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अथवेवेदके सुभाषित 


वेदमंश्रोमे सुभाषित यह उनका मुख्य भाग, सुर्य 
भादमा ही षै । ये सखुभावित वारंवार मनन करनेके योग्य 
होते है, व्यक्तिङ्ः भवा क्षवः पुनः पुनः जपने योग्य 
होते दै । इनके ध्यानम धरनेसे वेवरमन्रोको ध्यानसें धारण 
करनेका फर प्रा हो सकता है । वेदमत्रोमे जो ध्यानसें 
रने योग्य भाग होताहे, वेदी “वैदिक स॒क्तियां 
हैँ । वेदमंर््रोका माव मनमें धारण करना, वाणीस्े उक्षका 
व।रवार उच्चार करना, मनसे शपषका वारंवार मनन करना 
"न "न्तम उसको भपने भ।चरण्नँ धारण करना भावङयक 
ै। इष्छते मानवोके भाचरणतें वेद भा सकते है । रेखे षेद 
भाचरणमनँं जा गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । यद 
द्ोनेके क्वि वैदिक सूक्तियोंका संप्रहद विषयानुसार भ्थंके 
साध देना चाद्ये । वष्ठी प्रयत्न यहाँ किया है । इस भथवै- 
वेद्के द्वितीय विभागके ये भाषित भव देखिये- 
सर्वसाक्षी प्रभ 
बहक्नेषामधिष्ठातान्तिकादिव पद्यति (४।१६।१)- 
इन प्वका एक बहा भधिष्टातादहै जो क्षमीपसे 
सबको देखता है । 
यस्तायन्‌ मन्यते चरन्‌-~ जो फैलादै नौर वत्र 
विचरता दै, वह षब जानता है। 
सवदेवा इदं विदुः- ञानी द प्षवको जानते है। 
यस्तिष्ठति, चरति, यश्च वञ्चति, यो निखायं 
चरति, यः प्रतङ्कं, ढो संनिषद्य यन्मन््रयेते 
राजा तद्धेद बरणस्तृतीयः ( ४।१६।२) -- जो 
हरता है, जो चक्तादहै, जो ठगाता है, जो ष्ठ न्यव- 
हार करता दहै, भथवाजो सुका भ्यवार करता है, 
1 


हो जन साथ वैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते है, उस 
सबको तीसरा वरण राजा- सवका प्रसु- जानता है | 

उतेयं भूमि्वैरुणस्य रसाश्च: ( ७।१६।३ )-- यह मूमि 
श्छ वरुण राजाकी हे । 

उतासो दौ्बुंदती दूरे अन्तः-- भौर यहं दूर भन्तर 
पर दीखनेवार! ध॒ङोक मी उप्तीका दे ।. 

उतो समुद्रौ वरूणस्य कुक्षी - भोर ये दोनों खसु 
वरुणक्ठी कों है । 

उतासिन्नल्प उदके निखीनः- इस थोडेखे जज्में मी 
वह प्रु कीन हभ है । 


उत यो चयामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न सृच्याति वरख- 
णस्य रान्न: ( ४।१६।४) - जो श्ुरोकके परे भी 


चरा जायतो मो वह शस प्रमुके शा ्तनसे दर नहीं 
सकता । 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सदस्राक्चा अति 
पदयन्ति भूमि- इन दिभ्य देवरे दूत इस जगत्‌. 
मेँ संचार करते है वे सदर भां्वोषे इत भनि 
देखते है । 

स्वै तद्‌ राजा वरूणो विचष्टे यदन्तरा रोदलती 
यत्परस्तात्‌ ( ७।१६।५ ) - वदे राजा वरण वह 
सब देता जो शस धावाप्रयिवीके भन्द्र भौर 
परे रहै । 

संख्याता अश्य निभिषो जनानां, अक्षानिव श्वद्नीनि 
मिनोति तानि- सब मनुष्योंकी परुकाँकी क्ष. 
पोको मी उने गिना है जिष्च वरह जुभाडी पासोकिो 
गिनता है। 


(४) 


येते पाञ्चा वरुण सक्षसकप्त जधा तिष्ठन्ति विषिता 
रुश्चन्तः । छिनन्तु सवं अनृतं वदन्तं, यः 
सत्यवादी अति तं सृजन्तु (।१६।६) - दै 
वर्ण देव | तेरे जो पाश्च सात सात तीन प्रकारसे 
रहे रवे तेजस्वी पाश्च भक्षय गोरनेवाकेको छिन्न 
भिन्न करे | पर जो सध्यवादी है उसको बहदछोडदु। 
शतेन पाशचैरभि धोहे बदणेनं मा ते मोच्यनृतवाङ 
यचश्चः ( ४।१६।७ )- सेकडों पात्ति दे वरण | तू 
हष पापौको बांध ठे । दै मानर्वोको देख्नेवाले 
प्रभो ! नष्टव्यमाषी तेरेषे नद्टे | 
अभनेमेन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य वहुधा 
यमिन्यते विश्चोविश्ः प्रविक्षिवांसं हम स 
नो मुञ्चत्वंहसः । (४।२३।१) -- जिघको बहत 
प्रकार प्रकाल्तित करते, उष पञ्चजनो निवात 
करनेवारे विक्गोष ज्ञानी, प्रद्यु प्रजाजनपे निदा 


करनेवारे (प्रयु) का दम मनन करते, वह हमें 
पापस्ते बचे । 


देवेभ्यः खुमति न आवद्‌ -- गरवोते उत्तम मति हमे 
प्रा हो। 

येन ऋषयो वरमच्योतयन्धुजा ( ०।२३।५ }-- जिसके 
साथ रदनेसे ऋषि बलको प्राप करते रहें । 

येनासखुराणामयुवन्त मायाः-- निप्रङ़ी सदायताचे 

-भसुररोको कषर युक्तियां दूर होती दहै । 

येनाञ्चिना पणीनिन्द्रा ज्ञिगाय- निक्त तेजस्वी 
सहाय तासे इन्द्रे पणिर्योशो जीवा | पणिः- व्य।पार 
म्यवद्‌।र कपटसे करनेव।छे.। 

येन देवा असरतमन्दविन्द्‌न्‌ ( ४।२३।६ ;-- निषदी 
हायताते देरवोनि अम्रतत्वको प्राक्च किया था। 

येन देवाः खराभरन्‌-- जक घदायतासे देर्वोनि 
मारिमिक बर प्राप्त करिया । 

य उग्रबाह्ुः उध्राणां यथ्युः, यो दानवानां वरुमार- 
रोज ( ४।२४१ }-- जो वीरोमे जक वी्यैबाह 
है भौर जो दानवे बरूको तोडतः है । 

यः ्रथमः कमेङृत्याय जादः ( ४ २४।६ }--जो प्रथम 
कमे करनेके स्यि दी उत्पन्न हुआ दै । 

यः संग्रामान्नयति सं य॒धे वी ( ४।२४।७ }-- जो 
चक्षाम र२खनेवाङा योद्धारो युद्धमें के जात। हे । 


[ अथवनरेदके 8 से ६ तक 
तवं चते निविशन्ते जनासः ( ५।२५।३ )-- तेरे चतमे 
हव रोग रहते है । हि , 
दयावप्राथिवी भवतं मे स्योने ( ४।२६।६ }-- धु भीर 
परथिवी युषे घुल देनेदाङी ५8 
स्वाक्षी प्रुक्ता वणेन ये सुभाषित कर रहे शै । देसे 
सुमावित भौर भीर, पर यहां नमूने लिपि इतने दही दिये 
है । इनको तोडङूर छोटे-डोे सुभाषित मी बना सक्तेह। 
बदननेषां अधिष्ठाता-- इन सवका महान्‌ एक भि. 
्टात। है । 
अन्तिकादिव पदयति- वद सन्रको लति 


देखत हे । खब जानत है। 
[न रइणः- वर्ण राजा चद 
राजा तद्द्‌ व „यद्व मूमि वरण रजको दै । 


¢ £ 
णस्य रन्न 
यं शन्चः-- र।ज। वर्णक पाशसे कोद 
# ~) 


दवा नक्षीं। 
दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमरः 
सर्वत्र क्षचरते है । त 
सद तद्राजा वख्णो विचष्टे-- वद राना 
देखता है । ‡ । 
ते पाश्या """ छिनन्तु सव अचत वदन्तः ` 
अशघ्य माषको चिन्न भिन्न कर । ष्‌ - 
मा ते मोच्यनृवाङ््‌-- भल माषी तेर से न द्टे । 
विक्ताविशः प्रविदिवांसं दमहे-- क प्रजाजनम 
निवास करनेवाङेका मनन इम करत ह । 
यो दानवानां बर माररोज-- जो प्रम भसुररो का बक 
लोडता दै। | 
यः प्रथमः-- जो सवते प्रयमद्नाया। _. 
इस तरह बडे सूक्त वचनोमिं छोटे सुक्तवचन ररते ह । ये 
सुक्तिय व।र॑वार मनन करने तया मन्न रखने योग्यहैं। 
इका जो बोध दै वह जदावक दो ख़ वतक मानर्योको 


भाचरणतरे काना नावदयक ह । नौर देकिये-- 


ब्रह्य 
ब्रह्म जक्लानं प्रथमे पुरस्तात्‌ ( ७।१।१ }-- सबघे प्रथम 
च्म प्रकट हुमा । 
वि सीमतः खुख्चो वेन आचः (४।१।१)- डस (ब्रह्म) को 
सीमा उत्तम प्रका केढा है एषा ्चानीने देषा । 


कषमीपसे 


य-- इस दिम्य देवके दूत 
1 व्ण स्व 


तेरे पाद्रा 


काण्डा परिचयं ] 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः (४।१।१) उतस् (ज्ञानी) 
ने क्च ब्रह्मे भाधघ)रस्थानमें उपमा देने योग्य 
( सूर्यादिकौको ) देखा ( घौर ये सूर्यादिक गोरह ) 
देता जाना । 

सतश्च योनि असतश्च दि वः (४।१।१ )- उने 
षद्‌ कौर नसते रुप्पात्तिस्थानको विशद शिया । 

यं पिञ्या राष्ट पत्वग्र प्रथमाय जनुषे सृवनेषठाः 
( ४।१।२ )-- यह सुवनमें रहनेवाकी तेजस्वी पितु. 
शक्ति प्रथम जन्मे लिये भाने बठतीहै। 

तस्मा पतं खुख्चं वहारमद्यं घमं ॑श्रीणन्तु प्रथमाय 
घास्यवे-- उ पिर सर्वाधारकै छिये इस तेजसी, 
दु्टोको दबानेवाके, द्रीनश्वस्े रदित यको करं । 
उसकी प्रीतिके किये प्रशस्ततम कमे कर । 

प्रयो जक्ञे विद्धान्‌ अस्य वन्धुः विश्वा देवानां 
जनिमा विवक्ति ( ४।१।३ )-- जो विद्वान्‌ दक! 
भां होता है व्ठ सव दे्षोके जन्मोंहा वणेन 
करत। है । 

ब्रह्म बह्मण उज्जभार मध्यात्‌- ब्रह्मके मध्यसे ज्ञान 
प्रकट हूना । 

नीचेः उच्चैः खधघा अभि श्र तस्थौ -- नीचेसे, उ्च 

५ मागे नपनी धारणश्चक्तियां कैर रदी है । 

सहि दिष्ः स पथिव्याः ऋतस्था; ( १।१।४)- 
व्ठ ( प्रशु ) थुलोक्‌ भौर वही एटथिवीके ऊपर सत्य 
नियर्मोका भवर्तंक है । 

मदी क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌- सीने भाकाश नौर 
पुथिधीरूपी घर स्थिर किया । 

मदान्‌ मही अस्कभायत्‌ वि आतो चां सद्य पार्थिवं 
च रजः ~ उ महान्‌ ( प्रसूने ) धुरोकं भीर 
पुधिवी को-भन्तरिक्षको-षरके समान सुस्थिर किया। 

खदस्पतिदं वता तस्य सश्रार्‌ ( ४।१।५ )-- क्ानका 
स्वामी भसु इष सबका पन्नाट्‌ है। 

श्मन्तो चि वसन्तु विप्राः-- तेजल्ली ज्ञानी उत्तम 

,. रीतिते यषां र्ते दै । 

चन तदस्य काव्यो हिनोति मदो देवस्य पृञ्यस्य 
घाम (४।१।६ )-- इस प्राचीन महान्‌ प्रभुके 
धाभकृ। वणेन ज्ञानी ही करत। है। 


(५) 


दष जज्ञे बहुभिः साकमिस्था पूर्वं अं विषिते 
ससन्‌ नु- षद बहुतोके साथ उत्पच् हमा, ( प्र 
यह विशेष ्ानी दभा ) भोर बाहीके रोग भे 
लाका सयं भानेपर मी सोते रदे । ( इख हरण 
वे उश्रत नहीं हए । ) 

यो अथर्वाण पितरं देवबन्धुं वुहस्पति नमसा 
गच्छात्‌-- ( ४।१।७ ) जो स्थिर पितता देर्वोके वन्धु 
ज्ञानो भुदधो नमस्कार करके उको टीक तरह 
ज्ञानता है। 

स्वं विभ्विषां जनिता असः-- “दहै प्रभो| वू तवका 
जनक हो ' ( दसा जानता है । ) 

काविरदैवो न दभायत्‌ खधावान्‌- ( उख ज्ञानको ) 
कलपनी धारण श्ञाक्तिवाक। देव कमी दबाता न्दी 1 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते भ्रश्िष 
यस्य देवाः (४।२।१)- जो भारम सामथ्यं नरं 
वर देता है, भौर सब दद जिपी भाक्ताका पाठन 
करते है ( रेवा एकदेव दहै!) 

योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः-- जो द्विपाद नोर 
चतुष्पादोंङा एक प्वामी दै । 

यः प्राणतो निमिषते महित्वा पको राजा जगतो 
बभूव-- ( १२२ )- जो प्राण धारण करनेवाङे 
लोर आंस बदनेव।ऊे जगव्‌का पुकमात्र राजाह । 

यस्य छायाऽगेतं यस्थ मृल्युः-- जिसके नाश्रयते 
रहना अमरस्व प्राक्च करना दै, भौर (जिततका नाश्रय 
छोड्ना ) ृष्यु प्राप्त करना है ( बद जगवका पक 
राजाहे।) 

यै कन्दी अवतश्चस्कभाने ( ५।३।१ )-- र्डने 
मिडनेवारी दो सेनां निकी शरण जाङूर सरक्षण 
भरा करती दै । 

भियसाने रोदखी अदययेथाम्‌-- डरनेवाले भाकाश 
नौर परथिवी षदायाधै जिसको पुकार ह । 

यस्याक्तौ पन्था रजसो विमानः-- जिसकी प्रातिका 
यद रजोकोकका मार्गं विशेष माननीय हे । 

यस्य चौरूवीं परथिवी च मही यस्याद्‌ उवेन्तारेक्षम्‌। 
यस्यासौ सुरो विततो महिल्व! ( ५।२।४ )-- 
जेसकी मदिमासे यह द॒रोक बडा दै, यह विस्तृत 


(६) 


भन्तरिक्ष है नोर यह ्राधैवी विश्नार है । जिषने 
यद्‌ बड़ा सूयं प्रका्रासे केकाया है । 

यस्य विभ्वे दिमवन्तो मदित्वा-( ४।२।५ )- 
महिमासे यहु हिमवान्‌ पवंत खड है | 

समुद्रे यस्य रसामिदाहुः- ससुदरमे यह रावी रदी 
ह ( गक जिसके छामर्य॑से दभा है । ) 

इमाश्च ्रदिश्चो यस्य बाह्ु- यद दिश्चा उपदिश।र्‌ 
जिसके बाहू है| 

याछ्ख दवाष्वाध देव मासीत्‌ ( ४।२।६ )-- जिन सब 
दवी दाकति्योपर एक भवधिष्ठाता यह देव है । 

दिरण्यगभः सम्रवैता्रे ( ४।२।७ )-- ्रारममे सुवणं 
समान चमकनेवषङे पदृायोको भपने वेर घारण 
करनेवाला ( एक देव था । ) 

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌-- वह भूवमात्रका 
एकमात्र स्वामी था। 

स द्घार एाथवासुत दयाम्‌- ( ४।२।७ }- उसी एक्‌ 
देवने पृथिवी भोर शोको धारण किया हे । 

एक देव सव विश्वका कर्ता, धर्ता, उसपन्च कर्ता, पाटन 
कत) धारण-पोषण कतौ हे, डसीको शरण जाना योग्य दै। 
वी प्रु घवका पालन करता नौर शातन करता दै, 


इसल्यि वही एक प्रमु सवौघार है । उसीकी सक्ति सबको 
करनी चाद्ये । 


जिक्तकी 


भ्रष्ठ देव 

तद्दास भवनेषु ज्येष्ठ यता यन्च उग्रस्त्वषच्रञ्णः 
( ५।२।१ )-- बह निश्चयसे भवनोनमिं षठ व्रद्य था 
जहासि उग्र तेजोब प्रकट इभा) 

सथो जक्ानो नि रिणाति शात्र॒न-- वद त्का भ्रकट 
होते ही शतरुभोंको दूर करता है । 

वाच्रघानः शवसा भूयाजाः शच्च: दासाय भियसं 
दधाति ( ५।२।२ )-- बरसे बढनेवा! बहूव 
सामय्येवान्‌ शच्च दासको दी सय दिखाता ३ै। 
( वद ेष्ठको मय नदी दिखा सकता । ) 

याद्‌ चन्चुत्वा चना जयन्तं रणेरणे अञ्मदाच्त 
विप्राः ( ५।२।४ )-- प्रयेक युद्धम धर्नोको जीतने- 
वाङ ुक्षको ज्ञानी अनुमोदन करते ह । 

ओजीयः श्युष्मन्‌ स्थिरमातनष्व ^~ दं बरुवान्‌ वीर ! 
स्थिर बक फालो । 


[ अथवेवेदकं 8 खे ६ तक 


मात्वा दभन्‌ दुरेबासः कश्लोकः-~ दुराचारी शोक 
करनेवाके शानु तुके न दवाव । 

त्वया वयं शासद्महे श्णेषु प्रपदयन्तो युचेन्यानि 
भूरि ( ५।२।५)- युद्धम प्रा दोनेषारे बहुत 
धनोंको देखते हुए तेडे साय दम रणो रदकर शच्रका 
नाश्च करगे । 

चोदयामि त आदुधा वचोभिः-- तेरे भायुर्धोको 
वचनात म प्रेरित करत! हूं । 


क भे 


संते शिशामिब्रह्मणा वयांसि-- तेरी गवियोको में 
जञानसे प्रेरित करता हू । 
मो गोध्रस्य श्वयति खराजा ( ५।२।८)- च्डेगो- 
रश्च र] टका स्वाधीन राजा होकर वद रहतादहै। 
तुरथ्धिद्‌ विश्वमणैवत्‌ तपसखान-- वेगवान्‌ तपस्वी 
देव विश्वत रमण करता दै । ( विश्वको देखत हे ।) 
रेष्ठ देवक्ा यदह वर्भन है । विशम शरेष्ठ देव एक दी ष्ट 
उसको ब्रह्म, भारमा, देव, राजा भादि नामोसे पुकारते हं । 
इसका साम्यं जानना चादिये । इसङ्ा मनन करन। चाहिये 
भौर इसके गुण सदा मन्त रखने वचादिये । यदी सबका 
राजादहै। 


राजा 


भूतो भूतेषु पय बा दघाति ख भूतानामधिपत्ति. 
वभूव ( ४।८१ ) -- जो प्रजाजनंको दुग्धादि 
(खायपेय ) देता है वद सव प्रजाजर्नोका भधिपति 
दोताहे। 

स राजा राज्यम मन्यताभिदम्‌-- वह राजा राञ्यकी 
भनुमतिसे चर्‌ । 

अभिप्रेहि, माप वेन उश्रश्चेता लपत्नहा (*।८।२)- 
लागि बढ, पेन हट, प्रतापी, चेचना देनेवारा 
भोर शातरुना्कवन। 

आतिष्ठ मित्रव्ध॑न-- दे मित्रोरो बढानेव।ङे राजन्‌ | 
तू अपने स्थानप्र स्थिर रह । 

आतिष्ठन्तं परि विभ्वे अभूषन्‌- ( ४।८।३ ) -- राज- 
गदीपर वैडनेव। छे राजाको सव रोग भङङ्रुत कर । 

श्रियं वसानश्चरति खरोचिः-- रक्ष्मीक्षो वद (राजा) 
धारण करता है नौर स्वकीय तेजते युक्त होकर 
( भपने राज्यतरं ) घूमना दै। 


काण्डांका परिचय ] 


महनत्तद्‌ चरष्णः असुरस्य नाम-- उस बर्वान्‌ प्राण- 
रक्षकुका ही वष्ट यश्च है। 

विश्वरूपो अगरतानि तस्थो-- भनेक रूपोको धारण 
करके वह भनेक भमर भावि रहता ह । 

व्याघ्रो मधि वैयाघ्रे विक्रमस्व दिशो मदीः- 
(४।८।४) ~ म्याघ्रके समान्‌ शूर स्वमाववाके दुर्शे- 
पर व्याघ्र बनकर विशार दिशाभोँम विश्षेष परा- 
क्म कर । 

विश्ाकत्वा सर्वा वाञ्छन्तु-- सव प्रजां तुक्षे चाहे । 

यथा सो मित्रवधनस्तथा त्वा सविता करत्‌ (४।८।६) 
-- जिससे तु मिर््रोको बठनेवारा हो सकेगा वेषा 
तुक्षे सूय करे । 

आ त्वा हाषमन्तरभूः धूवस्तिष्ठाविचाच षि; ( ६।८७। 
१ ) -- तके मेने यहां राजगदीपर काय। है, तू य्। 
स्थिर रह, चचरु मत्‌ बन । 

विशस्त्वा सर्वां बाञ्छन्तु-- घब श्रजा तेरी हो इच्छा 
करे । 

मा त्वत्‌ राष्रूमधि चशत्‌-- दक्षसे राष्ट ष्टनदहो। 

श्देवेधि, मापच्योष्ठाः- ( ६।८०।२ )-- यदा ना, कभी 
मक गिरज्ञा। 

पर्व॑त इवाविचाचालिः- पर्वैतके समान स्थिर रह । 

इह रासु घारय- यषां रा्ङाधारण कर । 

्ुबो राजा विशामये-- प्रजाभोका यद राजा स्थिर है । 

रार धारयताद्‌ श्ववम्‌-- राको स्थिर रूपते धारण 
करो । 

शवा अच्युतः प्रमृणीहि शानन्‌ स्थिर नोर न गिरने 
धार! होकर ातर्भोका नादा कर । 

श्ूयतोऽधरान्‌ पादयस्व ८ ६।८८।३ ) -- शरुता 
करनेवारको नीचे गिरा दे। 

ध्रुवाय ते समितिः कर्पयतामिष्ट-- तेरी स्थिरताके 
सिये यहा यह समिति समये हो। 

थु विशवका राजाह । भौर ृष्वीपरके छोटे राज्या 
प्राप्षक है। हन दोनों समान गुण चाहिये । 


विश्वराकटका चालक 
अनड्वान्‌ दाधार पृथेवीसरत याम्‌, अनड्वान्‌ 
दाधारोकन्तरिक्षम्‌ ( ४।११।१ )-- इजिवी, चु 


(७) 


भौर यह विश्षारु भन्तरिक्षको भाघार देनेवाला एक 
वेरु ( साम्यंवान्‌ प्रथु ) हे । ( भनड्वान्‌- विश्व- 
्षङ्ट चर नेवा, विश्वका चारक । ) 
अनद्वान्‌ विश्व भुवनमा विदेश -- यई विश्वसंचाकक 
सब भुवने प्रविष्ट हुभाहै। 
भूतं भविष्यद्भुवना ददानः सर्वां देवानां चरति 
तानि ( ४।११।२ )-- भूत, मविष्य नौर वत॑मान 
काके पद्ार्थोको दुहत है भौर सब देवोंॐ वर्तोंको 
चरता हे । 
यः विश्वजित्‌ विश्वश्रत्‌ विश्वकमां (४।११।५ )-- 
जो विश्वङे। जोतनेवाऊा, विश्वहा भरणपोषण करने- 
वाका भोर सबका कर्ताहै। 
इन्द्रो सूपेणाश्चिः हेन प्रजापतिः परमेष्टी विराट्‌ 
(४।११।७)-- विश्वा स्वामी भभमिदै, वष्ठी प्रजा- 
पारक, परमस्थानमें रदनेवारा दिराद्‌ है । 
अचिः- भग्रणी। 
सोऽदृ्यत सोऽघारयत-- उने प्षवको बङ्वानू 
बनाया भोर धारण किया दै। 
संपूण विश्व॑ एक गाडीदे. रथै, उशा सेचारुन करने 
वाला बैखयाषघोडा है । वही भ्रमु टै। विश्वा सचाकून 
इससे भधिक्‌ खलम रीतिसे करनेवाखा दूसरा कोश नीं 
हे । यषां वली उपम हेश्ररको दी दहै वह उसका सचार्क 
विश्व॑ मर ह यह बतानेके ल्यि यह इसम उपमाहै। 


जनक देव 
सो अपदयजनितारमम्रे ( ४।१४।१ ) भारं भमर उने 
सबके उस्पश्चकर्ता देवो देखा । 
स्वर्ज्यातिरगामहम्‌ ( ४।१३।३ )- में आर्मिक ज्यो तिको 
भ्राप्त हुषा दह । 
अघे प्रेहि प्रथमो देवतानां चश्चुदेवानामुत मानुषा- 
णाम्‌ । (४।१४।५ )-- हेष) तू दर्वोमिं प्रथम 
है, त्‌ देर्वोका भौर मानर्वोक्ा भांख रै । 
सवका खर्पच्चकता वद एक प्रमु है । सव देवों व 
प्रथम हे। वह एकी एकदै, वह भद्भितीयदहै। इष विश्वा 
जनिता एक टी हे क्योंकि सर्वत्र एक जेष नियम दै, स्त्र 
सचालनकी भ्यवस्था एक ही ह । उत्पत्ति स्थिति ख्यमें एक 
ही नियम सर्वत्र । यह एक्‌ नियम जिन करषरर्बोनि देखा 


८८) 


वे सका वणान करने लने कि वह एक्‌ भाद्ितीय हे । स्त्र 

यद पक नियम देखाजा राद । श नियमो देखना 

ओर उक्त नियमके सेवारुकक। सामथ्यं जानना भया. 

वरयक द । 

क्षचिय-राजा 

इममिन्द्र वर्धय प्षन्नियमे (४।२२१)- दे इन्द! 
मेरे हस क्षत्रियको बढाना । 

यं विशामेकचपं ङण त्व~- प्रजा्नोमें इसको भद्धि- 
तीय बरूवान्‌ कर । 

निरभित्रान्‌ अक्ष्णुद्यस्य सर्वान्‌ - शख वीरदे सव 
शतु्षोको शच्र॒ताद्ीन कर । 

तान्‌ रन्ययास्मा अर्हसुत्तरेशु - स्पर्षवा्भोमि हके सव 
शन्र्भोका नाश कर । 

वष्मं क्षत्राणां अयमस्तु राजा (४।२२।२)-- यद 
राजा क्षात्र गुर्णोदधी मूतिं बने। 

श्नं रन्धय सर्वमस्मे- इसके सब शतरुर्भोश्ा नाश 
कर । 

अयमस्तु घनपतिधेनानां-- ( ४।२२।६ ) यष सष 
धरनोंक। स्वामी हो | 

अये विशां विदपतिरस्तु राजा-- यष प्रजा्नोका पार्क 
राजा दो । 

अस्मिन्निन्द्र महि वर्चासिये 
बडे तेर्जोको स्थापन कर | 

मवचंसं छृणुहि शमस्य -- इषङे शतको निस्तेज 
1 

अयं राज! प्रिय इन्द्रस्य भयात्‌ ( ७।२२।४ ) ~ वह 
राजा प्रसृक्ठो त्रिवदहो। 

येन जयन्ति न पराजयन्त -- ८ ४।२२।५ )-- जिससे 
जय होता नौर कमी पराजय नहीं होता { चह 

| शाने तुम्हें देतह ) 

यस्त्वा करदेकच्षं जनानां उत राक्ञामुत्तमं मान. 

वाना-- जो वुम्हं जनों भद्वितीय बरुवान्‌, राजा- 
णोमें उत्तम तथ। मानवो श्रेष्ठ बनाता ३ । 

उन्तरस्त्व अधर ते खपत्नाः्ये केच राजन्‌. भ्रति 
वरात्रवस्ते ( ४।२२।६ )-- तु उवाह, तेरे भच 
नीचे हों, हे राजन्‌ ! ठेरे शत्रु जधःपातको जाव । 

सि्भ्रतीको विरो जाद स्वीः- ( ४।२२।७ ) दिके 
खमान दब प्रजार्नोक्ति भोग अह्ण कर । 


[न = 


दि--हे इन्द्‌ | इष राजानं 


[ अथर्चवेदके सेर तक्र 


व्याघ्रप्रतीको मव बाधस्व श्रून्‌-- म्यो्रके समान 
दत्रुको बाध पटुचाघो । 
जिगीवां शाचरूयतामाखिदा भोंजनानि-- विजयी 
दोकर शन्ुता करनेवारकि भोग सीच के माधो । 
इस तरहक्षत्रिय राजा क्या करे, कंसा उश्नत दो, किष 
रीतिसे विजयक्छो प्राक्ठ हो हश्च विषयमे वेदरमत्रोमि सुभा 
विलत द्वारा पदेश्च मिक्ता) मनुष्व भपनेम वीरता 
दावे, शुको दूर करे, यश मावे भौर व॑द्नीय बने । सब 
खौग हषी प्रशा के दला यह बीर भपन। बरताव रहे । 
1. 
दिरुङ्‌ नमन्तु शावः ( ४।३;१ }-- दमारे शत्रु नीचे 
रष्टकर नन्र हां | । 
परेनेतु पथा वृकः ( ४।३।२ }-- दमस रके मसे 
भेडिया चल जावि ( वह हमारे पातन वि )। 
प्ररेणोत तस्करः-- चोर हमसे दूर रहे । 
परेण दत्वती रज्जुः-- दातत्रारी सपीन दमसे वृर हो । 
परेणाघायुरषतु-- पापी दमस दूर रदे । 
व्यान्रं दस्वतां बयं प्रथम जम्मयामति ( ०।३।४ }-- 
दावार हम पदिरु भ्याघ्रको नष्ट करते ह| 
आदु शनम अहं यातुघानमथो वृकम्‌--चोर, सप, 
नदिय नौर य।तना देनेवाले दम नष्ट करते है । 
यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति-- 
( ४।३।५ ) भाज जो चोर हमारे षा भाता ह, 
वह चरणं होकर दूर जादा है (इतनी स्व्तरक्षणकी ) 
हमारी तैयारी हे । 
पथापध्वंसनेनेत-- ८ ष चोर भादि ) विनाशाके भागेसे 
चर! जाय । 
इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्‌- ईन्द्र वच्रसे शतको श । 
योऽस्मान्‌ बह्मणस्पतेऽ्देवो अभिमन्यते, सव ते 
स्थयामसि ( ६।६।१ )- पै कानी देव | जो दुष्ट 
इमे अभिभानसे नीच देखत है उख सबका दम नाह 
करते हैँ । 
यो नः सोमासिदासति सनाभियेश्च निष्ठथः । अप 
तस्य बलं तिर ( ९।६1६ )- जो सजातीय 


भथवा नीच दुमे दास बनानेकी हच्छा क्ताहै 


खसके बरुको नीचे कर । 


काण्डोका परिचय | 


योनः सरोम खुश्शंसिनो दुःशंस आदिदेशति, वज्ञे 
णास्य मुखे जदि ( ६।६।२)- हम उत्तम 
योश्नेपर भो जो दुष्ट म पराधीन करना चाहता 
है, उसके सुललपर वज्रहा भावात कर । 

पराद्यर | त्वं तेषां पराखं श॒ष्ममदंय ( ६।६५।१ )- 
ह दरस बाण मारनेवरे वीर! तू उन शन्रुलोकि 
अक्को दुर करके नाश कर । 

अधा नो रयिमा भर-- भोर हमें घन भरदो। 

निरस्ताः अश्नवः स्थन ( ९।९६।२ )-- शबर हस्तरदित 
18, 

अद्धेषां रलापयामलि ( ६।६६।३ })-- हम इनके नगडा 
निरु बनति है। 

अथयेषामिन्द्र वेदांसि शतशो विभजामहै- हे दन्द ! 
न्व हम इनके धनोको भापस वार देंगे । 

मुदयन््वदयामूः सेना मभिज्ाणां परस्तराम्‌ ( ९।६७।१) 
--शतुकी सेना दूरतक घबरा जाय । 

मूढा आनिन्नाश्चरताङ्षीर्षाण इवाहयः ( ६।६७।२ )- 
सिर दरे सोप समान हाश्र मूढ होकर विचरं । 

तेषां बो अश्चिमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं वरं-- छणमूढ 
धने धौरोके नेह तष्ट दीरको इन्द्र मारे । 

हृष तरह युक्तिसे शठुका पराभव किया जाय भोर भपने 
ज्यका क्षपादन किया जाय । 


अत्वचहट्‌ 


द्यौ न्न चश्चः, वातः पराणो, अन्तरिक्षमास्मा, पृथिवी 
श्रायर, अस्तृतो नामादमयमसि ( ५।९।७ )- 
हयं मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, लन्तरिक्ष मात्मा 
है, पृथिवी शरीर हे, भमर नामवाङा मेहं। 
लत्यमहं गभीरः काव्येन, सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः 
( ५।११।३२ )-- भ कान्य वनानेके कारण रौभीरहूं 
यद्व षल्य है, यद कृाभ्य होनेसे सुक्ञे जातवेदा 
कते दं । | > । 
नमे दासो नायो मर्ित्वा बतं मीमाय यदहं 
चरिष्ये-- जो धरत मं धारण छरता हं षको मह- 
स्वके कारण न दाष तोड सञङ्ला,न मावे तोड 
छकता है । 
2 { अथ.प.भा.२] 


(९) 


न स्वद्न्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो वरूण 
स्वधावान्‌ ( ५।११।४ )-- दे चरुण | तरेते भिश्च 
कोद दुसरा अधिक ज्ञानी नहीं, न मेषाते भवि 
शीर नोर भपनी घारणशक्तितरे युक्त है । 


त्वं ता विश्वा भुवनानि वेच्थ- दू उन छब सुचरनोको 
जानता ग्रै । 

स चिन्नु त्वज्नो मायी बिभाय- कपटी मनुष्य तुक्षते 
डरत। ह । 

त्वं `` विश्वा वेत्य जनिमा खप्रणीते-- त्‌. खब जन्भोशो 
जानता है । 

अघोवचसलः पणयो मवन्तु ( ५११।६ )-- दुष्ट उयव- 
हार करनेषाङे बनिये नीच सुख करनेवारे हो । 

नीचेव्ांखा उप सर्पन्तु भूभि-- दाल रोग नीचेचे 
भूमिषर चङे । 

भ।त्माका बर हन सचृक्तिर्योके मननसे षठ सकता है । 
पाठक हस कारण इनक! मनन कर । 
आरमोन्नति 

सख्त मार्याद्ाः कवयस्ततश्चुः, तासलाभिदेकां अभ्यंहुरो 
गात्‌ ( ५।१,६ )- ज्ञानियोनि साच मर्यादाप्‌ 
निश्चित कीरै । उनसेषे एकका मी उटंषन किया 
जाय तो भचुष्य पापी होगा । 

उताशताश्चुबेत पामि ङण्वन्‌ ( ५।१।५ )-~ वतका 
धारण करके म भमर प्राणङे बरे युक्त होऊगा । 

उत पुन्न: पितरं क्षत्रमीडे ( ५।१८ })-- पत्र भपने 
रश्च पिवाकी स्तुति करता है । 

ज्येष्ठं मर्यादं अह्ययन्त्स्वस्तये- मर्थादाकी स्थापना करने- 

घाल भे्टका कल्व।ण होनेके किये प्रा्ध॑ना कश्ता दै । 

सात मर्यादार्नोका पालन करना भा्मोज्तिके ल्यि 

भस्यंत भावइथक हे 1 यदह जितना पाङन शिया जाय उतना 

राम होगा । हिंसा न करना, चोरी न करना, ऊुटिङ्तासे 

वुर रहना, उयभिचार न करना, भक्तत्य = बोरुना, वारंवार 

पाप न करना भादि मर्यादृापुं है जो मनुष्यो भपनी उन्न 

तिके सान करनेके लियि पारुन करना भदत भ।वर्यक 

है । ‹ अभतासखुः › मे बनूगा। प्राण मेरे शरीरम दी्ष- 

काङतकं रहे । दख सन भनुहानका यही उदेदय हे। 


(८१०) 


आल्मश्ुदि 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो चिया । पुनन्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु आ (३।१९१) 
-- दरैव्न मुक्षे पवित्र करं, मननशील शानी भने 
बुद्धिस पवित्र करं, सथ मूत युके पवित्र कर, वायु 
मुषे पवित्र करे । । 
पावमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे, मथो 
अरिष्टतातये । ( ६।१९।२)-- पवित्र करनेवारा 
देव पुरुषार्थ, दक्षत, दर्वायुष्य तथा करवा होनेके 
ल्य सुक्षे पवित्र करे। 
तासपयें य है कि भपनीं पवित्रता घान हरपकक्टो 
करना चष्िये, स्वय ही यह भनुष्डान करना चाहिये । भाध्म- 
छद्धिमें शरीर, दंदिया, मन, बुद्धि, भन्तःकरणद्धी शुदि है । 
यह स्वयं जिकठङ्टी उक्तीने करनी चाहिये । भतः भाष्मशुदधि 
करनेके लिये हरएक दुक्षत।से सिद्ध रहना चाये । 
उत्कर्ष 
उदुषा उदु सूयं उदिदं भामकं वचः । उदेजतु प्रजा- 
पतिवुषा शुष्मेण वाजिना ( ४।४।२ )-- उष, 
सेयं य जैसे उद्यको प्राच होते है, तैसा प्रजाका 
ष। क राजा भौर मेरी घोषणा उस्कवेको प्रा हों । 
डष।, पूयं ये कैसे ठद्यको धा्ठ होते ह। ये स्वयै भवना 
उद्य करते है, घे स्वयं प्रयर्नश्षीक है । उत रह हरएक 
भपने उर्कषके लि प्रयत्न करे । सूरयेका भादक्षे कोग भपने 
सामने सद्‌ा रख । 


प्रजाक्ा पालक राजा अपना उर्कृषं करनेकी पराकाषहा 
करे भौर वह स्व प्रजाका रष्क करनेके सान बको 
सहज प्रात हों रेषा करे ! इससे सव प्रजाका खक्कषे हो 
सकेगा | 

हानी रोग स्वयं ( मामकं वचः) भपना माषषणरेषा 
करं के सुननेवारोकि श्ामने उत्करषका मागे खुरा हो । इष 
तरह सबकी उन्नत्ति हो पकती है । 


उत्तम बनना 
सबन्धश्चा स बन्धुश्च यो अस्सां अभिदासति । तेषां 
सखा वुक्षाणामिव अहं भूयाक्लसमुसमः ।( ६।१५। 
२ )-- भपना माहेद्ो मादृष्रादह्ो, जो हमे इस 


[ भथर्वषेवके 8 से तक 


अनात। है, वृक्षों जैसी श्ण खत्म रै वैषा म उनमें 
खतम होऊगा | 
किसीने दास नहीं बनना है । बने नाय भर्यात्‌ सेठ 
बनना दै ¡ हसक्ि यदि शो किसीको दात्त वनानेका 
चन करता हठो वहु ल्तपफक्नद्ो, देषा करना दरपुककां 
क्ष्य हे | 
तथा हरएकने मनम रेखा विश्वा रखना चाहियेष्कि 
* अष्टं भूयासं उत्तमः ' दै शततम बनूगा । में तवमे रत्तम 
बनूगा । यह विवार अयत्न करॐे मनुष्यो भपने मननं 
धारण करना चहिये भौर वैसा भाचरण करना चाहिये, 
भौर यत्न करके सबन मष्ट बनना चाहिय । 
उत्सहसे वीरव्वकी बुद्धि 
अभ्निरिव मन्यो स्विषितः सदस सेनानीनैः सष्टरे 
हत एचि (४।६१।२)- भसनिके खमान है श्ताह | 
तु तेजस्वी होकर श्ञ्चुको परास्त कर । हे घमथै! वू 
भ्राथेना करनेपर हमारा सेनापति हो । 
हत्वाय शात्रून वि भजस्व वेद्‌ः-- रातरुको मारकर 
जनको बांट । 
मजो विमानो वि खघो नुदस्व-- भपनी धाकि श्डाशर 
शत्रको हटा दो । 
स्स मन्यो अभिमातिमस्मे ( ७।६१।६ )-- हे डर्साह | 
हमारे शश्रृको परास क२। 
रुजन्‌ सणन्‌ भ्रसखणन्‌ परेहि शत्रन-- शनुभोंको तोढता, 
मारता, कुचकता हुमा पात्रु्भपर चडढाहे छव्‌ । 
उभ्र ते पाजो नन्वा ररप्रे- वेरा श्ण तेज निश्नरयसं 
शात्रको रोकेगा । 
वशी चह नयाखा पकज त्वे चु सयमी नद्वितीय 
वीर होकर शश्रुको ववामे करेगा । 
पको बहूनामसि मन्य हंडिता (४।११।४)-- दे 
रश्छाष्ट | वू भकेर बहुत सत्कार पाता हे। 
विशं विदं युद्धाय सं शिशाचि-- चुप्रेक मनुष्यक्ो 
युद्धके च्ि शिक्षित कर । 
अरूत्तरुक्‌ त्वया युजा वये दयुमन्तं घोषं विज्ञयाय 
कृण्मसि-- भटूट भकाशवारे ! तेरे साथ इम दष. 
युक घोत विज्ञयके किये करये । 
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विञ्जषरूदेन्द्र हवानवव्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा 
भवेद (४।३१।५ )-- हे खरघाह ¡ तृ विजय करने- 
वार, हन्द्रके समान उत्तम गोकूनेषाकूा होकर यहां 
हमारा स्वामी हो । 

प्रियं ते नाम सष्टरे श्रणीप्रसि-- है समथ ! तेराप्रिय 
नाम हम देते) 

संसष्टं धनं उमयं सभारुतं अस्मभ्यं धत्तां ( ४।३१। 
७ }-- पएुरूतरित किया दोनों प्रकारका धन हमारे 
श्िदेदो। 

भियो दधाना हृदयेषु शात्रव: पराजितासो अप 
नि खयन्तां- इदयपिं भयको घारण करनेवारे 
शन्न पराभूत होकर दुर भाग जावे । 

यत्ते मन्योऽविघद्‌ वज्र सायक सह भजः पुष्यति 
विश्वमानुषक्‌ (४।६२।१ )-- हे वञ्चादि शश्युक्त 
स्पा | जो तेरा सेवन करता दै वहु बशर भौर 
पस्ामध्वको पुष्ट करतादहै। 

सायाम्‌ दासमायं त्वया युजा-- तेरे साय हम दासौ 
मौर भायंको नपने वक्त करे । 

धथ सहस्छतेन स्सा सहखता- म वर्को 
वदा(नेव।ठे घामध्यंसे युक्त होगे । 

मन्युर्विंश्च ईडते मनष्याः ( ३।३३।२ )-- भवुर्योंकी 
श्रजारं उष्छाहकी प्रक्षसा करते हैँ । 

धाह नां मन्या तवसा सजागः-- 8 उशता | ९818 
युच्छ शि तपस्ते हमारा रक्षण कर । 

अभीहि मभ्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि 
्राश्चन्‌ (४।३२।३ )- दै मम्यो| चू महा शक्ति 
वाला यषां ना । भपने तपके सामथ्यंसे युक्त होकर 
शश्रभोंका नावा #। 

आभिन्रहा च्रहा दस्युहा च 1वश्वां चदखभ्या भरा 
त्वं नः (४।३२३ )-- दुष्ट शत्र भार चरका नाञ्च 
क्म्‌ भोर मे सब घनरादे। 

ष्व दधि मन्यो अभिभूत्योजा; खयंभूभामो अभिमा- 
तिषाहः (४।३२।४ )- हे उर्लाह । तू विजयी 
बते युक्त हो, भपनी शक्तस रहनेवारु! तेजस्वी 
भौर शानुका पराभव करनेवाका। दे। 


(११) 


विश्वचर्षणिः सहरि सदीयान्‌ अस्मास्वोजः पत. 
नासु धेष्ि- त्‌ सबक] निरीक्षण, षम्य भौर ` 
अरवान्‌ हमारी सेने बरुको रल | 

ते त्वा मन्यो अक्रतुजिहीडादं खा तनूब॑लद्‌ावा न 
एषि ( ४।३२।५ )-- हे उष्छाह | कमैदीना होकर 
भ तेरे प्त भा गया दहं । हसं भपने ्षरीरसे बर 
दे । ( हमें उश्साहित कर। ) 


मन्यो वन्िन्‌ अभि आ ववृत्स्व हनाव स्यूतं 
बाभ्यापेः-- हे पखयुक्त श्हसाहं | तू हमरे पाष 
ना । मि््रोको पहचानो, हम शन्रभोंको मरे । 
अभि हि ( ५।३२।६ )-- भगे बड । 
नः दक्षिणतः भव~ इमारे दाहनी नोर हो ज।। 
नाऽघा वज्राणि जघना भृरि- भव दम भपने सब 
शनुरभोंको बहुत सख्यासें मारे । 
इच तरह शसरुको परास करने सुभाषितैः) ये बडे 
बोधप्रद्‌, मागैद्ेक भोर भलक्ष कामका मामे दिखानेवके है, 


णको दूर करना 
दद्‌ तद्म अदेणा भवामि (६११७१ )-- दहै भते 
मं उकण होता ह । 
अनणा आपन्‌, अन्रणां पररिमिन्‌ वतीये रोके 
अनृणाः सयाम (९११७३) इतत राकस 
डचऋण, पररोक्में उकण, भौर तीरे रोके मी 
श्म उकण होगि। 
सर्वान्‌ पथो अद्णा आ क्षियेम -~ सत्र मा्तौपर्‌ उण 
होकर रगे । 
बन्वान्सुचामि बद्धकं ( ६।१२१।४ ) ~~. बन्धनसे वधे 
इएको छोडता हं । 
णते मुक्तं होना चाहिये । मनुष्य बारुपनमे विचा 
सौखताहे वहुऋण दीद । तिचा दुन करनेवे यह ऋण 
कूर हो सकता है । हरण्क यद देखं किमे जो ऋण कर रह! 
ह क म वापस क्रतां यानदीं । दप्तीका विचार कर 
भ]र भन्ते म ऋणते सुक्त हो मयाद्रं देता देखे | उकण 
होना हरएकका कतेष्य है । 


ग्रे क 
म - अव्पश्ाच्र 
अहं सुद्रेभिवंखभिः चरामि, अहं मादेत्यैखत विभ्य. 


(१९) 
देवैः (४।६०।१ }- मं रुद्रौ, वसु्भोके साधं चरता 
ह, में धादिर्यों नौर सव दैवोकि साय चरता हूं । 
सष्ठ मित्रावर्णोमा बिभर्मि, अहं इन्दरास्नी, अद्म- 


2) 


श्विनाभा-- में दोनों भित्र वरुणक्षो, इन्द-लप्निको 
भौर दोनों भशिनौको धारण करता हूं | 


अहं राष्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यश्षि- 
यानाम्‌ ( ५।३०।२ )- मे तेजख्िनी राटषाक्ति 
धनोंको एकत्रित करनेवारी हूं | पूजनीयो प्री 
पूजाकरे योग्यदहूं। 

तां मा देवां व्यदधुः पुरत्रा भूरिस्थात्रां भूया 
यन्तः-- उस मुक्षो वहतत उर्सादको घारण करने. 
वारे दरवोनि भनेक प्रकारदवे धारण किया है । 

अहमेव खयमिदं वदामि जुं देवानामुत मानुषा. 
णाम्‌ ( ४३०।६ )-- मं स्वयं यह कषतीदहूंजो 
देवों भोर मानर्वोको सेवा करने थोग्य है | 


य कामयेतंतं उग्रं रुणोमि, ते ब्रह्माणंतं कितं 
खमेधाम्‌-- जिघ्तको मै चाहती हूं शको द्युरवीर 
ब्रह्मा, ऋषि भोर उत्तम मेधावान्‌ बनाती हूं | 

मया सोऽन्नमच्ि, यो वचेपदयत्ि, यः ्राणति, य 
इ -णोत्युक्तम्‌ ( १।३०।४ )-- जो यह देखता 
दे वह मेरी पासे अन्न खाता दै, तथा वह जौवित् 
रदृताहै जो मेरा भाषण सुनताहे। 

अमन्तवामां त उपक्षयान्त, श्चराघध श्रत, श्रद्धव 
ते बद्ामे- मरा भपमन करनेवाे नारको प्रष्ठ 
होते ह, हे धद्धावान्‌ | रवण कर, तुक्षे थद म 
कटता हूं | 

अहे सद्राय धनुरा तनोभि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा ङ 
( 9:३०।४ }-- क्तानके चिद्धेषी, घ।तपातीको मार. 
नेके कयि, मे सुदरको धनुष्य तनाकर देती हू | 

अहं जनाय समद कणाम-- में जर्नोके हितके लिये 
युद्ध करती । (मं रोगो स्यि दषं बढानेढी 
बात करता दं । ) 

अहं द्धामद्रविणा हावष्मरते( ४।३०।६ }-- मं दवन 
करनेवाङेको घन देती हूं । 

अहं इव पतर मस्य मूुघन्‌- ( ४।३६०।७ )म इस 
राके सिरपर पा्टकको रखती हूं । 


, 


[ अथर्वषेदके 8 से ६ तेकर 
उश्मरेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा ञुदनाने विश्वा 
( ४।३०।८ )-- घव मुवर्नोको वननेवारी मे ही 
वर्युके खमान परवत्र केरती हं । 
पसे दिवा पर एना पृथिन्या एतावती मदिश्ला सं 
बभूव धुलोकसे परे, दस एषिवीतसे मी प्ररे लपनी 
मदहिमासे केरती हं । 
यह परमास्माक। वणेन है, शरीरछ।री जीवमाह सी यदी 
घणैन है । क्योकि मानव श्रीर्मे ये घव देवताप्‌ रहती है 
कीर उनका धारण जीवाध्मा! करत। दै । यह ज्ञान भाष्म- 
शाक्तिरा सामथ्यं बता रहादै। मनुष्य दसा वारंवार 
विचार करे भौर विश्वदेदी परम्मामे भो यह देखे भौर 
शयने मी देखे भौर दोनों स्थानो यह वणेन समान 
रीतिषे गता दै वका भनु मव करे । लाव्म्तक्तिका महत्व 
इख रीतिते जान! जा कता है । 
तीन दैबियां 
तिश्नो देवीबर्दिरेदं लषदन्तां इडा सरस्वती मषी 
भारती गणाना । ( ५५२५;९ }-- तीन देवताप्‌ 
नन्तःकरणें वदे, वाणी ( माततभाषा ), सरस्वती 
( मात॒घभ्वता ) भार भारती (रष्र्मूनि मद्ती)। 
मातभाषा, मातसभ्यता भौर मतुभूमिये तीन देवियां 
ठि जो रण्क मनुष्यके मनतं भाद्रके साथ रहनी चाषिये। 
भेक मनुष्य मात॒मूमिकी भक्ति करे, मातृसस्यताङे विष- 
यमे घदा धादुरभाव मन्नं रखे भोर मात्‌भादाका उत्तम 
नध्ययन्‌ करे | 
मरे तीन दैविर्यां मानवा उद्धार कर सक्ती दै । 
सत्यका बलः 
तान्‌ सत्यौजाः प्र दहत्वस्चिवेश्वानरें छषा।योनो 
दुरस्यात्‌ दिष्ला्वाथो यो नो अरातीयात्‌ 
८ ४।३६।१ )-- ष्यक बरुवा वैश्वानर वखूवान्‌ 
भक्मि उनको जरि जे। दमे बुरी भवस्थामें डज, जो 
हमारा नाक्ञ करे, लोर जो शातरुता कर । 
योनो दिप्ताददि्सतो दिप्सता यच्च देप्सति। 
चैग्बानर्स्यं दृष्रयोरभ्रेरपि दधामित (४।३६।२) 
जो नाद्वा न करनेवाङे हमारा नारकरे, जो विना 
शाकको कष्ट देता, उसको दम वेश्रानर नङ्क 


जबडते देते है । 
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व्यादो अन्यान्दिव्सतः सर्वास्तान्त्सहस्ा सहे 
( ४।६६।३ )-- जो मांषमोजी दूसररोको कष्ट देते 
है, उन सबका ह भपने बरुते पर।भव करते है । 

सहे पिश्चाचान्तस्श्सा एषां द विणं ददे ( ५।६६।४)- 
रक्त पीनेवारोंका भपने वर्ते पराभव करता हं भौर 
खनका धनमेकेतादहूं। 

ख्ौन्‌ दरस्यतो हन्मि-- सब दुर्शंको मारता हूं । 

खं म आक्ूतिक्रध्यताम्‌-- मेरा कल्प फर हो । 

तपनो आस्मि पिशाचानां- रक्त पीनेवारछोको तपाने- 
वाराहं । 

ते न्यश्चनं न विन्दते-- वे इष्ट जपने ह्यि रक्षण भरा 
न्दी करते । 

न पिशाचैः खं शक्नोमि न स्तेन 
पीनेशालों चोरों नोर डङुभोति 
चाहतः । 

पिश्ाचस्तस्मान्नदयन्ति यमहं ्राममा ( ४।३६। 

)-- रक्त पीनेवाङे उस प्राम दूर होते ई 
म जाता हु । 


यै न्राममाविक्तत श्दस॒श्रे सहो मम, पिश्चाचास्तस्मा- 
छ्रदयन्ति 7 पापमुप जानते (८४।६६।८)- 
मेरा बक भौर सामथ्यं जिस प्राम धरविष्ट होता रहै, 
उक्ष म्रामति घव रक्त पीनेवके नश होति ड भौरवे 
प(पको भी जानते नदी । 


वनरौभिः-- २ 


नं 
(~ ~प 4 
नन मेरु करना नहं 


येमा क्रोधयन्ति रपिता तानहं मन्ये दुर्दितान्‌- 


जो बडबडनेवारे युक्ते कषित करते उनको 
दुःखमें रदनेवाङे करता हू । 

अभित निकतिधेत्ताम्‌ ( ४।६६।१० )-- उन दुष्टो 
नाच्च दी प्राक्ठदहो। 

भस्वो यो मद्य ध्यति स उ पाज्ञाज सुच्यते- बो 
मिन पुरुश सन्ये ®ोधित करता है वह पाशोति नदीं 
छंटता । 

लका ब प्राप्त करके इष तरह भपनी उक्ति ष्ठाह्र 
पातको दूर करना चादिये। 


विजय 


ममान्ने वचां विहवेष्वस्तु (५।६।१)-- हे भन्ने ! मेर 
तेज युद्धो प्रकाशित दता रहे ।. ॥ 


(१६) 


वयं त्वेन्धानाः तन्व पुषेम-- हम तुक्षे भवौ करै 
अपने शरीररो पुष्ट बनावें। 


मद्यं नमन्तां भ्रदिशश्चतखः-- घरों दिशाय 
नमे । 

त्वयाभ्यक्षेण परतन जयेम तेरी नध्यक्षतामे हम सपा 
मों विज्ञय पार्येगे । 

यन्न मन्यु प्रतिजदन्‌ परेषां ( ५।३।२ )-- वै भने । 
धानुभोके क्रोधो दूर कर । 

त्व नो गोपाः परि पाहि विश्वतः-- हू हमारा रक्षक 
होकूर चारों भोरतते हमारा पालन र । 

अपाश्चो यन्तु निवता इुरस्यवः-- दुःखदायी दुष्ट रोग 
दूर चके जांय। 

अभनेषां चित्तं प्रज्धां वि नेशत्‌- परण भद दुरशोका 
चित्त विनष्ट होवे । 

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां - देव मेरे पाख धन ढे 
नावं । 

अरि्टाः स्याम तन्वा सुबीराः-- भपने शरीरसे नीरोग 
तथा डसम वीर्यषान्‌ हम बने । 

मानो चिददाभेभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ जिना 
वेष्या या ( ५।३।६ )- निवीता, भीति, द्वेषके 
योग्य पाप हमरि पास न नार्वे । 

मा हास्महि भरजया - हम सतानषीन नहो । 

मा तनूभिः शरीरसे इश न बनें । 

मा स्घाम दविषते शतके कारण इम पीडिवन हो। 

मानोरीरिषोमा परा दाः- हमारा नाश्चन हो, 
हमारा लयागनदहो) 

घाता विघात्ता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमा- 
तिषा; ( ५।३।९ )-- धारणकर्ला, निर्माणकर्ला, 
सुवनक। एति, सबका परस्व करनेवाला, नत्रुनाक्षक्‌ 
चह देव हे । 

ये नः सपत्ना अपं ते भवन्तु- ज टर है वे दूर हो। 

उग्रं चे्तारमधिराजमक्रत ( ५।३।१० }- उभ्रवीर चेवना 
उष्पश्च करनेवकेको भविराजा बका है । 


सामने 


तेन स्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बखेनाजि जय सम्न 


पारयिष्णुः (६।९३।२ )-- ए घोडे | र बक्से 
अरुवान्‌ होकर युद्धमें जय भराष्ठ करे भौर संप्रामके 
पारदो जा। 


(९४) 


इन्द्रो जयाति न पराजयाते ८ ६।९८।१ )- इन्द्‌ जौतता 
है, कमी पराजय नदीं रोता । 
अधिराजो राजसु राजयाते-- राजा्ोमे तेजस्वीताके 
स्यि वह प्रिद्ध भवधिराजित नीं होता है। 
समश्वपणाः पतन्तु ना नरः ( ६।१२६।३ )- घो्डोपर 
बठे हमरे वीर हमरा चढावें। 
सस्माकामन्द्र्‌ राथनां जयन्तु- दे इन्द्र] हमारे रथी 
जीते । 
ङणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः (६।१२९।१ )- 
यक्षे माग्यक्ञारी बनाभो, हमरे शन दुर हों। 
वीयंबल 
स पुखामिन्द्र॒ब्रषण्यमस्मिन्‌ घि तनूवाशशेन्‌ 
( ४।४।४)- दे शरीरो वशर्मे रखनेवाङे इन्दर | 
पुर्षोके वीयेका वरु इस पुरषमे धारण कर । 
पुरम वीर्यदान्‌ बन भौर पराशम कर । 
दुन्डुभीका घोष 
श्युचा विष्य हृद्यं परेषां हित्वा त्रामान्‌ प्रच्युता 
यन्तु हावः । ( ५२०३ )~ शोक्से रदु. 
भोका हदय वीच, वे श्रु इरसे भयभीत होकर 
माम छोडकर भाग जवे । 
सक्रन्दनः प्रवद श्चुष्णब्रणः प्रवे रत्‌ बटघा भ्राम 
धाषां ( ५।२०।९ )-- बडा शब्द्‌ करनेवार। 
भोपणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेव।छ], चेठना 
देनेवाङ।, भामो घोषणा कटनेवाका दुन्दुभीका 
शब्द्‌ होता है। 
श्यभूषाण्नीषाडभिमातिषाहो गवेषणः सहमान 
उद्धिव्‌। बाग्वीव मेत प्र भरस्व वाचं सं्राम 
जित्यायेषमृद्‌ वदेह । ( ५।२०।११ )- शद्रको 
जीतनेवाङा, निल विजयी, वैरिर्योको वशम करने 
वाका, ात्रको खोजनेवाका, बवान, शुको उखेड- 
नेवाकर1, तू. ढोर शब्दको भर दे जेष वक्ता लपने 
विचारको श्रोत्रे भर देताहै। इसच्मि युदमें 
विज्ञय कमरानेकरे जिवि यहां बही घोषणा कर । 
चिददयं वैमनस्यं वदामित्रेषु इन्दुम ( ५२१।१ )- 
शत्रुभे मनकी म्याकुरुता तया निद्रता उष्वन्न 
कर । 


[ अथववेदके 9 से ६ तक 
विद्वेषं कदमरुं भयं नि दध्माक्त-- द्वेष, पाप, भय शतु 
शप्र रख दे। 
धावन्तु चिभ्यतोऽमिजाः-- शतु डरसे भां । 
पवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रान्‌ अभिक्रन्द्‌ प्र जासयाथो 
चित्तानि मोहय ( ५२१।४-६ )-- शस वरहत्‌ 
हे ढोल] गजैनां कर, डरा, नौर उनके चि्तोको 
मोदित कर । 
पता देवक्तेनाः सूयंकेतवः सचेतसः अमित्रान्नो 
जयन्तु । ( ५।२१।१२ )-- यह सूं कंडांवाङी देव. 
सेना शुको जीते । 
भ्रामं जय, मभीमे जयन्तु ( ६।१२६।३ )}-- दस शाश्रका 
परामव कर, ये वीरं विजय प्राक्त करं । 
केतुमत्‌ दुन्दु भिरवावदीतु -- ण्डेवार दुन्दुभौ बडा 
शाब्द करे । 
भपने दुन्दु मीका घोष सुनकर सेनिकोम बीरता बढती 
है भौर ठोकके शब्दके साथ एक एकु सैनिक म्यक्तिशः 
भौर संषश्चः बडे शौक कायं करत। ह । इत करण तिन्यकरे 
साथ दुन्दुभीका भलत मदष्व है । 
र्थ 
वनस्पते वीड्वंगों हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः 
खुवीरः। गोभिः संनद्धो अखि वीडयस्व!स्थाता 
ते जयतु जेत्वानि ॥ (६।१२५।१ )-- दै दृक्षसे 
बनेरथ | तूसुदृद बनादहे, तू इमारा भित्र, तू 
चारक ओर वीरोते त्‌ युक्त रो । मोचमैकी रायोँसे 
बंधा है, दमे सुष्द कर, वक्षपर चठढनेवाहा वीर 
जीतने योग्य धन प्राघ्ठ केरे । 
युद्धम विजय कभानेके जयि उत्तम रथङ्ा महष्व 
बहुत है। 
रक्षण 
असन्मन्तराद्‌ दुष्वध्न्याद्‌ दुष्ताच्छमखादुतं । दुरा 
देश्वक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्यजन ( ४।९।६ ) 
- जरी मंत्रणासे, बुरे श्वस्ते, दुष्ट कमसे, पापसे, बुरे 
तरयस तथा घोर दष्टिसे हमारा बचाच कद । 
सनो हिरण्यजाः शाङ्धंः शनः पात्वंहसः ( ४११५। 
१ )-- वह सुवणेख्े बना दभा तेजस्वी शंक दमे 
पापे जचावे । 


काण्डांका परिचय ] 


होखेन हत्वा रक्तांसि अ्िणो चि षदाम ( ७।१०। 
२ )-- षंखसे रोगङमिर्योका मारकर हम ( रक) 
भक्षकोको पराभूत करते है । ( रक्षः- रोगकृमि, 
रोगबोज । अत्निः- भक्षक, रक्छमक्षक ¦ ) 

कखनामीवाममति हखेनोत सदान्वाः ( ।१०।३ )- 
शंख्से मामरोग, बुद्धिद्ीनता तथा क्षंखसे सदा पीडा 
करनेवाङे रोग दूर होते ¶। 

शङ्खो गो विश्वभेषजः, रशन: पात्व्सः-- शंख सव 
रोगोका भौषध है वह कृशता दूर करनेषाका इमं 
पापसे बचावे। 

दौष्व्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः । दुर्णान्नीः 
सवा द्बाचः, ता अस्मन्नाश्चयामसि ( ४।१७] 
५ }~ बुरे स्वप्न, दुःखद्यी जवन, रोगङमि, नि्- 
छता, निस्तेजत), दुष्ट नामवाक्ञे रोग, यह सक हमसे 
दूर हो लौर न्ट हं ।( हमारा उत्तम सरक्षण हो।) 

चामार वृष्णामार अगोता अनपत्यता, अपामाग | 
त्वया चय सवं तदप स॒ञ्महे ( ४।१७।६ )-- 


युवा भोर वृष्णके रोग, वणीके दोष, तानन. 


होना लादि दोष € भपामार्नं | तेरी सहायतासे षह 
खव म दूर करते है। 
अपामार्ग भोषधीनां सर्वासां एक इदश्ची, तेनते 


श्ज्म आयतं, अथ त्वं अगदेश्चर । ( ४।१५। 
८)-- दहे भपामागं। तू सथ भोषघीयोंको वक्ष 


करमेवाङा है, हस कारण तेरे दारा दम शंरीरस्थित 
रोगको दुर करते है । है रोगी [भवत्‌ नीरोग होकर 
ष्व | 


अपण्रज्य यातुघानानप सवौ अरास्यः (४।१८।८ )-- 
यातन देनेवाे तथ। निस्तेजता बढनेवाके (रोग- 
बीजका हम भपामार्गसे दूर करते) 

उत जातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ( ४।१९। 

)-- £ भामाय | त्‌ परिपक्रताका रक्षक भाद 

रोगकृमि्योका नाशक है । 

यः छृत्याकन्मूलकूचयात धानो नि तस्मिन्धत्तं वच् 
म्रौ (४।२८।६ }-- जो सक है, जो मूरको 
कारता है देखे चातना देनेवारेपर तुम दोनों व्र 
मारो । 


(१५) 


दुटंसे भपना रक्षण दोना चाये । नपना सामथ्यं 
खडटना चाहिये । पने साघन उत्तम रहने घ्रादिये। उत्तमसे 
खतम शखर शोर भख पने पास रहने चाद्ये] जिष्ठसे 
पन! रक्षण होगा भौर हम विजयी हो सङ्कगे । 
पापमोचन 

अप नः शोशुचदघम्‌ (४.३३।१)-- हमारा पाष 
दूरष्ो। 

अन्ने ञयुशुग्ध्या रथिं-- हे भञ्ने | घनो छद कर । 

खक्षेबेयः गातुया वसुधा च यजामहे (४।३३।२)-- 
उत्तम क्षेत्र, उत्तम भृमि तथा धनसे वज्ञ करते है। 

प्र यत्ते अचे सूरयो जायेप्रहि प्र ते वयम्‌ ( ४।६३।४)} 
-- हे भन्ने | जो तरे विद्धान्‌ है, वैसे हम हो जारयेगे। 

प्र यदञ्चेः सहखतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४।१३। 

)-- वरवान्‌ भिरे श्िरण जसे चारों भोर फेरत 
¦ (वेषा हमारा तेज कूड । ) 

त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि (४।६६६) 
-- तू घब भोर मुखवाराहो।त्‌ सव भोरसे चारों 
ओरहो( त्‌ सवैन्रभ्यापक हो) 

द्विषो नो विश्वतोमुखं अति नावेब पारय ( ४।६६। 
७)-दे प्व भोर सुखवङे, शश्र्भोसे हमे पार 
कराभो, जैसे नरास सागर पार करते है । 

ख नः सिन्धुमिव नावाति पषां खस्तये- ( ४।६३। 
८ )-- वह दमे नौकामे सागरको प।र करते है वैसे 
कट्याण प्राप्त करनेके लिये हमे दुःखम पार करे । 

एकता 

सं जानीध्वं ( ६।९४।१ )-- भिरुकर रहनेशा ज्ञान प्रा 
करो । 

खं पृच्यध्वं-- मिलकर एक दोकर रहो । 

सं वो मनांसि जानताम्‌-- भपने मर्नोको छभतंस्कार- 

 संपञ्चक्रो। 

देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते-- प्राचीन- 
काङके ञानी कोग जिषठ तरद पने कतत्यक। माग 
सख्यं करते ये, वैता तुम करो । 

समानो मन्ञः ( ६।६४।२)- तुम्हारा विचार क्षमान दो । 

समितिः समानी- दुम्री सभा सवके हिय समान दो । 

समानं नतं-- तुम्हारा सबक। एक तरत हो | 


(१६) 


स्ट चि तमेषां -- शन सबका चित्त समन हो 

समानी च आकूतिः ( ६।६४।३ )-- तुम्हारा कस 
एक हो 

समाना हृदयानि चः-- वम्हारे हृदय एक ह । 

समानमस्त॒ वो मनः-- भापक्षा मन घमान हो| 

यथाव; सुसष्ारति-- षस तुम सब मिरूकर रह 
सषकोगे | 

क्तं वो मनांल्िसं बता क्माकूतिनमामतसि (६।९४।१) 
तुमरे मन, बव भौर स्कर्पोको एक विचारसे 
युक करता हू । 

मी ये वित्रताः स्थन तान्वः सं नमयामाकषे- यह 
जो परस्पर विरुढ कमं करनेवारे ह उन तुमको 
हम एक विचारे छुकते है । 

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि (६।९४।२)-- मँ भपने 
मनच्च तुम्हारे मरनोंको एक विचारे युक्त करता हूं | 


मम चित्तमनु चिच्तेभिरेत- मेरे चित्तके भनुक्कू तुम 
भपने चित्तंको भिरा दो । 


भम वदषु हद याने वः छणोम ~ मेरे बशमें तुम्रं 
हदर्योको करता हूं । 
मम यातमनु वत्मान पतं-- मेरे माके भनुर्रु तुम 
चरो । 
अपने समाजमे ओर रारे, छ पक्षो, जनता, या 
शातिर्योते एकता रहनी चाहिये । एडतासे बक बचा ह, 
अक्ति बढती है नौर विजय त्रिरुत है। 
संयम 
पजदे जद्‌ अग्रभं चक्षुः ( ४।५।४ )-- चंच भांखका 
मनने निग्रह किया है। 
प्राणे अजग्रभं~- प्राणका अने संयम किया हे । 
रात्रीणां अति शवरे सवां अंगानि अज्च्रभं-- रात्री 
कै खत्तर भागे प जपने धच न्गोंका निह 
करता हूं । 
शपनी एकाग्रा होनी चाद्ये । इन्द्रियां भौर मनका 
निग्रह क्रियातो दी षत पुकारा सिद्ध दो सकती है। 


मृत्युको दूर करना 
य ओदन प्रथमज। कतस्य प्रजापतिः तपसा ब्रह्मणे 
मपच्चत्‌ । (४।३५।१ ) -- जिघ्र भच््ञो ख्य निव- 


[ अथर्ववेदके 8 खे प तक 


मोका पदिरा प्रवर्तक प्रजापति हपसे ब्रह्मे क्यि 
पष्ठावा रक्। 

यः कोकानां विधृतिः-- जो लोको धारण करता हे । 

तेन ओद्नेनाति तराणि खत्युं (१-७)-- रष भन्रसे 
मै गत्युको वरताहूं। 

येन अतितरन्‌ भूतरूताऽति सत्य॒म्‌ ( ५।३५,२ )-- 
जिसे भूर्ताको बनानेवारोनि ्टव्युको पाह क्किया | 

यमन्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण-- जि्तको तप तया 
मसे प्राह किया था] 

यो दाधार पृथिर्व विश्वमोजस्त ( ४।३५।३ )-- नजिष्ठने 
सबको मोजन देनेवारी परथिवीका धारण छ्िया। 

यो अन्तरिक्षमाप्रणाद्रसेन- निष्तने रससे -जलसे- 

न्तरिक्षरो भर दिया। 

यो अस्तश्नादिषमुध्वां मरहिस्ना-- निने च॒रोकको 
पनी महिमासे धारण किया है । 

यस्मान्मास्ता निर्मिताखिश्दराः ( १।६५।४ ) - 
जिष्ठने तीष दिनवाले महिने बनाये । 

सखैवत्खरो यस्मान्निर्भितो डादश्चारः-- जि्तसे धा 
मारसोका वषं वनाद) 

अदयोरात्रा य॑ परियन्तो नापुः-- चछनेवाङे दिन नौर 
रात्र जितो प्राक्च कन नदीं प्तकते । 

यः प्राणदः प्राणद्‌वान्‌ बभूव-- जो जीवन देनेवाला 
प्राणद्तार्भोँश्ठा छ्वामो हमा हे । 


क ५4 (न §ि (| 
यस्मात्पक्राद्धते संबभूव- निष पके इपसे नदत 


बत्यन्न ुभाहे। 

यो गपएयत्या अचिपतिवंश्रव-- जो गायत्री स्वामी 
इभा । 

यस्मिन्‌ चेदा निदिता विश्वरूपाः-- जिश्वते खव भ्रका- 
रके वेद्‌ रखे दै। 

अव बाघे द्विषन्त देवपीयुं ( १।३५।७ )-- देवश्वके 
विनाक्चक षलुर्भोको चि वृर करता ह । 

खपतना ये मेऽप ते भवन्तु- जो मेरे षरतुदंवेदूरदहों। 

ब्रह्माद्न वश्वाजत पचाम इण्वन्तु म ्रद्‌घानद्य 
देकाः-- विश्वो जीतनेवाका श्ानरूपो जघ्न 
पकाता हं खबर देव धद्धावान्‌ मेस बड़ माषण सुन। 

मूष्युको दूर करनेका भये दीधे मायु पाश्च करनी है । 
मठः देखिये छ दीर्घायुके विषयमे सुभादित कषे है-- 
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दीघायु 

श्च नो हिरण्यजाः शंखः मायुष्परतरणो प्रणि; (४।१०। 
४ )-- षष सुवरयुकछ क्ष हमारा नायु बहाने 
मणिदहो। 

प्रण भयूषि प्रतारिषत्‌ (४।१०६ )- (शौर ) हमपी 
भनायु बढते । 

देवानामास्यि शान बभूव (४।१०।७ )- शंख देवकी 
भवस्यि हि, ण्डरतेजहे) 

तदात्मन्वष्डराति अप्सु अन्तः-- प्रह नाघ्मबरुकषाला 
जरि ( कख रूपस्े ; चलता रहत है । 

तत्ते बश्चामि आयुषे चचत्ि बलाय दोर्दादुत्बाय 
शतशारदाय कारोनस्त्वाभि रक्षतु-- व 
कशेखम्णि भ तक्ति बाजत । इससे तरीन्नायु, ठेज, 
वरु, कीर्घायु सौ ब्ष्टो नायुहो । यह शंखमणि 
तेरा रक्षण करे । 

भ्रस्यष्ट्‌ सेवस्व भेषजं जरद च छणोमि त्वा ( ५।३०; 
५)- इष भौषचका लवन कर, तुके मे इडाब्या- 
तङ रहनेवाङ! बभाता हू । 

मा बिभेन मरिष्यसि जगदा छुणोभि त्वा । निरवो- 
चम यमं अङ्गेभ्यो भंगज्वर तच-- ( ५।३* 
< )-- बत इर, तू नहीं मरेगा, बद्धा उस्यातक जीवित 
रइनेदाऊा तुकि मै भनाला हूं । वुञ््रि भंगोंसे उब 
भोर यद््मरोगको बूर करव ह । 

ऋषी बोघप्रतिवोधावखप्नो यख जाग्रविः, तोते 
प्राणस्य गोष्ठारौ देवा नक्तं च जागतम्‌ । 
( ५।६०,१० }-- बोध भोर प्रतिबोधमेदो ऋषि 
हे, एर सुस्तीरहिव है नोर दूसरा जागा । वे 
दोनों सेरे श्राणके रक्षक द । वे द्विन रात जागते रह्‌ । 

उवेदि सत्योर्मभ्भीरात्‌ रष्णाचित्तमसस्परि । (५ 
१०।११ ;-- गमीर मृध्युसे. चर डठ, गहरे भम्ब. 
कारते प्रकाम श. ।. 

अयं लोकाः प्रियतमो देवानामपराजितः ॥ यक्मे स्व- 
मिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जक्षि । छ च त्वानु 
द्यामा, सा पुर जरसो थाः । (५।६०। 
१५ ) -- यह रोक भपराजित है कतः देवको प्रिय 

३ { अथ.१.म्‌. २] 


(१७) 


हे । हे $दष ¡ दु मुस्युो गप्र होनेवाछा इत कोके 
अय होता दै। बह तुपते बुाताहे | पर चु वद्धा 
वस्वातक न मर । 
रायस्पोबेण सं सज जीवात अरखे नय ( ६।५।२) 
शते घत भौ पोषण डल्तम रीतिते भाप्ठ ही, लोर 
इक्क शृ शवस्षाचक रे जा) 
हद भवस्थाके पश्चात्‌ मध्युहो। उष पूव शोत मरे। 
नर्थाद्‌ ओ दुष्ट कम कनेबे ह वे मरने। षम सवेह नदीं 
हे । परंतु श्म कम करनेवार)ङि लिये चड़ नाश्वात्तन्‌ हैक 
के जहदी नही सरमे । 
हस्तस्परसे रोगमिवारग 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ( ५।१३।१ । 
_- हे दैवो! इतके अरीरमे भवनति इदं दे, इसको 
पुनः उठ करो । 
उलागश्वक्ुषं देव देवा जीवयथा पुनः-- ६ दैवः । 
इसने पाप किय! है, छक दन्डो पुनः जोविज करो। 
द्वाविमौ बातो बात चा सिन्धोरा परावतः। दक्षते 
न्थ मावातु भ्यन्यो वातु यद्रपः--दोवाचुरै, 
एक तमुद्रसे भौर दूश्लरा भूनिपरसे बहत है । इन 
ते एक पुति षठ देवे नोर दूनरा दोषको दुर करे। 


या दात्त वाहि भेषजं. ४।१६।३)- हेयो! त्‌ 
ओौवघध 9 च । | 

वि बात षाहि यद्रपः-- ह वायो | जो दोष है उसको 
\8.8 

स्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत यले - र्‌ सवे नोवन- 
रसबान्‌ हो । तू देरवोका दूर होकर वहता है। 

श्रायन्तामिमं देवाः, त्रायन्तां मरतां गणाः । त्रायम्तां 
विश्वा मूतानि यथायमरण अखत्‌ ( ४।१३।४) 
~ ईस रोगीका शछवा लश देव रर, मर्तो गण- 
पाणस! ९ करं । सवं भूत इसका शश्चण करें 
जिषसे बह निर्दोष हा । 

जा त्वा गमं शंवातिभिः, अथो अरिष्टतातिभिः 
( ४।११।५ )- शान्तिद्ष्यक र दोष दुर करने - 
चारु शुर्णोकि छाप, हे रोगी । तेरे पात भागाहूं। 


दक्षं त उच्रमाभ।रिष, परा यक्ष्मं सुवामि ते-- ठरे 
च्य मंश्रष्ठ वर छता हं भीर सुश्चसे रोगे दूर 
कर्ताहं | 


अवंमे हस्तो भगवान्‌, मयं मे मगवत्तरः ( ।१३। 
३ ,“- यहु मेरा हाय माग्यवान्‌ है-भौर यड दूखरा 
दाथ भधिक साग्यकान्‌ है। 

अयं मे विश्वमेषजोऽगयं रिषाभिमक्षेनः-- यष्मेरा 
हाथ तव धौषधी गुणो युक्त है भौर यह हाथ धुम 
करनेवाहा है 


शस्ताभ्यां दशाराखाभ्यां जिह चाचः वरोगवी 
अनामाय्नुभ्या हस्ताभ्यां काम्यां त्वाभि 
श्रशापमास ( ४।१३।७)- दत्र ज्राखावाङे । ४, 
मेरे दोनों हा्थोसे- ये नीरोगता करनेवारे हार्थोँसे 
क्त म स्पद्य करता भार श्ट प्रेरक शब्द 
बोलता हूं । ( दत स्परसे तुम्हारा रोग दूर होगा। ) 
हस्तस्पशंसे रोग दूर होते है, मनकी शक्ति उल हस्व. 
स्पक्के साथ कगार्न) चाद्ये । जो मनो क्ञक्छिडो (15; 
ताय बवे सक्तेहेवेही बहक सष्तेद्, 


गो 


भा गावो मग्म्न्नुत मद्रमक्रन्‌ (४।२१।१) ~ में भा 
गयी भोर उन्हनि कदवाच्र किया । 

भ्रजावतीः पुरुरूपा इष्ट स्युः-- उनको अरजा होकर ते 
दां भनेक सूपवारी हो ! 

उरुगायमभयं तस्य ता मनु गावो मक्ैस्य.चि चर. 
न्ति यज्वनः ( ४।२१।४ )- वे गौं यक्च करने 
वाङे मनुष्यङे किचि प्रकषनीय करम॑यता करती है| 

यूयं गावो मेदयथा छद चित्‌ ( ४,२१।६ )-- ठम 
गायो दुजैकङो मी पुष्ट करी है। 

अध्नीरं चित्‌ ऊणुया सुश्रतीक-- निस्तेजको गोदे 
संदर बनाीदै। 

अद्र ग्रह रणाय मद्रचाचः-- हे उत्तम हार्द करनेवाङी 
गवो | तुम घरको कल्याणमय बनाती है । 


शद्‌ वा चय. उच्यते सभास्ु-- शमा्भोनिं तम्ारा 
बङ। यच गाया जाताहे। 


[ मथ्वंषेदके४से६ लक 


प्रजावतीः सूययसे खुशन्तीः श्चुद्धा अपः सुध्रपाये 
पिबन्तीः ( ४।२१।७ }-- गौरवे प्रजाके साय दसम 
घातने पूमतौ है, भौर छद ण्छ उत्तम जरस्पानमं 
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माव स्तेन देत माघद्यक्लः परिचो सुद्रस्यदेति- 
चणकतु -- चोर भोर पापी पुम्हरास्वामी न बने 
सुढका ष्च तुमसे दूर रहे । 

पयो चेनूनां रसमोषधीनां जवमर्येतां कवयो य 
इन्वथ (४।२५७।३)-- कविकोग गौोति दृध, मोष. 
धियो रस, घोडेपि वेग प्रा कुरते है । 


विश्वरूपा चेनुः कामदुचामे मस्तु ( ४।३४।८})-- 
भेरी ग्य इष्छनुतार दूष देनेवाढी, भनेर रंगरूप- 
वाशी 

नैतां ते देवा बद दुस्तुभ्य नृपते मत्तवे । मा ब्राह्म 
णस्य राजन्य गां जिघरल्तो अनाधयाम्‌ । (५ 
१८।१ }-- ठन देर्वोँने इल गौरो तुम्हारे ख।नेके 
यि नहीं दिय हे । दं क्षत्रिय  बराह्मणदधो नैको 
खाना योग्य नहीं, ईते न च, (गौ द्व भादि 
सेवन करन। योग्य हे । } 

अक्षवुग्धो राजन्यः पाप मात्मपराजितः। स ब्राह्म. 
णस्य गा मात्‌ अद्य जीवानि मा भ्व; ( ५/१८। 
२)-- छदष्डीकषत्रिव वह पपी भौर पराजित रै, 
जो बाहणङी मोको वि वह राक जीने एर श्ल 
नह| 

थो ब्राह्मण मन्यते मन्ञमेव स विषस्य पिबति तैमा- 
चस्य (५।१८४ )-- जो ब्राह्मणको पना अब्र 
मानता हे च सपिका विष पीता ह| 

तीक्ष्णेषवे ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति श्रारज्यां 
न सा मषा (५।१८।९ )-- तीके बाणवा. नच, 
कारे राह्मण जि बाणको मेजताहै वह भसल्य नहीं 
होता । ४ 

ते ब्राह्मणस्य गां जगण्वा वेतदञ्याः पराभवन्‌ । ( ५ 
१८।१० }-- षे वेभ्य शाद्धणको गौको खाकर 
परामृत इर्‌ । 

उश्रो राजा मन्यमानो ब्ाह्मणं चो जिघत्सति, परा 
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( ५।१९।६ }-- शाज्ञा भरने नापो शूरवीर मानकर 
मराङ्गणको सताताहै, शहराष्‌ गिर जादा जहां 
ब्ाह्णको चह होते है। 
ज्रह्मणं यन्न हिंसन्ति तत्‌ राघ्र्‌ हन्ति दुष्डुना । 
( ५।१९।८ )-- अहां ब्राह्मणको कष्ट पहुचते हं वह 
दाष विपत्तिते मरता हे। 
ते च्क्षा गप सेधन्ति छायां नो मोपगा शति, यो 
ब्राह्मणस्य सत्‌ धनं अभि नारद मन्यते (५ 
१९।९ )-- जो प्राद्यणङे घनङ भपना मानताहे, 
ड्तको दृक्ष मी भपनी छावममे नाने नहीं देते। 
छाहितेन स्प्रधितिना भिथुनं क्गयाः रयि, सक्तां 
अश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बु( ९।१४१।२) 
-कोदहेक्ो शाके प्द्युमनो कनोपर जिन्ह ३ । 
भव्रिदेव यह चिन्ह करं, यह पद्यु तवानेकि कयि 
बहुत दिवकर है। 
गौ भपने दृष, वही, मकक्ञन, घी, छ, मूत्र, गोमय 
भादिति भलुष्योके शारीरके रोग दूर करती हैँ । मूत्रे वेट 
प्रायः पहरोग दूर होते । देषी बहगो दिवकारिणीह। 
रोगङ्कमिनाङ्ञन 
स्वय पृषेमयर्बाणो अष्नू रक्षांस्योषधे ( ५।३५।१)- 
तेरे दवारा अथवनि, हे भोषषे ! शेगङ्मियोंका नास 
कषा) ॥ 
त्वया जघान क्यपः त्वया कण्वो अगस्स्यः- तेरे 
द्वारा ॐइयप, कण्व भौर भगर्ूपने ( रोगहनियोक्षा 
नाश किया। ) 
त्वया वयं अप्खरसो गन्धबश्चितयामदहे । मज- 
शंग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाराय (*।६०,१)- 
तेरे इरा हम भष्सरा भोर गेधवं नामक रोगबीरजोक्ो 
हराते है । हे भजश्देगि | सत्र रोगह्मिरयोक्ो त लपने 
बार्षदे नह कर । 
वत्‌ परेता मत्सरः ्रतिषुखा भूतन (४।३०।१)- 
अकत किजनेवारे कमि पुर हुए यह जान जानो। 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः दातमृष्ठीर्हिंरण्ययीः । ताभि- 
हेचिरद्‌ान्‌ गन्यवान्‌ अभवकादानन्ञ्यषतु ॥ 
{ ४।६०।९ ,- सूर्पफे सुव्णेके पमान तीरेण 
॥ , 


(१९) 


किरणे तशू शखोे समन भयकरं हे, उनसे चश्च 
खानेद।ऊे हिंसक रोगकूमि्ोक] नाश्ञ करते ड । 


जाया इद्धो अप्सरसो गन्वतरौः पतयो यूयम्‌ । 
अप घाषतामर्त्या मत्यान्मा सचध्वं ( ४।१७। 
१२ )-- हे गन्धर्वो! तुम्हारी च्ियां लप्परापुं है, 
छम डनके पति हे । हे भमरो ¡ वहासे मागो, मनु- 
व्योको न पकडो | 

यो अक्ष्यौ परिसपति, यो नासे परिसर्पति, दतां 
यों मध्यं गच्छतिते क्रिमि जशयामाति (५।२३। 
8 }- लो रोगङृमि भक्ष, नाक तथा दूतेन 
आता है, उतलङ। नाक्ष हम करगे । 

उत्पुरस्तात्शूयं एति विष्वदष्टो अदृष्टहा, दष्टाश्च 
न्नन्नदष्टांश्च सर्वान्‌ च प्रसणन्‌ क्रिमीन्‌ (५।२३। 
६ )-- घवो दौखनेवाछे भौर न दीखनेवाके छृमि- 
बोक्णो मारनेवाला सृषं भागे भारहा दहि, वह दौखने. 
बारे भौर न दौखनेवकि सव छृमियोँरो मारत। है । 

उत्‌ सूयां दिव एति परो रक्षांसि निजृषैन्‌ ( ६।५२ 
१ )-- रोगृमिर्योश्ा नाच करता हना सूर्यं उद्यो 
राइ होता है। 

सूषङिरणते भक्निसे रोगकमि नष्ट होते है । हवनसे 
चिकिर्षा भी इष्ती कारण होती है) 


रोगनाज्ञान 


भस्विससं परुलंस्न आस्थितं हदेयामयम्‌। बलासं 
सवे नाश्य अंगेष्ठा यश्च पवष ( ६।१४१ )- 
मद्ये, जोढपि, इदप जो रोगै, कफक्ष्यजो 
शारीरम हे ख षके दर कर । 

वृष्टि 

समुत्पतन्तु भरदिशो नभखतीः समश्वाणि बात, 
जूतानि यन्तु { ४।१५।१ )-- बादकसे युक्त 
विशा मड लय, षायुषे चाये मेष मिकूकर 
भावे । 

महक्रषभस्य नदतो नभस्वतो बाधा आपः परथिवी 
त्थयन्तु-- महावरचान्‌ गजना करनेवाे वादु 
गतिक जलषाराए्‌ शवेचोको वृषी के । ` 


(१२० ) 


अपां रसला आषधीभमिः सचन्ताम्‌ ( ०।१५।२)- 
ब्लोक भन्दरके रम नोषकिरोकि त्राय निरे । 
घर्षम्य सर्गा महयन्त भूमि प्रथग्जायंतामोषघयो 
विश्वरूपाः- बुक घाराष्‌ मूनिको तमृद करं 
कोर विविध रूपवारो भोषधियां इर्यन्च हो । 

समीक्षयस्व गायतो नभांसि ( ४।१५।३ ) ~~ गायन 
करनेवारे मर्धति भरे भाकाश देखो । 

सबशा खे बहुखततु वषेम्‌ (४।१५६ -- तूने कप 
ही बहुत वृष्टि होती इहे । 

आदारिषी कशशुरेत्वस्तम्‌-~ भाश्रवडी दष्डा कने 
बर] कषक भपने घर जाव । 

अमिकन्द्र, स्तनय, यदंयोदाद्ध- गजना कर, विध- 
शका कडका हो, सप्ुदशो हिशादे। 

मखद्धिः प्रच्युता मेघा पृथिवीं अञ्ुवर्षन्तु (४।१५।७,- 
वायसे चडाये मेव पृथिवोपर भनुकूक वृष्टि करं । 

छ नो वक्ष वलुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो असतं 
विवस्परि ( ७।१५।१० )-- षह भप्नि चुढोकके 
ममृतको जो प्रजा किये प्राणर्शहै वह वषि 
रूपसे हम्‌ देवे । 

त्रे 

पङ्धिः सेदिमवक्रामन्निरां जंघाभिरुत्खिदन्‌ । मे 
णानद्षान्‌ कीलारं कीनाशश्चामि मञ्छतः 
( ४।११।१० }-- नैर पावोंते भूमीपर चण है, 
जपते जलको इत्यन्न करत) दे । परिधम करश्च 
भौर कषान कञ्च इ।३न्च करनेके छित चख्तेहै। 


मिका लक्षण 

अरम युञ्यस्ते सतपदः सखासि ( ५१११० )- 
भ ठेरे योग्य मित्रहं भोरतु साठ पांबसाष चरुकर 
भित हूना) 

मेधा 

थां ऋषयो भूवकृतो गरेधां मेधाविनो विदुः । सया 
मामय मे्यच्चि मेघाविने छृणु । ( ६।१०८.४ ) 
-- ब्रद्धिमान्‌ भोर भूतवकाख्का इतिहा करनेवाहे 
ऋविर्योने जिल मेघ।को जाना था दष भेचाते सुन 
बुद्धिमान्‌ कर । 


[ अथ्थवेदके से 4 तक 


जागती 
जागृतादहमिन्द्र ई जारिष्टो म्छिनः (४ ५।७)- द्वके 
सभ्रायनै नाशरदिढ भीर कयरहित होकरे जागत। 


गहं । 
निद्रा 

भ्रोषठेरायाः तस्येशयाः वह्य्चीवरौ या नारीः प्रा 
पुण्यगण्चा लियः ता: सवाः खापयाभसि 
( ७।५।६ -)--- जो मन्नरपर सोती हे, जो बिछाने 
परा है,जो हिडो्छोपर सोती हे, पेसीजो 
चिव इक सुगन्धते युक्त है, उन सबा 
सकारा हू । 

जलचिकित्सा 


ज्ञाङिणाभि वरिचत जरषणोप सिचत , अलाप 


मुभ्रं भेषजं तेन नो मड जीवस । ( ६।५५।२ ) 
-- जशूसे सिखन करो, अलसे इपरद्विचन करो, जक 
बह] तात नषध, उसे द्मे दषेन ,नद् च्वि 
सुखी कर । 


आप इद्धा उ भेषजीः नापो ममीवचातनीः, जपो 


विश्वस्य भेषजीः तास्ते छण्वन्तु भषज \६। 
९१।६)-- जक नंपरधहे, जक ना-~रोग वूर्‌.करन. 
वाछ। है, जल क्ब रोगो इजा इ, उद ज ञौ 
चिरा करं । । 

रोहिणी वनस्पति 


सोण्यसि रोहण्यस्ध्रादेन्नस्य रोदणी ' रोये. 


दृमङन्यति ,४।१२।१ )- वु राहिगोहे, ष्टी इद 
दङ्कोको बढनेवाछी है । वृ दको भर्दे। ( ।वको 
भरकर ठीक करदे।) 

ष्च उच्िष्ठ, प्रदि,प्र द्रव रथः चक्रः छुपविः 
सुनाभिः । प्रति तिष्ठ ऊधः । (१।१२।६)-- 

हे रोगी | तु उर, चक, उत्तर चक्रव्राङ।, नानि 
चीका, ऊोहेङीः पटीवाका रय चुत तै वेशा. कचा 
खड] रह कौर दौड, ( पेदिणो वनस्पचि शरोरको 

स्वस्य कर्तीहे।) 

यदि कर्व पतित्वा संशाश्रे यदि वादमा पदता जघान । 
कभ रथस्यवाङ्गानि सं द्घत्‌ पददा पखः। 


काण्डका परिचय ] 


( ४।१२।७ )-- यदि कऋा तिर गा, दि डिसोके 
मारे पस्यरसे घाव दुभा, तो सुतार जसे रथके भंगोंक 
दीक करता दै अस वरह प्रह वनस्पति भर्गो टोक 
केरे । (रोहिणी धनस्पतिसे शरीरी कच्चप्र दा 
ब्रणकी दुरु होती हे । ) 


छाक्चा वनस्पति 

यस्वा पिषति जीवति, त्रायसे पुरुषे त्वं ( ५,५।२ ) 
-- जो तुक्च णीता वह जोवितरहता है, मनुष्षका 
रक्षणदु रूरती है। 

असमद्धि 

परेोवश्चसम्रद्धे षिते देति नयामि ( ५५।७ )-हे 
भसद्वष् |तु दूर चरी आ, तेरे शा्चको इम वृर 
करते हं । 

पिप्पली 

विध्पली क्षि्तमेषज्ी उतातिविद्ध भेषजी, ता देवाः 
समकरपयने शय जीवितेवा अलम्‌ ( ६।१०९। 
$ .-- पिष्वक्छी डन्माद्‌ रोगङ्की नौषधि है. यद 
भदाभ्वाचिकी ओवि है, देर्वोनि इसको साम््वेषान्‌ 
अनावया हे नौर काहे नि बद ओवनहे किमि 
पर्वाष्ठ हे । 

वित्यर्थः समवदन्तायतीज्जननावधि, यं जीवमश्चवा- 
महै न स रिष्याति पूरः ( ९।१०९२)- 
जन्मचे पिष्परी भौषजियां भाप शोकती है क 
जि शीघको हते देषा जाता बह मनुष्व मरता 
नष] । 

अुरारत्वा न्यश्छनन्‌ दे बास्त्वोदवपन्‌ पुनः, वासी 
रतस्य भेषजी सथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ( ६। 
१०९।६ )-- भतुरोने इत भौषकिङो कोवा भोर 
हे्भोनि इनः छगाया भा, यह पिप्पडी वाती नोर 
डर्पादुकी भौषधि हे । 


त्वं दूतः कविरलि प्रचेताः (५1१२१ )- त्‌ दूत कमि 
शोर क्लानी हे । ( दृत कानी भौर विद्वान्‌ हो।) 
परनी परेम 
यथा धुक्ष लिबुजा समन्तं परिषखजे। पवा परि ष्व 
ह [ भव, प. मा. २) 


(१९) 


जस्व मां क्था मां कामिन्यसो यथा मन्नावगा 
अलः ( ६।८।१ )-- जिघ्र रह कृक्षपर वेक क्परती 
हि, इष वाषत्‌ सुक्षे भ।ङ्गन दे) मेदी ईच्छा 
सफर करनेकाक्ो हो, सुक्षसे दुर अनेबालो न हो। 


वरवधूका आशीर्वाद्‌ 


अभि वर्धतां पयसाभि र्टेण वताम्‌ । 
रय्या खहस्रवर्यसेमो स्तामजुपक्षितौ ७ २॥ 
त्वष्टा जायामजनयल्‌ स्वद्ास्ये त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा सहस मायूषि कधेमायुः कृणोतु काम्‌ ॥३॥ 
( ९।५८।९-६ ) 
जे वध था बर वू पीकर पुष्ट, वे दोनों जपने शष्के 
साथ बठं, सों प्रकारके अनोिये युक हो । र्वहने स्त्रो 
बनायी हे, त्वह्नि ही तुक्च पतिको उत्त श्व्रीके साथ सुक 
मया है । वह विश्रनिर्माा प्रभु वु्डं सहस प्रकारके 
सुश्लोक कषाय दीधे नयु द्‌३। | 
स्वर्गलोकम जेण | 
नैषां रिक्षं प्र शाति जातवेदाः खगे रोके बड 
समेणमेषाम्‌ ( ४।३४।२ )-- इनक। विश्च भत्ति 
ॐ6। जाता नही जिन। सगंकोक्त भो बहु खण 
भ्यवहार रहता हे। 
स्व्गलोकमं घीके हौज 
चछुनहदा मधुकर: सुरोदकः क्षीरेण पूणां उदकेन 
वधा । चलतास्स्वा धारा उप यन्तु खौ; (४।६४। 
६ )-- धीके हौज, मधेर्रसके नव, शुद्ध रक्ते भरे, 
धोखे परिपू, दके भरे हौजरहैवे सव तुमं 
श्रा हो| 
उप रथा तिष्ठन्त पुष्करिणीः समन्ताः-- वक्षे के मधर 
रस्ी नद्या पाक हो| । । 
अतुरः कुम्भान्‌ चतुघो वदामि क्षीरेण पृण उद्‌- 
केन धा ( 9।३६४।७ )- चार बहे दूच, दही 
भौर जसे मरे चार प्रहाणे मे देवाह । 


ब्राह्मणकी खरी 


भीमा ज्ञाया ब्ाह्मणस्यापनीता दुर्वा दधाति परमे 
भ्योमन ( ५।१७।६ )-- नाक्षणङ्णी सगाहे पतनी 


(२२) 


भयंकर होती हे, चह छल परमनाममे दुःख देने 
नाछा हे। 

उत यत्‌ पतयो दशा लिया: पच अग्ाह्मणाः, ब्रह्मा 
चे्स्तं अग्रर्शीत्‌ स्र पव पतिरकधा। ( ५।१७। 
< }- श्ाह्यणसे भिश्च खीके पति व्च होतेह, पर 
ज्राह्यणने उक्षा पाणिग्रहण द्ियावतो वह कघ्नद्धा 
एक ही पति हता) 


बराह्मण णत पतिनं राञजन्यो न वैश्य, तत्‌ सूर्यः 
परष्ठचन्नति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः (-५।१५।९ ) ~ 
आह्षण ही एति हे, क्षत्रिय भौर वैद्व पति नहीं 
होता, षां मान्वो्ो वह धथ ककर चढत है | 


गम 


धातः अष्टन रूपेणास्या नायो गकीभ्योः । वरमांस 
पुत्रमा धाह दशमे मासि स्‌नषे (५२५ ३०.-१३)- 
हे चातादेव | इत स्नीके.गमाहायते घ्रषद्धपे नाध 


रष गमको स्थापन कर जो दसत महिने शत्वश्र 
धो-खाय । 


[ अथवंवेदके एसे ६ सक 


पुत्रको उत्पत्ति 
श्ल मीमश्वत्य आरूढस्तत्र पसवन इवम्‌ । तदे पन्नस्य 
खेदनं तन्‌ खरीष्वा भरामसि ( ५।११।१ )- 
शमोीपर अश्वस्य चद] है, चहां पू्तत्रम किय; है, वह 
युत्रपाधिका निश्चय द । वद.श्जियोभं हम मर देवे 
| ( शमी वुक्षपर कश्चर्ष वव इभा, उसका पेचांग 
सेवन करनेसे पुत्र होता ह । मी कयन री नौर 


घोडेके समान पुरुष, इनका सम्बन्व पुत्र निर्माण 
करता है 1) 


पे रेतो मवति तत्‌ खियामनु षिच्यते, तद 
प्रस्य बवन चल्परजापतिरबवीवत्‌ (६।११,२)- 
पुरवमे २३ दाता हे, वह जीने साखा जाता है। चह 
पूरप्रालिक। साधन दे देखा प्रजायतिते कह। है । 
पुत्रो की सुरक्षा 
वीरान्नो अत्र मा वभन्‌ ( ।७,७ }- हमरे पुरानो 
अह कट न पदूच। 

इष चरष्ट दस द्वितीय विनाग्में उत्तम ध्यानम धरने 

योगय सुमावित है । पाठक इससे छाम प्राप्त करं | 


२) 


04. 


ववि) वक व ब 1 


(^: 
६ अथववेद 

का 1: 
| ॥ 

` सुबोध भाष्य 4६ 
५ 
चतुथं काण्डम्‌ 

१ 

१४ 

ॐ ॥: 
¢ 1 
९ 4 
ध 


` 


जागते रहो !! 


४ ६३ 
नृनं तदस कृन्यो हिनोति 
| महो देवस्यं पवस्य धाम॑ । 
एष ज्ञे बहुभिः साकमित्था 
पूर्वे अधं विषिते ससश । 
( मथर्घषेद ४।१।६ ) 


श निश्वयते हानी ही इस प्राचीन महदिवका. धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी 
बहृतेकिं साथ जन्मा था, रतु जिस समय ( उस धामका) प्रवं द्वार खुर गया था, 
( उस समय अन्य लोग ) सोये पडे ये, (भौर केवर यह ज्ञानी दही जागताया), 
इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेदा इभ नौर दूसरे बाहर ही रह गये । ' 


= 


अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


चतुथं काण्ड । 


इच चतुय काण्टक। भारम ' ब्रह्म ` सान्दश्रे हुभा दहै । यद 
बरह्म श्रन्द अव्यत मंगल है भौर इसं शब्द द्वारा परममेगलमय 
परब्रह्मश्टी विया इसमें रही है । 
भथवैवेद्‌ प्रथम काण्डका प्रारभ "श्चं शाब्दे हुभादै। 
भथवेवेद द्वितीय काण्डा प्रारंभ "वेनः ' शन्दसे हुअ। दै । 
सथधतेद तृतीय काण्ठका प्रारभ "अश्चिः" शब्दघे इभा है। 
भथवैवेद्‌ चतुभे काण्डका प्रारंभ “ब्रह्म ` शन्दसे हुभा३े। 

ये प्रारभके शब्द कुछ विशेष भावे सूचक निःसदेह दै । 
यद्यपि भववै प्रथम काण्डका प्रेम "ये त्रिष्ताः ' से होता 
है भोर" श्चंनो देषी ` सूक छठवां दै, तथापि त्र्मयङ्गपरि- 
गणन, महाम।भ्यत तथा अन्यत्र भी" श्नो देवी ` सूक्ते 
अथर्ववेद प्रारंभ मान। है, इष्ये स्पष्ट होता दै किये प्रथमङे 
पांच सृत भूमिकाक्पद। 

इ चतुथं काण्डम चालीश्च सूक्त रै भौर इसङे पांच सुक्तौका 
एक भयुवाक, रेते अ।ठ भनुवाक है । यह चतुथे काण्ड प्रधान. 
तय। सात मंत्रोषाले सूर्कोक। हे, तथापि इमे अधिक मेत्रवालि 
सूक्त भी है, इसकी गिनती इथ प्रकर है- 


७ मेश्रवके २१ सुक्र, जिनष्टी मत्रसंख्या १४५७ द, 
८ मतव १० सूक्तै, जिनङी मंत्रसेख्या ८० दै, 
९ मंश्रवलि ३ सरू, जिनकी मंत्रख्ख्या २७ दहै, 
१० मेत्रवलेि ३ सूक्तै, निनदो मैन्नखख्या ३० है, 
१२ मत्रवले २ सूकरे, जिनकी मेत्रसैख्या २४, 
१६ मंत्रवले १ सूक्तै, जिनकौ मैनसेख्या १६ दहै, 


कुर सुक्तघंडय्‌। 8० कुल मत्र्या ३२४ 

इस प्रार काण्डमे २१ सूक्त दही सात मंन्रचि दै, ओर 
देष १९ सूक्त भट या भवदे भिक मन्तवा दै। प्रथम 
काण्डके १५३ भत्र, द्वितीय काण्डे २०७ मत्र, तृतीय क।णके 
२३० मत्र ओर चतुथं काण्डे ३२४ भत्र दै, इ प्रकार 
कछमशः मंत्रसेखया धह रही हे । 

पहले तीन कण्डोमिं प्रयेकमें दो पपाठ ओर छः अनुवाक 
ये, परन्तु इश चतुथं कण्डते तीन भपाठ# ओर अठ अनुवाक 
हं । इस परार सब मिलकर चतुथं कण्डकी धमापितक नौ 
११।३र ओर छन्बीष अनुवाक हुए द । भव इ चतुथं काण्डे 
ऋषि देवता ओ।र छन्द देये - 


सूक्त मंत्रस्य ` -करकि देवता छन्द 
१ प्रथमोऽनुवाकः । खक्तसः भ्रपाटकः। 
१ ५ वेनः बृहस्पतिः । भादिलयः ष्टुप्‌ । 
र < वेनः ह व्ि्टुम्‌; ॥ पुगेऽवु्ट्‌ ८ उपरिष्ा 
ज्ज्योतिः 
३ ९७ भर्वा खरः । व्याघ्रः भनुषटुप्‌ ; १ पाक्तेः; ३ गायत्नी। 
७ कुकुम्मतीगमेपरि ्टादुबृहती । 
1 . अथर्वा वनस्पतिः 4 अनुष्टप्‌ ; ४ पुरउष्णिक्‌ ; ६,७ भुरिजौ ] 
५ मह्या ( सखाषनं ) ऋषभः अयुष्टुप्‌ ; २ भुरिक्‌ ; ७ पुरस्ताञ्ज्यो- 


तिङ्लिष्टूप्‌ 1 


(४) | अथवेदेवका स्वाध्याय । 


[ काण्ड 9 
सूक्त मत्र्या भररषि देषः छन्द 
र द्वितीयोञुचाकः। 
६ | गर्त्मान्‌ तक्षः भच्प्‌। 
७ ७ गरुत्मान्‌ बनस्पतिः भवुष्टूप्‌ ४ खरार्‌ । 
८ ७ अथर्वानिराः चन्द्म।: । भाषः अवुष्टुप्‌; १,७ भूरिर्‌ त्रषटप्‌ ; २ त्रिष्टुप्‌; 
,( राज्याभिषेकः ) ५ विराट्‌ प्रस्त।रपंक्तिः । 
९ १० ब्रगुः परैकाकुद्‌।जनं मनुष १२ ककुम्मती; ३ पथ्याप॑कतिः। 
१० = अयना दौखमणिः भनुषटप्‌ ; ६ पथ्यापंक्ति) ७ पश्पदा 
परानुषटुप्शक्वरी । 
३ तृतीयोऽचुषाक्‌ । 

११ १२ मुम्ब॑निर।ः. अनूत्‌ । इन्दः त्रिष्टुप्‌ ; १, * जगती, २ भुरिक्‌, ७ 
¶यवस्चाना षट्पदानृहृन्गमेपरिष्टाजा- 
गतानिनुछक्वरी; ८-१२ भनुष्टुमः । 

१९ ७ कमु वनस्पतिः भनुषटप्‌\ १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 
यवमध्या भुरिर्गायत्री+ ५ बहती । 

१३ ५ रोताततिः चन्द्रमाः । विेदेषाः भनुष्टु । 

१४ ९ शुः भ्यं । भिः र्ट्‌; २,४ भलुष्टुमो ३ अस्तारपंकतिः; 
७,९ जगती < प्रधषपदतिशक्वरी । 

१५ १६ भयव। मखत । पर्जन्यः त्रिष्टुप्‌! १) २५ ५ विराड्‌ जगती, 
४ विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती = (८), 
१३८ १४) अनुष्टुप्‌! ९ १४्यापंक्तिः। 
१० भरिग्‌), १२ प्चपदानुष्टनामा 
भुरिग्‌ ; १५ ्र$ुमयनुष्डुब्‌ । 

8 चतुथोऽनुवाकः । 

१९ ९ ब्रह्मा वरणः ( सलयान्रतोऽन्भीक्षणं ) त्रिष्टुप्‌; १ अनुष्टुप्‌; ५ भरिक्‌। 
० जगती; ८ त्रिषान्माबृहती; 
९ विर्‌ाण्नाभत्रिपाद्रायत्री। 

‡ ८ छक्ः अपानागेः । वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ । 

ह र छः अपामामैः । वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ \ ९ बृहतीगमौ । 

१९ = खकः अपामा । वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ ) २ पथ्यापकतिः। 

२० ९ मातृनामा मातृनामादेवत भनुष्टुप्‌ ; १ खरान्‌ ; ९ भुरिक्‌ । 

५ पचमोाऽनुकाकः । जष्रमः प्रवारकः । । | | 

३१ ष नह्मा गावः त्रिष्टुप्‌ ! २-४ जगती । 

#, ७ वशिष्ठः; अथव । इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ । | 

२३ ५ समारः प्रचेता अभिः त्रिष्टुप्‌ 3 १ पुरस्ताज्ज्योतिष्मत्ती; ४ 
अनुष्टप्‌ ; ६ प्रस्तारपक्तिः । 

ग्‌ ७ स्गारः इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ ; १ दाक्वरगमां पुरःशक्वरी । 

ए ५ मृगारः 


वायुः 1 सविता 


त्रिष्टुप्‌ § ३ अतिश्चक्वरीगभौजगती) 
क पथ्या खनी । 


काण्डे ६] ऋषि, देवता जर छन्द (५) 
सूक्त मंनत्रसख्या क्षि देवता छन्द 
६ षष्ठोऽदुवाकः । 

२६ ७ . खगरः यावाप्रथिवी निष्प; १ परोऽषटिजगती; ७ शाक्वर. 

| गभातिमध्येज्योति 

२७ ५ सृगारः मरुतः त्रिष्टुप्‌ । 

ह - मगारः ( भथर्षा ) भवशबोँ । खः षट्‌; १ दवधतिनागतगर्भा सुरिर्‌ । 

१९ ४ मृगारः मित्रावसणौ रिष्ट) ७ श।कवरीयसौजगता । 

३० ८ अथवो . वाक्‌ नष्टप्‌ ; & जगती । 

७ सप्तमोऽचवाकः । नवमः प्रपाठकः । 

३१ ७ बह्मा स्कन्दः मन्यु त्रिषट्‌१ २, ४ भुरिक्‌ ; ५-७ जगनी । 

३२ ५७ मह्या स्ङन्द्‌। मन्युः तरष्ट्प्‌ } १ जगती । 

३३ । ब्रह्मा . पाप्मा । भिः गायत्री । 

३४ < अथवो बह्मोदनं ष्डप्‌ ; ४ भुरिक्‌; ५ उयवसाना सष- 
पदा इतिः; ६ पंचपदातिशक्वरी) 
७ सु\क्शश्वरी; ८ जगती । 

१५ शका ७ प्रजापतिः अतिमृद्युः त्रिष्टुप्‌ ; ३ भुरिरजगती 

८ अष्टमो ऽचुदाकः । 
३६ ७ चातन खद्योजाः । अभिः अनुष्टुप्‌ ; ९ भुरिक्‌ । 
` ३७ १२ बादरायणिः अजश्रृगी । अप्सराः अचप्डप्‌ ; २ यवसाना षट्पदात्रिष्टुप्‌ ; 
५ अरस्तारपंक्तेः; ७ परोष्णिक्‌; ११ 
षटूपदा जगती; १२ निचत्‌ । 

३८ ७ च।द्रायगिः अप्दीः । ऋष्रभः भनुष्टुप्‌ ; ३ षटषदत्यवसाना जगती, 
५ भरिगलष्टः; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ 9्यव- 
साना पञ्चपदानुष्टुजामापुरडपरिष्टा- 
ज्योतिष्मती जगती । 

३९ १० अङ्गिरा घ्नं । नान देवतः 


पक्तिः; १,३,५.७ महाव्रती; २,४,६,८ 
| इस्तारप॑क्तिः; ९,१० निष्टुप्‌ । 
४० ८ । क्रः बहुदैवयं रिष्टुप्‌ ; २ जगत; ८ जगती पुरोति- 
| शाक्वर) पादयु्‌ । 
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ये सक्ति ऋषि देवता ओर छन्द दह । अन इनका ऋषि- ५ श्रगुः-- ९, १२, १४ ये तीन सूक्त । 
कमानघार विभाग देसिये- १ गरुरमान्‌- ६,७येदो सूक्त । 
१ अथर्षा-- ३, ४, १०, १५, (२२, २८), ३० ७ बाद्‌रायणिः-- ३७, ३८ ये दो सूक्त। 
३४ य आठ सूक्त । ८ ब्राह्या स्कन्द्‌ः- ३१, २रयेदो सक्तं । 
२ मुगारः+-.२३-२५.ये सात सूक्त । ९ वेनः- १,२्येदो सूक्त। , 
३ ब्रह्मा- ५, १६, २१, ३२ ये चार सूक । १० आङ्गर।:-- ३९ यह एक सूक्त । 


8 श्युक्रः-- १७-१९,४य्ये चार सूक्त। ११ अथबोङ्िरसः-- ८ यद एक सूक्त । 


(६) सथवेद्‌क स्वाध्यायं। 


१२ चातनः-- ३६ यह एकं सूक्तं । 
१३ प्रजापतिः ३५-~ य॒द्‌ एक सुक्त । 
१४ ब्रग्वद्िसः- ११ यद एक सूक्त । 
१. मात्रन।(भा- २० यह एक सुक्त। 
१६ बलिश्च; -- २२ यद एक सूक्त । 
१७ दाता तिः-- १३ यह एक सूक्त । 
॥ ये छषिकमानुसार सूक्त दै, अष देवतकमानुस।र॒सुक्तक्रम 
चिये- 
१ वनस्पतिः-- ४, ७, १२, १७-१९ ये छः सूक्त। 
२ अश्चिः- १४, २३, ३३,३६ ये चार्‌ सूक्त। 
३ अपामा्ग-- १५-१९ ये तीन सूक्त । 
४ इन्द्रः-- ११, २२, २्४ये तीन सूक्त । 
५ अष्कलषराः- ३७, ३८्ये दो सुक्त। 
६ ऋषमः-- ५, ३८ये दो सृक्त। 
७ चन्द्रमाः- ८, १३ये दे सूक्त । 
८ नानादेवताः- ३९, ४०्ये दो सूक । 
( बहुहेवताः; ) ३९, ४०ये दे सूक्त। 
९ मन्युः- ३१-३२वेदो सूक्त। 
१० मदत्‌-- १५, २७य दो सूक्त । 
१९ श्द्रः-- ३, र्थ्येदो सूक्त । 
१२ अजन्ट्‌¶-~ ३७ वां एक सूक्त । 
१३ अञ्जतं- ९ बां एकं सुक्त। 
१७ अतिसुल्युः ~ ३५ शं एक सूक्त । 
१५ अतत्‌ -- ११ वां एक सूक्त । 
९३ आस्यं-- १४बां एक सक्त । 
१७ आत्मा-- २ रा एक सूक्त । 
१८ आदित्यः-- १ ला एकं सूक्त । 
१९ आपः- < वां एक सूक्त । 
९० गाबः-- २१ वां एर. स्क । 
२९ तश्चकः-- ६ वां एके सूक्त। 
२२ दयाचापृ्थेवी-- २६ वां एक सूक्त। 
२३ पज्ञन्यः ~ १५ एक सूक्त । 
२९६ पप्मा-- ३३ वां एक सूक्त । 
२५ प्रचत। अस्चिः-- २३ वां एक सक्त । 
२६ उृहर्पतिः-- १ ला एक सूक्त । 
२७ ब्रह्मो दन-- ३४ <† एक सूक्त । 
२८ भवा्धौ--- २८ वा एक सूक्त । 


[ काण्ड 8 


२९ मातनामा- २० वां एकु सुक्त। 
३० मिश्राचसखूणौ- - २९ वां एक सूक्त । 
२३९१ वरूणः-- १६ वां एक सूक्त । 
३२ वाष्ट- ३० वां एक्‌ सूक्त । 
२३३ वाशुः-- २५ वां एक सूक्त । 
३४ विभ्वदेवाः-- १३ वां ए सूक्त । 
३५ व्याध्रः- २३२ एक सूक्त । 
३६ शांखमणिः- १० वां एक सूक्त । 
३७ खव्यौजा मच्निः- ३६ बां एक सूक्त । 
३८ सखविता-- २५ वां एक सूक्त । 
३९ स्वापनं- ५ वां एक सूक्त ! 
इनके शिवाय ' बदुदेबताः, नाना देवताः, विश्वे- 
देवा; › इन देवताभकि अन्दर कहं अन्य देवतार्थे दै उनक्षो 
पाठक मेत्रि अन्दर देख सक्ते दै । भब इष चतुथं कण्ठके 
सूक्तकि गण देखिये- 
१ अद्ोखिगगण- २३-२९ ये सात सक्तं । 
२ अपराज्ञतगण-- १९, २१, ३१ ये तीन सूक्त। 
३ रौद्गण- ३ यद्‌ एकं सूक्त । 
8 आआयुष्यगण-- १२ यद एक सूक्त । 
५ दुष्वप्रनान्ननगण-- १ यदह एक सूक्त । 
६ पाप्म्रगण-- ३३ यह एक सूक्त । 
७ छृत्याग्रतिष्रणगण-- ४> यह एक सूक्त है । 
इस कण्डके सुक्त।का शतियेकि स्थान संबंध देखना दो तो 
निम्नलिखित कष्टक देव्यि-- 
१ बट ख्छान्तिः-- १, १३, २३-२९ ये नौ पूक्त। 
२ यशवती मदहाद्रान्ति- ९ यह एक सक्त । 
३ वाखणी महाश्चन्ति- १० यह एक सूक्तं । 
७ प्राजापत्था मदहान्ञान्ति- १५ यद एक पुक्त। 
५ चायव्या महाशश्ान्ति- २५ यह एक सूक्त । 
६ गांघवी महाश्ान्ति- ३७ यह एक सूक्त । 
इस काण्डे सुक्तोक। अध्ययन करनेके समय इन ग्णोका 
पारक अवद्य विचार कर । क्योकि इन गर्णोका जो परिगणन 
पूर्वं ञाचारयेनि किया दै वद स्वाध्यायी पाठकोके दिताथे दी 
कियाहै। । 
इतनी भूमिककि साथ भब इस काण्डके सूक्ता विचार 
प्रारभ करते दह । + 


र 
अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


€ 
चतुथं काण्ड । 


ब्रह्मविदा । 


| [ षक्त १] 
| ( ऋषिः -- वेनः ' देवता - बृष्स्पतिः, आदित्यः ) 
नहं जज्ञानं प्रथमं प्रस्तादि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 


स बुच्न्था[ उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि व॑ः ॥ १॥ 
इयं पित्या रटयेरवग्रे प्रथमाय॑ जनु छवनेष्ठा, । | 
तसा एतं सुरुचं हारम॑दयं घमं श्रीगन्तु प्रथमायं वास्यं ॥ २॥ 


अथे- ( पुरस्तात्‌ भ्रथम ) पूयैकानसे नौ प्रथम \ जश्चान बरह्म ) प्रकट हुए बहक ( ख-रुचः सीमतः ) 
उत्तम प्रकाशित मर्यादा्भषि ( वेनः वि मावः ) ज्ञानोने देखा है । ( खः } वदी ज्ञानी ( अस्य बुध्न्याः वि-स्थाः ) 
इ से भाकाश संचारी विशेष रीतिते स्थित भर ( उप-माः ) उपमा देने योग्य पूर्यादिकोको देख्र ( सखतः च अखतः 


योनिं ) घत्‌ शौर अषतङे उतपत्निस्थानको भी ( वि वः ) विशद करता ३ ॥ १ ॥ 
® क, ५, „ ५.०..०प रद्नेवाली [+ क १ [4 
( श्ये युषने-स्थाः पित्या राष्री ) यह मनुप्येकि अन्द्र रदनेवाखी पिताखे प्रा चमक्नेवाली बुद्धि ९ प्रथमाय 
ज्ञलषे भन्ने पलु ) सख्य आवनत्तके लिये भागे देवि 1 ८ तस्त प्रथमाय धास्यते ) उस पहले धारण करनेवाकेको भर्पृण 
करनेके लिय ( एतं सुरुच इर य-द चमं भ्रीणन्तु ) इख तेजखो, दुर्टोज्ो दबनेवाके, हीनता रदित, यश्चो सिद्ध 
करे ॥ २॥ 


भावाथ -- ससे प्रथम प्रगर दए ब्रहमको उसके प्रकाशकी मर्यादाभोक द्वारा ज्ञानी जानता है भौर वही श्ञानी उपमा 
देने योग्य भााशसश्नारी पूयादि ग्रहों भोर नकष्नोको देखकर सत्‌ शोर भसत मूल उत्यतनिस्थानके विषये स्तय उपदेश 
करता दहै ॥ १॥ 

यह भनु्योके अन्दर रहनेवाली पिता प्राप हुई तेजस्वो बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यर्तात करनेकी इच्छसे भगे मे । तेथा व 
बद सन सख्य धारणता परमात्माके चयि समपेण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दु्ोको दूर्‌ करनेवाने, उच्च भौर श्रे मञ्चक 
सिद्धे करे ॥२॥ 


# 


(८) अथववेदका सुबोध भाष्य । । [ काण्ड 8 


यो जज्ञे विद्वारनस्य बन्धुर्विश्वौ देवानां जनिमा विवक्ति । 


बह्म बर्ण उज्ज॑मार म्याज्नीचैरुच्चैः खधा अभि प्र त॑स्थौ ॥ ३ ॥ 
सहि दिवः स पृथिव्या क्रतस्था मदी क्षेमं रोद॑सी अस्कभायत्‌ । 

महान्मही अस्कभायद्धि जातो चां सञ्च पार्थिवं च रज॑ः ॥४॥ 
स वुच्न्यादाष्र जनुषोऽभ्यग् बुहस्पतिंदुवता तस्य॑ सम्रा्‌ । 

अहयच्छुकरं ज्योतिषो जनिष्ठाथं मन्तो वि व॑सन्तु विप्रः ॥ ५॥ 
नुनं तदख काव्यो हिनोति म॒हो देवस्य पृल्येस्य धाम॑ । 

एष जहे बहुभिः साकमित्था पव अघे विषिते ससन ॥ & ॥ 


अर्थं- ‹ यः विद्धान्‌ ) जो विद्वान्‌ ( अस्य चन्धुः पजने ) इसका वेषु दाता दै, बद ( देवानां जनिमा विवक्ति ) 
स देवकि जन्मोको कहता है । ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार ) ब्रह्मे ब्रहम प्रकट हभ दै । उपक ( मध्यात्‌ नीचैः उश्चेः ) 
मध्ये, निम्न भागसे भौर उच भागते ( खाः अभे प्र तस्यौ ) उघकी निज धारक शाक्तेयं केली ५२३५ 

( सः हि दिवः) वह ही यलोक भौर ( सः एृथि्याः ऋत-स्थाः ) बही पृथिवीका सल नियमे ठहरने- 
बाला दै । उसने ( मी रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌ ) बडे दुरो भेर पृथिवी लोकुको धटके बमान स्थिर किया हे । 
८ महान्‌ जातः ) वह बडा देव प्रकट होता हआ ( थां पार्थैव सश्च रजः च ) युलोङ, पृथिरवीके निवाघस्थानको ओर्‌ 
संररिक्षलोक्को ( मही अस्कभायत्‌ ) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४4 च । 

( तस्य सच्रार्‌ देवता बृहस्पतिः ) उघ जगत सम्राट्‌ बदस्पति देव है भौर ( सः बुध्न्यास्‌ भ भ 
अभि आष्ट्‌ ) वह पिके जन्मे भी पू्ैकाले चारों घोर व्याप्त है । ( अथं यत्‌ ज्योतिषः शुक्र अः जनिष्ट ) भन 
ज ज्येतिषचे ड्ध दिन उन्न हुआ, उसे ( द्युमन्तः विधाः वचि वसन्तु ) प्रकारित देनेवाले ज्ञानी विंदोष रकार निवास 
क्र ॥५॥ । 

( काभ्यः नूनं ) ज्ञानी निश्वयचे ( अस्य पूञ्यंस्य देवस्य तत्‌ महः घाप्र ) इख प्राचीन देवका वह मदान्‌ धाम 
( हिनोति ) पराप्त करता है । इत्था बहुभिः साकं एषः जे ) इख प्रकर बहुतोके छाप यद ज्ञानी उत्त हुआ था, 


परु जिस घमय ( पूर्वै अघे वि-सिते ) पू दिका भाषा द्वार ला, तन उनमें प्रयेक (सखन चु) चेता दी 
रहा ॥६॥ 


भावाथे- जो ज्ञानी इस परभात्माका बन्धु बनता है वी देवो देवश्वके विषयमे खद्यज्ञान कषत दै । परब्रह्म जानक 
भरदाश्च हुमा है भौर उसके निन्न, मध्य ओर्‌ उश्च अथौत्‌ क्षत अंगे पारक शकतियां चरो ओरं कैल दह ॥ ३ ॥ 

बही एक देव यलोक भोर शवौ लोक आदियोके सख नियमे अपने अपने स्याने स्थिर करनेवाला है । उसरीने इख 
रोक भर पृथ्वीलोकको षर जख बनाया दै । उसौ प्रकट हुए मदान्‌ देवने लोक, भन्तरिकरोक ओर इख हमरे चरके समान 
भूलोकको विस्तृत जोर महान्‌ बनाकर अपने भपने स्वानमे ख॒टढ किय ह ॥ * ॥ 

ख नगता एक सम्राट्‌ बुदस्पति देव दे, वद आदिकाक्चे चार्‌! बोर पूणं रीतिघे कैला हुभा दै । उसकी ज्योतिसे ज 
पवित्रे दिनक प्रकाश होता है, उश्च परदाचित दोनेवाठे कानी विष प्रकारे जीवन व्यतीत करे ॥ ५ ॥ 

सानी निश्वयसे इस प्राचीन देवका वह प्रवद्ध सान्‌ ला भ्रात करता द । वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्यो जन्मेकि 
धाय जा दोता है, परन्दु परयत्नसे ज्ञानी लिये जिख घमय वह पूव मदाद्वार योडासा खल जाता ६, उस समय जात रहनेके 
कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट दोता दै, परन्तु अन्य जाम बादर दी खोये पडे रदते ट ॥ ६॥ 


पक न - लेन 


खक्त १ ] 


ब्रह्म-विद्या । ॥ 


योऽथर्बाणं पितरं देवबन्धं बहस्पति नमसावं च गच्छात्‌ । 


त्वं विश्वेषां जनिठा यथासं! कविर्देवो न दभांयत्स्वधा्ान्‌ 


अर्थ-- (थः ) जो ( अथर्वाणं पितरं देवकषन्धुं ) निश्चय पिता देवो भां ( घदस्पति नमसा च अव 


॥ ७ ॥! 


गणर्छात्‌ ) वृदस्पतिदेवशो नमस्कारे पाथ एेसे जाने । “ ( त्वे चिश्वेषां जनिता असः } तू सभका उत्पादक हे, ( यथा 
कविः खघावान्‌ देवः न वभायत्‌ ) भीर श्चानी, खय सामथ्यै युक्त देव कभी देबाय। नही जाता * ॥ ७॥ 


= कज 


भावार्थं मनुष्य, देवे माई, परमपिता निश्वरु ब॒हस्पतिका नस्रताके साथ की हुई उपासन।द्वारा इख प्रकार ज्ञान 
पि रतादहै किदेव | तु सबका उत्पादक, तु ही ज्ञानी ओर स्वकीय सामथ्येसे युक्त प्रैभोरत्‌ दही कभी न दबनेवाला 


ह° ॥ ७॥ 


जह्यकी विद्या । 

इख सुकमें ' अह्मकी विद्य! ' बडी मनेहर रीतिघे कही 
३ । जो ब्रह्मविश्चाका मनन करते है, उनके लिये यद सक्त बड। 
बोधरद होगा । इसका पिला शयन यह है- 

| प्राचीन देव ! 

पुरस्तात्‌ प्रथमं बहा जङ्खानम्‌ । (षू. १,१.३१) 

* घबघे अति प्राचीन कालकी जे भी कल्पना की जा सकती 
है उससे भी भलयन्त प्राचीन कालसे वह परब्रह्म भषने दी 
भ्राश प्रश्कषित हो रहा है। ' जिस समय अन्य केोडेभी 
पदार्थं उत्पन्न दी नदीं इभा था, उस खमयघे स्वयं प्रकरीं ब्रह्म 
परकाद्ित हो रदा है। इघका तात्पयै यह दै कि यह ब्रह्म श्वयं 
प्रकाशित दै, प्रकाशित, दनेके व्यि इवो कि भन्यको 
घद्ायता नदीं लेनी पडती हे। इशके अति प्राचीन होने 
विषयत इषौ सुमे निन्नरिखित वचन देखने योग्य ह~ 


१ ्रथमाय तस्मे घास्यवे। (ष्‌. १,१.२) 
२ अभ्रं स बुध्न्यात्‌ जः अभि आष 
(षू, १,११.५) 
१ पूर्वस्य मस्य देवस्य तत्‌ घाम । (स्‌. १,म. ६) 
¢ ( १) सकस पदिल। बह धार दै। (२) सबसे प्रथम 
जिखक्ठी उत्पत्ति हदं प उसदे भी पिले बह चारो ओर व्याप्त 
दे। (१) सभे पुराने इख देवका वह स्थान है। ' 
दन मंत्रों इस देवे अति प्राज्न होनेके विषयमे निश्चया- 
तह वर्णन ‰। इघ्ये सिदध होतादै कि यह देव खयंसिद्ध 
अथवा खयंभू , खर्वाधार भोर स्र जगतकी उत्पत्ति दने 


 पूश्ैकाक्वे भी तरियमान है । 


२ ( अथव, माभ्य, काण्ड ४) 


ईखक! ज्ञान | 
इसका ज्ञ।न किस रीतिसे हो उक्ता टै, इख विषयमे विच।र 
करनेके लिये निम्नलिखित मत्र बडी सष्ायत। देता ह~ 
सुरुचः सीमतः वेनः षि आवः । (स्‌. १,म.१) 
“ ( खु-रुचः ) उत्तम प्रकाशमान ( सीमा-तः ) सौमा- 
भसि दी (वेनः) ्तानीं मनुष्य उख्को देखत। है।* जिस 
प्रकार बादर्लोसे छिप। इभा सूये बादर्लोके चमक्नेवाजे किना. 
रेसि ही जाना जाता दै, उसी प्रकार सूचन्द्रादियोकि पीछे 
रहकर सूर्यादियोो चमकानेव।ला यह देव इन गोलोको चमक।- 
शी जाना जाता है । ° जिसको सूर्यादि प्रकाशित नदीं 
करते परन्तु जिसके तेजचे सूर्यादि प्रकारितदहो रदे, वह 
ब्रह्म है । " अर्थात्‌ सूर्यादियोक सुप्रकाशित सीमाओंको देखनेचे 
आर विचार करनेखे परमात्माका ज्ञान होता है ' खष्टितं उशा 
कायं देखनेसे ह उख परमातमा श्ञान हो सक गा है । डके 
ह्ानके व्यि दूखरा कोर मागं नही है । 


इस्कं ठय उपमा । 

नद परमात्मा प्रयक्ष दीखता नदीं है, खष्टीमे उदका कर्यं 
देखकर उघ्का अनुमान होता हे, अथवा उपमाभत्ि भी उसका 
वणेन किया जाता है जसा 

अस्य उपमाः बुघ्न्याः बि-स्थाः। (सू. १,म.१) 

“ इङ लये उपमां ( बुष्न्याः ) आकारमे वि-स्थाः) 
विशेष रोततिसे रदनेवाजे जो सूर्यादि गोल दैवे दी ई।' अर्थात्‌ 
उख परमात्माका यदि बणेन करना हों १ " बह सूये भी 
सूये दै, ` ‹ वह चन्दरमाका भी चन्द्रमा द › इद प्रकार किया 
व्याता दे । अर्थि सूर्यादिक्षाकं। उपम। उसको देकर हो उसे 
विषयमे ज्ञान दिया जातादईै। याती मनुष्य खटति उका 


( १०) 


काय दखकर उखे विषयमे अुमान ` करे अथवा सूर्यादि 
गोलांका भी वह प्रकाशक दे इसल्यि वद सूर्यका भी स॒यै दे 
षा जाने । यद रीति है जिससे उसके विषयमे छ अनमान 
द सकता हं । 


आदि कारण । 
सबका आदिं कारण बह परमात्मा दी ह । खच्‌ जै।र असव, 
बहुत खमय ठदरनेवाले भौर क्षणभंगुर एच ज पदार्थ दे, उनका 
मूल आदि कारण वह ह । देब्िये- 


सतः भसतः च योन सः वि वः।(सू.१,मं.१) 


“ इत्‌ ओर भवतुका आदि कारण वह है इ विषयमे यथा- 
योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है । य॒ मनुष्योको उसके 
विषयमे पता नहीं हेता । वे उसके विषये पूर्णं अज्ञानी 
रहते ई । 

ष्ठ जीवन । 

श्चानी भपन। जीवन किस प्रकार्‌ व्यतीत करता है यह एक 

बड मदत्वका विषय हे, इसक्रा विवेचन हितीय मत्रमें किया दै 


~ 9 अ 


वह इघ खमय दाखये-- 


ध्यं पिज्या राष्टेत्वग्रे प्रथमाय जवे युवनेष्ठाः। 
तस्मा पतं खुख्चं हारम घमं ्रीणन्ु भ्रथ- 
माय चास्ये ॥ (स्‌. १.२) 
मनुर्याकं अन्दर रहेनवाखी पितासे श्राप हई मनुष्यी 
डा रथम नणाकात्रष्ठ जीवन न्यतीत करनेके ल्यि उत्युक 
हाकर्‌ आग बढ आर सर्वाधार परमाष्माकी संतुष्टि व्यि दी 


इख उन्दर श्रष्ठ यह कमको करे । ” इख त्रके कुछ शब्द्‌ मनन 
करने योग्य है- 


१ मुवने्ठाः ( भवने-स्थाः ) = भुवनमें रदनेवाली 

युवन चन्दका अय इ~ ‹ मनुष्य, मानवति, प्राणी 
जगत्‌ , उत्पन हष. हुए पदाथ, परथिवी, घर, स्थान भौर 
अभ्युदयको श्राप्त स्थिति । ` इनमेसे यहां “ मनध्य अधवा 
भानवजात। यदह अथं अभिप्रेत है, क्योकि इनं रटनेवारो 
शक्ति ( प्रथमाय जनुषे ) प्रथम प्रेणीका जीवन व्यतीत 
करन 'स्य ( अरे एतु ) अगि बडे मथ्‌ उत्सहते अपने 
जीवनका सुधार करे, एषा कडा ह । मानवेतर प्राणी या पदा 


मिं इसकी घमावना- नहीं ¶ इचघलिय मनुष्य विषयक अथदही 
यहां भयेष्षित है । 


९ पञ्या राष्टी= ( पिया ) पिता्े आनुवशचिक द्यम 
स्कार छस्कृत ( याष्टी ) तेजस्वी सुप्रकाशित द्ध ॥ 


अथषवेद्का सुबो भाष्य । 


[ काण्डे 


इस प्रकारक बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ घंकल्प सुटढ करे 
ओर इख संकल्पे बलये मनु्य बल्दान बनकर ( प्रथमाय 
जये ) प्रथम भथौत्‌ शरेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह अपने मनमें बढि । उत्थादसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करं । बीचमें कोर प्रलोमन अनि तो उषम न फंसे भौर को$ 
विध्न उत्पक्न दो जावे तो हताश न देवे। भथौत्‌ श्भाश्ुम 
भवस्थाए प्राप्त होनेपर भी अपना प्रेष्ठ माग न छेदि । इसके 
पश्चात्‌- | 

प्रथमाय धास्ये घमं ्रीणन्तु । (सू. १,१.२३) 

“ सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके ल्ियि यज्ञ सिद्ध 
केरे । ' अथात्‌ यज्ञ करे ओर वद उदको समर्पण करनेकी 
इदि ही कर, क्योकि यज्ञद पुरुष वही है भोर खभी यज्ञ 
उसीके लिये किय जाते ई । 

यज्ञका क्षण । 

इख मंत्रे यज्ञका लश्चण तीन शन्दे। द्वारा बताया है, इस. 
लियं यज्ञका खरूप देखनेके खयि इन तीन रन्दो मनन 
करना चहिये ~~ 

१९ अ-द्ये- ( अह्टीनं )= जिषे हीनता नदी है; जि 
हीन या ल्यास्य भाव बिलकुल नहीं दै, अथौत्‌ जो उध्चभावसे 
युक्त दे । | 

९ सुरुचं = अयत तेजस्वी । तेजविता बढानेवाला । 

३ ह्वार दबनिवाला, बुरादर्योक्छो ओर दु्टवाको दबाकर 
टेढा करनेवाल।, दुष्टताको ऊपर सिर. उठानेके ल्यि भवसर न 
देनेवाला । 

“ धमं + यह यज्ञवाचक रान्द यहां दै, इसका अर्थ 
‹ उष्णता, सूयैप्रकाश, यज्च ' एेसा दै | यहां दष्णताका तत्परम 
मनुष्यके मनष्टी उष्णता भयौत्‌ उत्घादरकति दै! जि च्रष्ठ 
कमे मनुष्या पुरुषार्थं प्राप्ति विषयक उत्घाह बढता है उश्च 
यज्ञकरमेका नाभ ‹ धमे ° है । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इष 
प्रकारके शरष्ठ यज्ञ केरे ओर अपने जीवनको घार्थक केरे । 


परमारमाका सामथ्यं । 
चतुथे मतरे कदा द कि वदरी सबक! भधर दै, जिसने इख 
संपूण अगतक ठहरा रख। दै- 
१ स्त षि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्थाः 
(१.५८) 
२ सः मरही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌ । 
(ष्र्‌. १,म.४) 
३ द्यां पार्थिवं सद्यरजः च ख जातः मदी 
अस्कभायत्‌ । (सू.१,मे.४) 


मज 


सकत १] 


* ( १ ) उसने युलीक ओर पुथ्वौरोकको सल ॒नियमोसे 
धारण किया है। (२) बडी यावा परथिवीको उसीने खदपूण 
किया है, भीर (३) युलोक, प्थ्नीलोक ओर अंतरिक्षको उसी 
सुप्रिद्ध परमात्मने विस्तृत आर उद बनाया हं । ' 

इ सपू जगत्‌का रचयिता बही परमात्मा हे ओर वह 
इसक्षो पने स्यनियमोषे रचता है, चकराता है भोर उच्ड 
करत। है । इसी विषयमे सप्तम मंत्रा क्थन यहां देखियि- 

त्वं विदवेषां जनिता सखः । (सू. १.) 

+ तू खना उत्पत कतौ द ` इसमे असंदिग्ध रीतिसे कहा 
ह कि वही सवका उत्पादक दै । यही बात चिन्न शन्दों द्वारा 
तृतीय मेत्रमे भी कदी दै-- 

जह्य ब्ह्यणः उज्ञभार । (स्‌.१,मं, ३) 

मध्यात्‌ नीचः उच्चैः खचा अभिप्रतस्थो । 

(चु, १,अ. ३) 

° ब्रह्म व्रह्म प्रशट हुआ दै, उषोके मध्यस्त, निन्नभागसे 
जै।र उच्च भागद्च उकतक्री अपनी धारकराक्तियां चारों ओर 
कैल) द । › ब्रह्मते ब्रह्म प्रकट हता है, भौर उसीखे भनंत 
धारक्शक्तियां उत्पन्न होती है ओर उनसे इस विश्वा धारण 


दता दहै। । 
ब्रह्म" शन्दका अथं ' परन्रह्म, परमात्मा, जास्मा, ज्ञान, मंत्र 
वेद, ब्राह्मण, मक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूये, बुद्धि, 
श्रज।पति "येद । यां एक “ ब्रह्म" दाब्दका भय परात्माहं 
ओर दुखरे शन्दकां अथे ! मात्मा, ज्ञाने, बुद्धि, तप * 
आदि द । ब्रह्मे अन्दर * ख-~धा › निजधारककशक्ति दै वही 
स्का धारण करतीं है । इसमे निजशक्त होनेसे किषी भन्यकी 
शाक्तिकी अवेक्षा यह नदीं करता । यही दृररोकी शक्ति देता दे, 
यदी इसका परम चामथ्यं हे । इसी ये सूयचन्दरादि तेजके 
नकि बने द भौर उशी दाक्तिसे अपने अपने स्थानम ल्थितई। 
ज्ञानी । 

इस परमासमाकठाजो बेधु हेता दे अर्थात्‌ जो भाई जेख। 
इसके साथ ब्यवहार करता दं वदी इसके सामथ्यंका वणेन कर्‌ 
दकता है 

। विद्धान्‌ अस्य बन्धुः जज्ञ, । 

खः देवानां जानम पच्वाक्त ॥ (सू. १, मत्र ३) 

° ज्ञो ज्ञानो इसका भाई करॐ प्रसिद्ध होता दे वदी इघ पर- 
मात्मासे उत्पन्न हुए हए सूद देवों शरी उत्पत्यादिके विषयमे 
यथायोग्य विवरण कर सकता दै । ` कथोकि वदी मनुष्य दीक 
रीतितवे उस पट्मात्माक्षी शक्तिको जानता दै | उसका माई 

४, 


बरह्म-विो । 


(११) 


जननेका ताश्प्यं उच्चाधिकारसे सेपन्न दोना प । जीवात्मा उष 
परमात्माद्य जेखा ˆ अस्तपुत्र ` है, वैस। दी उसश्ा " बेषु" 
भी है । ये शब्द जीवात्माकी उभतिके दज बताते दै । वस्तुतः 
भाई आदि सबंध वहां लाक्षणिक दीद; ये सँवंघवाचक भनु- 
ष्य्ी उक्नतिश्ो अवस्था बतानेवाठे ह । 

यहं मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढती है इस विषयत 
पशम मेत्रका एक वचन वड। मने।रंजक दै; वह अब देखिये -- 

खथ यत्‌ ज्योतिषा दयुक्रं अः जनिष्ठ 

(तेन) मन्तः विप्राः वि वक्तन्तु । (सू. १,.५) 

“ ओ परमात्मा ज्योतिका प्राश्चपूणे दिन होता है, उसङ़े 
भरकारसे प्रकरित दए हुए ज्ञानी विरोष प्रकारसे रह, * भर्थात्‌ 
उनका रहना सहना विशेष नियर्मोसि बंधा होना चादिये । 
विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन ्यतीत करनेसे ह उनकी योग्यता 
बढती दै । इनको परमाटमाके भ्रकाशसे प्रज्वकिति हुए हुए 
दिनका सर्वत्र अनुभव होना चादिथे। जहां वे विचर वहां पर- 
मात्माकी अड ज्योति उनको दिखाई देनी चाये । उषा 
उजालेसे उसके न्यवहारका भागं प्रकाशित होना चादिये, तभी 
उ्नतिद्ी संभावना दै। 

सुयेके प्रशठशसे जो ^ दिन ` होता है उसी उख परमार 
भ्रकाशसे होनेवाले ' दिन ` के साथ तुलना करनेसे वद दिन 
कहलानेके भौ योग्य नहीं दै । करयोपकि स्यं परमात्मक प्रका- 
रसे भरकाशित होता है, इसलिये परमात्मा प्रकाश्चका भद्र 
सब अन्य प्रकारशोसे विशेष दी दहे। 


ज्तानीकी जायती । 

ज विद्वान्‌ इख प्रकारके मागेघ्े भपनी उक्ति करनेका 
इच्छुक दै उषो उचित दै कि वद जाभ्रत रदे, प्राप्त भवर 
योग्य लाभ ठेता जाय । एसा करने हां उसकी निःसन्देद 
उक्नति होती दै । यदि अवसर आनिर वह सो जवि तो वह 
पीठे रदेगा; इस विषये छडा मंत्र बडा महत्वपूण उपदेश्चदे 
रदा दै- 

१ एष बहुभिः साकं इत्था जहे, (सू. १,म. ६) 

९ ( परंतु ) अर्थ पथ्यस्य देवस्य तत्‌ महः 

धाम काव्यः नूनं दिनोति। (सू. १,.६) 

३ ( अन्ये ) पूरवे अरं विखिते खसन्‌ जु । 

(स. १,. ६) 

( १) यह ञानी बहुतसे अन्य मनध्येकि साय-साथ 
उत्पन्न हुआ था, (२) परंतु प्राचौन देका वहं श्रेष्ठ घाम 
यदी भक्ेला ज्ञानी दौ प्राप्त करता है, ( ३ ) इसे साथ.जन्मे ` 


(१९) 


इए भन्थ खाघारण जोग पूवंका महाद्वार जिख समय खुल शमा 
था उस समय ोये प्डेये ।' द्वार खन जनि खमय ज्ञानी 
जागता य। इस कारण ज्ञानीका प्रवे देवताके स्थानमें दुला, 
अन्य लोग सये प्डेये इस काए्णवे भद्र प्रविष्टन दो सषे। 
यह्‌ मत्र अवघरके महत्वक्रा वणेन कर रहा है । 
जि दिन शनी जन्भा-खा उसी दिन इष पृ्ड्ीपर सदलं 
मनुभ्य जन्मे भे, परंतु योग्य भवसर शो गवां देनेसं अन्य मनुभ्य 
पछि रह गए भेर्‌ जागत दभा ज्ञानी प्राप्त भवश्षरसे योग्य 
लाम लेन कारण आगे बढ सका। मनुभ्य केवल अन्मके 
ष।रण उच्च नहीं होता उको जागते दए अपनी उक्ञतिका 
प्रयत्न करना चाहिये, तभी उयकी उन्नतिकी संभावना ई । 
ज पाठ अपनौ आध्यात्मिक उश्नति करनेकं इच्छुक द बे इस 
भेत्रक्ठा योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त ढ्रं। 
नमन ओर गणर्चितन । 
इख भूक्तके अंतिम शम मंत्रमं ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
स।धन कट दै, एक परमार भक्तिसे नमन करना भौर 
दूसरा उक गु्णोका चिन्तन करना । इन दोनों खाधरनोका 
भब विचार कजिये-- 
यः अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृ्स्पर्ति नमसा 
अवगच्छत्‌ । । (सू. १, म. ७) 
“ निश्च परमपिता सपू देवो बन्धु, जो सर्वच देव ३, 
उको जो मनुभ्य नमन करता ह वदी उको जानता है । ` 


अथथेयेद्का इलो भाष्य । 


[ काण्डं 9 


अक्किते परमात्माष्टी कारण जाना, उसको प्रमपू्ण हदये प्रणाम 
करना, उखे खामने नच्र दोन, ये मागे ह जिखसे कि मनुष्य 
स्ज होता रहता ई । भाध्यास्मि उन्नतिके चिमे, तथा आत्मिक 
शक्तिका विकास कृरनेके ल्यि न्न होनेकी भर्त आवक्यकता 
दै । नन्न होनेढे शिवाम भत्भाकी शक्ति विकसित नदीं हो 
खकती । नश्नतापूणं भेतःकरणसे परमाष्माका गुणवितन करना 
ऋहिये, बह इत प्रकार किया जाता दै-~ 

१ श्वं चिश्वेषां जनिता असः। (स्‌. १,म. ७) 

२ कविः खघाचान्‌ देवः न द्भायव्‌ । 

(सृ, १,म.७) 

^ दे देवाधिदेव ! तू. दी सबका एक उत्पादक दै। ेदेष | 
तू. जानी, निजसाभथ्यहे युक्त दै, इसलिये वक्षे कोर भी दबा 
न्दी खकता ॥ ` इलयादि भ्रक।रखे उच भ्रभुका गुणगानं करना 
ष्वाहिये । इरी प्रकर-- 

चस्य खश्ाट्‌ देवता बहस्पतिः । ( सु. १,म. ५) 

‹ इस जगता खचरा एक स॒न्नाट्‌ बृहस्पति देव है । ` यदा 
बृहस्पतिदेव परमात्मा दी दै । “ ब॒हस्पति ' @ भथ ‹ श्ञानक्ा 
स्वामी, बडे विश्वका प्रभु ' देषा होता द्रै। इय सूक्त यष 
देवता 2 । ज परबद्य परम।स्भाकी सर्वश्चताका वर्णेन कर रदा है। 

इस सूक्तम परत्रह्मा खूप, उघका सामथ्यै, उदकी प्र पिका 
चपा इत्यादि महत्वपूणं बति कदी है, जो प।उक ब्रह्मविदा 
भभ्यासी दै, उनको इथे मननते बडा काम हो खकता है । 


किस देवताकी उपासना करं ? 


[ शक्त २) 
( ऋषिः - वेनः । देवता ~ आत्मा ) 
य अश्पदा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उपासंते श्रशिषं यस्व॑ देवा । 


योडस्येश द्वियदो यश्तुष्पद्‌; कस - ४९२ पदा यथतुष्यद; कसे देवायं हविषा विवेम हविषा विधेम 


॥ १ ॥ 


५ तक्र ^ [= ~ अ > धुः ६; ह [} 

अथं (कस्म दवाय हविषा विचेपर १ ) किस देवताकी समन द्वारा इम चष पूजाकरे १ (यः मत्म-दाः 
८ प [य [क्‌ [्‌ ^ 3 [४ ऋ न 

. बल-दाः) जो भात्मिक बल देनेवाला ओर अन्य चब बल देनेवाला दे, तथा ( यश्य प्रशिषं विश्वे देवाः उपासते) 


निकरं आज्ञा खब देक मानते ह ओर ( यः 


३ ॥ इसीकीं पूजा सब! करनो योग्य ह ॥ ऽ ॥ 


अस्य दिद, चः चतुष्पद्‌; ईशो ) जो ई द्विषाद भौर चदुष्पादका खामी 


मावार्थे-- किस देवतास इम दूज दर १ ज दम नार र छः पूजा करं १ ज देव नात्मिक्‌ कर देनेवाला दै, तथा जो अन्य बत ची देता दे, जिसढी 
= (भ्‌ [च ५.1 
भत्ञास पालन सपूण अन्य देव करते दे, जो द्विपाद भौर जतुष्पादोका एक मात्र प्रथु है ॥ १॥ 


चकत २] । किस देवताकी उपासना करे} { १३) 


यः राणो निमिषतो म॑षितैको राजा जग॑तो बभूव । 


यस्य॑ च्छाःरामृतं यस्यं मृत्युः करं देवाय विषां चिधेम ॥ २॥ 
यं क्रन्द॑सी अव॑तश्वस्कमभाने भियसाने रोद॑सी अदहंयेथाम्‌ । 

यस्यासौ पन्था रज॑सो विमानः कें देवायं हविषां षिचेम ॥ ३ ॥ 
यस्य चोरुवीं परथिवी च॑ मही यस्यादं उतैशन्तर्किम्‌ । 

यस्यासौ धरो वित॑तो महित्वा कसं देवायं हविषां विधेम ॥ £ ॥ 
यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा संमद्रे यस्यं रसामिदाहुः । 

दमा प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्म देवाय हविषां विम ॥ ५॥ 


अर्थं -- (कस्म देवाय हविषा विधेम † ) शख देवता उपासना यजनद्वारा हम सब करे १ ( यः भराणवः 
निमिषवः जगतः) जे धास उच्वास कए्नवाकञे भोर आ मृदनेवाले जगत्‌का ({ मद्ित्वा एकः राजा भूषं ) भपनी 
मदमा एक दी राजा हु! है । ( यस्य छाया अशते ) जिका आश्रय अ्तत्व देनेवाल! है मौर (यस्य सुटयुः) जिष्क्ा 
आश्रय न करना दी मृद्यु है, उख देवताङ़ी पूजा दम सवो करनी चाहिये ॥ २ ॥ 

( कस्म देवाय दवेषा विधम ? ) चिस देवता इम उपासना यज्ञ दवारा करं १ ( चरस्कभने करन्दसी यं 
अवतः ) रढने भिडनेवाली दो चेन जिखकी शरण जाती हँ ओर ( भियसाने रोदक्ली अहयेथाम्‌ ) उरनेवःलि दुलोक 

[क + > = च न 

लर पृथ्वीलोक जिस पुकारे है, ( यस्य रजखः अन्तो पन्थाः विमानः ) जिसके लेकर जानेका यद मा्म॑तिरेष 
समान बढानेवाख। दै, उघ देषत।ो इम सबको पूजा करनी चाद्ये ५ ३ ॥ 

( कस्त देवाय हविषा विधेम १ ) किस देवताकी इम यजन दवारा उपाखना करे १ ( यस्थ मित्वा ) निसङी 
महिमा ( उवीं योः ) विस्ताणे युलोेक, ( च मही पथिकी ) जीर बडी पृथ्वो तथा ( यस्य अदः उख अन्तरिक्षे ) 

[व्‌ 4 - ५ + कि + ४१ 
जिखद्धी मदिभाषे यद कबाच।ंड। अन्तरिक्ष ओर्‌ { चस्य असौ खरः वततः.) जसश्ची मदिमाधे यह सूये अपसे प्रकाशते कैक 
रहा दै, उख देवताकी दम पूजा क्रं ॥ ४५ । 
श अ व्‌ + > तव 4 
( के देवाय हविषा विधेम १ ) किस देवताकी इम पूजा क्रे १ ( यस्य महित्वा ) जिघष्ठो महिमासे ( विष्वे 
= ॐ ॐ = 

हिमवम्तः ) ण्य दिमाले पदाड खडे £ भोर ( यस्य सशुदरे इत्‌ रां माहुः ) निसको महिमसि सयुद्रमे मी भूमि रदी 
दै । ( दमाः च प्रदिशः यस्य बाह ) ओर ये दिश्य जिखङ़ी बाहु हँ उस देवश दम सर पूज! करं ॥ ५ ॥ 
~क 

आवाथ-- जो भपनी सामध्यके कारण श्वासेच्चूवास करनेवाके ओर भांख मूदने जीर न मूदनेवालोंका एक मात्र राजा 
ह, जिका श्रय जमरत्व देनेवाला है भौर जिसे दूर दोना हो खु है ॥ २ ॥ 

` छडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्य जिसकी शरण जाती ह ये दरस ताह 

लडनेवाली दनो ९ एवि यय जिसको शरण जाती द, ये यावापृचवो डॐ़ समय जिसशनो सहायता रवि धुका- 
सते है, तथा जिसकी प्राना माय. उसपरे चरनेवलेक़ी योग्यता बढानेवाला दोता ह ॥ ३ ॥ 

१, ५ (= ५, ~ ¢ ९.१ 4 त न स. 3 
जिषठकी मदिमासे दुला विस्तीणे हुआ दे, यह पृथ्की बही बनी हे भौर यद अंतारेक्ष ठंबा-चोडा बना ह तथ। जिखको घाम- 

मचे सूर्यं प्रकाशता ह ॥ ४ ॥ 

¢ , == परैत ४ [4 मे योके नेक छ (न भू [ (~ 8 ४, 

जिसके बसे ये दिमयुक्त ऊचे पवेत खड हए दे, प्राणेयोके रदनेके ल्यि समुद्रम भूमि बनो है जर चष दिशा उपदिशा 
जिसकी शाहुभेकि. समान फैली द ॥ ५ ॥ 


(१) अथ्वंचेद्‌का सकोध भाष्य । [ काण्ड 8 


आपो अग्रे विश्वमावन्ममे दधाना अमरतां ऋतज्ञाः । 


यासु देवाष्वधिं देव आसीत्कस्मै देवां हविषं विधेम ॥ ६ ॥ 
हिरण्यगमेः समं॑वततम्र मृतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीमुत यां रस्त देवाय हविषां विधेम ॥ ७॥ 
आपो वर्प जनय॑न्तीगेभेमम्रे समैरयन्‌ । 

तस्योत जायमानयखयोर आसीद्धिरण्ययः कस्म देवाय हविष विधेम ॥ ८ ॥ 


अथं - (कसं दवाय हावेषा विधेप्र १ ) दम किष देवताकी पूजा करे १ ( कतश्ाः अश्नृताः ) सल नियमसे 
चलनवृालो जीवनश्चकिर युक्त आर ( गभं दधानाः आपः ) गभंके धारण करनेवाले जलने ( अग्रे विदवं आवन्‌ ) पारभमें 
विश्वको गति दी थी \ ( याघ्चु दकीचु आचि देषः मासीत्‌ ) जिन दैवी शक्तियो उपर एक देव विराजता है उष देवताकीं 
दमश्ड पूजा करं ॥६॥ 

( कस्म देवाय हविषा विधेम !) इम किष देवताकी पूजा करं १ ज ( अग्रे हिरण्यगर्भः खमवतत ) भ्रारंभरने 
वण जंसे चमक्नेवाले पदार्थाको अपने गर्ते घःरण करनेवाला था, ( शतस्य एकः पतिः आसीत्‌ ) भूतमात्रा एक ही 
खा था, ( सः द्‌ाघार पृथिवीं उत द्यां ) उने भृमि ओर युलोशक। धारण शिवा दै, उख एक देवकी हम खव पूज। 

, कर्‌ ॥ ७॥ 

( शम देवाय हविषा विचम ? ) छि देवता इम उपाखन। कर १ ८ अग्रे वर्सं जनयन्ती ) जगते प्रारभे 
बालक्को जन्म देनेवाली ( आपः गमं समैरयन्‌ ) जरधाराओने गमैको प्रेरित किया ( उत तस्य जायमानस्य ) उख 
उतपन्न होनेवले बालक्करा जे ( हिरण्ययः उल्वः; आसीत्‌ ) खवणे जषा ज्नि्ीरूप था, उसकी दम खन उपान रं ॥ ‹ ॥ 


नक न्न र र~ ~~ ~ -----------~_~~_~-~  ~--~-~-_~~~~-~~~---_ _ . 
भावार्थं- ख्य नियमे चलनेवाली, जीवन देनव, ग्न धारण करढे प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलका 


घाराएुं जब विश्वरचनाके च्यि भनि बढीं तब उन! संच।लन करनेवाख जो एकदेव य। ॥ ६ ॥ 
जिखके अन्दर सूयेके खमान दजारहां च्रकनेवाऊे गोले रइते दै, इव उत्पन्न इए सेपूणं जगत्का जो एकं ही च्चा खामी 
है भर जिसने यावापृयिवीका धारण .किया ह ॥ ७ ॥ । 
रारभे खष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मुर प्रकृति प्रवाह जब प्रेरित हुए, उख मय उतपन्न दोनेव(ले पदाय मात्रका, गैके 
ऊपर क्षिष्ठीके भान जो तेजस्वौ संरक्षक था+ उसरीक्छी खबको उपासना करनी चादिये ॥ ८ ॥ 


हम किस देवताकी उपासना करं १ वस्तुतः यद सुक्त अति घरऊ दै तच्चापि इसन कड मद्‌ च्वपणं 
दरएक उपाखकके घन्धुख ^ इम किंस देवताकी उपा्ना कर * तोका चख ६, इसज्य " कस देवाय हाचवा वेम! ' 
यह प्रश्न भातादै, भौर हरएक धने इसका उत्तर अनेक इख भरने प्रयेकं उत्तरका आपरदयक विचा दम यदं करते है । 
्रकारसे दिय। है । वेदे सन्मुख मी यदी रश्च. आया ड; चां प्रक्षा महच्च । 
वदामि यद भ्र्न उठाया है ओर उका उत्तर बौ तच्वक्ञानकी इषे जे। प्रश्न किया है वह यह -- 
दृष्टि दिया दे । इ सूक्तम यद प्रप्र आटवार च्टाया दै भौर कर्म देवाय इविषा विचेम १ (सू. २,म. १-८ ) 
इतने दी मंत्रा दरा विभिन्न परदलओंखे इखका उत्तर दिया ड । किख देवे ल्यि विसे करे ‡ यद प्रदनके शब्दोंका अथे 
यद विषय बडे महत्त्व दै इसल्ियि इका विचर यहां करना है । हविस क्या रंगे वद यां कदा न्दी ३ । विसे वन 
भवंत आबद्यर है । करते ह, दवनका अथे , आहुति समपंण ` है । इवन इवन 


षै 


[+ 


सूक ९ ] किष्ठ देषताकी उषासना करे ? 


सामग्री आहुतियां डारु देते दँ भौर प्रयेकं आहुति देनेके 
समय कदते हैँ कि- 

अञ्मये स्वाष्ा, सद्यय इद्‌, न मम। 

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, नमम) 

* अभिके लिय यद अषैण है, यद्‌ भभ्निङ। दे, मेरा नदीं । 
इनद्रके लियि यद सम्पण है, यड्‌ इन्दरका है, मेरा नदीं दे । "ये 
विके इने मंत्र बताते दै कि दविसे जो दवन किया जाता 
है, व पूणोतया खमैण किय। जाता है भर्यात्‌ उखपर्ा अपना 
भयिक्ार छोडा जाता है । यद यज्चका भाशय मनम राकर इस 
भरदनका विचार कीज्यि तो आपको प्रतीत होगा कि किस 
देवताके लिये इम अपना समपंण करे; किख देवताके देतु दम 
अपना दाग क, किख ( देवाय इद्‌ ) देवता लिये यद ह 
भर (न मम) मेरा नीं पेखा हम ददे ' यह खार इस 
भ्रद्नका है । जिख देवतान यह सब दमे दिया है उसे लि 
अपना खम रना हमारा कर्तम्य ही है, इसल्ि उस देव- 
ताक पता हमे कैव लगेगा इसकी खोज करनी चाये, इख 
खे।जके लिये उस देवता निन्न लिखित लक्षण इख सृक्तमें 
कहे है- 

१ यः भत्मा-द्‌ाः-- जो आत्माका देनेवाला दे, जिसने 
आत्मा दिया है, अर्थात्‌ भपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त 
आमा जिखने हम मनुष्यों या भ्रणियोके अदर रखा है । 

यः बलङ-दाः- जा बर देनेवाला दै) भात्मिक, 
बौद्धिक, मानसिक ओर शारीरिकं बल जिसघे प्राप होता द । 

३ विश्वेदेवाः यस्य ब्रदिषं उपासते- खव अन्य 
देव जिसद्टा आज्ञाका पालन करते ई, भर्थात्‌ सूर्यादि देवता 
जगते, ब्राह्मण कषत्रियादि विद्वान्‌ रटे भर नेत्नादि ईद्िय- 
शक्तियां शरीरम जिदके नियमानुसार चलते द । तीन स्थानों 
ये तीन देव है भौर ये उदके नियमम रदकर अपना कायं 
क्रते दै। 

8 यः द्विपदः चतुष्पदः ईश जे द्विपाद्‌ ओर चतु- 
्या्दोका शवामी दै । सश्र पडपक्षियोक। जो एकं जेस। पराजन 
करता हे । 

५यः प्राणेतः निमिषतः जगतः महित्वा पकः 
राजा बभूव-- जो प्राणियों तथा अर्न्योका अपने निज साम- 
थे एकमात्र राजा दै, जिसके ऊपर किीका मौ शासन नही 
ह । इसीका शासन सर्वोपरि हं । 

वं यस्य व्मया अमरुतं-- जिका भश्नय भमरत देने 
वाला है, जश्च प्राप्ते अमरत्व प्राप्त होता दै । 


( ११) 


५ यस्य ( मच्छाया ) खतयुः-- जिरघे विसुख होना 
मचय दै । यहां चिसुख दो रेका तात्पये उसकी मक्ति छेडना 
आदि खमक्षना चादिये । 

८ चस्कभाने कन्दसी ये अदतः-- परस्पर विरोध 
करनेव।के ओर आच्कोरके साथ युद्ध करनेवाले दोना भरके 
दैनिक अपनी रक्षाके लिय जिसकी शरण जति हँ अर्थात्‌ ` दोनों 
पक्षोकि लोग जिसपर विश्वास रखते है ओर जिससे बल्की 
याचना करते दै । 

९ भियसाने रोदसी य अद्ययेथां -- भय प्राप्त हने" 
पर दावा्रयिवीमे रहनेवाले सब जिसका अपनी दायते 
ल्यि पृकारते है । भयके समय किस दूसरेशी शरण न जाते 
हए सब एकमतसे इसक। नाम त्ते दे । 

१० यस्य रजसः भसौ पर्थाः विमानः-- जिसके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध माम जिखप्रसते कि कमण 
करनेवालिकौ योग्यता बढती दै, अर्थात्‌ जिसके स्थानको 
पहुष्ानेवाके मागेका आक्रभण करनेवालोक योग्यता प्रतिदिन 
उच दोती जाती है! निद्रा मागेका भाक्रमण दोगा उतनी 
योग्यता बड जाएगी । 

११ यस्य चोः उवीं, एथिवी च मदी, यस्य मद्‌; 
अन्तरिक्षं उख- जिसके प्रभावे यो, पृथ्वी भौर भंतरिश्च 
विस्तीणे हुए दहै, अर्थात्‌ जैसे चाये वैसे खुले हुए है । 

१२ यस्य मदिस्वा असौ खुरः विततः-- जिषके 
परमावेखे यह सूयं अपने प्रकाशे चार दिशाओंमे फैल रहा ३। 

१३ यस्य महित्वा विभ्वे हिमवन्तः- निकी 
मदिमासे ये सज दिम।च्छादित पवैत खडे हुए दै । 

१ यस्य महित्वा समुद्रे रसां माहुः-- निस्के 
सामथ्यैसे समुद जलम मी भूमी दती ६, रेखा कहते ३ । 

१५ यस्य बाहू इमाः प्रदिशः जिखके बाहु ये खब 
दिक्षा उपदिशा है । 

१६ ऋतश्चाः अख्ताः सपः अभ्रे गमं दधानाः 
विभ्वं आवन्‌, याखु देवीषु समयिदरेवः मासीत्‌- 
खस्य नियमघे चलेनेदाली, जीवन देनेवाङी मूल प्रकृति प्रवा- 
हकी धाराएं जगत्के गभ॑को धारण करती हुई विश्वको उष्पन्न 
करने लिये जव जगे बरी, तब उन दिष्य घाराभेमेंजे 
अधिष्ठाता एक देव था} 

१७ हिरण्यगर्भः अभ्रे समवतेत-- जिसके शन्दर 
प्रकाशमान अनेक गो ह एसा जो देव पठे विद्यमाण है । 


१८ भूतस्य पकः पतिः जातः सासखीत्‌- सब 
जगतका जो एकमात्र खामी प्रसिद्ध दै । 


(१६) 


१९ स दाधार प्रथर्तीं उत्त चाम्‌- जिसने प्रध्वी 
भौर लेकका अर्थात्‌ सब विश्वका घारण किया ह । 


२० भाषः गरं वत्स जनयन्तीं अत्रे समैरयन्‌ , 
चत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उल्वः अ।सीत्‌- 
मूल प्रकृतिको जलधराएं अपने अंदरसे- गभेसे- जगत्‌ रूपी 
जडा उन्न करती हुई जन अगे बढ़ तत्र उश जन्मे हुए 
विश्वरूपी बडेका सुवणेके खमन चथकनेवाल। क्षिष्टंके समान 
सरक्षक या । 

उसकी उपासना करो । 

पूर्वोक्त नीख लक्षणो जि परमेश्वरका बोध हदोत। दै उसकी 
उपाखना सबको करनी चाद्ये । इषे भिन्न कितीकौ भी 
उपान करनी योय नहीं दै । 

ये घन भीख लक्षण सरल भौर सुगोध ह इखलिये इनका 
भधिक विवरण करनेश्नौ आवश्यकता नदीं है । पाठर इसपर 
अपने उपास्य देके जान ओर उसी उपाघना करके उत्तम 
गति श्राप्त कर । 

इन बीख लक्षर्णेमि पहिले दो लक्षण भनुष्यकौ भान्तरिक 
शाक्ति्योका वणैन कर रहे है । मनुध्यके अन्दरकी शक्तियो 
खाथ परमाल्माका संवध इसमे पाठक देख सकते द । इसके 


०० 


सथर्षवेद्‌का सबोध भास्व । 


[ काण्ड ४ 


पश्चातके पाच लक्षणो वह परमास्मा प्राणिमा्रका राना 
घौर मनुष्यकरो अंतिम छख भर्थात्‌ मोक्ष देनेवाला है यह बात 
कही दै । शेष लक्षगोमे प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध 
प्रकारसे कदा दै । दसवें सक्षणमें पर मात्मप्र।िक्रे मामैक। महत्व 
है। जो इश मागैठे जाति दै उनका खम्मान बढ जाता है । यद्‌ 
विशेष बात इमे कद दँ । यद एकाग्र चिक्षपे मनन करने 
योग्य ह । 

कई लोक ` कस्मै देवाय दविष। विचेम । ` इष 
घाक्यसरे यह अनुमान करते द छि इख सुक्तष्टी रचना करने- 
वालेकछो ईश्वरके विषयक! निथित श्ञान नदीं थ।, वह ईश्वत्की 
खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निमूल है क्योकि पूर्वोक्त 
बीस लक्षण परमेश्वरका। निशित खरूप चता रहे है, ओर इषवे 
पुषे ' बह्म जक्ाने० ' (सू° १) सुतम तो ब्रह्म विषयक 
षे स्प्टतासे क्िय। हुआ है । इसल्वि ‹ भक्ञातदेव की 
प्रार्थना इख पूक्तमे है देस मानना बडी भ।रो भूल है । 

अतः इस सुक्ये पूर्वोक्त बीख लक्षणे बोधित हेनेवाङे 
° एक अद्वितीय ईश्वरी पूजा करनी चादिये ' यह वेदक 
सिद्धान्त स्पष्ट दै । जो उपासकेकि ल्यि बड। बोधप्रद भौर 
भसंदिग्ध रीतिसे म।गदशेक दे । जाशषाटै कि विचारो पाक 
इससे उचित बोध प्राप्त करगे । 


रान्ओंको दूर करना । 


[ क्त ३] 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता - शद्रः, व्याघ्रः ) 
उदितस्यों अक्रमन््याघ्रः पुरषो वृक॑! । 


दिष्ग्धि यन्ति सिन्ध॑वो दिरग्देवो वनस्पतिर्िरंनमन्तु शत्रवः ॥ १॥ 


अथे- ( व्याघ्रः, ठकः, पुदषः जयः } वाघ, मेदिया ओर चर मनुष्य ये तीनों ( इतः उदक्रमन्‌ ) यदास 
भागकर चले गये । ( सिन्धवः हिरुक्‌ यन्ति ) नदियां नौचि्छा गतिते जाती है, ( देवः वनस्पति; हिस ) दिष्य. 
वनस्पति भी रोर्गोको नीचेकी गतिसे मगा देती है, इसी प्रकार ( श्रवः दक्‌ नमन्तु ) शन्न॒ नीचे दोकर छक रदं ॥ १॥ 


६३ 


भावा्थ-- याष, भेडिया भौर चोर यह्ांसे भाग जवि । जिस भ्रकार नदियेकि ्रवाद नीवी 
वनस्पति्योचि रोग दूर होते दै, इसी प्रकार शत्रु भये धूर हे जें ॥ १ ॥ 


ओर जति है, भौर दिश्य 


श्यक ३] श्ाश्चओंको दुर करना । { २७) 


परेत पथा वक! परमेणोत तस्क॑रः । परेण दत्वती रज्जुः परणाधायुरषत ॥ २॥ 
अक्ष्यौ च ते यलं च ते व्यच जम्भयामसि । आत्सबोन्िद्तिं नखान्‌ ॥ ३॥ 
व्याघ्रं दतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । आदं ेनमथो अरि यातुषानमथो वृकम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो अद स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । प्था्मपभ्व॑सेनेलिन्द्रो बज्ञेण हन्तु तम्‌ ॥५॥ 


मृणा मृगस्य दन्ता अविंचीणौ उ पृष्टयः । निचुक्तं गोधा भवतु नीचाय॑च्छशयुमेगः ॥ ३ ॥ 
यत्पयमो न बि य॑मो वि य॑मो यनन सेयम? । इन्द्राः सोमजा आयवंणमंति उयाघ्रजम्म॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथं-- ( परेण पथा जकः पतु ) दूरके मार्गसे भेडिय। चका जवे । ( उत परमेण तस्करः ) भोर उषे भौ 
धूरते वोर चला जवि । ( परेण दृर्वती रज्जुः ) दूरे दातवाली रस्सी अर्थात्‌ सोपीन चरी जवे । ओर ( अघायुः परेण 
अर्षतु ) पापौ दूरे माग जवि ॥२॥ 

हे व्याघ्र | ( ते अक्ष्यौ ) तेरी दोनों आंशोको, ( च ते सुखं ) तेरे युखशने, (आत्‌ च सर्वान्‌ विजति नखान्‌) 
नोर तेरे चब बोस नसलोको ( जम्भयामसि ) नश ष्रदेतेहे॥३॥ 

( वर्वतां भ्रथमं अयां ) दांतवानो्िं पिले बाधका, ( आत्‌ उ अषि ) दर षापका, ( अथो चद ) ओर भेडि- 
येका, ( स्तेनं अथो यातुधान ) चेर भीर ठ्टेरेका ( वयं ज्ेभयामसि ) हम नाश क्रतेहें॥४॥ 

( अथ च। स्तेन आयति ) आज जो चोर अवे, ( संपिष्टः सः मप अयति ) चूर चूर किया हुआ बद हट जवि 
जोर द ( पथा अप ध्वंसेन एश ) मारगो$े विनाशस अर्थात्‌ मागोको भूलकर चला जवे, भीर (इन्द्र, वज्ञेणते हन्तु ) 
इन्द्र वञ्जसे उखे भार डाले ॥ ५॥ 

 ( खगस्य दन्ताः मूर्णा ) दि पञमे दात तोड गये, ( अपि पृष्टयः शीर्णा ड ) ओर उसकी प्रसलियां टूट 
गयीं हे । ( ते गोधा निशचुक्‌ भवण्तु ) तेरी भेह नोवे दे। जवे, भर ( खगः शाशयुः नी चा अयत्‌ ) दि पड लेटता 
हभानीवे मामनवे५६४ 

(यत्‌ संयमः न वियमः ) जिस सेयम चा हो उसको विदेष दावम न रलो, परन्तु ( यत्‌ न वियमः 
क्षयमः ) जिसक्ठो विशेष दवाव न ¶ा हो उदको अच्छी प्रकार दैयमतं रखो । यद ( इन्द्रज्ाः सामज्ञाः ) इन्द्रस नीर 
सेमे उलन्न हुभा हभा ( आथवंणं जंभनं अति ) अथप्रवियासे व्याप्रदिकेो दबानेका उपाय दै ॥ ५॥ 
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आवाश्च-- मेदिया, बोर, खाप भौर पाप दुष्ट दम सक्से दूर भाग जाए ॥ २॥ 

वाधकी था, सुख़ दत भौर उषे बोस नाखून दम नष्ट कर देते ह ॥ ३ ॥ 

तीक्षण दतवालोरे वाको, मेध्िको ओर चापो तथा दुष्टं बोर भौर लदेरेको इम नष्ट करते दै॥*॥ 

ह्वा ज चोर हमपर इभरला केरेणा कथक पूणे नार होगा ओर यदि बह बनेगा तो वबराकर अपना मागे भलेगा । किर 
दर पुश्ष अपने शक्ये उसको कटेग ॥ ५ ॥ 

हिल प्के दत तोडे गये ओरं परखलियां काटी गई है । खज दिख पशु नीचे सुख करके डरे भाग जर्वे ॥ ६ ॥ 

जिको उत्तम प्रकारसे का किया दै उसको भौर भधिक दचावमें न रखो, परंतु जिसञो का न किया ह उसको अच्छी 
पक्ारसे दावे रञो । यइ इन्दर सोम भौर अथर्वाका दुषटोको दमन करनेका उपाय है ॥ ७॥ 

३ ( भयव. माप्य, काण्ड ५ ) 


( १८) 


दुका दमन करनेका उपाय | 


इस सूक्तम दुष्टोको दमन कटनेका उपाय कहा गया है । 
यह सूक्त बडे न्याप अभवाला है इषलिये इसके पढने 
सभय अपना दृष्टिकोण भाध्यात्मिक रञ्लना चादिये, तभो इससे 
योग्य लाभ दों सक्रेगा । अन इ दुष्टोके दमनका उपाय देखिये- 


अथवैविद्याका नियम । 

९ यत्‌ सं-यमः, न वियमः, 

२ यत्‌नवियमः,सं-यम। (सू.३,म. ७) 

^ जिसद्ठा संयम किया हो, उब्रकठो ओर विशेष न दनाया 
जवे; परंतु निसका दमन बिर्क न क्रियाहोतो उदका 
देयम अवद्य ङ्िया जविं । ' यह अभर्ववियाका नियम है- 

आथर्वणं उयाघ्रजम्भनम्‌ । (सू. ३, मं. ७) 

“ यह अभर्वविद्यासेवधी व्याघ्रादिकेकि दमन त्रियाका नियम 
हे॥ ` यह दो प्रकारसे किया जाता है 

इन्दरजाः सोमजाः। (सू.३,मं. ७) 

° इन्दर अर्थात्‌ इंदरियोका अधिष्ठात। ओ मन अथवा अंतः- 
करण चतुष्टय है उसे उच्च हेवा (इन्द्र -जाः ) अतः- 
शक्तिके एक दमन दोत। दै भोर ( सोनजाः ) सोम आदि 
ओ्षाधयोको शक्तस एक दमन क्या .ात। है । › दुर्टो 
दमनकेयेदेोमार्गदह। 4 

इस संपूरणं सूक्तम ' ( २ ) श्या; ( वाध), (९) ठकः 
( मेया ), (३) अदिः (पि), (8) दस्वती 
रज्जुः ( दांतवाली काटनेवाली रस्म्री अर्थात्‌ स्पिन), 
(५ ) तथा भन्य दातवा, नाखूनेवाठे हिल सगः ( हिल. 
पश्च ) भीर गोधा { गोह) ` इन दुष्ट प्राणियेङ्के नाम भी 
गिनयि गष ह । तथः ' तस्करः, स्तेनः पुरषः (चोर 
मदुष्व ), अघायुः ( पी ), चाुघानः (ङटेरा ), ल्कः 
( बेरी )› ये दुष्ट मनुष्यके नाम भी गिन गपु ह । इष्से स्पष्ट 
दता है क जसे दु मनुष्योंको समाजसे दूर्‌ हटाना आवस्यक्र 
द उ प्रकार दिख प आदियोको मी दूर्‌ करे खमाजक्ो 
खखी करना चाहिये । यहां जिनकी गिनती नही हुं एषे जो 
अन्य दुष्ट होगे उनको €सौ विधिघे काबू करना चादिये, ओर 
समाजे दूर करना चादिये ओर खमाअको सुखी करना चादिये। 
यदह इस सूक्तका भाशय है । 

वाच, साप भौर सापिनके दांत उख।डकर उनको सौम्य 
बननिका उपाय तीसरे भेश्रमे बताया दै; यह उपाय अभी प 
जो दातो जीर न।खृनोषि दिखा करते दे उने कामन लिये 
चरता जनि योग्य है । 


मथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


सांए, वाघ, भदिय। भादि दिक प्राणीं अ। जायं तो उनको 
पीटना चदिये, उनकी पसलियां तोडनीं च। दिये, उनके मरने 
तक मारना. चाद्ये, यद बात मंत्र ३ ये ६ तक्के चर मंत्रो 
बतायी द । तमा इन्दी मेत्रेमिं चर, टेरे, डाकू, दुष्ट आदि 
समाजघ।तक लोग सखमाजमें अकर्‌ उपद्रव मवने कगे तो 
उनको भी उषी उपायसे रात करना चाहिये, एसा कड! दै 

इस दण्डेषठी मारसे इन सब दुष्टो, हिं मौर श्चओंको 
शान्त यां दूर्‌ करना चाये, यद इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया 
हे । परु बाध, शेर, चोर, लुटेरे ये बादर समाने हो रहते 
दै रेशा मानना बहो मारी मूल दै ।ये जैसे बहर वैसे ही 
मनुष्येके भेदर भी दँ ओर इस सूक्तम वाच, मिया, चोर आदि 
चादरे रानुभोके मनक उपदेक्के मिषसे वस्तुतः आंनरिक 
दिख पञ्चर्भोक ओर आंतरिक राद्ुओंका ही दामन करनेका 
उपदेश क्रिया हे । खतम सुक्तकरे ' सेयम › शब्दसे यह बात 
स्पष्टहोरदीदह। 

मनुष्ये अंतःकरणरे कषेत्रम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओर मस्र ये छः शत्र है भौर इनको वेदमे पञ्च॒ दी गिन। है- 

उद्टूकयातुं शुश्यल्क यातु जदि भ्बयातु- 

सृत कोकयातुम्‌ । खुपणयातुसुत गरघ्यातु 

डव प्रश्णरक्च इन्द्र ॥ ( ऋरवेद ७।१०४।२२ } 

ˆ ( छपणं-यातु ) गरुखंके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, ( गूध्रयातुं ) गीघके खमान म्यवद।र अर्थात्‌ लोभ, 
( कोक-~यातं ) ।चैब्यिकि समान भचार भरात्‌ काम, 
( भ्वयातुं ) कत्तके समान वर्ताव अर्थात्‌ स्वकायोसे मत्छर 
य। द्विष, { उदक -यातु ) उर्चुकै खमान आचार अर्थात्‌ 
मूढता, ( शुद्युलक-यातुं ) भेये समान करूरत। येचः 
पद्यु मनुष्धके अंतःकरणमे रहते ह, इनका नाश वैस। करन। 
चादिये जखा परथरोे पक्षर्योक्ा ररते । “ द्याम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद ओर मत्सर "येः च्चये प्यहं, 
उनकी दूर्‌ करन! चाहिये । इनके सृग्रम करनेका यह्‌ उपाय 
सप्तम मन्म क्दा दे-- 

१ जिनका संयम दो जाय उस पर ओर विशेष दबाव नहीं 

डालना चाद्ये । 
२ भौर जिनका सेयम न हुआ हो उनको संयमे अद्र 
लाना चाहिये । 

यह बात समक्षम अनेके लियि एक उदाहरण जेते द । गाड 
घोडे पदिक केवल पञ होते है, पवात्‌ उनको सिखाया जाता है, 
चिज्ञानेपर वे गौमं जोते नाते ह । जो घोडे अच्छे नियमत 


खक ४] 


वलनेवाले सुशील होते दै यदि उनके विना कारण अधिक 
दबाया, सताया, या पीडित करिया जाय तो वे बिगड़ बैठते दे, 
अति दंडन इख प्रकार घातक होता दहै। इद्रियोहे विषय मी 
यही बात है। जे इंदरिय संयमित दोती है, यदि उनको ओर 
कड़े नियमों रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया श्रू हो जाती दै 
भौर इस कारण उनके बिगड़ जानेकी संभावना दो जाती है। 
इसलिये संयमने रहकर योग्य कायं करनेवादी इदिनोंको भी 
उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु खथ दी स।भ् उनपर 
दक्षताके साथ अपन) दृष्टे रखनी चाद्ये ` ओर उनका भाध- 
रण देखना चाहिये ताकि वे कुभागेपर न जांय भौर सेयम दी 
स्थिर रद । इघ प्रकर संयमित ईद्वियों ओर दृत्तियोे बरत 
करना चाहिये । पबु ओ संयममें स्थित नदीं ई उनको निय- 
मोस बांध कर्‌ प्रयत्नश्च उनको वशम करना वचादिये ओर शष 
वामे भा जवे तव उनको पूर्वोक्त रातिके भनु्ार्‌ योग्य 
खतंत्रतामे रखते हुए श्ैयमक़े मरमं रक्षित चलन! चाहिये । 

चेर्लोमे जो सिंह, व्याघ्रादियोको वश्मे रखतेर्दैवेभीइसों 
भरहर बरार्भःरखते दै । पदिले प्रेमसे उनके साथ व्यवहार 
करते हुए उनमे भपने विषयमे विश्वास उत्पन्न करवति हे, 
पश्चात्‌ योग्य रीति रिक्षा देते ई । शिक्षित दो जानेपर उनपर 


1 


बरु संकर्धने। 


(१९) 


बादरसे बहुत दबाव न डार्ते हुए, परु किसी भौ प्रकार वे 
मर्यादाका उद्ठेवन न कर स्के, एे्ची व्यवस्थ।घे उनकी पालना 
करते दँ । समयक पूर्वं ओर पश्व।त्‌ व्यवह।र करनेकी जो यद 
सपना इस सूक्तम दी है बह बडी उपयोगं दे । 

मनुष्यके अंतःकरण ञेसेये पयुद, उसी प्रकार अन्य 
रिपु, वैरी, लृटेरे जहुतम्ने भाष दै । इन सबको अपने खाधौीन 
करन। भभवा दूर्‌ करना चाद्ये । इख विषयमे योग्य बोध 
पारक प्राप्त कर । यद संयम अपनी अंतःशकितर्योद्रे करना 
चद्िये, खाय दही साज भौषधि प्रयोगे भी फु अंशत सहा- 
यता ली जा सकती है । जस्रा सत्वगुणी अन्न का सेवन करनेवे 
कामक्रोध कुछ भशतकरु कम होते है ओर रजोगुणो बा तमोगुणी 
अक्त सेवन करनेसेवे बड जाते दै । भदयमांसाश्चनसे कामकोध 
बडते दै भौर चक्त पद्‌।्थौ सेवने निदत्त हो जानेपर उनसे 
बच जनिका बहुत संभावना रहती दै } इश्नी प्रकार सोमदि 
ओौषनि रस सेनस्रे भी बडे लाभ होने संभव दै। 

इतन। होनेपर भी अपनी अंतःदाकिति्योसि काम।दिर्योका सयम 
करने क! अनुष्ठान अतिघ्र् द । 

पाठक इस बातक। अधेक विचार करं ओर योग्य बोध 
ष्च कर्‌ । 


बर संवधन । 


[ सूक्त ४ | 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता - अनस्पतिः, नानादेवता ) 
यां त्वा गन्धर्वो अखंनद्हेणाय मृतभ्रजे । तां स्वां वयं खंनामस्योप॑धिं शेपहपैणीम्‌ 
उदुषा उदु सूर्यं जदिदं मामकं वच॑ः । उरदेजतु प्रजाप॑तिर्ैषा इष्मण बाजिना 


॥ १॥ 
|| २ 1 


अथै-- ( थां स्वा ) जिस वुको ( गन्धवेः सृत-्रजे वरुणाय भलनत्‌ } गेधरथने शक्तहीन वरुणे ल्यि खोदा 
ह ( तां स्वा शपहषेणीं भोषाथि ) उघ तुक्च दरिया सामथ्ये बडनेवाली भषाभिको ( वयं खना भसि ) इम खोदते दे ॥१॥ 

( घाजिना शुष्मेण ) शक्ति भौर बल प्रभावे ( उषाः उदेजतु ) उषाको वेला उंची देवे, ( उ खख; उल्‌ ) सूरं 
उपर चढे, ( इदं मामकं चः उत्‌ ) यइ मेरा वचन ऊंचा हो, ओर इष प्रकार ( चषा प्रजापतिः इत्‌ एजतु ) चलवान्‌ 
प्रजापति ऊ्ा हवे ॥ २॥ 


भावाथ -- तरण मवुष्य रकतिीन हुभा तो उसको पुनः शक्ते देनेके लिमि वैय हद्रियशक्ति बढनिवाली ओषधे देवे ॥१॥ 
५ ॑ 


{ २५) मथरवंवेवक। खुयोघ भाष्यं । [ काण्ड ४ 


यथ। स्म ते विरोतोऽभिर॑सषमिवानति । तस्ते शु्मवत्तरमियं कृणोत्वोष॑विः ॥ ३ ॥ 
उच्छुध्मोधधोनां सारं ऋ्रमाणांम्‌ । सं पुंसाभिनद्र बृष्ण्य॑मसिमिन्षेंहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अषां रस॑ः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । उत सोम॑स्य भ्रास्यताश्मसि वृष्ण्यभ ॥ ५॥ 
अधाश्र अच संमितरच देवि सरखरि । अद्याख ज॑कणस्पते धचुंरिवा रानिया पस॑ः ॥ ६ ॥ 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव घन्व॑नि । करमृखकषं इ रोदितमन॑वग्लाग्रता सद ॥ ७ ॥ 


अश्वस्याश्वतरस्याजस्यु पेतवख च । अथ॑ ऋषभस्य ये वाजान सिन्धैदि वनृवश्चि्‌ ॥ ८ ॥ 


= 


अथं-- ( यथास्मते विरोदतः ) निष प्रकार तेशै शद्ध होनेढे समय ( अभि तक्षं श्व अनति ) तप्त होने 
समान धस चढताहे ( चतः ते श्युष्मवत्तरं ) उसी प्रकार दुन अधिक्‌ बलवान ( हयं ओषधिः कृणोतु ) यइ जैषवि 
करे ॥३॥ ६ 

( ऋषभाणां ओषधीनां शुष्मा साशा उत्‌ ) ऋषमक़ नाम भोषविरयो। बरबरक सार बल बदावि । हे ( = 
वशिन्‌ इन्द ) शसके वकष रवनवामि इनदर ! ( पुंसां च्रष्ण्यं भस्मिन्‌ चेष ) एरषों का बल इसमे खम्यक्‌ रीतिखे धारण 
कर्‌ ॥ ४॥ = 

( वनस्पतीनां अपां प्रथमजः रसः ) वनस्पति जलाशाका प्रयम उत्प हनिवाल। रस ( बथ उत खोमस्य रता 
असि } भौर सोमका रल. भाई जेवा पोषणनता ह ( शत आरं चप्यं आलि ) ओर उठाने तथ। बल बढनेवाला है ॥५॥ 

हे भत्रे | ( अद्य ) आज, हे उवित। { ( अद्य ) भाज, दे सरस्वती देवी । ( अद्य ) आज, हे ब्रह्मणस्पते । (८ अद्य ) 
भाज ( अस्य पलः घनुः इव आ-तानय ) इदो इद्रिङना धलषक़े समान कैला ॥ ६ ॥ 

( अहं ते पसः तनोमि ) मै तेद इन्दिमको कलत दं । ( धन्वनि अवि ज्यां इव ) जैवे धनुष्यपर डेरा 
तानते है। (ऋः रोहितं ईव ) जेते दिस पञ्च॒ हरिणपर धावा कर्तादहै उष प्रकारत्‌ ( अनवग्छायता सद्‌। क्मखं ) 
न यक्ता हज आकमण कर्‌ | ७॥ | 

(अश्वस्य अश्वतरस्य भजस्य पेत्वस्य च ) पोरे, खचरके भौर मेढड, ( अथ ऋषमर्य ) भौर चैल ( 


वाजाः) जे बलै, दे ( तनू ्रकिन्‌ ) शरीरो वापं शेव. तृ ( तान्‌ भस्िन्‌ घे ) उन बलोकषो इषम धारण 
कं९॥ ८} 


~~ ~~~ __ 


अ २ > रः 
भावाथ -- जि प्रकार उषा प्रहत है, सूच उदयने पश्चात्‌ चमकने लगता है, भौर वक्ता शन्द बा होता जाताहै, 
उसी प्रकार इघ ओषधिकरे घेवनद सेतानश्ना पिता पुनः बल्रान हेग ॥२॥ 


इस भोषाधेसे शारीर आधेकर. बलवान होगा भौर इन्दर्योकी शक्ति बढ जायगी ॥ २५ 


„ ऋषभक ओषधिर्योका यह शाक्व खार्‌ है । शरीरको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुरषो शकेनर्धर इष सार रूप 
आषघकेो धारण करे बलवान बने ॥ ४ ॥ 
इन भओषधियोक। सत्वर, चामवष्ठीके घमान इस वक्टोका रस ये खव शंकति बढनिवले द ॥ ५॥ 
दे देवो | भाज इसकी इदरियक्री शक्ति बटादो॥६॥ । 
इसके इद्रर्योको मे पुष्ट करता ह, जसा दिंलपड्च दरिणको पकढता हे, इख प्रकार यह न थडत। हुं चढा§ं करे ॥ ७ ॥ 
जोड, खजर, मेढे ओर बेलमें शक्तया ह वेख शाक्तेयं, दे शरीरके स्वाघोन करनेवाले मनुष्य! तू इदर्मे धारण कर ॥ ८ ॥ 


शक्त ५ ] गाद एतदा । (२१) 


बटवधेन । इसलिये ऋषमकको सोमका माई म. ५ में कटा ३ ! यद्‌ ऋष. 

इद्ियकि बल बढ।नेवालो ओषपियेक इष सुक्तमे वर्णन है, भक्त अषाधे बीयैवर्धक है । वाजीकरणक़े किये अयत उपयोगी 
विकषिष करके पुरषक़ जननेन्दियकी शक्ते पुनः पूषैवत्‌ स्थिर दै । ( इख विषपमें हम मधिक लिखना नद चाहते । ) सुयोग्य 
करनेके लिये ऋषभक ओषधियोका रस सेपरन करनेका उपदेश्च वैय इख ओषधि प्रयोगे विषये अधिक विचार केर । यह 
समे किया है । ऋषभक ओषधि ओर जोव ओषधि हिमा ओषधि बीर्यवनके स्यि अयंत गुणक्।रौ ओषधि दै खा इस 


ॐ = 


लयके शिखरपर उत्पन्न देती ह, जेसे सोमनद्ली वहां होती है । सूक्ते तीत होता दहै । 


गाढ निद्रा । 


[ क्त ५ | 
( ऋषिः -- ब्रह्मा ! देवता-- स्वापनं, ऋषभः ) 
सदस्शङ्ख ० ॥ ॥ क 9 (५ [^ ~ 

सदसशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । तेन सहस्येना वयं नि जनान्त्खापयामसि ॥ १ ॥ 

~> ् + (> > । [७ ०९ (१ 
न भूति बाता अत बाति नाति प्रयति कन । ज्ञिय॑श् सर्वौः खापय शनघ्रेनद्रसखा चरन्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रष्ठेयास्त॑स्येशचया नारीरवो वहयशीचैरीः । कियो याः पुण्यंगन्भयलाः सनौ; खापयामसि ॥ ३॥ 

ष्‌ ॥ ॥ = १५) [+ ५ 
एजंदेजदजग्रभं चश्ुः प्राणभजग्रमम्‌ । अङ्गान्यजग्रभं सवौ रात्रीणामतिकर्षैर ॥ ४॥ 

[द ॥ ® ॐ ८ 4 ५ ,# _¶ [५ 9 

य आस्ते यश्चरति यश्च ठिष्ठन्विपरर्थति। तेषां पं द्॑पो अक्षीणि ययेदं दम्प तथ ॥ ५॥ 
7 धी { सस्नश्छगः कुषभः , खलः सीषवाल। अथात हजारों किरणे दुक्त बलवान्‌ चन्द ( यः; समुद्रात्‌ 
उदाचरत्‌ ) जे ससे उदय हज है, ( तेन सस्येन ) उख बलवरानङधो सहायता (त्रयं जनान्‌ नि स्वापथामाल्ति) 
हम जनोंको खन देतं द ॥ १॥ 

(न वातः भूमि अति एति ) इस खमय न ते वा भूमिपर भविक चलता हे, ( न कलत अतिपदधति ) न 
कोद उपरते देखता है, ( शन्द्रसखा चरन्‌ ) न्दा मित्र हकर बहता हभ तू वधु (सर्वाः स्यः श्युनः च स्वापय) 
खन लियोको ओर छत्तोके सृला दे ॥ २॥ 

( शरोष्ठे-शयाः तस्पे-शयाः ) मचरभापर सेनिवाली, खारयोपर सोनवाल ( बह्य-शीवरी ) दिंडोल आदिमे घने" 
वाली (याः नारीः) जो लिया है ( याः पुण्यगन्धाः खियः ) जो पुण्य गन्धवालो न्नियां हे ( ताः सर्वाः स्वापया- 
मल्लि ) उन सनको हम सुलते द ॥ ३॥ 

( णज्त्‌-्जत्‌ चष्ठुः अजश्रभम्‌ ) इधर उधर भटकनेताल आंखो मेने निग्रहे रखा दै, उसी प्रकार ( प्राणं 
अजग्रभम्‌ ) प्राणे मैने स्वाधीन च्या दै, ( राज्रीणां मति ्राधरे ) रात्रीये अधकारमे ( स्थां अंगानि अजघ्रमं) 


[का + (+ 1 
` सव अरोक भने निग्रहं रशा दै ॥ ४॥ 


(यः आस्ते, यः चरंति ) जो बैठता है, जो चलता दै, ( यः तिष्ठन्‌ वि प्यति ) जो खडे होकर देखता ह 
( तेषां अक्षीणि संदध्मः ) उनकी आखोको हम बन्द करते दै जैवे ( यथा दृं म्यं तथा ) इस मंदिरे द्वार बंद व्यि 
जतिर्हे॥ ५\॥ 


(२९१) 


अथवेवेव्‌का सुबोध भाष्य ! 


[ काण्ड ४ 


स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वषु श्वा स्वषु विश्पतिं! । स्वप॑न्तस्ये ज्ञातयः स्वप्त्वयममितो जन॑; ॥ ६ ॥ 
स्वश्च स्वप्नामिकरंणेन सवे नि ष्वापया जनम्‌ । 
ओस्॒थमन्यानतस्वापयाग्युषं जाृताद्दमिन्दरं इवारिष्टो अधितः ।॥ ७ ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः १॥ 


ॐ. क॥ 


अथं -- ( माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु ) माता चवे, पिता सेवे, ( इवा स्वप्तु, विद्पातिः स्वप्तु ) कतत! 
सोवे, ओर भरजारक्षक घोवे, ( अस्यै क्ञातयः स्वपन्तु ) इखकी ज्ञातिक़े लेग सोदे, ( अयं जनः अभितः स्वप्तु ) यद इन 


लोगच्रारों ओर घों ॥ ६॥ 


हे (स्वप्न) निद्रा! ( स्वक्न-अभिकरणेन ) नींदके उपाये ( सव जनं नि ष्वापय ) सब जननोको खी दे\ 
( अन्यान्‌ जनान्‌ मा-उतर्‌-सूये स्वापय ) अन्य जरनोक़ स्यं उदय दोनेतक खुला दे । परन्तु ( अदं इन्द्र इव ) म 
श्र पुरंपरके खमान ( अ-रिष्टः अक्षितः) नाश्च रदित ओौर क्षय रहित होता हुमा ८ जागरतात्‌ ) जागता रदं ॥ ७॥ 


{ यइ सूक्तं भति घरल होनेसे इका भावार्थं देनेकी आवश्यकता नदीं है । } 


गाढ निदा लनेका उपाय । 


इस सुक्तम्र मनकी टढ मावनासे गाढ निदा प्राप्त द्रनेका 
उपाय बताया दै । चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसक्री शातिका 
ध्यान करनेश्े मन शान्त बनकर गाढ निद्रा जा सकती दै 
(म. १)। मन्द वायु चल रहादहै इस प्रहारी मावनाघे भी 
गाढनिद्राआ सकती (म. २) आंकेका, भर्गो नौर 


अवयर्वोकों तथा त्रणको शांत करनेसे भी निद्रा भाती ह 
(१.४) । तरुण ज्नियोको भोर पुद्षोो भी प्रयत्नञ्चे अपनी 
शत्तियां शान्त करके खख्से निद्रा आने योग्य मनका शान्ति 
बढाना चादिये, जिखघे सुखपूरैक वे सो सङ्कगे ] पस रश्चाके 
चि कक्तौको भी सुलाना चाहिये । (ब, ६) 

जो रक्षक पुरुष हों वे दूरतो ज्ञो शान्तिसे सोने दे परन्तु ख्यं 
त्तम प्रकार जागते रदँ भौर खव रक्षा करं । ( मे. ७ ) 


॥ यषां प्रथम गनुवाक समाप्त ॥ 


खर ६] विषको दुर करना । - (९३) 


विषको दूर केरना । 


[ सूक्त ६ ] 
( ऋषिः -- गरुत्मान्‌ । देवता -- तक्षकः ) । 
ब्राहमणो ज्॑े प्रथमो दशंशीर्षो दशास्यः । स सोम प्रथमः प॑पो स च॑कारारसे विषम्‌ ॥१॥ 
. याव॑ती दया्वाएथिवी चैरिम्णा यावेत्सप्त िन्ध॑बो वितिरे । 
वाच॑ विषस्य दषणीं तामितो निर॑वादिषम्‌ ॥ २ ॥ 


सप्णेस्त्वां गरुर्मान्विषं प्रथ॒ममांबयत्‌ । नामीभदो नारूर्प उतास्मां अभवः पितुः ॥ २ ॥ 
यस्त आस्यत्पश्वादगुरिषैकराचिदपि धन्व॑नः । अपस्कम्मस्य शस्याननिरंनोचमहं विषम्‌ ।॥ ४ ॥ 


[> 


कञटथाद्विषं निर॑बोच प्राज्ञनादुत प॑णेषेः । अपाष्ठाच््खार्ल्मंलानिरंबोचमहं विषम्‌ ॥ ५॥ 


ग 


अथै -- ( भरथमः दशकश; दास्यः ब्राह्मणः जश्च ) षनसे प्रथम दख सिर ओर दख सुखव।ता ब्राह्मण उत्प 
इभा, ( सः प्रथमः सोमे पपौ ) उघने पले सोमकः पान स्या ओर ( सः विषं म~रसं कार ) उने विषको 
घ।रर दित बना दिया ॥ १॥ 

( यावती यवागराथवौ वरिम्णा ) जितने दुलेक ओर भूलोक विस्तारे कैठे है, ( सक्त सिन्धवः यावत्‌ 
वितष्ठिरे ) खाते नदियां जितनी कलो है, बहतर ( विषस्य दूषणीं तां बाचं ) विषो बूर करनेवाली छ वार्ण 
( इतः निर्वादिषं ) यध मेने द दियाहै॥२॥ 

हे विष! ( गख्टमान्‌ सुपण; ) वेगवान गद्डपक्षाने ( प्रथमं स्वा अक्यन्ु ) प्रथम दुक्षके खाया । उे (न 
अमीमद्‌$ ) न तृनं उन्मत्त छया जार ( न अरूक्पः ) न बेहोष क्रा, ( उत अमे पितुः मभवः ) पु तू उखे 
लिये भक्ष बन गया ॥ ३॥ 

( य! पश्चाङ्गुरिः ) जिष पांव अशुलिगेषि युक दरे ( वक्रात्‌ चित्‌ धन्वनः अचि ) टेढे धनुभ्यपरसे ( भप 
स्कंमश्य शर्यात्‌ ) नधन निकाञे शरदे { ते विषं आस्यत्‌ ) रेरे भन्दर विष चलाया है ( महं विषं निरवोखं ) 
भने उ बिषश्नो हटा दियाद्ं ॥ *॥ 

८ श्यात्‌ भाञ्लनात्‌ उत पणेखेः ) शत्यं, निन्नमागते, पडा स्थाने ( विषं निरवोचं ) बिष भने इटाय। 
है । ( जपाष्टाच्‌ गात्‌ कर्पलात्‌ ) फाले, सीगवे ओर बाणके भन्य मागचे ( अष्टं विषं निरथोचं ) मेने निष द्र 
किया है ॥५॥ 


भावाथे-- कानी ब्राह्मणने सोमपान करे विषृको दूर छया ॥ १ ॥ 

कह विषं दुर करनेका उपाय म॒ चद्धोषित करता हूं यदह खथ जगते फेर जावे ॥ २॥ 

ग्ड पक्ीके। विषश्नी बाधा नदीं होती दै वह बिष खता है, परन्तु उद्चको न तो उन्माद बढता है भौर न वेदोषी भाती 
३ । विष तो उदके ्यि अन्न जेखा दै ॥ ३॥ 

वीर्‌ लोग जो विषे पूणं बाण लाति दै उखसे इम बह विष दूर करंते ई ५४१४ 

बाणके भादि, मध्य भौर भग्रमासे दम विष दृर्‌ करते है ॥ ५ # 


(२४) 


अरसस्तं इषो शल्योऽथों ते अरसं विषम्‌ । उतार सस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्‌ 


वैवेद्क अ 
सयवेवेद्क। खुयाध भाष्य । 


[ काण्ड 


॥ & ।| 


ये अपीष॒न्ये अदिंहन्य आस्यन्ये अवार्जन्‌ । स्वे ते बधयः कृता वभिर्विषगिरिः कृतः ॥ ७ ॥ 


वध॑यस्ते खनितारो वधिस्त्वम॑स्योषये । वधिः च पर्दी 


अथं- हे ( 
त, ३ 

( अरस ) निःखत्व दहो जावे ॥ ६॥ 

(ये अपीषन्‌ ) जिन्देनि पषा, (थे अदिन्‌ ) 

अश्रारजन्‌ ) जिन्दोने लक्ष्यपर छोडा दै ( स्वँ ते वध्रयः 

कृतः ) विषपवैत भी निषैल किया गय। है ॥ ७ ॥ 


॥ € ॥ 


कय ----->~ 


यों ) बाण । (ते श्राव्यः अरसः ) तेरी बाणको अणि निःखार है, (अथो ते विषं अरसं) जीर तेरा 
( अरस ) रख रदित ष्क । ( उत अरसस्य बृक्ष॑स्य ते धुः ) षाररहित बृक्षश्च तेरा धनुष 


1 


जिन्होनि केप दिथा दै, ( ये आस्यन्‌ ) जिन्दोनि केका दै, (ये 
छृताः ) वे खथ निवल कि ग्ये ई, ( विगिरिः वधिः 


हे ( सोषचे ) विषश्ठौ षधि । ( ते खनितारः वधय, ) तेर खोदे निःखत्व इए, ( त्वं बधि; मसि ) 
तू मी निःख्व दै) ( स पवतः गिरि; वधिः ) वह पवैत भौर पाड मी निवाय हुआ ( यतः इद्‌ विषं जातं ) जहासि 


यह विष उत्पन्न हुभा दै ॥ ८ ॥ 


भावाथ इख प्रहार खथ बाण इम निर्विष करते ॥ ६॥ 
ज विषके पीखंते है, उधरका लेप बाणप्र्‌ करते दै, जो नाण केशे दै मता वेषते दै, उनके सब प्रयत्न इख रीति 


निर्विष हुए द भौर सब विष भी लिकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ 


६७ प्रकार विषपरद्ठीको खोदनेवाॐे व जिख पर्थतपर विषढ़क्ष खगते ह वह पवैत भी निःसत्व हुभादै॥ ८ ॥ 


विष दूर करनेका उपाय । 

इख भूकतमे विष दूर करनेकरे उपाय कहे हँ । पका उपाय 
* घोमपान › कटना द । सोमपान करने विष दूर दीता ३ । 
(मे. १) प्रथम मेत्रमें यह उपाय कटाहै। शमे कदा है @ि 
° दख शीषं ओर दस सुखात ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुभा, 
उसने सोमपान किया जिच विषवाघा नहीं हई । * इमे 
“ दश्षशोषि भौर दच्ास्य शम्द ब्राद्मणके विरोषण ह । शौ 
शन्द जुद्धिका भर भस्य शद वकतुत्वका वाचक दै ! दुघ गुणा 
शृुद्िमान्‌ भोर दख गुणा विद्वान , यह इस शन्दका भाव है । 
जो देशा विद्वन्‌ सेमयाग कटके चका यज्ञदेव सोम पीता ह 
उका विष दूर होता है, एेखा यदा भाशय दीखता है. * इख 
खोमयागसे विषा दर हती दै " यह घोषणा सब जगते 
दी जवे, ( म. २) ताकि खरवैत्र सोमयाग होति रदे भौर खव 


देश निर्विष होवें । जल वायुको निर्दोष भौर निर्विष करनेका 
इय यद खोभयोग है । 

ददर उपाय एडपक्षीक्रा है । ग्ड सप भादि विषजन्तु- 
अकि खाता दै, उनका विष खनके ेरनें जाता हे, परत उघको 
विष बाधा नहीं हेतो, मानो वह विष उसका अन्न दौ बन 
जाता है । दभवदटै कि इस विषयक्ी योग्य खोज करने विष 
शमन कर्नेकरे उप।यक। श्वान हो जावे । खोज करनेवाके पाठक 
गदंडक्धी पाचक शक्तिके विषयमे खज क्‌ ओर्‌ राम उठे । 


अन्थ मंत्रोका विषय युद्धम. विषदर्ध बाण कगनेघरे ज विष- 
धाधा टोती है, उस सबधका विष दर करनेका है । बह विषय 
दभारे खमक्षमं नहीं भाया है । इवल्यि इस विधयतम अधिक 
कुछ भी नहीं किल्र कते । 


[काः ष्का क । +) "न त 


सक्त ७ | विष दुर करना । (२५) 


पिष दूर करना । 


| सक्त ७ | 
( ऋषिः - गसत्मान्‌ । देवता - वनस्पतिः ) 
वारिदं चारयति बरणाब॑त्यामधि । तताम॒तस्यार्चिक्तं तेना ते बारये विषम्‌ ॥ १॥ 
अरसं प्राच्यं विषमुरक्ं यडुदीच्याम्‌ । अयेदमं धृराच्यं कर्मेण वि कर्पते ॥ २॥ 


करम्मं कृत्वा तिथ पीवस्पाकमुदारथिम्‌ । क्षधाक्िरं ता दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रसुूरुपः ॥३॥ 
विते मदं मदावति शर्मिव पातथामसि। प्रत्व॑ं वरुमिव येषृन्तं वचसा स्थापयामसि ॥४॥ 
परि अआम॑मिवाचितं वच॑सा स्थापयामसि । तिषठ वृश्च ईव स्थाम्न्यश्रिखाते न रूपः ॥ ५॥ 


भथे- ( वारणावत्यां अलि ) वारणानामक ओंषाथेमे रदनेवाला ( इव्‌ बार वारयां ) यह रऽ, जल, विषको 
दूर करत। दै । ( तश्र अमृतस्य अ(सिक्तं ) वदां अगरतका स्लोत दै ( तेन ते विषे धरये ) उद्धे तेरा मिष तँ हटाता 
द्॥१॥ 

( श्राच्यं विषं अरसं ) पूवं दिशाका विष रखहीन देवे, ( यत्‌ उक्भीच्यं अरसं ) जो उत्तर दिशमें विष हो वह 
भी रहीम हेवे। ( अथ इदं अधराय्यं ) अब्जो नीको दिशाका यह विब टै वह ( कर्मेण विकस्पते ) ददीदे विफल 
होता है ॥ २॥ 

हे ( उः+तनो ) दोषयुक्त शरीरवले ¡ ( तिथं=तिव्यं ) तिलोंका ( पौवः+पाक्त ) षीके साय' पक्ता हुभा (उदा 
राय = उव्र-धि ) पेटके ठीक करनेवाला ( करम्भं ) दधि भिरित अन्न ( क्षा किर जक्षिवान्‌ ) छषाके अनुकूल 
खाया जायगा, तो (सः त्वान रूरुपः ) वह ते बेहोष नही होने देगा # ३५ 

हे ( मदावति ) मच्छ लनेवालो ! ( ते मदं शरं इव वि पातयामसि ) तेरी बेहोशीको बाणक्े समान वृर रेक 
देते दै । भौर ( येषन्तं चरे इव ) चूतेवाठे नतेनके समान { स्वा वच्क्ला प्रस्थापयामालति ) तुक्षको वचा जषधीसे हम 
हटा देते है ॥ * ॥ | 

( आचिते भ्रामं इत्‌ ) दके हुए परोमोण अनोक धमान तुमको हम ( बचा परि स्थापयामि ) वच। ओषधिसे 
यब भकार उहरा देते दै । ( स्थान्न चक्ष इव तिष्ठ ) स्थानपर ग्रक्षके समान ठहर । हे ( आधघ्ि-खति ) दर्षे खादी 
हुश्। त्‌ (न रूरुपः ) बहोष नहीं करेगी ॥ ५॥ 


भवा्थै-- वारणा नामरू ओषधि रख विषकेो दूर करत। दै, उघमें जो अमृतका चात होता है, उस विष दुर हेता 
दे॥१॥ 

इससे प्राच्य ओर उदीच्य विष शान्त होत। ३ । निभ्नभाग विष दिक प्रयोगसे बिफलसा होता हे ॥ २॥ 

विष दारको बिगाडता है । उसे चिये तिले पाक्त बहुत घी ₹ालकर उखका उत्तम पाक बनाकर आर उसको हीम . 
साथ मिन्नित करके भपने पेटकी स्थिति ओर भूखके भनुकूल खाया जाय ता विष आनषाला मूच्छद्र्‌ दातीदै।॥ ३ ॥ 

जौषधिडे विषे मूर्च्छा या बेहोश आती ह्‌। तो उसॐ़ लिये वचा आषधिक्ा प्रयोग शिया जावे, इस मूच्छ दूर होगी ॥ ४॥ 

वचा अषधिके श्रयोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता ओर नेदोषी दूर होती दे ॥ ५ ॥ 


६३ ( भयव. भाष्य, काण्ड ४ ) 


( २६ ) भथवयेवक। सुबो भाष्य । [ काण्ड इ 


पषलेस्तवा पये क्रीणन्दर्ोभिरजिनेंरुत । प्रकीर॑सि त्वमोंषपेऽभ्चिंखति न र्रपः ॥ & ॥ 
अन्ना ये व॑ः प्रथमा यानि कमौणि चक्रिरे । वीराननो अत्र मा दभन्वदं एतत्पुरो द॑धे ॥७॥ 


अथं ( पवस्तेः दृक्चेभिः उत मजिनैः ) जेोठनेशी चादर, दुकशाले भर छृष्ण।जिनोसे, हे ओषये ¡ त ( प्रक्नोः 
भसि ) विश बस्ठु है । ३ ( मधि-खाते ) कुदाल्डे खोद हुई! त्‌ ( न रूरुपः ) सूच्छित नदी शती है ॥ ६ ॥ 

(ये प्रथमाः अन्ताः) जो पिले रेष्ठ ज्ञानी पुर्ष ये उन्दोनि ( कः यानि कर्माणि चक्रिरे) वुम्दरेच्िजो 

कणे श्वि, वे ( नः वीरान्‌ मक्र जा दभन्‌ ) हमारे वीरो यहां न कट दे । ( तत्‌ तत्‌ वः पुरः वधे ) वह यद र 


उम्दरि सम्धुख मे षरताद्ं५५॥ 


भावाथे-- यह भेषधि एक विका चीज है, इसवे मूर्छा हट जाती दै, इलि यद विविध वस्तु देकर खरीदी 
जाती है ॥ ६॥ 
इस प्रकारके आषधिके प्योगसे आावीन श्वानी वैयोनि ज जं चिकित्सां की यीं, उनका स्मरण कर ओर 38 प्रकार अपने 
बालबर्ों तय। पुरषो विनारसे भचाभो। यदी हमार कदन है ॥ ५७ ॥ 
= +) ५ -, + ५ 
दो ओषपियां को ही करना चादिये, कोक भौषधिवाचक शब्देकि भथ कद 
इय सूचने धारणः भौर भया श्न दो भौषधिर्योका उपयोग प्रकारे होते ह भौर केवल भाषाविज्ञानसे यदह विषय छलक्ना 
विष दूर करने तिमे कद है। नही सकत। । इधलिये वेद्यक्टीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले 
विषे वटे अनिपर मूच्छ भाने लगी तो तिलौदन ददहीके खयोग्य मैय यदि इख विषयकी शोज करेगे तो इते जनताक 
हं कनिका ठ्य तृतीय मततं कहा ३। बहुत छाभ हो खकेगा । केवल भाषाविज्ञानी दषे सूक्ता ओं 
[ सूखन?-- ये सूक्त तथा शख प्रकारे जो अन्य सूक्त भये करते दै, उखको खुविक वै दी ठीक री तिचे षार सकते 
चित्के साथ सम्बन्ध रखते ह, उनका विवार शानौ वैर्यो- दह जोर अथके अलास्का निणेय भी वे ही कर सक्ते है । ] 


राजाका राज्याभिषेक । 


[ सूक्त ८ | 
( ऋषिः -- भथवङ्गिराः । देवता - चन्द माः, भाषः, राज्याभिषेकः ) 
४ ने [1 [4 क~ ‰ 
मूल मृतेषु पञ जा दंघाति स भूतानामाषंपति भूव । 
तस्य॑ मत्युचरति राजख्य स राज। राज्यम मन्यतामिदम्‌ ॥ १॥ 
भय-- जो ( भूतः ) खयं प्रभावशाली बनकर ( भूतेश पयः आ दधाति ) सव प्रज अनोक दुग्धादि जपमे।गङे 
पदाय देता है (सलः भूतानां अधिपतिः बभूव) व ही प्रजाओंका भविपति हो जाता दै। (तस्य राज- सूये ल्युः 
रति ) उसके राज्यक्ञाखनङे उत्पज्ञ हो जनेपर स्यं सूत्यु दी दण्ड लेकर उसकी सहायतायं राज्यम अरमण कता है । ( सः 
राजा इ्वं राज्यं अनुमन्यताम्‌ ) बह राजा हव राञ्यको भनुमतिते चले ॥ १ ॥ 
 मावाथे-- ज विशेष प्रभावशाली होता दै जर खब.जनताके लिए विशेष॒सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कायं करत है, 
वह लरगोका अधिपति होता ह । ज ट्यु सब प्राणि्योका अन्त करनेवाला दै वद्‌ उ रालाका शक दण्डधारो होकर उसी 
खहायता करता हे । इख प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वदी भ्रजाकी यनुमतिसे राज्यसाखन चलवें ॥ १ ॥ 


दक ८ ] राजाका राज्याभिषेक । (२७) 


अभि प्रेहि मा्ष॑ वेन उग्रधेत्ता सपना । 


आ तिं मित्रव्ैन तुम्यं देवा अं ब्रुवन्‌ ॥ २॥ 
आति्ठन्त परि विश्व अमूषु दिये वसानश्चरति खरोचिः । 

मदच्दृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ ३ ॥ 
व्याधो अधि वैयप्रे वि क्रमस्व द्विशो महीः। 

विननस्त्वा सवौ वाज्छन्त्वापों दिन्याः पथखतीः ॥ ४ ॥ 
या आपों दिव्याः पय॑सा मदैन्त्यन्तरिक्ष उव बां पृथिव्याम्‌ । 

तासां त्वा स्वोसामपामामि षिंश्वापि वर्चसा ॥ ५॥ 
अभि त्वा वच॑सासेचन्नापें दिन्याः पयंखतीः। 

यथासों भित्रवधेनस्तथां तखा सविता करत्‌ ॥ & ॥ 


 अथ-- दे (भित्रवधन ) मि्रोको बढनिवले राजन्‌! त ( उच्रः चेत्ता सपत्ना अभिगरेहि ) प्रताी, चेतना 
देनेषाला, शतरुर्ओंहा विनाशक होडर आगे ब्ड। (मा मपवेनः) पीठेन हट, (आ तिष्ठ) अपने स्थानपर्‌' ठदर्‌ जा। 
( तुभ्यं देवाः आयि जबन्तु) तेरे ल्यि विद्वान्‌ लोग योग्य मेत्रण। देते र्दे ॥२॥ 

( मातिष्ठन्तं विश्वे परिभूषन्‌ ) राजगहीपर बैटनेवाके र।जाको खव लोग अलंकृत करं । व राज। (धियं वलानः 
स्वरोचिः चरति ) लक्ष्मीकञो धारण करता हु भपने तेजघे युक्त होकर राज्यम विचरता ३। इख (-ब्ष्णः अ्चु-रस्य 
सत्‌ महत्‌ नाम ) बलवान्‌ , परजाजढे प्राणरक्षक र।जाक। वही बड। यश दै । वह ( विश्वरूपः अखतानि भ तस्थो) 
खन रूपों युक दोशर विविध सुखो प्राप्त करता हे ॥ ३॥ 

( वेथाघे अचि ञ्था्नः ) व्याघ्र खभाववले मनुप्योयर वाघ बनकर ( मदी दिशतः विक्रमस्व) विशाल दिशाओं 
पराकम कर । ( पयस्वतीः मापः ) दुग्धादि भरा करनेवाली ( सर्वाः विंशः ) चथ प्रजाएं ( त्वा वाञ्छन्तु ) वुक्च चदं ॥ ४॥ 

( अन्तरिक्षेउत वा पृथिव्यां ) अन्तरिक्ष ओर इख प्रध्वौपर (या देव्याः अपः ) जो दिव्य बल्ल अपे 
( पयश्ला मदन्ति ) ऽत ररते तृप करते दै (ताला सर्वाक्लां जवां ) उन उव जलर ( वचसा त्वा मभिविञ्चामि) 
तेजश तेरा अभिषेक करता हं ॥५\॥ त र | 

( दिव्याः पयखवतीः आपः) दिष्य रुक्त जर्जेने ( वचे्ल। त्वा मभि अक्षिचन्‌ ) अपने तेजते दुक्े 
अभिषिक्त व्यि दै ( यथा नित्रवर्धेनः अलः ) जिषे तू भित्रोशी शदे केवला देवे भर (सविता त्वातथाकरत्‌ ) 

। खमका प्रेरक देव तुक्षे वैखा षका परक देन क वैवाबरग्मन्॥९॥_ _ _ - ----------- ~ क्रे ॥ ६॥ । ध 
आवाथ-- राजा भपने भित्र बढि । कद राजा श्रतापी प्रजाते चेतना बढनिवाल जर शत्नुर्भक्ा नाशकं दक्‌ भाने 

बहे । अपने स्थानत स्थिर रदे ओर कभी प्रठिनदटे । पसे २।जाशो विदान्‌ लोग समय खमयपर्‌ योग्य मंत्रणा रेते रहं ॥२॥ 

| राजगदीपर ।वैशजमान देनिवाले र।जाक्े भ्रजाजन अलंकृत करते दै । य राजा पेय पाख रलता हुअ। तेजस्वौ बनकर 

र्‌।ज्ये व्रिचरता दै । परजाजर्वीके प्रार्णोको रक्चा करनेवलि बलवान्‌ यदी बडा यश्च द । वद रजा विविध भविकारियो 

ङ्प धारण करे विविध छुखोको बढाता इुंआ अपने स्थानपर रदत ८ ॥ ३॥ = 
राजा दु्टके दमनके लिये योग्य प्र्लर्‌ उार्योकी योजना करे पतव दिशाभोमिं पराक्रम करॐे विजयी देवे। दध्र, जलेः 

आदि उपभोगे आत्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन पेचे राजाका अपने (घने ल्मि चदे ॥४॥ ¢ 
थ्वी जीर अन्तरिक्षे जो दिव्य जलद ठन सबके तेजसे यद रज्योभिहेक राजक ऊषर पिया जाताहै॥५५ 


+^ 


(९८) 


अथकषेवेदका सबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


एना व्याघ्रं परिषस्वजाना; सिं हिन्वन्ति महते सौभ॑गाय । 


समुद्रं न सुशवतस्थिवाति ममेन्यन्तं द्वीपिन॑मप्पवन्तः 


ज = = रज > ~ 


॥ ७ ॥ 


अथे- ( व्याघ्रं किदं परिषश्वजानाः पनाः ) व्याघ्र ओर हके मान पर।कमी राजाके चरं ओते अभिषिक्त 
केरनेवालटो ये जलाराए इक ( महते सौभगाय हिन्वन्ति ) बडे सौमभास्यङे च्वि प्रेरित करती ई। ( खु-भुवः 
समुदं न ) जसे उत्तम भूमिमाग समुदको शोभित करते ह । उषी प्रश्ार ( अण्छ्ु अन्तः तस्थिवांसं द्वोपिनं ) जल 
भन्दर ठहरनेवाले, द्वीपाविवति राजाको सब प्रजाएं ( मशुज्यन्ते ) बुभूषित करती है ॥ ५ ॥ 
[व क ` क _ = = _ ______ _____ 


1 {= 


भावाथ-- इस दिश्य जले अभिषिक्त हुज रान। अपने मित्रो सेख्या बढवे ओर पसेमेश्वर उ राजाको वो दी 


प्रेलणा केरे ॥ ६॥ 


यद राजा नरन्यात्र अथवा नरसिंह भर्थात्‌ नरन्रष्ठ  । इस राज्याभिषेकवे इखके माग्यक्ी वुद्धि हाती . दै ।- जिषघ प्रकार 
अपनी मयादा रइनेवाला समुद चार्‌ मेरे भूभागो बुभूषित होता दै, उस प्रभर चरौ ओोरखे जलवे वेष्टित रका अधिपति 


राजा घब प्रजाओति सुपूजित दोतादहै॥ ७ ॥ 


राज्याभिषेक । 

राजक र।ज्याभिषेकके खमयके धमेविधिम कटने! यद्‌ सूक्त 
हे। इस सुक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना सभव 
दे । राजगरद्‌)पर राजाछा अभिवेक दोने लिय विविध जला 
योक जक लाया जाता दै । घमुद्र, पवित्र महानदियां, अन्य 
पवित्र खोत ओर आकाशव प्राप्न देनेवाला दिभ्य जल ये सव 
जल लये जति द । इस भंत्रपूत जल्से राज्याभिषक किया 
ज।ता दै ! इसका तात्प वडा सभर है । राजाका राज्य समुद्र 
तक फेला हुआ! होना चादिये । यह पिला बोध यदं मिलता 
दै । जो राज्य चमुद्नक नहीं फैठे हए देते उनका व्यापार 
-व्यवहार ठकं भकार नहीं च सकन, इसलिये समुदरके श्िनारे 
त रःउयक्रा विस्तार देना देशोन्नतिके ल्यि अलंत आवरयकः 
दे । इरी विचारकी स्फूति दने ल्यि उत्तम मंत्रे समुद्र, 
अण्सु अन्तः, दीपी ` य जन्द द । पंचम मंत्रते कदा ६ 
कि ^तालां सर्वालां अपां वखल्ता अभिविश्ामि।' 
अर्था उन सब जल तेजचे में तुम्हारा अभिक करता द्र, 
ताकि तुम इष तेजसे युक्त हो । 


समुद्रुतक राज्यविस्तार 1 
समुदका ओर महानदियोका जल दूरे राजक पासे भिक्षा 


मागकर्‌ लाया हु राज्याभिषेक कामक। नदीं दै । अपने. 


राज्यम समुद्र चािये ओर महानदियां म भपने राज्ये 
चादिये । ओर' उनसे जल प्राप्त करना चाये । इसका विचार 


-करनेसे संस्कारकं चीज क्सि प्रकारं राज्यविस्तारके 1लिये 


कारणीभूत दो खकती हं इका पता लग सक्ता है । 
कौन राजा होता हे! 

जो वोर विशेष प्रभावशाली ओर पराक्रमौ दोता है भर जो 
जनताको ( एयः आ दधाति ) इग आदि उपभोगे पदार्थं 
विपुल देता दै तथा बेकारौ कम करता ईहे, वही ( मचिपतिः 
बभूव ) राजादोताहे। इष राजका सायकं यह मृन्युदी 
दोत। दे, मृ्थु देव खबन जगतको दण्ड देनेवाला होता है, मानो 
इस गत्युका अंशा दी राजक पाख आकर निवासं करता ई । 
इसी की सदहायत।से राजा अपराचिर्यो रो दण्ड देता है । इस प्रकार 
का प्रभावशाली राजा प्रजान शाखन करे। (मं. १) यह 
राजा शत्रनाशक जीर मित्रवधेक तथा शूर बनकट अपना राज्य 
लवि ओर बढवि। (मे. २) रोज्यश्चाखन करनेवाले अनेक 
ओददेदार ये राजके दीः रूपदै, इस प्रकारे मानो, राजा 
( विश्वरूपः ) अनेक रूपवाल। होर राज्य करता है, भौर 
( स्व - रोचिः ) अपने तेजसे तेजी बनकर राज्य चलात। 
ह! यदी राजाकी महिमा दै । (मै. ३ ) यह राजा ष।ध अर्‌ 
सिंह जेस। परराक्रभी बनकर श्ु्ओंका दमन क्रे ओर प्रष 
प्रकारक उन्ञाति सिद्ध करॐे यश्क। म।गो बने । 


* ~ ~~ कि ` ७ गोन क 


खख ९1} अर्जनं । ` ~ (१९) 


अङ्चन। 


[ सूक्त ९] 
( ऋषिः -- भुः । देवता -- चक्।कुद्‌ाजजनम्‌ ) 
एहि जीवं त्रायमाणं प्ैतस्यास्यक्व॑य्‌ । विशचैमिर्दवेद॑तत परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ १ ॥ 
परिपाणं पक्षाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामवेतां परिपाणाय तस्थिषे ॥ २ ॥ 
उताधिं परिपाणं यातुजम्म॑नमाज्ञन । | 
उतामत॑स्य स्वं बरेत्थाथो असि जीवमोज॑नमथों हरितभेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्याज्ञन प्रस्स्यज्गमङ्गं पर॑ष्परुः । ततो यक्ष्म वि बाध उग्रो मभ्यमशौरिव ॥ ४ ॥ 


क 


नैनं प्राप्नोति द्चपथो न कृत्या नाभिश्ोच॑नम्‌ । नैनं विभ्कन्धमश्रुते यस्त्वा विभत्याजन ॥ ५॥ 


न = ~ - -- ~---~ = 

अर्थं-- ( जीवं च्रायमाणं ) जीवकी रक्षा करनेवाल।, ( पचतस्य अक्षयं ) पवते प्राप्त होनेवाला ओर शंख 
लिये दितकारक, ( विश्वेभिः देकः दत्ते ) खच देर्वोनि दियाहुभ।, (कै) सुखलखल्ूप ( जीवनाय परिचिः मसि) 
उीवनके च्य परके।रह्प है, त्‌.( पहि ) यहां आ ॥ १1 

तू. ( षुखुषाणां परिपाणं ) एरषोक। रक्षक, ( गवां परिपाणं आत ) गअक रक्ष हे, ( अवतां अग्वानां ) 
ेगवान घोडके भी (-परिपाणाय तास्थषे ) रक्तकेय्यित्‌ रहता दे ॥२॥ + 

हे ( आजजन ) अञ्जनं । तू.( उत परिपाणं. असि ) निम्सेदेद सरक्त हे आर ( यातु जंभने ) बुरइर्ोका नाश 
करनेवाला है । ( ऊत व्व अश्छृतस्य वेत्थ ) भोर त्‌ अशते जानता हेः ( अथां जीव-भोजनं अति ) जीर जीवोकी 
पुष्टि करनेव।क दै, ( भथा इरित-मेषजं ) तथा षाण्डुरेगकी अध्षधि ट ॥र॥ 

 डे{ अञ्जनं ) अजन | ( चश्य अङ्गं अङ्ग परुः परः पर सर्पा ) जिते ओग अगमं ओर्‌ जेड जोड तु वब्यपता 

ह, ( ततः यक्ष्मं वि बाधसि ) वदवि रोग्को टा देत। दै, ( मध्यमश्ीः उशनः इव ) मव्यस्थानमे रदनेवाले प्राणके 
घमानतूउप्रदै॥४॥ 

हे अज्ञन | ( यः त्वा त्रिभि ) जो तेर धारण करता है ( एनं शपयः न प्राग्नोति ) इखशो दुष्ट भाषण प्रप्त नहीं 
हेता, (न कृत्या) न हिंसक कम भर (न अभिश्ोचनं) नते रोक उषे पस आतादहे (विष्कन्धं पनं न 
अदैनुते ) पीडा इस नदी चरती इ ५ ५॥ 
__~-~-~------~--~-- 

भावाथ ~- प्राणीमात्रहे अपमृसयुसे बचानेवार!, जीवनके चयि सहायक, आंखे किमि हितकारी, खव देवे प्रप्त जीर | 
पश्रतपर उगनेवाली बनस्पतिये खे बननेव।ल। यहं भलन दै, यह हमे प्रप्त देवि ४ १॥ क" ऋ 

मनुष्य, गौं भौर घोडे लि भी यइ भवन्त हितकारी दे ५ २॥ 

यह भजन उत्तम दरक्षङ, बुराईयोको वृर्‌ करनेवाला, मृदयुश्े दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला जर्‌ पाण्डुरोगका नाक 
करनेवाला है ॥ ३॥ 

यद अञ्जन जिखके अवयवो ओर संधियेिं पहुंचता ह षावि रोग हया देता है ॥ ४॥ 

इस अश्ञनको ज्ञो लोग लगति द उनशने दुष्ट भाषण, शाप, दिंखाके कम, अन्य शोख्छे कारण ओर अन्य पीडाएं कष्ट नहीं 
देतीं ॥ ५॥ 


(१०) अथ्वेवेद््‌का खुवोघ भाष्यं । [ काण्ड 8 
असन्मन्त्ादष्वप्न्याद्ष्कृताच्छमलादुत । दुदु घोरात्तस्माचः पाह्याञ्जन ॥ & ॥ 
इदं विद्धानाज्ञन सत्यं व॑ह्यामि नानुतम्‌ । सनेयमश्वं गामदमातमानं तवं प्रुष 18.28) 
रयो दासा आज्ञनख तक्मा वलास आदहिः । वरिष्ठः प्र॑तानां त्रिकङ््राम॑ ते पिता ॥ ८ ॥ 
यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । यातश्च सर्वीज्जम्भयरसवी् यातुधान्यः ॥ ९ ॥ 


यदि वारिं त्रैककुदं यदि यामुनप्रच्यतं । उमे तें भद्रे नाशनी तस्यौ नः पाद्याज्जन ¦| १०॥ 


भर्थं-- ठे अजन तू ( मसन्भात्‌ ) बुर मेत्रगे, (दुभ्वभरात्‌ ) बुरे स्प्रमे ( दुम्तात्‌ ) इड कम, 
( शधमकात्‌ ) भ्द्धिते, ( उत दुः ) हदते, ( तस्मात्‌ घोरात्‌ चश्चुषः) उक भयर नेत्र विकारसे ( नः 
पादि ) इमारा बचाव कर ॥ ६8 । । 

दे भलन । ( इदं विद्धान्‌ ) इष वातको जानेवाला मै ( स्ये वक्ष्यामि ) ष्य वोता हं ( न अन्रुतं ) अलय 
नदीं । दे ( पठ ) मनुष्य । (तव अश्वं गां आत्मानं ) तेरे घोडा, गौ नौर आत्मको ( अष्टं सनेये ) नै भारोगय 
देऊ ॥ ७॥ 

( तक्प्रा, वराः, आत्‌ अदिः ) ज्वर, कफरोण ओर उदाव्तेरोग अथतरासमये { जयः आञ्जनस्य दासाः ) 
तीन अश्नके दास दै । ( पवतानां च्विः ) पवतोमे ष्ठ ( ज्निकङ्कद्‌ नामते पिना) तरिककद नामक तेरा पालक 
हे ॥ ८॥ 

( यत्‌ बेकङुदं आञ्जन ) जे तेश्छदये बना हुजा भजनम ( हिभवतः परि जातं ) दिभयुक्त प्वेतपर उत्पन्न 
इभा व्ह ( सर्वान्‌ यातून्‌ जम्भयत्‌ ) खन पीडको दुर करत। इअ ( सर्वाः यातुचान्यः.च ) सब दुर्टोक्ठो गुर 
ऋरतादहै॥९॥ | 

( यदि चा जककुद्‌ अखि ) यदि तू तीन ककुदो से उत्पन्न हूं हो, ( यद्‌ यामुनं उस्यसे ) तुर यामुन कहू। 


जाता हो; ( ते उभे नाद्नी भद्रे ) वे दोन तेरे नाम कल्याण सूचक है । दे मलन । ८ ताभ्यां नः पाहि ) उनसे हमारी 


रक्षाकर्‌ ॥१०॥ 


भावाथे-- इस अलनते बुर विचार, वृर समति, दु लप्र, दुष्ट कमै, अश्द्रता, इदयञ दुष्ट भाव ओर आंखे भयंकर 
रोग दूर हातिदे॥६॥ । 

म इ अज्के गुण जानता हं इसल्यि स कदता हं # इससे मत्य, घोडे, गौव भादिकोंको आरोग्य प्राप्त होता दै ॥५॥ 

ज्वर, क्षय, इफविकार, उदावतेनार्क पेट रोग अथवा सर्षकरा विष आदि इस अज्नके प्रयोगे दूर हो जति ह । उवे 
पवैततेपरॐ पद्‌।यासे यदह बनतादै॥ ८॥ - 

इस अज्ञनसे सब प्रकारष्टी पीडां दुर हेतीर्दे॥९॥ 

तकाकृद भौर यामुन ये इषके नाभ है, इदे कल्याण ब होता दै । इसघे हमारी रक्षा देवे ॥ १० ॥ 


अञ्जन । दो शब्द इस सूक्तके प्रथम ओर दशम मंत्रे क्रमशः हि। 
वेयशा्लमे अलनके मुख्य दो नाम ह~ भ मी है, देशिये-- | 
^ यामुने अथवा यासुनेयं ओर सौवीराञ्जनं । ? पवेतस्य गच्ति। ॥ (स्‌. ९,म॑. १) 
इखके पर्याय शब्द्‌ वे ई - पवेतानां श्रिकङ्त्‌०्ते पिता। (स्‌. ९, १. ८) 
^ पावेतेयं, अञनं, यामुनं, कष्णे, नादेयं, मेचके, बेकङ्दं माजनं हिमवतस्परि जाते। (स्‌. ९, मं. ^ 


सखातोजं, दुष्वभदं, नीलं, खुवीरजं, नीलाञजनं, नकाङदं ( आञ्जनं ) याशरुनं उच्यते । 
चक्षुष्यं, वारिखंभवं, कपोतकं । ' (रा.नि.व. १३) (सू. ९, म. १०) 
क ४५4 ६. ॐ न कि ज क र 
इन नाभ पावतेयं, यामुनं ' य दो शाब्द है । येही ^ पर्वैतचेःयद अंजन बना 1. अंजनक्ा पिता पर्वत है) 


खक १०] । शंख्लमाण । (३९१) 


दिमपरव॑तपर यह अश्ञन हुभा। इसकों यासुन कदते हँ । 2 श्वास ), ओर अष्टिः ( सपं विष ) का शमन -भलनस दोनेश्न 

अथात्‌ वेदङॐ़ शन्दोका भर्थ वैक गरन्थोके वर्णने इस प्रकार वर्णन ह। यही बात उक्त वैक भ्रन्थके वणनसे ' हिक्ता 

खुल जाता दै। अज्नके गुण वेयक ग्रन्थे इच प्रकार क्ह है- (श्वास), क्षय (क्षयरोग ), विष ( विषषाधा) का नाञ्च 
छीतं तीक्ष्णं स्वादु टेखछनं कटु चक्षुष्यं तिक्तं ्रनेवाला ' इन शब्दोखे की दै । 

भ्राहक मथुरे स्निग्धं दिक्षाक्षयपित्तविषकफन्न इख सूक्तम -हृदयादि अन्दर अवयवोपर भो §8 जनकां ` 

नेश्रदोषहदरं वातघ्नं भ्वास्टरं रक्तपत्तघ्न च । ४५भाव पता हे रसा छदा है । विचार भआदिकी शृदता हाती 

| (बे. निषे.) दै भर मनुभ्यों तथा ष््चओके शर)रोके अनेक रोग दूर्‌ होते है 

क्लीतरं कटं तक्षतं कषाये चक्षुष्यं रसायनं देख। कहा हे, बह भो वेयक प्रन्थमे " कफ पित्तकाठद्नं । 

कर्फःवातविषघ् च ॥ (रा. नि. व. १३) अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ दोर्षोका शमन करनेवाला इत्यादि 

ये वैक प्रथं कदे अश्ञनके गुण हे । इनमेंसे कड गग वर्णनघे स्पष्ट हु है । कफपित्तव।तके प्रापये ६१ रोग उत्पन्न ` 

इख सूष्तमे कहे हे, देखिय- दति है, उन भ्रकोरपोका शमन इस अज्ञनसे होता है इसलिये 

अक्षयं ° (भ. १) भके लिये दितकारी, ' घोरात्‌ सब रोग दूर्‌ करनेवाला यद अजन दे । इस टष्टिसे ईस सून्तङे 

व्ष्युषः पाहि । (मे. ६) भांखके भयेकर रोगस बचाता २ से ८.तकके मंत्रोके कथर्नोका विचार करके बोध पराप्त करना 

ह । यदी भाव्‌  वैयक प्रन्ने ‹ चश्ुष्यं, नेश्दोषहरं * चादिय । यद सूक्त छबोध दै ओर विषय उपयोगी हे । इखलिय 

श्न्दसे वणन काद वै्योको इस अज्ञनके निमोण करनेकी विधिका निश्चय क्षरके 

२८. ८में) तक्मा (क्षय ज्वर), बलास (कफ, उसको प्रकट करन। चादहिये। 


१८९ 


शंखमणि । 
[ घक्त १०] 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता - शंखभाणिः ) 


वाताज्ञातो अन्तरिक्षदिदयुतो ज्योतिषस्परिं। स नौं हिरण्यजाः शङ्खः छृशंनः पातेह॑सः ॥ १ ॥ 
यो अग्रतो रौचनानौ समुद्रादधि जज्ञिषे । शद्धेनं हत्वा रक्षौस्यलिणो बि प॑हामहे ॥ २॥ 


अथे- ( वातात्‌ अन्तरिक्षात्‌ ) वायुर, अन्तरिक्षस, ( विद्युतः ज्योतिषः परि जातः ) बिजले भैर सूर्यादि 
उयोतियेसि भी सव प्रकारसे उत्पन्न हुभ। ( खः दिर°्यजाः छशनः शदः ) वह उव्णसे बना मोतो रूपी तेजस्वी संख 
( नः मंहस्लः पातु ) हमको पापे बचे ॥ १ ॥ 

( थः रोचनानामश्रतः ) जो प्रकाशमानेमिं भग्र भागने रहनेवा (समुद्राद्‌ , अयि जङ्किषे ) समुदसे उत्पन्न होता 
ह उस ( शरौखेन रक्षांसि दत्वा ) शेखसे राकषरघोको नाश करके ( अत्रिणः वि सामे ) मकषरनोको परामूत कटते ६॥ २॥ 


कि 


--------- व 
भावार्थं -- वायु, अन्तरि, विदुत्‌ ओर सूर्थादिकोका तेज तथा सुवण गुण लेकर शंख उत्पन्न हु) है वह रोगे 
भाता वै ॥ १॥ 
यह खयं तेजस्वी दै भोर समुदरसे प्राप्त होता दै, इखसे रोगनीज दूर होते दै, खनक) रोषण करनेवाके रोगो क्रिमी इते 
नष्ट होते दै ॥ २॥ । 


(३२) सथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्डष 


श्कनामीवामर्मतिं शङ्धेनोत सदान्वाः । शङ नों विश्वभेषजः कृशन; पात्वद॑सः | ३ ॥ 
दिति जातः सथुद्रजः सिन्धृतस्पयाभृतः । स नें हिरण्यजाः शङ्खं आयुष्प्रतरंणो मणिः ॥४॥ 
समृद्राज्ञातो मणित्त्राज्ञानो दिवाकरः । सो अस्मान्त्स॒वेतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५॥ 
हिरण्यानामेकोऽपि सोमान्वमधिं जज्ञिषे । 
, शथे त्वम॑सि दशत हृषुधौ रो चनस्त्वं प्र ण आयुषि तारिष ॥ & ॥ 


देवानामस्थि छनं बभूत्र तदांतमन्वर्चरस्यप्स्व॑न्तः । 
वतते बध्नाम्यायुषे वचसे बाय दीधायतायं य॒तल्चारदाय कक्ेनस्तामि रक्षतु ॥ ७॥ 


इति दिती ऽञुवाक्रः॥ २ ॥ 


अर्थ-- (शाखेन अमीवा, अमति ) कंखदे राणो ओर फति दीनता ( उत श्चन्ेन सदान्वाः ) र संख्ये 
छदा पीडा करनेवले सेको इम दूर करते द । यह ( शाखः विश्वभेषजः ) शंख सत्र रोगोंकी भषवि दै, इसच्यि यह 
{ छशनः अहसः पातु ) मेती सपान तेजस्वी शंख पापस बचत्रे ॥ ३॥ 

( दिवि ज्ञातः) युरोक्से हज, ( समुद्धजः ) वमद जन्मा भववा ( सिन्घुवः परि साभ्रुवः ) नवि्येसि 
इक्षा क्रिया हज यद ( हिरण्धजीाः शखः ) सुवर्णे उमान चमञ्नेवाल! शंख है, ( खः मणिः ) वह मपि (नः मायु- 
षप्रतरणः ) दम।रे ल्ि आयुध्यरमे दुरखेसि पार करनेन्गला देवि ॥ ४१ 

( खमुद्धाव्‌ मणिः जातः ) समुद थह चखरूपी रत्न हमा दै, नसा ( छत्रात्‌ दिवाकरः जातः } मेधसे सूयं 
प्रकटं होता दै । ( सः हेया ) श भपने रष्यसे ( देवाद्ुरेभ्यः ) देवा वा अरो ( स्मान्‌ सवतः पातु ) इम सबको 
खथ प्रकारे बचवे ॥ ५ ॥ । 

( हिरण्यानां रकः आकि ) तू छं जवे नमकनेवालेमें एक ईै, ( त्वं सोमात्‌ अचि जह्किषे ) तू सोमसे उस्पज्च 
इभा हे । (त्वं र्थे दृशैतः) त्‌ स्थम दिखाई वेना है, ( स्वं इषुधो रोचनः ) त्‌ तूणीरमे चमकता दे(नः मायुषि प्र 
तारिषत ) दमारी भयु बानी ५६४ 

( देवानां मस्य रशन बभूव ) देरकोका अध्थिहप चेत तेज दी सुवण या मोतीके सदश बना दं । ( तत्‌ धात्म.- 
न्वत अच्छ अन्वः चरति ) वह भात्माको खत्ता युक्त होता हुआ जर्लेमिं विचरत दे ¦ ( तक्‌ ते ) वह तेरे ऊपर ( वर्च॑से 
खाय आयुषे कीर्घायुष्थय शतशारदाय ) तेज, बल, आयुष्य, दौध आयुष्य, सो वर्षोवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके ब्व 
( बध्नामि ) बांचता दं । यह ( कानः टवा अभिरक्षतु ) रख मणि तेरा पूण रक्षण करं ॥ ७ ॥ । 


आावार्थ-- शंखसे भामके कारण उत्पन्न होनेवाे रोग दूर होति दै, बुद्धिकौ सस्ती दट जाती दै, शंखसे शरीरकी भस्य 
पीड। इट आती टै, ष्च सव रोगोढी भोषवि हे । बद तेजस्वी ठं इने रोगि बचाता हे॥ ३॥ 

यह दख समुद्रम रस्पन्न होता दवै ओर मह! नदिर्योके मुखर भी प्राप्त होता दै । यद सब भयु हमे दुःकञोसे परार करता 
दे॥४॥ 

खमुद्रसे प्राप्त होनेवार! दख भयपने विनाशक गुणे खव प्रकारके देोषेसि हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

शख सुवणेके खमान तेजस्वी, ओर चद्रमाक खमान शित है । यह शरक रथ।पर भौर भाणो तुणीरपर रखा जाता है । 
इसे आयुष्यकी शरदि देती ६ ॥ ६ ॥ | 

यदह भान दे्वोका तेज दै ओर व शेख रूपे समुदके जले -अन्द्र प्रा हता दै । इससे तेज, बल, दीर्य भायुष्य भादिकी 
प्रति हती हे । ह एर दोषो मनुष्यको भाता दै ॥ ७ ॥ 


सूक्त १० ] 


हौखसे रोग दुर करना ] 

हाखङी ओषधि बनाकर उसङा विविधं रोगो दूर करनेके 
कार्यम -उपये।ग करनेक। विषय वैयशान्ञमे अनेक स्थानमिं दे, 
यद) इस सूक्तका विषय है । इस विषयमे सभखे प्रथम वेय- 
श्ाखरङे प्रमाण देखिये-- 

वैया प्रथो जो इसके नाम दिये दै उनमें ' पतः ' 
शब्द दै । इसका भथे ‹ पवित्र ' ह । खय पिन्न हेता हुल! 
जहा जाय वदा निदौषता करनेवाला । दंखक्ा यड युण दै इथी- 
लिये इसङ्ा उपयोग अषि क्रियार्मे होता है । 

क ॥०४.१ 
शख गृण ॥ 

वैयश्ाखरमे इसके युण निम्नलिखित प्रकार कटे है-- 
शंखकरूमादयः स्वाढुरलपाका मर्दः । ॑ 
द्रीताः स्निग्धा दिताः पित्ते वचस्या; -छेर्मवधेनाः॥ 

( श्वत. घ. ४६) 

“ क्ख स्रादुरख, वायुको दटनिवाला, शीत, ल्िग्ध, पित्त 
विकरारभें दितकारी, तेज बठानिवालां ओर दलेष्मा बढानेवाला 
डे । * तथा-~ | 

कटु, शीतः पुष्टिवी यैवकदः गुर्मज्ुककफ- 

श्वा सेविषश्चश्च । । (रा.नि.व. १९) 

° कटु, शीत, पुष्टि कार, वीर्यवर्धक, बर बढनेवांला, गुस्म 
सोग षड छरनेवाला, श्ल हटानेवाला, कच रोग ओर श्वा दूर्‌ 
करनेवार। ओर . विष दूर करनेवाला दे । ` ये वैयशाच्मे कटे 
हए दंखके गुण देखनेसे इस सुक्क आशय खयं स्पष्ट हो 
जाता कै भौर शक रोगनिवारक गुण ध्यानम आ जाता है । 
इस शंखसे दंखद्व, शेखभस, रंखचूण, सखवटी भादि अनेक 
लौषवि विविध रोग दूर्‌ करने सि बनाये जाते ६। इस 
लिये जिन लोगको इन नोषनिर्योका अभव दै, उनको यंखके 
आषयि गुणो के विषयमे विरेष रीति कनेक आक्यङ्ता नहीं 
ह । ब्चोको दनिवाठे कई रोगो समनके क्वि शेख पानी 
धोक पिलाया जाता है खाय ` अन्यान्य भोषधिया मी हेती 
ही है । इशे खयं सिदध है कि मह शैख बढी ओषधि ै। 


कख प्राणी है । 


शंख केवल निजीव स्थिती बाजारोमें बिकता दै, परन्तु 
यह्‌ प्राणी्ा शरीर भथवा श्ररीरका आवरण है, यह प्राणीके 
दाच बढता ३। यह डके समान होत दै, छ अन्यान्य 
राघायनि भेद अवदय दते दै, ईसलियि यद्‌ केवल हृड़ी जषा 


५ ( अथव, माभ्य, काण्ड ४) 


शाङ्खमाणि । 


(३३) 


ही नदीं होता । यह जीव है एेखा इस सक्तके सप्तम मन्त्रम 
कहा दै- 

देवानां अस्थि कृश्चनं बभूष, 

तत्‌ आतमन्वत्‌ खप्ठु अन्तः चरति । 

(सू. १०, भं. ७) 

“देवकी दृ हौ यह शंख रूपे परिणत हुईं है वद 
( आत्मन्वत्‌ ) आत्मःसे- जीव इत्तासे- युक्त होकर जले 
अन्दर विचरत! दै । * इससे निः सन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख 
यह आत्मावाला अर्थात्‌ जीवधारौ प्राणी है । दिव्य गुणे युक्त 
हड़ी जेखा, परन्तु उष हङ% घरके अन्दर रहनेवाला यद प्राणी 
शे दै। इसके इस धर जैसे रेखके जो ओषधि गुणै वे इख 
पूक्तमे कदे दे । इस सूक्तम ज इखङ़े गुण कदे है वे ये है- 

(१) विश्वभेषजः - बहुत रोगाको जौषाधि । संखलका 
भोषधिसे बहुत रोग दूर दो जाते है । (म. ३) 

(२) भक्सः पातु ( पाति )-- शरीरं रोग रहनेषे 
मनुष्यद पपरी ओर भरञत्ति होती दै, राखको अंषधि सवन 
करने यद पपग्रहृत्ति दूर होती ै। ओर निरोप होने 
मनुष्यके भनक भत्ति एुण्यकमेमं हो जाती है । रोग सौर पाप 
ये प्रस्परावलेबौ होते दँ । एकक दोनेखे दूखरा दता है । 

(म. १,२३) 

{ ३ ). आशयुष््रतरण४-- आयुष्यके णार ले जानेवाला, 
अर्थात्‌ पूणं भाु देकर बीच ` आनेवाञे रोगरूपी विकनोको 
हटानेवाखा शंख हे । (मे. ४) 

„ (४) देवाखरेभ्यः हेव्या पातु ( प्ति )~- देवों 
आर अरोस जो जो रोगया पीडा होना सम्भव है उसदध 
रख वचाता ह| जल, अन्न आदि देवता द, जिनका सेवन 
मलुभ्य करता दे ओर जो देष इनमन दोते है उनके कारण रोगी 
होता दै। भार ओर राक्ष भाव इदरियों भौर मनाके अन्दर 
रब होते है ओर इख कारण मनुष्य बीमार होता है । इन खन 
रोके दर कनके ल्थि शंखकी नोषधि उत्तम है । (,५) 
देवे! भर भरोत रोग कैसे होते हे इखका यह विचार पाठ 
सरणे रलं । 

(५ ) अमीवां शङ्खेन ( विषहामहे )~ ° आम" 
अर्थात्‌ अनन अप्चनये देनेवाले रोग “ भमीव ' के जति है। 
इन रोगोको शंखसे द्र क्रिया जाता दै ! अथौत्‌ श्चखसे पचनी 
शक्ति बढ जाती है ओर भामके देष इट जति है । (मे. ३) 

(६ ) अमति शङ्खेन ( विष्ामहे )-- मति, बुद्धि 
भथना मनक कुविचार्‌ मौ पूर्वोक्त भापके कारण ही होते दे । 


(२8 ) 


रखे भाभके दोष दूर होते ह ओौर उक्त कारणक मनकरे वरे 
विना९ वृर होते है भीर पापप्र्ति मी दट जातत है । (म, ३) 
(७) शङ्खेन सकान्वाः ( विषयामहे }~ शरीरम 
हरएक भवयत जिन रोगों व्डाददेदहोजतादैवे रोग 
“ सदान्वाः ' कटे जति ह । ( सदा नोनुयमानाः ) खदा 
रोगी चिष्ठाते रइते द इस प्रकारक गर्गोको शेख दूर करता है । 
(मं. ३) 
राखे. होती द॑। 
(०) 


विषयनें इख सूक्ते 


(८) तेन, श्छ ओर दीव आययुकी प्राति 


इस प्रकाश्‌ शंख रोग दुर ह 
कडा दै। 
रोग जन्त । 
इध सूक्तपरं रोण्मिरयोको ओर उनसे होनेवाले विविध 
रोगोको दूर करनेके लिये भीः इसी रेखक आषाधे लिखी है, 
हस विषयज्ञा वर्णन हस सूक्तम इस प्रकार दै-- 
( १ ) रक्षासि-- (रक्षः = क्षरः) = जिन रोग 
जन्तुस दरीर क्षीण होता जातत दै । (मं. २) 
(८२) अत्रिन्‌-( सन्ति इति ) = जिख रोगे बहुत 
अन्न खानिपर भी शरीरकी पुष्टि नदीं हाती दै, खून 
कम होता दहै, मांस भादि शा घातु क्षीण हेति दें। 
भस्मरोग तथा उदी प्रकारके भन्य रोरगोके बीजोका 
यह नाम । (म. ३) 
ये क्रिमियेकि अर्थात्‌ रोगके क्षिय नाभ द । इनसे उत्पक्ष 
होनेवाले खन रोग शके सेवनसे दूर्‌ देति दै । 


४५१० वि 
अथदववेदका सुयोध भाष्य) 


[ काण्डष्ठ 


शाखके गृण 

इख सूक्तम इख शखके जे गुण कदे £ वे अब देचिये- 

( १) समुद्रात्‌ जष्शिषे- यदह समुद्र उत्पन्न होता दै, 
जलसे उत्पत्ति दै इसल्मि यह शीतवीयं है, गुणोतने 
हीत दहै । (मं. १,२,४,५ ) 

(९) सोमात्‌ जक्षिषे-- सोम अर्थात्‌ भौषधिर्ये। भवा 
-चदरसे उत्पन्न दोनेके कारण गुणश्ारी, रोग वृर कर्‌- 
नेवा ओर शीत गुण प्रधान द।(म. ६) 

( २ ) दिश्ण्यजः- इवणसे उत्पन्न दोनेके कारण बल. 
वधं आदि गुण इसमे ह । (मं. १,४,६ ) 

(४ ) विदयुत्‌-- आदि तेजसि उत्पन्न होनिके कारण यह्‌ 
दख शारीरका तेज बठानिवाल। है । (मे. १) 

इख प्रद्र इस सूक्तम रोखके गुण वताय दै । इन गुणोकी 

तुलना पाठक वैय्रयोक्त गुणोके खाथ करं ओर इस रीतिते 


वैदिक युणवरभनकी शैली जाननेका यलन करं । 


यद वैदयका विषय द । वैयराखमें रदोखका अनेक प्रकारे 
उपयोग होता है । इसरल्ि वैयोको इस विषयकी सलोज कर 
इस विषयको अधिक सुशेघ करना योग्य दै) 


माराम पानी रख घोलकर छेटे बर्चोको पिलाति ह, 
जिसे छेरे कचोंद्धो कदं बीमारियां दूर हती द । नचेके गक 
भी दीका मणि बषते है, भधवा छर ₹ौखको सुवर्णे जड- 
कर गमे आभूषण बनाति ह । इससे काभ होता है रसा भजः 
भव द । चैयोंको इखकी आधिक सज करनी चाद्ये । 


॥ यदहं दितीय ययुवाक्र समाप्त ॥ 


खक्त १९१ | विभ्वशकटका चालक । । (३५) 


विश्वराकटका चाटखक । 


[ क्त ११] 
( ऋषिः ~ श्ग्बाङ्गयाः। देवता-- अनड्व्‌ 'इन्द्ः। ) 
अनड्वान्द्धार प्रथिवीमुत चाम॑नड्वान्दवारोवरन्तरिकषमू । 


अनडबान्दधार प्रदिशः षडर्वीरंन॒ड्वान्विश्च शव॑नमा विवेश्च ॥ १ ॥ 
अनडवानिन्द्रः स पश्युभ्यो वि चे त्रयां छकरोवि भिंमीते अष्वनः। 
भृते म॑विष्यद्धव॑ना दुहन; सवौ देवानां चरति वतनि ॥ २॥ 
इन्द्रौ जातो म॑नुष्ये।ष्वन्तथेमस्तप्तश्चैरति शोद्चचानः । ` 

सप्रजाः सन्त्स उदारे न संष॑यो नाश्चीयादनइं विजानन्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( अनङ्वान्‌ परथिवी दाचार ) विश्वरूपी सकटको चलानेवके इश्वरने एथ्वाका धारण शिया है, ( यनम 
वान यां उत उरु अन्तरिक्षं दाघार ) खी ईरने यलोक ओर यहं बडा अंतरिक्ष धारण का है । ( अनदूवान्‌ षद्‌ 
डरी; प्रदिश्चः दाधार ) इसी इरने छः बडी दिशाभोंके। धारण किया दै । ( अनङ्वान्‌ बिश्व भुवनं आ विवेश ) 
यरी -इश्चर सब भुवनम प्रविष्ट हुभादे॥१॥ 

( खः अनड्वान्‌ इन्व्रः ) यह अनड्वान्‌ इन्दर दे वह ( पश्युभ्यः विचष्ट ) पञ्यभोका निरीक्षण करता है, ( शक्रः 
यान्‌ म्बन; विभिमीते ) यद खमथे परु तीनों माने नापता है । ( सूतं मविष्यत्‌ युजन। दुकान; ) भूत मविष्य 
- वतमानकालके षदार्थोको निर्माण करता हुजा ( देवानां सर्वां बतानि चरति ) देवोके. खब त्तो चल्मता 

॥ २॥ 

( न्द्रः मनुष्यश्च अन्तः जातः ) इन्द मनुष्योरे अन्दर प्रकट हभ है वह ( तक्तः घमः शओोश्चुचानः चरति ) 
तपनेवारे सूयक समान प्रकाशता हुभा चरता हं । इघ ( अन्द्‌; विजानन्‌ ) संचालक जानता इभा (यः न भश्ची 
यात्‌ ) ज शपने ल्यिमोगन करेगा ( खः) बह ( छु-पज; खन्‌ ) सुप्रजावान होक( ( उत्‌-मारे न सर्वत्‌ ) व 
पातके पश्चत्‌ नदीं भरकरता ई ॥ ३॥ 
-----------_`--_-__--_____~_____________----------------~ 

आवा इन्दे प्रथ्वी, अन्तरिक्ष युलोक भर छः दिश्ामोका घारण कया है ओर वद खब भुवनोतिं प्रविष्ट दुभा 

दै॥ १॥ 
इवी इन्द्रो भनद्वान्‌ कहते दै, वद सवका निरीक्षक दै, ईदी घमथ इनन तनौ मारगेको निर्माण किया है । मूत, भविष्य 
क्र वर्तमानकाले सथ पदा्ोडा निमाण करता हभ वह उक अन्यान्य देवताह्‌ तर्तोको चलाता हे ॥ २५ 
यह श्रु मलध्यक भन्द्र प्रकट होता दै, वहं प्रकाशमान सूयेढे धमान तेजस्वी है । इ दईंधरणनो ज जानता ई वड स्वारा 
भगतुष्णाक्नो छोडता हभा, पु्रजावान्‌ हकर, देदषा तङ पश्चात्‌ इधर उवर न मरस्ता हज, अपने मूक स्थनन्नो प्राप्त करता 
ह१३॥ 
~ 


(३६) अथववेदका खुबोघ भाष्यं । [ काण्ड 


अन्‌ड्वान्ुहे सुकृतस्य लोक एनं प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 


पजेन्यो धारा मरुत॒ उष अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहं अस्य ॥ ४॥ 
यस्य नेश यज्ञपतिं य॒ज्ञो नास्य॑ दवेशे न प्रतिग्रहीता । 

यो विंशवजिर्िशवभरद्िश्वकमां घरमे नों नत यतमथतुष्पाद्‌ ॥ ५॥ 
येनं देवाः स्पृररुरहुटिता खरीरममतंख् नाभिम्‌ । 
तेनं गेऽ्म सुकृतस्य लोकं धर्मस्य वतेन तप॑सा यज्ञः ॥ ६ ॥ 


इन्द्र सूपेणािरवहेन प्रजा्॑तिः परेष्ठो बिराद्‌ । 
विश्वानर अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडदयकरमत । सो[ऽदृहयत सो[ऽधारयत ॥ ७ ॥ 


र्थ-- ( सुकृत्य कोके अन्धान्‌ दुद ) पुण्ये रेच्य यह द्र वृति देता टै भौर ( पुरस्ताल्‌ 
पवम्रानः पनं आप्याययति ) पिरवे पवित्रे कत्ता हुजा इसको बढाता दै। ( पर्जन्यः अस्य चाराः ) पञन्य इसको 
धारा द, ( मरत, ऊधः ) भरत अर्थात्‌ वायु स्तन दै, ( भस्य यज्ञः प्रयः ) इसका यज्ञ दी दूष दै, ओर ( अस्य दुक्चिणां 
दोक्षः) इसी दश्चिणा दूधक दोहन पात्रके समान ३ ॥ ४ ४ 

( यज्ञपनिः यस्यन दशो ) यज्ञ॑ इसका खा न्दी दै, ( न यश्च ) न यन्न खामी दै, (न दाता, न प्रति- 
प्रहता अस्य इशे ) न दाता ओर न लनेवाल इसरा खामी ह ( यः, विश्वजित्‌ ) जो खवका जीतनेवाला ( विभ्वश्रत्‌ 
विश्वकर्मा ) सवका परषणकर्ता ओर खव क्ता ई ( घ्र नः ब्रूत ) उश्च उष्णता देनेवाञेका दमको वर्मन कटा, बह 
( यतमः चतुष्पात्‌ ) केना चार ्ाववाजादै१॥५॥ 

(येन देवाः शारीरं दित्वा ) जिषड़ी.सदहायतासे देव शरीर साग करके ( अश्रृतस्य नाभि खः साररुहुः ) 
अमृतक केनद्ररूपर भत्मीय प्रका स्थानपर चेय ( घर्मस्य तेन वतेन तपक्ता यशस्यवः ) प्रकाशपूर्णके उश तरतत भौर 
तपस्यसि यशो बढनेकी इच्छा करनेवाटे इम ( खुतस्थ लोके गेष्म ) सृकृतके लोकम मवने स्थानको प्रप्त करभे ॥ ६॥ 

( शन्द्रः ङ्पेण अञ्चिः) भ्य द्दी अपने ङ्पते अनिबनादै, वदी ( परमेध्री प्रजापतिः ) परमात्मा प्रजापालन कर्ता 
इधर ( वेनं विराट्‌ ) घब विश्वके, उढानेके प्रण विराट्‌ हुभा है । वदी ( विग्वा-नरे अकरमत ) शव नरोमिं व्यापता है, 
गी ( वैदवानरे अक्रमरत्‌ ) भनि आदिमे फैला दै, वही ( गनडुदि अक्रमव्‌ ). रथ खौचनेवाके प्राणि भादिवेमिं फेला है! 
( सः अद्यत ) वदी टृढ करत है भर्‌ वही ( खः. अधारयत ) वदी धारण करता है ॥ ७ ॥ 

भावा्थ-- यह ईश्वर पुण्यलोके तृत्ति देता है ओर ार॑मसे भित्र करवा हभ। इ जीवप्माको बता हे । पर 
इसकी पुटी धारां दै, वायु या श्राण इस स्वन है जिघते उक धारां निकलती ट, यज्ञ दी पुकार दृध है, भौर दक्षेण 
 दोहनपाजरके समान दहै ॥४॥ 

यज्ञ, यज्ञपति, दाता अयवा जेनेवा इनमेते कोई मी इषपर साघन नदी करत। दै । यह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका 
पोषण करनेवाला भर विश्वध श्रव कपर करनेवाला ह । इसके चदुष्पात्‌ स्वरूपके विषयमे ज्ञान प्राप करता चाहिये ॥ ५ ॥ 

जियकी सदायताद्े शारीर ल्यागके पश्चात्‌ अमृतके केन््रह्पी आत्मशक्तिषर स्वामिष्व प्र करते ई, उख प्रकाशको बट नवा 

तरत लोर तपदचे यश्च प्राच. छूरनेकी इच्छ। करेवा दभ पृण्यलोकमे अपना स्थान प्राप्त केने ॥ ६ ॥ । 

इन्र ही भि, परषठ, प्रजापति भर विश्‌ दै, बी खब भवुष्यो ओर प्राणिमि व्यात् , वही वर्त्र है नौर्‌ बहौ 

सवेको ष देता है ॥ ५॥ 
हि 


 श्द्त ११ ] विभ्वकश्षकटका चालक । ( ३७) 


मरध्यमेतदं नडहो यत्रैष वह आहितः । एताव॑दस्य प्राचीनं या्ानपरस्यङ्‌ स॒मार्हितः ॥ < ॥ 
यो वेद।नइशो दोहान्सकरकुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चौभनोति तथौ सप्तक्रपयो विदुः ॥ ९॥ 
पद्धिः सेदिभ॑वक्रामनिरां ज्कभिरुत्खिदन्‌ । अ्रमेणानड्षान्कीरालं कीना्॑श्चापमि गंच्छतः ॥९०॥ 
द्रादज्च वा एता राज्रीरैत्पां आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेद्‌ तदवा अनह व्रतम्‌ ॥११॥ 
दुहे सायं दुहे प्रातदुहे मध्यंदिने परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विभांपदस्वतः ॥१२॥ 


अर्थं -- ( अजङ्ुइः एतव्‌ मध्य ) इस सेषाककका यद मध्य है, ( यज पष वहः आदितः )' जहर यह विश्वका 
मार रखा है । ८ वतावल्‌ भस्य प्राचीनं ) इतना इका पूतै माग दै मौर ( यावान्‌ प्रत्यङ्‌ कल्माह्ितः ) जितन। 
पिला भाग रखा हे ॥ < ॥ 

( यः अन्‌-उपदख्तः अनङहः सतत दोन्‌ वेइ ) ज विन।शके न प्रप्त होनिवाले इस सेवा च्कके सात श्रवा. 
ईको जानता दे (प्रजां च लोकं  आ्नोति ) वद भ्रजा जर लोकक्ै प्रात्तदोता दै (तया छघ्त कवयः विदुः) एसा 
श्वात ऋषि जानते दै ॥ ९ ॥ । 

( पद्भिः भेदि अक्करामन्‌ ) पसि भूमिका आक्रमण इषा ३, ( जङ्धाभः इरां उस्लिदन्‌ ) जघास अक्नरो 
उत्पन्न करता हुआ ( ्रभेण कीलालं ) ओर परिश्रमे रर उष्यन्न करता इभा ( अनद्‌वान्‌ कीनाशः च ) वैल नैर 
किसान ८ अभिगच्छतः ) चलते द ॥ १०४ । 

` (दादश वे एताः रीः ) निश्चये बार्द ये रात्रिया ( प्रजापतेः बल्याः आहुः ) जिनञ्रे भरजापतिङे नतक ल्यि 
यम्य हे दसः कदा जाता दै । ( तत्र यः ब्रह्म उपवद्‌ ) वहां जो ब्रह्मक्नो जानता दै ( तत्‌ कै अभङ्ुद्ः बतं ) वह दी उस 
विश्वचालका नत द ॥ ११५ 
(खां डे भ्रातः दुद्‌ ) मे सायं भल ओर पातलं दोदन करता हं 1 ( मध्य विनं परि ) मव्यदिनके समय मं 
ददन करता हं ' ( ये अस्य कोषाः संयन्ति ) जो इषे रस प्राप हेते दे { तान्‌ अन्‌ू-उपद्स्वतः विद्ध ` 
जानते तः 
अविनाशी दन जानते है ॥ १२॥ विद्य ) उनन्ने 


(4 १ ~~~ 
मावा्थं ~ संचालक देषफ यद्‌ मध्यमा दै जिसपर इस दसाररूपी शच्टक्ा मार रखा दै। इस मध्य आग पू भागने 
शौर पशचिम मागमे यदसंषाररहादहै॥८॥ | मे 

किकोभ १ सचालक देवके सात दोहन प्रवादोको जानता है, वेदे सु ्जाङञो ओर प्ण्यलोकेको प्राप्त करता ` 
है, इसी परश्चर सप्त ऋष जानते है ॥ ९ ॥ , 

` परोपि भूमि आक्रमण करता दै, जर्षोि भन्न उत्पन्न करता दै, श्र मेषे अननरसख उत्पन्न करता है । इस प्रकारके चैल ओर 

शरिान चर दोन खाय साथ चल्ते दै ॥ १०॥ 

च ल, ©, = < = 

ये बारह रात्रिया द जे प्रजःपतिक्ा जत करने ल्यि योग्य है । उष समयते ब्रह्म कि 
बरतहै॥११॥ 

प्रातःकाल, मध्यदिनके मय लैर सायंङाज दोहन होता है इस दोहनसे जे रस प्रप्त देते ई वेह भविनास। रस हति 
है ॥ १२॥ 


(३८) 


विश्वशकटका स्वरूप । 


यह छव संघार अयवा यह सव विश्वकप एक बडा शकट इ, 
इघ इकटमे सब मनुष्य भादि प्राणां वैठे दै भौर अपने सुकाम- 
परजारहेै, इख शकटका वन वेदमे इस प्रकार भाता - 

मनो भस्य। गन आखीद्यौराल्ती दुतच्तरछदिः । 

य॒ कावनड्‌ वादाता यद्यु गदम्‌ ॥ १०॥ 

कक्लामाम्यामभिदहितां गावो ते सामनावितः । 

धरोर ते चक्रे आस्तां दवि पन्थाश्चसाचरः ॥११॥ 

द्युची ते चक्रं याद्या व्याना भक्ष आाहतः। 

अनो मनस्मयं सुर्थारोदत्यरयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 

( ऋ. ३०।८५ ) 

 « इखक। मनक्ूपौ रथ यथा, जिस रथक। उवरष्ा माग 

यलोक था। दो शयभ्र बेल इसफ़ लगे थे जब सूर्यादिवी पतिके 
धर जाने लगे।*॥ १०॥ 

“ये बल ऋचा ओर धानक मंन ररित हुए य, प्रत्ररूपी 
वो चक्र इध रथको ल्म ह ओर इका माश अ।काशपधे चराचर 
रूपी है ,॥ ११॥ 

° ये चक्र छदध दै, इखके मध्यमे रथका अश्च भ्यान वायु है । 
यह मनोमय रथ दै जिषपरसे सदेवा पतिकरि घर जाती 
दे" ॥ १२॥ | 

य† इष रथा उपरकरा माग बुलेक है एण कदा दै भयात्‌ 
इखका नचिक्ा भाग पृथौ वै ओर मध्यभाग अन्तरिक्ष है। 
शरीरम मस्तिऽक, छाती शौर पवये रथके तीन भाग, विश्वमे 
` तीन कोक तीन भाग द । शरीरं दस इन्दियां घोडे स्थान- 
पर दै उद प्रकार जगते विशार रथक्ना दस देव ल्गे दै; 
जिने ये दघ इन्द्रियां बनी ह । जिनी श्रीरश स्थको टी 
छृतल्पना ह! घकती दै उसके विश्वरूपी विशार रथकी कल्पना 
हो धकती हे। पिण्ड ब्रह्माण्ड, शराररय विश्वरथ, इनकी घमान- 
तया तुलना स्थान स्थानपर हाती है, जे। यहां विचारे जान. 
` कर ब्रह्माण्डे विशाल रथके। तपन करना उचित §। इच 
विश्वरथका संचालक ईश्व इध सूक्ते वणैनका विषय है , वही 
^ भनद्वान्‌ मथव। इन्द्र ` दै । | 

इन्द्र शब्द ई ्रवाचक प्रसिद्ध दै, परं “ भनद्वान्‌ › शब्द 
शं्रवाचक देने पाठश्च शोका होन। खामावि है । क्योकि 
ˆ अनः धाकटं वहति इति अनड्वान्‌ ' अर्यात्‌ श्चक्ट 
क्वा गाडी खीजनेवाला बैल देषा इसरा अथं ३ । जिस अकार 
शकट वेक चलाता ¢ उदी प्रकर विश्वरूवी रथका जो चलाता 
है वह विश्वरथक् ( अनङ्वान्‌ ) वेक दी है| विश्च चलानेवाना 


गयववेदका खुबोघ भाष्य । 


जो प्रथु है वौ इका खीचत। है, कि दूषरेष्ठा शाक्ते 
इये चलानिकी ॥ इखील्यि प्रथम मंत्रमे कहा है कि ‹ भूमि, 
अतृरिक्ष ओरं यला$ सव दिशाओं साथ उसके भधारस 
रे दँ भौर वह सन भुवनेमि पविष्ट हुञ। ३ ।* (भे, १ ) इस 
मन्र्मे जो "अनड्वान्‌ ' शब्द आया है वद सव विश्वको भाधार 
देनेवलि खव विश्वमे व्यापक देवताश वाचक है । यद्यपि ‹ भन- 
द्वान्‌ * शव्द संस्कृतम ' बेल" का वाचक है तथापि यद 
उसका भं " विधे -च।लकऋ ' पेखा दै। कट लेक यहां छेवल 
बेलक ही कल्पना करते द ओर्‌ अर्था अनर्थं करते द उनके 
उचित दै किवेरमंत्रके वणेनका भी साय साथ विवार रौर 


..प्रसंगानुकूक अथं करके लाभ उठे । 


“ जस रथका ऊपर भाग दुल दै, मध्यभाग अंतरिक्ष 
है भौर निम्न माग भूमि दै, उस रथर्मे मनुष्यमात्र बैठे है भ 
भी उसमे वेढा हं, भौर इस रथो चलानेवाने खयं प्रथु दे, 
देखा यद रथ इभ सबको अभीष्ट स्थानका पहुचा रहा है। ` यद्‌ 
अर्त श्रेष्ठ शछाभ्यमय कल्पना इख त्रत कदी है । अञ्युनक। रथ 
मगवान्‌ श्रीङृष्ण चा रदे ये, वस्तुतः ' कुर्षेत्र " भर्थात्‌ कम. 
केशरे हरएक मनुष्यका देद्रय परमात्मशक्िस ही चाया जा 
रहा द । इसो प्रकार विश्वा यह भरच॑ङ रथ भी उघीकी शाक्तेसे 
चल रदा दे । यद कपना मनने लाकर ‹ विश्वचाल ' इश्वर्का 
ज्ञान परा करना यां दरएक मनुष्यको उचित है । इस कल्प. 
नाका जितन। भधिक्‌ मनन किया जाय उतना परमारमशक्तिका 
भविक जजान प्राप्तो खक्तादे ओर मनुष्य दृशवरद्वी अगाध 
शक्तिके! जान सकता है । 


जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयै अलग भल होति 
हए भी वे भाग रथ भनिके कारण घबक्ना एक दूसरे खाथ 


` संवे अद्भूट शे जाता है ओर उमे एष माग मी ढीला हो 


जायतो छषरथद्रुट जातादहे, इसो प्रकार यह विश्च एक 
दू्रेते वधा दै, यथयि सूय-चदरादि लोकलेकान्तर एक दूडरेखे 
बडे अतद्‌ पर्‌ दै तथापि नक्रा परस्पर वैषा दौ द्ड सवव र 
जैसा रथे एक चक्रे दूसरे चकेके साथ । मनुष्ये शरीरम 
मी अनेक भवयव हेते द, वे अलग मलग होते हुए मौ प्र. 
स्पर सेबेधित ई, उनर्मेखे एक भलग हुमा अथवा रोगी इ 
तो सब शरीरपर भआप्त्ति भा जाती है । इसी भरकर मनुष्य 
खमाज ज्ञान, श्र, म्यापारी ओर कारीणद्‌ ये चार भवयव 
ड । ये व्यकिशः एक दूशवरे् प्रथक्‌ देति ई, परं संषभावसे 
एषे बरषे हुए दै कि जैस शरीरम भवयव । यदि कई व्याकिभो 
संघके नियम ताद्कद्‌ शतके साथ मिली तें संघक। बट नष्ट 
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होता है । क्योकि जसा व्यक्तिका शर्राररथ दै, समाजका शरीर 
भौ रथ दै, उसी प्रकार विश्वैका शरोर भी एक षड। भारी विशाल 
रथ है । तीनों स्थानके नियम समान ही द। इस रथकी कल्पना 
करके भौर इसा मनन करके पाठक बदुतबोध प्राप्त कर सकते 
हि । घब विश्व भिल्कर एक रथ दे, इसमे हं दिभक्त भाव नदीं 
हे, दरएक सजाव या निजाव पदाथ इख रथॐ। अंग है आर 
इको इस कल्पन।के साथ यहां रहना चादि । इस रथको जो 
चलाता है वदी इन्द्र है, वी भयु दै, वदी इश्वर है- 

अनद्‌ वान्‌ इन्दः । (सू. ११, म. २) 

हस रथको जो चलानेषाला है बह इन्र दै, इख जगद्मे जो 
गति रा गयो वै वह उसकी ही गति हे। इस जड जगत्के 
वेतन। देनेवाला दै वद एकी दृश्वरदै षद क्या क्ता, 
देखिये- 

८ १) शक्रः भ्रयान्‌ अध्वन, मिमीते। 

(२) भूतं भविष्यत्‌ सुना दुष्टानः' 

(३) देवानां सर्वा बतानि चरति। 

(सू, ११,मं. २) 

(१) वह समथ तीन मारगौको नापता दै, (२) भूत, 

वर्तमान भौर भविष्य कालके मोग देता है, (३) ओर देवक 
सब नर्तोष्टो चलातादहै।' ये इसषे काद, 

(१) तीन माभ ये दह~ सत्व, रज ओर तम प्रकृति. 

वाोकि तीने माग होति दै । किखको किस मसे जान। चाहिये 
ओर कैड। जाना चाये, बह उद्रको पत। होत। है, वही इन 
` तीन माका नाप जानत। है । 
, (२) तीन करोमे दो्टन~- भूत, वतैमान ओर 
भविष्य कालेमें यह दोहन करता है ओर पूरो मारगेकि उपरे 
नवरनेवा्कोको भोगके ल्थिजो चहिये सो देता ह । जिसको 
जैसा देना योग्य होता है, उधके अनुकूल वैसे उपभोग उसको 
देता है भौर उसकी उन्नति वह रता है। 


(३) देषोके बतोको चङाता है-- देवेकि नत ये ईै- 
=सूर्का त्रत प्राच फरनेका दै, जलका बनेका वत दै, वायुका 
सु्ानिष्ा व्रत है| यह तो बहरके देवो ब्रत ह । शरीरके 
अदरक देवोके ये व्रत दै- भंख्ा देखनेङा त्रत है, शानका 
सननेका त है, प्राणका जीवन देनेका त्रत दै, ये सष त्रत 
आत्माकी शक्तिसि हो रदे दै । 

इसका विचार करनेखे इस परमात्माकी मदिभाका पत्‌। कग 
सकता है । 


विश्वक्षाकटका चालक्ष । 


(३९) 


मनुष्योमें देव । 
यह देव जो विश्वरूपी शक्टको चलात। है ओौर सम्पूणे 
भुवने ग्याप्त दै वह मनष्योनं प्रञ्ट होता दै, देखयि-- 
इन्द्रो मचष्यघु अन्तः जातः। (सू. ११, १.३) 
यह इन्द्र देव मनुष्योके बचत प्रश्ट होता है । › मनुष्य 
हदयमे षह प्रश्ट होत। दै, मनुष्य उछ अपने अन्दर देखता 
ओर अनुभव करत। है, विश्वा इधर मनुष्ये हृदयम प्रक 
शता द । तना यह सामथ्यं मनुष्ये है रि निष्के हृदये 
विश्वका सचालक रहता ओर प्रकट होता है । मनुष्यो यहं 
अपनी शक्ति जाननी चाहिये । इ ज्ञानक फल देखिये - 


( १) अमङहः विजानन्‌, 

(२) यः न अक्चीयात्‌, 

(३) सः खुधजाः सन्‌ उत्‌-अरे न सर्षत्‌ । 

(सू. ११.२३) 

“(१ ) इस विश्वरूपी श्टको चलानेवालेक जे जानता 
है, ( २) बद अपने कयि खाथसे भोग नहीं करता, इस करण 
(३) वदं सुप्रजा प्राप्त करता हुभा देहपाते नंतर इधर उधर 
नहीं भटकता, ' अथोत्‌ सीधा अपने भगत धामो पहंचत! ` 
दे । इसमें प्रथम परमात्माो जानन।, भौर पश्वात्‌ खाथं छोड 
कर परोपकारके काये अपन। जीवन समर्पित करना, इन दोन 
^ ज्ञान भौर कम ' छा यथावत्‌ अनुष्ठान करनेषे तीसरे मत्र- ` 


` भागते शद सिद्धि मिल सकती है । यह ईश्वर किस प्रकार 


जीवात्माके पवित्र करता हृभा उडाता दै, यह तु मंत्रमे 
कमपूवक कहा दै- 

( १) पुरस्तात्‌ पवमानः, 

(२) पनं आप्याययति, 

(३) खुरृतस्य लोके अनडवान्‌ दुहे । 

(सु. ११,म.४) 

^ ( १ ) प्लेषे पवित्रता करता हभ, ( २ ) ईश्वर इषको 
बढाताहै, पुष्ट करता दै भोर इसकौ बृद्धि करता है, ( ३ ) पुण्य 
लोकमम यह इको तूतिके साधन देता ह । ` परमेश्वरा 'उपा- 
सकं होने पवित्र हेनका पिला राभ होता है, आत्मिक 
बकी शरध दोना य दूसरा लाम हाता है ओर पुण्यलोक प्रात 
होकर वहां विविध प्रहरी तृत्ि प्राप्त होना यह तीसरा काभ 
है । परमात्मोपाखनाके यह फल दै, इस प्रकार पवित्र होता 
इभा जीवात्मा उन्नत होता दै भर्‌ अपने निन घामको पदर 
चता हे । परमात्मा इच प्रष्ार सदायक होता है इषील्यि कटा 
है कि- 


(४०) 


विश्वजित्‌ , विदवभत्‌ , धिदवक्मा । 
(सू. ११, ब. ५) 
" वह विश्वो जीतनेवाला, विश्वका पालक भीर पोदक़ तथा 
विशवर्बधी सव कच करनेवाला ह । * इसीलियि उपासक निभय 
हात। इभा उघक्नी सहायतसे भगे बढता दै भौर अपने प्राय 
स्थागको पहुंचता दै । वह स्थान, जह इषो जन दे, भगः 
तका केन्र है, किष अनुष्ठानसे यद जितात्मा वां पटुचता & 
इख विषयश्च उपदेश षष म्म देखने योग्य दै--. 

नतेन तपसा यरास्थवः सुकृतस्य छोक्रं गेष्म । 

। (सू. ११, म. ६) 

“ ब्रत ओर तपसे यक्च प्राप्त करते इए पण्य लोक श 
करेगे । ° इत मेत्रभागतं त्रत पालन ओर तपका आचरण यदा 
लौर अगत्मो्नतिका साधन ह देखा स्पष्ट कषा दै । षिच।र कर 
ने्ै पत। लग जायगा छि यह तो इह-प्रलोककी सष्राति प्राप 
करनेका उत्तम साधन है । इत साधनक करनेसे-- 

शारीरं हिष्वा अश्रुतस्य नार्भि स्वः आखरः । 

(स. ११, म. ६ ) 

* शरीर ल्यागनेके पश्चात भग्तके केन्द्रम आध्मप्रराशसे 
युक्त होकर ऊपर चदते द } यह है तपन्न प्रमाव ओर नत. 
पालना महव |. पाठक इसका पदतत्व जानकर इघ भागते 
अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते है । 

म. ७ त ' इन्दर, भन्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराद्‌ ' आदि 
नाम्न उती एक देवे दै, रेता का है, यह बात ऋग्वेदे म, 
१।१६४।४६ म भी अन्य रीतिसे की है । यष्टी देव सर्वत्र 
व्यापता है, सवक्रो बलि बनाता है ओर सथक्रा धारण करता 
दे, अर्थात्‌ हरएकको दइसक्षा आधार है ओर हर एकक यह प्रप्य 
है । क्िसीको अप्राप्य ड देषा नहीं दै । अष्टम भैन्रका भाश्षय 
यद है कि यद ईर्‌ सके धच देनिके कारण षह दी खषका 
मध्य है, इस कारण अम्य विश्व इसके दोनों भोर वमान प्रमा 
णसे है । यद सबके मध्यपरे होनेसे यह विश्व इसके दोनों भोर 
समानतया विभक्त है, यह घात श्ये सिद्ध ह है। निस 
रकार शष्टका मध्य देड दोनों चकेके षीचर्मेते जाता दै जैर 
उरे पूत भौर पश्विमकी जोर श्क्टके दो भाग देति है, इसी 


प्रकार यह देर विश्वशकरकषा मध्य दंड है ओर्‌ सब विश्व इसके 


ष्वारो ओर दै। 
= 4 
सप्त ऋषि । 
" इस अविनाशी ईश्वरे अथना ज।त्मके खात दोहन पत्र 
दै ओर उनमें खात प्रवाह ददै जाते दे, इनको सप्त ऋषि करके 


अथर्सवेदका सुवोघ भाष्य । 


{ काण्ड 8 


जानते द° (मे. ९) यह नवम मंत्रा कथन है। ये सात 
दोहन पात्र भौतं दूध दुदनेके बतेन दमारे सात ज्ञान इंद्रिय 
है। दो आंख हश्च दोदन शते, दो कान रन्दरयका 
दृध'निकाल्ते है, दो नाकं सुरास रसल्तेदै भर एक भुखे 
मधुरादि रघच्ेतादहै।ये सात भरकतिभाताका दूध दोदन क्र- 
नेके बतैन दै, ये द रस मनुष्यमात्र फीत। है भोर पृष्ट दोकर 
उन्नति प्रप्र करतादै।ये दी सप्स क्रषिदै-- 


सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 


खत रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ ! (यजु ३५।५५ ) 


^ प्रयेक शरीरम सप्त ऋषि रहे, ये सात ऋषि इस शरीर 
रूपी धरकरी प्रमाद न करते हुए रक्षा करतेदे। ` यह बात 
ऊपरवाले मत्रे कदी है । यषां सात दोदनपात्र ओ कहे 
हीये सात षि द अथवा ये सात ऋष इन सात दोहन 
पर्रम परम माता दत्र निकालते दै, इषे कोई देदेद्‌ नहीं 
है । सवैघाधारणतया सप्त ऋषि जो समन्ञ जाति है उनका नान 
ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनर एक बत खरक 
वह यदद कियद्दो भल, दो कान, दे) नाकये छः ऋषि 
मनि, परन्तु बस्वुतये भौव दो आंख एकह प्रकारका 
हान प्रत करते है इमलियि इनको भिन्न मानन। अयुक्त है । 
यद्यपि गिनतीच ल्िये सात होते तथपि परस्तुतः्ये घात 
भिन्न द एेसा नदी माना जा सकता। मैत्र सात ऋषि भिक्त 
मनि ओर उनके दोहनपा्र भी भिन्न माने है अय॑त्‌ उनते 
दुह! जानेवाला दूष भी भिक्त ह है । यद्‌ बात उपर माने सप्त 
पत्र ओर खप्त षियोपे सिद्ध नदी हती इसलिये इनको अन्य 
स्थानम हंढना चाये । हमरि मतसे सप्त ऋषि भौर सप्त 
दोहनपात्र ये ६ै-- . 


१ आत्मा-- यह ऋषि परमात्मासते ' भनन्द ' रूपी दृष 
अपने दहता है । 

र बुद्धि ( संश्चान }--- यद ऋषि परमारमासे * चित्‌ ` 
अथवा विज्ञान स्फी दध्र अपने अन्दर्‌ िचोडत। है। 

३ अष्ट्कार-- यदह ऋषि परमात्मासे ' भै ` पनका भाव 
रूपी दृध निक्ाकता ह । 

@ मन-- यद ऋषि उसीसे “ मनन शक्ति ' रूप दृध 
दहता दे । 

५ प्राण-- यद ऋषि वदतसिदही जीवन्‌ ' रूपीं दघ 
निकारत। है । 


सक्त १९] 


बिभ्वश्षकटका जालक । 


९४१) 


६ क्षानेन्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि वदसि हौ ' विषय ८३) बुद्धि, (४) भहंक॑र, (५) मन, (६) प्राण, 


ज्ञान ` रूपी दध्र निचोडता है| 
७ कर्मेन्द्रिय ( संघ )- यह्‌ ऋषि उघीसे ° कमेराकति * 
रूप दुध निकालत। ह । 
ये सात ऋषि एक दृसरेसे भिन्न दै, इनके पास विभिन्न 
दोहनपातर दै ओर प्रयेकका निश्चाला हुभा दृष मी भिन्न है, 
भोर उसके सेवनसे पुष्टि भौ भिन्न भिन्न प्रकारकी हेती ३" 
इसज्यि चै खात ऋषि भौर ये सात दोदनपात्र द देखा मानना 
यां उचित है । पाठ इष विषयका अधिक विचार र ओर 
उचित्‌ बोध प्राप्त कर। 


बेल ओर किसान । 

दशम मेने बैल जर छिसानेके रूपक्ये बडा बोधप्रद उप. 
देश दिय। दै, इधक। ग्यक भथ यद &-- ' पवसे भूमिपरये 
चरता है, जाषोसे अन्न उध्पनज्न करता दै, परिभमस रस षन।त। 
है इस प्ररार बैल भौर शिवान बडा काये शते । ` यहतो 
खेतीम प्रयक्ष दिखता दै । परन्ु इस मंत्रमे केव इतना दी 
कटन। मुख्य उदेश नीं ॥ स्योकि यहां जिस किसानका बणैन 
किय। है वह ' क्ेत्र-श्च ` अर्थात्‌ जीव।ा हे । भगवद्रौतामें 
इसका नाम " कषत्नज्ञ ` आया है । खेतङ्ञो जाननेवाला किन 
जिघख प्रकार खेतसे लाम उडठाता है, उषी भ्रशार इस श्षरीररूपी 
काये्षित्रो यथावत्‌ जाननेवाला यह जीवात्मारूपीं किसान इस 
सरीररूपी कमेकषतमे छम विवारोषटो खेती करके बहुत लाम 
भा करत हं । इसकी खेतामें हल चलाने आदिष्टो सहायता 
करनेवाला परमेश्वर दै जिखशा वर्णन इस सूक्तम ' अनड्वान्‌ ' 
शब्दसे हुभ। दे । इ प्रकार यह इका क्षेत्र ह भौर यह खेती 
दै । किसान इं लेतीका उपभोग करनेबाला है। पाठक इष 
उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्रात करं । 


बारह राच्ची । 
, ग्यारह मेत्रमे ' प्रजापतिका नत कनेक बारह रात्रीयां 
हे" एेषा काद | रात्री अन्धकारक योतक टै, अन्धक्रार 
भज्ञानका वाचक है, . इसलिये यहां बारह गूढ भन्धकारको 
र्रिर्योका ताष्पथ रह प्रकारके गाढ अज्ञानका है । दरएकके 
अन्द्र यह अज्ञान रदता ह ओर जि प्रमाणसे युं दूर हाता 


है उस प्रमाणसचे मनुष्य योग्यता बढती हे । जब बारह प्रकारके 


= क 


अश्नान दूर होति द तब यदह पुरुष विशचदधात्मा हेता दै ओर 
मोक्षका भागो दता ।( १) परमात्मा, (२) जीवात्मा, 


> 


( ७ ) ज्ञनेद्विय, ( ८ ) ज्ञनेद्िर्योड़े विषय, ( ९ ) कमैन्दरिय, 
(१० ) कर्मियों विषय, (११ ) शारीर, ( १२ ) विशा 
जगत्‌ इन बारह कषत्रोके सवधम बारह अज्ञान, मिथ्याङ्खान, 
विपरीत ज्ञान अथवा जो छ कद! जाय मनुष्यं रदत। दै, यह 
सब हटन। चाये भौर इनके विषयमे ज्ञ।न, विज्ञान, से्ञान, 
भौर प्रज्ञान प्राप्त होना च।दिये ' प्रसेक मनुष्य तिच।र्‌ करफे 
जाने कि अपनेमें इन भन्चानोमिंते कौनसा अन्ञान कितना है 
ओर कौनस। विज्ञान कितना प्रप्त किया गया है । इखकी पड- 
ताल करने पत। कग जायगा छि जो पामे आकमण करना दै 
वृह फितना हो चुका है भोर क्रितना अभौ चलनेका बाकी है । 
यह परीक्षा दी इछ मंन्रने ली है पेखा पाठक सम्षं ओर इख 
इष्टिसे अपनी परीक्षा करे । इसे बडा अंत्मसुध।र हा 
सखक्तादै। 
चत । 

जिस ब्रते उक्त प्रकारक, मारह प्रकारा अन्ञान दूर हो 
खकता वह रत इसौ ग्मारदवं मंत्रके उत्तराधमे कटः दै-- 

यः ब्रह्म उपवेद तत्‌० व्रत्तम्‌ । (सू. ११,मे. ११) 

+ जों ज्ञान प्राप्त कर्ता है बह उदक) तेत ह । ' यदौ बत 
भवुष्यकी उन्नति कशता दै । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


न, 


-खारहं प्रकारका अज्ञान ओर मिध्याश्चान दूर करने ल्ि बारह 


प्रकारका ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त केना चाददिये । यह तत प।लन 
करने शष अन्ञानका मल धोया जाता है भौर यदह परिशुद्ध 
होता जाता है । इसलिये यहं व्रत जहांतक हौ सॐ मनुष्यको 
करना चाहिय । 

बारदवं मंघ्रमे यदी भुमका स्वरूप कहा है भे प्रातः. 
ल, दोपहर समय भोर स।यंकालके खमय इसक। दोहन 


करता दं । › यह दोहन क्या दै, इङ दोहनपात्र कौनसे दै 


ओर इसके दोदनं करनेवाकते कौन दै; इसका वणेन ईस सूक्तम 


` इसघे पूवै कहा जा चुका है । यही त्रत है, परमात्मात्ते उपासना 


दास श्ञान ओर आनेद प्रप्त करना दी यद दोहन ईै। जो 
जितना यह दूष पीयेगा वह उतन। पृष्ट होगा । " अविनाशी 
तत्वे यद दोदन होता दै यह जो जानता दै, › उरो इस 
्रतेसे लाम हौ सकता दै, यह अंतिम ध्न्यन इहै ।. यद निःसंदेह 
ख्य है । पाठक इख प्रकार इ सूक्तका मनन केर ओर लाभ 
खट्वे । 


` ---~-ज्ादककिदीककक ० ~ 
ध 


६ ( भववै. भाष्य, काण्ड ४ ) 


(४९) । अथवेवेद्‌का छुबोच भाल्य ' [ काण्ड ५ 


रोहिणी वनस्पति । 


[ सूक्त १२] 
( ऋषिः -- ऋभुः । देवता -- रोद्िणी ~ वनस्पतिः ; 
रोण्या रोण्यस्थर्छिमस्य रोद॑णी । रोदयेद म॑रुन्धति ॥ १ ॥ 


यततं रिष्ट यत्त ध्तमस्ति पेट त आत्मनिं । धाता तद्धद्रयौ एनः सं दपत्परुषा पर; ॥ २ ॥ 
सं तै मज्जा मज्ज्ञा भवतु समु ते पर्षा परं; । सं ते मांसस्य विस्त॑स्तं समस्थ्यपिं रोहत ॥ ३ ॥ 
मज्जा भञ्ज सं धीयत चमैणा चमं रोहतु । अभक्ते अरिथ रोहतु मासं मासिन॑ रोहतु ॥ ४ ॥ 
लोम लोश्चा सं. कल्पया खच स क॑र्पय] त्वचम्‌। अशक्त असिं रोदतु च्छिन्नं सं वेदयोषधे ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- दे भौष्धि ¡ त्‌ ( रोणी असि ) बढानेवाली दै, त्‌. ( छिन्नस्य अस्थ्नः रोणी ) दरी हई इड़ीको पूणं 
करनेवाली है । हे ( अ-खन्धतिं ) प्रतिबन्ध न करनेवाली ओषधि ! ( इदं रोय ) इच भरदे॥१॥ 

(थ्‌ ते रिष्ट) जोतेरा भंग चोट खयि हए दै, ( चत्‌ तेद्युत) जो अग जला हअ) है,नौर जे (ते आाध्मनि 
पेघ्र स्ति ) तेरे अपने. भन्दर पीस हज द, (८ धाता भद्रया ) गोषणहतां उस कल्याण करनेवाली भौषधिस ( तत्‌ 
परः पुरुषा पूनः सं शश्त्‌ ) उघ जोड़ो दूसरे जेडसे पि जोडदे॥२॥ 

( ते मज्ञा मजा सं रोतु ) तेरी मज। मजासे बठे। ( उ ते पर्षा पदः सतं ) जर तेरे पोरे पो बढ जाबे। 
( ते मांखस्य विस्त स ) तेरे मतक छिन्न भिन्न हुआ भाग षट जवि । ( मर्थ शपि सतं रोहतु) दो मी ज्ुडकर 
ठको जवि॥ ३॥ ॥ 

( मचा मञज्ञा खं धीयतां ) मजा मजसि मिल जवे ( चमेणा चमे रोतु ) चमेषे चम ब्डे) (ते ष्क्‌ 
अस्थि रादतु ) तेरा रुधिर भौर दङो बढ जवि, ओर ( मांसं मांलिन रोत्‌ ) मख मांष्ते बढ जवे ॥ ४॥ 

हे भौषधे | (लोम लोखा सं कस्पय ) रोमशो रोमके स॑थ जमा दे । ( त्वचा सच सं कस्पथ ) रवचाको त्वचे 
साय मिला दे । ( ते अख्क अस्थि रोतु ) तेरा रुधिर भौर ड़ बे, (छिन्नं सं घेदि ) द्रया हना अंग जाड दे ॥ ५॥ 


मावाथ-- यह रोदणी नामक भौषधी दै, ज ट्टे इए धरोर भवयवक्ो गढाती है । इसको रोहिण भोर भरंषती मी , 
कहते है.॥ १॥ 

शरीरको चोट लगी हो, अंग जला हो, अवयव पीस गया हो, तो भी इख लषित हरएक जोड पुनः पूवैवत्‌ होता है ॥२॥ 

इख ओषधिसे शरीरकी मजा, पोर, मांस भौर अस्थि. बडे अर वयव पूर्व होगे ॥ ३॥ 

मजा, चमे, स्थिर, इडो ओर भाख मी इसे षठता है ॥ ४ ॥ 

रोभ, त्वचा, ख्धिर तथा टा अवयव इसशे बठता है ॥ ५ 


शक्त १२] 


शोहिणौ वनस्पतौ । 


(४३) 


स उष प्रहि प्र द्रव रथ॑ः सुचक्रः संपतिः सनाभिः । प्रतिं पिष्ट ॥ ६ ॥ 
यदि करै पतित्वा संशभ्रे यदि वारमा प्रहुतो जघानं । 


त्रभू रथ॑स्येषाङ्ानि सं दधत्परषा परुः 


॥ ७ ॥ 


अथे- (सः 
चक्रवाल, उत्तम लेहे 
खडा रह ॥ ६ ॥ 


वं उत्तिष्ठ, मेहि ) वह त्‌ उट, भागे बल, भव त्‌ ( खुवक्रः पविः खनाभिः रथः ) उम 
पट्रीवाल, उत्तम नाभोवाजे रथके उमान (श्रद्रव ) दौड भर ( उध्वेंः श्रतिलिष्ठ ) ऊचा 


( यदि कतं पतित्वा संश ) यदि आरा गरकए घाव हआ दै, ( यदि बा ब्रह्टतः भद्रम जघान ) अथवा 
यदि फेंके हुए पर्थरसे घाव हभ है तो ( श्ञ्ुः रथस्य अंगानि दं ) उतार रथ अवयवीका जाता हं उप मरकर (परुषा 


परुः सं दधत्‌ ) णोस्से पोर जड जवि ॥ ७ ॥ 


भावार्थ दे रोगी | त्‌ इ8 ओषधिं आरोग्यको प्राप्त कर चु! है, भव तू. उठ, भागि चल, रथके समान दौड, खडा .. 


होकर चल ॥ ६॥ 


आ।र। गिरकर्‌, य। पत्थर लगकर शारीरपर घाव हुभ। हो, तो भौ इसे आ।धेस् सब भवयत पूजवत्‌ भाराग्युपूण होते ईं ॥ ५॥ 


हिणी ओषधि । 
वैयप्रन्धोपं इस रोहिणीं ओषयिका नाम ' मइरोदिणा 
लिखा है, इसके नाम ये दै- 


अ्चिरुहदा, चत्ता, चमेकबा, वसा, मांलरोदही 

प्रहारवटी, विकषा, वीरवती । 
इश्के गुण । 

स्यान्मांसरोहिणी च्रष्या खरा दोषत्रयापहा । 

माघ रोदिणी बीयदधक. ओर त्रिदोषक्ा नाज्ञ करनेवाली 

दै । ' अर- 

शीता कषाया छृमिश्ची कण्शोघनी सच्था 

वातदोषहारी च । (रा.नि.व, १२.) 

+ यह्‌ भषयि शीतवीर्यं, कषाय सचीवाली, कमिदषि दर 
करनंवाला, कण्टदोषं हट नवा, सच। अठनिवारी अर्‌ बाति 
दोष दूर्‌ करनेवाजी है । ` | 

इस सृक्तमें ' रोदिणी ' के नाम “भद्रा जीर अर्न्धती 
अयि दे, परन्दु वैया प्रन्धोमिं ये नाम एक हौ बनस्पतिक्े 
नहीं है । वैयग्र॑थोमं इसका नाम ' भांखरोहि › भयवा ' माल 


शोणी" कदा दै, यद शब्द ईस सूक्त ही बातत घिद्ध 


करता है। मांसादि सप्त धातु बडानिवाली यह ओषधि दं एसा 
इख सूक्तने कह। दे ओर वेय क भ्रथ. मांक बद।ती € एसा 


कटते. द, इसमें बहुत विरोध नदीं है, क्योकि जिससे रधर 
र मौसं बढता है उषे भन्य धातु भी गदते हे, क्यो 
अन्य धातु रुधिरे भगे खयं बनते ह । 

इसे अतिरिक्त इटो ‹ प्रहा सचह्धी ° वैयक भ्रथोने कहा 
ह । परद्‌।रवष्टीका अथ दै घाव ठीक क्रस्तेवारी ओषधि, यद 
वर्णन भौ इस सक्ते कथनसे संगत होता ह । सातवां मत्र यही 
वर्णन कररहादै। इसका नाम वैयग्रन्थेमे ' वीरवती 
अर्थात्‌ ' वीरोवाली ' है। वीर जिस पा जतेदै। इस 
अओषधिके पास वीर इसल्यि जाते हे कि यह श्लाल्ञोके घावो. 
ढो अति सीध्र ठीक करती दै। महाम।रतमे इम पठतेदैकि 
दिन भर्‌ युद्ध करनेष।के वीरोके क्षरोर बागों भावात त्रण- 
युक्त दो जाते थे, पश्चात्‌ वै वीर्‌ -रात्रीके समय कछ ओषधि 
लगाकर से ज।ते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठको 


` ज्ञातेये ओर्‌ वे पुनः युद्ध करते ये । संभवतः बद रोके पास 


। । नू अमे ~ 


` रहनेवाखी वष्ठी यही रोहिणी द्‌ होगौ। इसलिये इसका नाम 


वयक प्रथनं ' वीरवती ' लिख ह । ` 


यद सक्त भ दत रल है । पाठर इस वैद्यक ग्रथोशिव 
स।थ इस सक्तको पठे ओर जभ उर्व ज्ञानी वैयोको उचित 
दैकिवि इस ओधधिकी खोज. करप प्रकाशित बरं ताकि 
वारंवार घावोखे दुःख भोगनेवालोको साम प्रात होने) वभा 
वन। हो जवे । 


# 


५ 


{ ४8 ) अथचेवेद्‌का सुवोध भाष्य । [ काण्ड 


हस्तस्पशसे रोगनिवारण । 


[ ष्क्त १३] 
| ( ऋषिः -- शंताति. । देवता ~ चन्द्रमाः, विभ्वे केवाः ) 
उत देवा अरवहिते देवा उन्न॑यथा पनं; । उत्कर देवा देव। जीवयथा पन॑; ॥ १ ॥ 
द्वाविमौ बातो बात आ सिन्धोरा परावतः । दशं ते अन्य आवात्‌व्य॑न्यो वाति यद्रप॑ः ॥२॥ 
आ बाति वाहि भेषजं वि बात वाहि यद्रषः। त्वंहि विं्मेषन देवानां दत ्य॑से ॥ ३ ॥ 


त्रायन्तामिम देवास्रायन्तां मरुतौ गणाः । त्रायन्तां विश्वां मतानि यथायमरपा असत्‌ .॥ ४॥ 
आ त्वागमं होतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । दक्षं त उग्रमामारिषि परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५ ॥ 


अथै-३ (देवाः) देवो! देवे] जी ( अवहितं ) अवनत होता है उसके ( पुनः उन्ञयथ ) तुम किर उठति 
हो । हें देषो | देवो 1 ( उत आगः चक्रुषे ) जो पाप करता द उसको भी ( पुनः जीवयथा; ) तुम फिर जिलति 
हो ॥१॥ 

(द्वो श्मां वातो) यहदोनेवुरदै, एक( या सिन्चोः) चिन्धृ देशतक जाता दै ओर दूसरा ( आ परावतः ) 


बाहर्‌ दृर्‌ स्थानतक् जाता हं । इनमे ( अन्यः ते दक्षं आवातु } एक तेरे च्थि बल वडवे, (यत्‌ सपः मन्यः विवातु) 
जे! दोष है उध्को दूसरा बादर निकाल देवे ॥२॥ 


दे ( बात, भषज्ञ आवाहि) वायो | तु रोगनाशक रस ला, है ( वात, यत्‌ रपः वि बाहि ) वायो | जदोष है 


निकाल दे । ( हि ) क्योकि, दे ( विश्व-भेषज्ञ ) उवं रोगके निवारक ¡ ( त्वं देवानां दूतः इये) तु देवोका बरूत 
होकर चलता है॥३॥ 


(देवाः श्म त्रायन्तां ) देव इसका रक्षा करं, ( मरुतां गणाः त्रायन्तां ) मरतोके गण इङ रक्षाकरं । (विश्वा 
भूतानि जायन्तां ) उब भूत इसकी रक्ष! करं ( यथा अयं अरपाः अखन ) जिसे यद नीरोग हो जाय ॥ * ॥ 

( शं-ता्तिभिः ) शंतिदयकक छाथ ओर ( अथो अ-रिष्र-तातिभिः) विनाशनिवारक गुरो साय (त्वा 
मागम ) वुक्षश मे प्रप्त करताद्रं। (ते उच्रं दक्षं आ अभारिषं ) तेरे व्यि उत्वे जयाद्। जर (ते यक्ष्मं परा 
सुवामि ) तरे रोगकोमे दूर करतादह्ु॥५॥ 


का स = ` ~ 2 _________ 

भवाथै- देवता खोग गिरे हए मनुभ्यको नी फिर उठति है आर जो पाप करत उको भी किर सृधारते दै ॥१॥ 

दो प्राणवायु दै, एक फँफडेङे अन्दर रुधिरतक जल निवाना प्राण दै ओर दुसरा बाहर्‌ जानवाला अपान हं} पहला ब 
बढाता हं अर्‌ द्रा दोर्षोकोा दटाताडे १२ ॥ 

वायु रोगनाद्यक्त ओषध लता है जर शरीरम जो दोष होति ई उन दोर्ोञो दाता ह । यह खब रोका निवारण करने 
वाला दै, मानो यह देवोका दूत दी है ॥ ३॥ 

सब देव, मस्द्रण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा केर जर यह सत्वर नीरोग हो जवि ॥ ४ ॥ 

द रागी | भे तेरे पास कल्याण करनेवाले भौर विनाशक दूर करनेवाठे सामभ्य प्रा आ गया ह । प्रक्मे तेरे अन्दर 
चर भर दतां आरतरारोगदृर्‌ करतादह्ं॥ ५॥ 


च 


पणस 


शक १२] 


हस्तस्पशीसे सोगनिव।रणं । 


(४५) 


अयंमृ दस्तो भर्गवानयं मे भग॑वत्तरः। अये में विश्वभेषजोऽयं शिबा्भिमश्च॑नः \ ६॥ 
दस्ताभ्यां दञ्चशाखाम्यां जिह्वा वाचः परोगवी । 


अनामायत्ुभ्या हस्ताभ्या तास्व त्वभि मृलामास्त 


॥ ७ ॥ 


अथं- ( अयं मे दस्तः भगवान्‌ ) यह मेरा दाथ भःग्यवान्‌ हं ( अधं मे भगक््रः ) यदह मेरा हाथ भषिङ 
भाग्यक्षाली दै । ( अर्यं मे विश्वभेषजः ) यद मेरा दाथ सव रोगोँका निवारक दै । ( मयं किव -मभिमक्षनः ) यह मेरा 


द्‌।थ ज्युभमेगक बढानेवाला है ॥ ६॥ 


(वश्च हाश््राभ्यां हस्ताभ्यां ) द शारखोवलि दोनो दायोके साय ( जिद्धा वाचः पुरोगवि ) जिह! वाणी अगि 
चलानेवाली करता ह्रं । ( तार्णं मनामयित्चुभ्यां हस्ताभ्यां ) उन आरे ग्यदायक्‌ दोनों दायो (स्वा अभिख्शामासि) 


तक्ष स्परे करते दं ॥ ७ ॥ 


= 


भावाथ - यद मेरा दाथ उानथ्यंशाली ह ओर मेरा दूरा हाथतो अधि दी प्रभावशाकी है । भावार्थं -- यह मेरा दाय छानर्यशाली है ओर मेर दूरा हाय तो अथिर दी प्रभावशाली है । मेरे इव एरु इयः मेरे इष एरु हाथमे 


सम रोग दूर्‌ करनेवष्लो शक्तं, ओर इष दूसरे हनयते पगञ करन धषैहै॥ ६॥ 


क, म _ भ 


दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों हार्थो तुचे स्पशे करता हृं ओर मेरो जिह्वा वाणी प्रेरणाके शब्दं बोलती है । इष 
प्रकार नीरोयता करनेवाले इन मेरे दोनों शाथोसे तुज्ञे स्पशे करता हं \ ७॥ 


देवोकी सहायता । 

पिला सत्र देर्वोकी सहायता वणेन करता है-- “ भिरे 
हुए मनुष्यक्रो भी देव फिर उठि, एक वार पाप करने 
जो मरनेह्ठी अवस्थातक पहुंचा है उखे मी देव फिर जीवन 
देते द।' ( ) यह प्रथम मेत्रक्रा कथन मनुष्यङों बहुत 
सहार देनेवाला है । मदुष्य किसी प्रलोभनमे फंसकर्‌ पाप 
करता हे, पापष्े भखस्थ होता दं, रोमीहोतादहै ओर्‌ क्षण 
शानेतक भवस्य अतीदं, दख्ल्यु अनेकी भी संभावनादही 
जाती द । एेखी अवस्थाने पहुंचा हआ मनुष्य देवताओं 
सहायतासे नीरोग होत। हे ओर पुनः, दघ आयुष्य प्राप कर 
सक्रत। है । रेसी भवस्थामे षदायता देनेवाले देव कौनसे दै 


 भरत्तिका, जल, अन्नि, सूयकिरण, वायु, विद्युत्‌, ओषधि, अन्न, 


रस, वैय आदि देवताणएं दै कि जिनकी खहायतासे मनुष्य 
रोर्गोको वृर करता है ओर दीर्घ आयुध्य प्राप्त कर सक्ता द। 
ये सदेव मनुष्यके सहायक है। मनुभ्य चिन्तामें न रदे, 
बीमार होनषर अद्यधिक चिन्ता न करे। क्योकि चिन्ता एक 
भयेशर व्याधि है) इस चिन्ताका दूर करनेके ज्ि इस भंतरके 
उपदेश्पर विश्वाख रखे कि पूर्वोक्त देवता्ओंङी सहायतासे 
नीरोगता प्राप्त हो सकती है । देव हमारे चारों ओर द भैरवे 
मनुष्यमान्नकी तथा प्राणिमात्रकी खदायत। करते दै, उनकी 


खद्वायत।से हीन अवस्थे पहुचा हुमा मनुष्य उन्नत हइ घक्ता. 


जौर रोगी भी नीरोग हो सकता है 
प्राणक दा दव । 
शरीस्य व देवद जो यां षडा महत्वपूण काय 
कर रहै दें । पाण भौर अपानये दो देवद, एक प्राण हदयके 


अन्दरतक्‌ जाता द ओर वहां अपनी प्रणशक्ति स्थापन करक 
खृत्युको हटाता है ओर दूरा अपान दै जो शरीरके मलोक) 
दूर करता हुंआ विविध रोगतरोर्जोका नाश कर्षा है । पिला 
बर बाता दै ओ दसरा दोषोंशो दूर रता ई, इ रीतिष 
ये दोनों देव इस शरीर रक्षा करते है ओर अरोग्य बदति 
ह । यह दितीय भना कथन स्मरण रखने योग्य है। गां 
प्राण अपान, अथवा श्वास ओर उच्छबराखयेभीदो देवद 
एसः माना जा सकता है 
देवोका इत 1 

तृतीष मेत्रका कथन दै कि "प्राण रोग निवारक शक्ति 
शरीरम लाता है भोर अपान खब दोर्षोको दर्‌ करता है, इष 
प्रकार यह वायु सब रेगे।को दूर करनेवाला देबोक! दूत ॥ 
है।, भ॑. ३) अपने चरीरमे खब इद्रियं देवताओं अंश 
ह, उनकी सेवा यद प्रण पूर्वोक्त प्रका करता है, जीवन 
शक्ती प्रयेक अवयवे स्थापना करना ओर प्रयेकं स्थानके 
दाष दूर करना यद दों प्रशठरकौ सेवाइख शररीररूपी देवभंदिश्मे 
प्राण करता हं । इस विचारसे प्राणका महत्त्वं जनना चाहिये । 

चतुथ मत्नमे “ सब देव, सब मर्त भौर इब मूतग्ण इस 
रगकी सह्‌।यत। करं ' इख विषयक प्राथेना हे । इषन्न आदाय ` 
पूर्वोक्त विचारखे खयं स्पष्ट दोनेवाला रै । 


हस्तस्पशेसे आरोग्य | 
दस्तस्पशेसे आरोग्य भप्त करनेकी विदा आजकल ‹ मसे- 
रिञ्म ° के नामसे प्रसिद्ध है। यह " मेखेरिञ्म ` शब्द 
मेस्मर ° नामक युरोपीयनके नाभसे बन दै, यद विद्या उने 
भ्रथम युरोपर्मे ्रकाशित्‌ की, इसल्यि इख वि्ाको इश्वीका नाम 


(४६ ) 


उस गौरव करने चिथ दिया गया.। म. मेस्मर सखादबने 
पचाध वृष पूं युरोपपरं इस विद्या प्रचार किया, परंतु पाठक 
९७ सूक्तम ‹ हस्तस्परंसे आरोग्य ' प्राप्त करनेद्धा विद्या देख 
खकते है, भर्थात्‌ यदह विय। वेदने कं शताब्द्यां पहले हौ 
प्रकाश्चित की थी भौर ऋषिसुनी इसका अभ्यास करे रोगि- 
योको आरोग्य देते थे । हस्तस्पक्षसे, दष्टिक्षेषे, शब्दय; कथन 
मात्रे, तथा इच्छामात्रसे भारोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्यास 
मनुष्य प्राप्त कर सत दै, इषक्रे अनुष्टानकी विधियां वेदादि 
अयेश्ञोमे लिली दै । इस वियाकेो षडर इस सूतके मे. ५ 
से ७ तक देख कते द । मनकेो. एकाग्र इरन अर अपन 
खव शक्ति मनमें दैग्रहौत कश्ना तथ। जि कायम चाहे उषका 
उपयोग करना यह जिस घाध्य दै वह भनुष्य इष्से लाम 
उठा घकता है, अर्थात्‌ इतनी अनुष्ठानसे घिद्धि पिले प्रप 
करनी चाद्ये, परश्वात्‌ हस्तस्परेचे आरेग्य प्राप्न करनेकी 
साम्य प्रप्त हे सक्ती है। = 

रोगीपर प्रयोग इरनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भाषण 
करे यही जत इन तीन मत्रि कदी टे, वह भर् देच्िये- 

“ हे रोगी मनुष्य (मेरे अन्दर शांति भौर्‌ खभता स्थापन 
करनेश्ठा गुण है ओर दोषो तथा विनाशो दर करने भी 
ग॒ण है । इन गु्णोके साथ तुम्हरे षमीप बा गया ह, अव 
तू. विश्वा धारण कर्‌ कि, म अपने पाले खामथ्यैम्रे तेरे अन्दर 
बलः भर देत) हूं ओर अपने दूरे गुणे तेरा रोग मूल दूर 
करता हृं । इस रातिषे तू निष्वेदेद नीरोग भौर खस्थ हो 


अथयेवेदका स्युब्रोच भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


जायगा 1 (मं, ५) 
हे रोगी भवुष्य ! देख | यह मेरा द।थ बड। प्रभावशाली 


है, भेर यह दूरा हाय तो उससे भी अधिक साभथ्पैवान्‌ 


दै") यद मेरा दाथ मानो संपूण भौषयिर्योकी शक्तियो भरप्र 
हे ओर यह दृसर। हाय तो निःसंदेह मेगल करनेनाक। ह । 
अर्थात्‌ इसके स्परेवे तू निःसंदेद नीरोग भौर बलवान बनेगा} 
(म. 8.) 
^ हे रोगी मदष्य ¡ ये दख भगुलिर्योकि घाथ मेरे दोनो 
हथ देपूणे रोग दूर्‌ करनेवाले दँ । इनमे तुमको अब तरै स्प 
करता ह, इस स्परेसे तेरा सबरोग दूर होगा भौर तू पूणे 
नीरोग दहे जाएगा । तू मव खास्थ्यपूै हज है, यदह च 
ने सामथ्यतरान्‌ जौर प्रभावशाली श्दोति भी वुम्हं कहता 
द्रं।' (म. ७) 
मत्रोसे निङ्खनेवाला आशय भधिक स्पष्ट करने लिये कुछ 
विशेष शब्देक। भी उपयोग उपर लिन वार्थं किया -दै। 
इच पाठकोके। पता लग जायगा छि इसङा प्रयोग रोगा 
ऊपर किश्च विधिसे करिया जाता ह । प्रयोग करनेवालेको अपना 
मन एकाग्र करना चाहिये भीर अपनी मानसिक हाकि द्वार 
रो गीके मनक चलना देनी चाद्ये । रोगीके मनके। प्रभावित 
कटनेसे भर अपने पवित्र शब्दे द्वारा रोगीके मनमे विश्वास 
उत्पज करनेषे ही यह बात सिद्ध होती दहै। जे। किसीपर भौ 
विश्वाख नहीं रखते वे अविध्वासौ लोग इसे लाम नहीं प्राप्त 
कर सकते । 


आत्मज्योतिका मागं । 


[ बक्त १४ | 


अ= ~, ५ 
( ऋषिः ~ भृगुः । देवता -- आज्यं, अ 


[1 


भः) 


अजो १ परेरज॑निष्ट शोकात्सो अण्डयजनितारमग्र | 


तेन देवा देवतामग्र आयबन्तेन रोदात्ररुहुमेभ्य।सः ॥ १ ॥ 


4 


अर्थ-- ( हि अचेः शोकात्‌ अजः अजनि ) क्योकि परमास्मारूप विच प्रकाश्च अभिक. तेजघचे अजन्मा जीवला 
कट इभा हे । ( खः अग्रे जनितारं अपदयत्‌ ) उसने दिले अपने उत्पादक प्रयु देखा, ८ अन्ने तेन केवाः देवतां 
आयन्‌ ) ब्रम उखीकी खदहायतासे देव देवत्वको प्रप्त हुए, { तेन मेध्याः रोहान्‌ खरुहुः ) उससे पविन बनकर उच 
स्थारनोके प्रप होते द॥१॥ | 


~ 


खक्त ७ ] आल्मर्योतिका म । (8७) 


क्रम॑घ्वमत्रिना नाकञख्यान्दत्तेषु बिभतः । 


दिवस्पृष्ठे ख[गंस्वा मिश्रा देवेभिंराष्वम्‌ | ॥ २॥ 
पष्ठास्फृथिभ्या अदमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिषमारुदम्‌ । 

दिवो नाकं पष्ठात्स्व¶<्योतिरगामदम्‌ ॥ ३ ॥ 
खनतो नापेक्षन्त आ चां रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञं ये विश्वतेधारं सुविदसो वितेनिरे ॥ ४ ॥ 
ञे प्रहि प्रथ॒मो देवतानां चश्ष्देवाना॑मुत मानुषाणाम्‌ । 

इय॑शषमाणा भृगुभिः सजोषाः खिन्त॒ यजमानाः खलति ॥ ५॥ 


अथै-- ( उरुयान्‌ हस्तेषु चिश्चतः ) अर्नोको दाथेमिं ल्थि हए तुम ( सन्निना नाकं क्रमध्वम्‌ ) अभिक 
खद।यतासे खगेको प्राप्त क्रो । ( दिवः पृष्ठ खः गत्वा ) युलाके ऊपर जाइर आत्मिक ज्येतिको प्रा करके .( देषेभि 
मिश्राः साध्व ) देकेके.खाथ मिलकर कठो ॥२॥ 


( अहं एथिष्याः पृष्ठात्‌ अन्तरिश्चं आखहं ) में थ्वी प्र्ठमागन्ते अन्तरिक्च लोर चठ गया, ( आन्तरिक्षात्‌ 
विवि आर्ट ) अन्तरक्षस युलोकपर चढ़ गया । ( नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ ) उलमय युनोकके पृष्ठ भ।गध ( अहं खः 
ज्योतिः. अगाम्‌ ) भने आतिमिक ज्योतिके प्राप्त ध्या ॥ ३॥ 


(ये सखुविद्धसः ` जे। उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो धारं यजं वितेनिरे) जो खव प्रकारौ धारणाश्क्ति देनेवाक् 
यज्चको कैलति दै वे ( खः यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते ) आत्म ज्योतिक्नो प्रपि करनेवाले खरोुकी अपेक्षा नह -करते, दे 
( रोदली मरोहन्ति ) एवौ ओर खगके उपर चठ जाते ह ॥ ४ ॥ 

हे ( अञ्च ) | दे प्रकाशक ! ( देवतानां प्रथमः प्रेहि ) तू देवोपि पिला हमें प्रपदो। तू ( देवानां उत भाचुः 
षाणां चश्चुः ) देवों ओर मदुरष्योका च्च दी है । ( दयक्षमाणः५ खजे(षा, यजमानाः ) यन्त करनेवलि भोर खमान भ्रोति- 
माष रखनेवाले यजमान ( श्गुभिः सुः स्वरिति यन्तु. ) तपस्वियोके षाथ आमतेजके। सृखघे प्राप्त करं ॥ ५॥ ` 


भावाथ परमात्मा जगतपरराशक तेजसे यह अजन्मा जीवाह्मा प्रकट हभ । उदधी सभय उसने अपने पित दशन 
श्रिया । देव उसकी शाक्त प्राप्त करके देवत्वप् युक्त हेति है । जो उघ्री उपासना करते दह वे पवित्र होते ` हुए भनेक उ भंव 
स्थार्ओक्ो प्राप्त हेतिर॥१॥ 

अन्नका दान कंरते हुए वुम-इख अशिक्ी सदायतासे स्वगङा माग शाक्रमण करो । ओ वहांघे भो भिक उच्च भूमिके 
जाकर अत्मिक जयोत्तिके स्थानको प्राप्त ककर बहा देवोके साय बैटो ॥ २.॥ 

पृथ्वीश्े अन्तरिक्ष, भन्तरिक्षसे यलोक, यलोके ऊपर भाष्मिक प्रकारका स्थान हे । मैने इसी कमे इन रोका प्राप्त 
क्षियादहं॥३॥ 

जो शानी विद्वान्‌ विश्वधारक यश्क्ो फैलाते है वे पूर्वास युलोकं तक ऊपर चडते है भौर वहासि भौ छपर भास्मिक प्रका- 
शका स्थान प्राप्त रते दए किसी भन्य सखकी अपेक्षा नष्टौ करते ॥ ४ ॥ 

. हे सवे प्राशक्‌ ¡ तु घषर देवोनिं मुख्य दै, तू हमें प्राप्तो । तू जेसा देवोका आंख है उघी प्रकार मनुष्यो ज है | यश्च 

करनेवे भौर सबके उपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान शेते है बे तपस्वी नियो साय हौ घुखपूर्वैक आस्मिक प्रका- 
के लोके प्राप्त करते है ॥ -५ ॥ 


(४८) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड 


(ईप ॥ 


अमन पयसा पृतेदं दिव्यं सुरणं पैयसं वहन्तम्‌ । 


तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं ख[रारोद॑न्तो अभि नाकुततमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पव्वोदने पञ्चमिरेरुलिमिदर््ोद्धर पञचवैतमौदनम्‌ । 
राच्या दिशि शिरो अनस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं वेदि पाशवम्‌ | ७ ॥ 


प्रतीच्यां दिश्चि मसदमस्य वेद्युत्त॑रस्यां दिश्युतत॑र पेहि पार्थम्‌ । 
ऊर््वायां दिषयैनस्यानकं बेदि दिक्ि धरवायां भेदि पाजस्यामन्तरिकषे मध्यतो मध्य॑मस्य ॥ ८ ॥ 
शृतमजं शरतया प्रोहि त्वचा सवैरङ्ैः संभतं विश्वरूपम्‌ । 


४ 


स उरषटुदो अभि नाक॑युत्तमं पद्धिश्चतभिः रतिं षिष्ठ दि ।॥ ९ ॥ 


अर्थ- ( दिव्यं सुपण पयस ) दिव्य, अद्यत पूण, तजस्वी, गत्तिमान अर ( बहतन्त मजे घतेन, पयसा 
अनडप ) भजन्मा परम आत्मा घृत ओर दुरे यज्ञे पूजा करता द्रं! ( उत्तम नाकं अभि आरोहन्तः ) उत्तम स्वगके 
उपर बढते हुए ( तेन सुरतस्य खोकं स्वः गेष्म ) उससे पुण्यके आत्म प्रकाशक लोकको प्राप्त देशने ॥ ६ ॥ 


( शतं पञ्चौदनं ओदनं ) इख पाच प्रकरॐ अन्न ( पञ्चभि, अंगुकिभिः इवथा पञ्चचा उद्धर ) पाच अगु. 
लिये पकी हृदं कडछीसे पांच परञरसे ऊपर ल। । ( अज्ञस्य शिरः भाच्यां दिशि येहि ) भजन्माका चिर पूव दिक्षा 
रख, ( दक्षिणायां दिति दक्षिणे पाश्च ) दक्षिण दिशम दाने कक्षा भागकरो रख ॥ ७ ॥ 

( अस्य भखदे प्रतीच्यां पिरि धेहि ) इसका कटिम।ग पश्चिम दिशामें घर, ओर -( उत्तरं पाश्वं उत्तरस्यां 
दिशि धि ) उत्तर कक्षा म।गन्न उत्तर दिशम रल । ( अनस्य अनूक्त उध्बायां दिति चेहि ) भजन्माको रीढञो खर्वं 
दिशम र, ( भस्य पाजस्यं ध्रुदायां दिशि चेोषहि ) ओर ६७क पेट्र ध्रव दिशे र, तथा ( अस्य मध्यं मध्यतः 
अन्तरिक्षे ) इका मध्य भाग अन्तरि्षमे रख ॥ ८ ॥ 

इष प्रकार ( क्वेः अंगेः स्रुतं ) सब अंगखि घम्यक्तया मरा हुज। अतएव ( विश्वरूपं श॒तं बज ) विश्वरूप बना 
हआ परिपक्क अजन्मा आत्मको ( अतया तका पर ऊण ) परिपक्त भाच्छादनचे जाच्छदित कर । (सः) वह तू 
( इतः उन्तमं नाकं अभि उचिष्ठ ) यदसि उक्तम स्वर्श प्राप्त करनेके व्यि उट नर ( चतुभिः पद्धिः दिष्चु प्रति- 
विष्ठ ) चरो पांवोखि चक्र दिक्ञाओमि प्रतिष्ठित दो ॥९॥ 


भावार्थ -- दिव्य पूण तेजस्वी गतिमान ओर अजन्मा परम भआसभाकीदी इम षतादिकी भाटुति्योके यज्ञ (दा पूजा करते 
ब । इसे उत्तम स्वगो प्राप्त कत्ते हुए उषे मौ ऊपरके आत्मिक प्रकाशक स्थाने) भाप्त करते हे ॥ ६ ॥ 
यह पांचे प्रकारका यज्ञीय भक्त दैः । पांच अगुजिरयो द्वारा कटछी पकडकर इख अन्नका पांच प्रकार उपर ऊ । इख अज. 
न्माका सिर पूते दिक्ामे ओर दक्षिण कक्षा दक्षिण दिलामे रख ॥ ७ ॥ 
इखक। कटिभाग पश्चिम दिकामे, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामे, पीठको रौढ ऊर्व दिशाम्‌, वेट प्व दिश्चमे भर्‌ भध्य 
माग अन्तरिक्षम च्छ ८ 
इ प्रर अपने खन अर्गेखि परिपूणं विश्वषूप भने दए परिपक्र अजन्मा. जीवात्माको परिपक् परमात्मा आच्छादने 
, आच्छादित कर, उक्तम स्वगेलोकको प्राप्त करनेके सये करिनद्ध हो भौर अपने चारों पांषोसे चब दिशाभोमे प्रतिष्ठितो ॥ ९ ॥ 


खूक्त १४ ] 


स्वभेधामका मागे । | 

इस सूक्तमे " स्वर्भधाम  कामागं बताया है, इस करण 
इख सुषा महत्व अधिक दै। पिरे मेचमे ` परम पिताक 
लगतपुन्न ° की उत्पत्तिका वणेन. दै-- 

परम पिताका अमृतयपुत्न | 

अचेः श्चोकात्‌ अजः अजनिष्ट ¦ (सू. १४, १.१) 

* भके प्रकाशसे अजन्मा जीवास्मा प्रकट दूजा है। ' 
यद भभिपदस स्व॑ भ्रकराक परमात्माका प्रदण होता ३ै। 
अथवेवेदमें काण्ड ९, सू. १०( १५ ) मंत्र रन्मेक्दा हैक 
* एक ही खद्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामो 
वर्णन करते दै, उसी एक परमात्मक इन्द, मित्र, वरुण, अभि, 
दिन्य, सुपणे, गसत्माय्‌, यम, मातरिश्वा ओर सत्‌ कहते है । ' 
ये सब एक ही परमात्माके नाम दहै । इन्मेसे इ सूक्तम 
° अचि (म॑. १), दिव्य, खुपणे (मे.६)ः ये शब्द 
आगयेदह। इस परमात्मा$े तेजसे श्य अश्तपुत्रकीं उत्पत्ति 
है । यह उत्पत्ति कथन करनेका उदेदय यद दै कि यह अग्रतपुत्र 
अपनी उल्नति करॐे पित।के समान बन सक्ता है। प्रेक 
प्राणीका पुन्न पिताक समान बनता है, बीजस उक्ष दोता दै, 
व्विनगारीसे दावाभनि बन सकत। है । पुत्रका यह भधिकार ही 
है कि वह अपने पिताके छमान बने । जीवात्माद्धी उन्नतिकी यदह 
अन्तिम मर्यादा ह । यह मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु- 
छाने खमाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताक वैभवसे 
युक्त हो सकता दै । पुत्र पिके समान आज हो जवि अथर्वा 
छु कालके पश्च।त्‌ दो जवे, ‹ वह पिताके वैभवकेो निःसंदेह 
प्राप्त केरेगा * यद सय है । वेदने यह विश्वाख इस सूक्त द्वारा 
लोगो बताय। हे । जगते दुःख देखकर जन निराश नहो, 
धर्मावुष्ठान करते &ए बठते जाय, जब उनका अनुष्ठान हो 
जयम नौर जब उनके सब्र मरु धोये जायय तब वे परम 
पिताके वैमवसे सपनन हो जांयगे । अनुष्ठानकी तीता ओर 
निदोषत।के प्रमाणके .अटुखार काल थोड। लगेगा अयव। अधिक 
लगेगा, यद बात श्रयेकके ऊपर दी निर्भर दै । पिताके गुण 
न्युन प्रमाणसे पुत्रम रते ई, इन गुणोका विकास करना ही 
पञ्चका कर्वण्य है, पिताकी सहायता खद्‌। तैयार है ही । पत्रक 
गुणो विकासकों परम सीमा उसका ' पित्ताके खमान बनना 
दी द । 

पिताका दशन । 

दस पूत्रने सबसे प्रथम ' जनितारं अपद््यत्‌ ` (म. १) 

अपने पिताका दशेन छिया था, तत्पश्चात्‌ यह पृत्र संसारमें 
७ ( अथै. माध्य, काण्ड) 
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(४९) 


फंस जानेके कारण उससे विञुख हुआ हं । यद विञुखता ईस 
खभय इतन बड गयी दे ॐ यद पित्ता भूल दही गया दै । 
इसलिये यदह उख अपने परम पिताका पदे स्मरण करे आर 
पश्च।त्‌ दरीन करे । यही उसकी उन्नतिका मागं इहै । उसीके 
दशेनसे- 

मेध्यासः रोहान्‌ रुरुः । (सू. १४, भ. १) 

° पवित्र होते हुए उल्नतिके स्थानोंपर चते द । ` इषी 
प्रकार पुव एक एर सीढी ऊपर चढता दै जर विशेष अधि- 
कार प्राप्त करता है। पविन्न बनना ही एकमात्र उपाय दै 

से पत्रक। अधिकार बढ सकता इ । परदित्र बननेक। उपाय 
भी ' मध्व ` सन्दद्भाराद्दी बताया शया दहद। ` मन्य 
अर्थात्‌ ‹ मेधके च्यि योग्य ° । ‹ मेध ` का अथं " सत्कार- 
संगति-दान रूप कम-। ` जिस कमंसे सत्कार करने योग्य 
सत्पुरुषोका भाद्र टता है, जनताका सेगतिक्रण दोता दै ओर 
परोपकाराथे दान दिया जाता है, आरमसमर्षण च्या जता 
दै, उश्का नाम मेध दै) इस प्रकारके कर्मैसे मनुष्य पवित्र 
होता है ओर उच भूमिके प्राप्त करता है । ओर अन्ते 
जाये भया बां प्ता है । 

द्वितीय मंत्रमें कदा दै कि ‹ इस अश्निी खहायतासे खगेके 
माभैका आक्रमण करो । › वस्तुतः यज्ञतरे जो यजन होता है 
वदे परभात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ अभम हवन करनय. 
प्रारंभ होता है । इस यज्के द्वारा आत्मसमपंणकी दीक्षा दौ 
जाती है। अपने पाखका धत आदिक) अपण समष्टिके ल्यि निया 
जाता है । इख यज्ञव्े अर्थात्‌ आतमसमपणसे दी उन्नति होता 
दै। इघ स्थूल यन्मे, प्रथम कक्षाके यज्ञमे घृत तथा हवन घाम- 
ओओरीकी भाइतियोका अर्थात्‌ अनेते भिन्न बाद्य पदार्थोका समपण 
हता है, आगे जसौ जसौ योग्यत। बढ जाती है, उघ ॒प्रमाणते 
अपने निजके पदार्थोका खमपंण करना होता है, अन्तम सवेमेध 
यज्ञम आत्मद्वेश्छका समपण होता है जिससे परम उच्च अव- 
स्थाण्छो पर्ति दती है 1 जि प्रकार अभ्निमे एतादि पदाथौका 
आहुतिरयोष्ा उमपंण किया जाता दै उसी प्रकार-- 

हस्तेषु उख्यान्‌ बिभ्रतः । (सू. १४.म. २) 


" अन्नदान करनेके लियि अपने हातोमें पकाया हुआ अन्न 
खेकर तैयार रहो । ` धोखे पीडित मचुष्यद्धो अन्नदान कर- 
नेसे बडा पुण्य प्राप्त होता दै । यहां यद अन्नदान प्रदयक्ष फल 
दायकं द । भृशे पीडितको अन्ने देते ही उसका आत्मा सतुष 
होता हे, उसका संतोष देखकर दाताशा भत्मा भी तार्थ 
हेता है । दानसे दाताक्षौ उन्नति होती दै इसका अनुभव अन्न - 


{ ५० ) 


दानघे प्रत्क्ष अनुमपेत्रे आ जाता दै । यहां भन्न उपलक्षणमात्र 
हे । भूखसें पीश्रितको अन्नदान, तृष पाडतो जकदान, 
अज्ञानस फडितको ज्ञानदान, निकलतासे पीडितो वर दवारा 
सदायता, निधनतासे पीडितको घनदान, पारतत्यसे पौडितको 
स्वातित्य प्राप्ति करनेके कर्मे सहायता आदि अनेक 
विदान हति दै, ये सब अन्नदाने उपलक्षणसे जानना 
चादिये। ये सब य॒ज्ञ द ओर यज्ञके संगतिश्रण कर्मके ये 
भमुख भग हे । जनताकी सवा द्वारा परमात्मा! अन इसं)। 
रीति होत दे । इच यज्ञ दवारा मवुभ्य स्वर्मने पहुचत। 

` इतना दी नी, परन्दु उसे भी ऊपर जो आत्मप्रक।शक। लोक 

 दैवहांजाता है ओर वा देवकि साय बैठ जाता है । इ 
रदा मकष्यका देवना बनता दवै! (भ.२) 

शृथ्वीसि अन्तरिक्ष, अन्तरिक्से यलोक, दुलोकसे आत्मिक 
भकादचका छेक ऊण्र है । यह उच्चता स्थानसे नदीं, भ्रसयुत 
अवस्यति दै । अर्थात्‌ यं चार केक धरे चार्‌ मजलोक खमान 
एर वृके उपर नीं ह प्रध्युत एकके अन्दर दूरी भौर 
वूखरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल दारीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर, आत्मा ये चार अवस्थां मनुष्यके अंदर ही ह । इन्दे 
बाद्यरूप भ्वी, , अन्तरिक्ष, यौ भौर स्वः ( आपत्मप्रका ह 
ओर इन्दीका नाम भूः, भुवः, खः, महः इ० है । जिस भकार 
स्थूलके भंदर्‌ सूक्ष्म शरीर होत। है उसी प्रकार प्व लोके 
शंदर अन्तरिक्ष लोक हेता दै । इनर्मेसे साधारणं मनुष्य स्थूल 
भूलो शमे विचरता है, अंतरिक्ष दि उच्च भूमिकाओंपर वह 
तब कायं कर सकेगा, जव वह उतना शुद्ध जर परिपक् होगा। 

` बे महान्‌ तपस्वीयोकिज्ि ही वह बात च्य होती ३, 
(ब. ३) 
बिभ्वाधार यज्ञ । 

ˆ महञ ( विष्वतो धारं यज्ञं) विश्वको चब प्रकारे 
भाषार देनेव्रठा है।* (१.४) यह चतुथ मंत्रह्ा कथन 
पूणे रोतिसे स्व दं । न्तका अर्थं हे याग । श्स ‹ दाग" घे 
ही जगत्‌ स्थिति ३ । इरएक स्थानम यह खल है । प्ता 
भपने वीये त्यागने संत।नको उत्पक्न होनेके लियि आध।र देता 
हे ओर माता अपने गर्मधारणके व्यि जो कष्ट होति है उनको 
खहती द भोर उप प्रमाणसे स्वषखका स्याग करती दै भौर 
भागे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत साग करती है । इख श्रकार ' 

` मातापिताके अपूव स्यागखे तान निर्माण होता हे । इखी भरश्मर 
यक साग पञ्यपश्ची, बृष्तवनस्पति. आदि खष्टिः भी हे, जिखे 
खनकी खष्टि रहती ह : सूरय भपने_प्रकाशका जगत्‌ ल्यि 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य ! ~ ` 
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अपण करता है इखी प्रकार अभि, वायु, जल आदि देवतां 
अपनों शक्तिर्योका जगत्‌-री भराईॐे व्यि याग करती दै । इस 
लागे जगत्‌दधी स्थिति हुईं है । परमाध्माने अपने द्याग्े ही 
यद सश्चार वनाया द । इच प्रकार विचार ङरनेते पाठन्ोको 
पता लग सक्ता है कि इस लयागसे अर्थात्‌ आत्मखमधण रूप 
मदाय द विश्व चल रहा दे । इील्यि यज्ञको संपूण विश्वका 
आधार कहते है वह नितान्त सख है, 

ये विद्वांसः विइवताधारं यज्ञ वितेनिरे । 

( ते ) रोदसी द्यां रोशन्ति, स्वय्तः, न अचेक्षन्ते। 

(सू. १४, म. ४) 

ˆ ज उत्तम विदान्‌ इस विश्वाधार यज्ञको केलति द अर्थात्‌ 
भपने आधुभर करते हे वे इस भूमिस सीये युलकषर चढत दै, 
वे वदकि स्वगेषुखद्धी भी इच्छा नदीं करते भौर वे उसेभी 
ऊषर जाङर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानष्टो प्राप्त क्रते 
1 › यह लोक तो भात्मखमधैण रूप यज्ञ करनेसे दां पराप्त हो 
सकता ई । 


सच्चा चक्षु 1 


क 


पञ्चम मत्रं इख परमात्मा ° देवे। भौर मवुभ्योका चक्ष" 
कदा दे- 

देवतानां उत मालुषषाणां चश्चुः । (सू. १४, मे.५) 

" देवों भीर मनु्ोक। ांख यह आत्मा है । › मनुष्यो 
भख मनुष्यो शरीरो रहते ही है, पतु वे खयं कार्यं नदी 
कर खकते । सूर्यके प्रकाशक विना भां देखने असमै हे । 
इसव्यि सुथैक “भांखका आंख › क्डते हे । प्रतु सूच भी 
परमात्मा प्रकाश्च क्षक्तेके विन। ्रकारा देनेका काथ नहीं कर 
सकता, इसल्यि परमात्माको  सृथंका सूय ` . कते है । इससे 
यह इभा क ° आंखका आंख सूर्यं भौर सूर्या सूं परमात्मा " 
दै, इखलियि वस्तुतः " भांखका सचा आंख ` परमात्मा ही आ+ 
यदी भाव ऊषरे मेत्रभायका है । यह केवल आंखके विषयमे 


दी खत्य ह एेखा नहीं. परंतु इरएक इ्रियके विषये भी वैषा दी. 
खल दे, अथात्‌ बह जेसा भंश्चका भूख ३ उसी प्रकार कानका 
कान, नाकका नाक, मनका मन भौर बुद्धिक) बुद्धि है । इसी 


+ 


प्रकार सब हद्ियोंका वहो मूल खोत है । इसको देदा जानना 
र अनुमव करना त्रिया ओर अनुष्ठाना साष्य है । यदा -- 


देवतानां प्रथः । (षू. १४, म. ५) 


* सब देवताभमिं .यह पिला है ` अथात्‌ इसके पूष कोई. 


नही दे, धके पूते यद्‌ था भौर खभङ़े पश्चात्‌ रदेगा । सरयादि 
बडे प्रशशमान देव निम्देह बडे शक्तिशाली है, परेतु इसकी 


-- 


श्व १४ | 


एप्‌ छ ज 
शक्तित वे बने दै ओर इसी शाक्ते लेकर अपना काय क्र 


रहे द। जिच दवताकौ पेषी मदिम। होती दे उकौडा यजन 


यज्ञम होता है, इखील्यि “ यज्ञ " नाम भ(्माका हे । सा यज 
पुरुष वदी दै । जे यज्ञम इस यज्ञपुरंषकी पूजा करते दैवे 
हयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः स्वः छगभः 
स्वस्ति यन्त॒ । (स्‌. १४, मे. ५) 
‹ यज्ञ करनेवाले,-समान प्रेम माव र खनेवकि यजमान आत्मिक 
अशक स्थानके! भगभोकि सङ्ग सुगमताके साथ जते हे ।' 
उदी पूजा करनेका यद फल दे 4“ ५४ उना नाम्‌ होता 
= क्िजो तपशवर्थोचे अपने पर्ठोका भजन करते ह । पके 
चाम्यते पापका नाश करनेवाले तपखियौको ° भृगु ' कहते दै । 
ञे तपस्व सोधे आत्मिक प्रकाशङे लोरूको आति दै, वदां हीये 
याजकं जति दै किजे पूर्वोक्त प्रहर यज्ञ करते है ओर खबपर 
समान ब्रेभभाव रखते दे, भयात जिनी सर्वत्र समदष्टि हो मई 
ह । अन्य लोग उश्च आत्मिक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी 
नींद । षष मन्त्का भी इ अरायो बता रहा $ 
दिध्यं खुपणं पयसं शन्तं अजं पयसा धृतेल 
अनज्मि । (सू. १४, १. ६ ) 
" दम्य पू वेगवानू बडे अजन्मा आत्भाकी दृष ओर धसे 
च य्व पूजा करता द्रं । ' यद्‌ मन्त्रमाग अलन्त्‌ स्पष्ट हे । 
य्ञतं उाकी पूजा इवनकी आहति होती दे । इवनकी 
भआहुतियां देना यद भात्मसम्‌र्णका भरारंम दे, इसी यज्ञन रूप 
अन्तम भात्मसवेस्वन! समपण दीना हं । इस पूण खमपेणकौ 
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पिकी खीढी यडीसी आहुतियां समर्पित करना है । चखमर्पंण 


` जि बहनिते दी. उसकी सची पूजा होती दै भौर खाथ खाय 


[2 = अ 

अपनी आत्मिक राक भी बढ जाती डे । 
तेन उत्तम नाक अभि जरादहन्तः 
ध (1 ठ 
छरुत स्वः लोकः ग्मः । (सू. १४, म॑, ६) 
+ जख उत्तम स्वर्गघामको प्रात देते इए दम सुृतके 
आव्मज्योतिरूप लोकको श्रान्न करने । › यद - पूर्वोक्त प्रकारे 


. आदमय्चका फल दै । सचे वेदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य्‌ ड । 


पश्चात मोजन 1: 
यां पञ्चामृत भोजनक निधान द ॥ कमे भ्खिद्ध पञ्चामृत 
लव जानते दी द, दूष, दहा, ९, ।भ न आर मु इन पाच 
पदा्ोक्ो पंचामृत कदा जा6। ६ । पर यहां भातमखमपथलप 
मदहायजनतरे हमार दंदवियां ५६. ओर ईस यक्ञमंडपमें चनका 
दोहन होता दै, उष दषस जे 7 अपतं भतो दे वद्‌ यहा 
अभीष्ट दहै । यह ` पञ्च+ भावन ६॥ प्च ज्ञनेग्रियोषे 
| 


आरमज्योतिका मागं ! 


. खकता दै । यह सब मस्तक रूपक है, इसी ज्ञानरूप 


(५१) 


होनेवाला यड पञ्च अमृत दै 1 ज्ञानका नाम भसुत दे । यां पंच 
ज्ञान पच ओदन कदा दै क्योकि जेखा ओदन य॒1 अन्न स्थूल 
रीरा पषण दोता है, उसी प्रद्छारसे यह्‌ पांच प्रकारका ज्ञान- 
रस य। * सुधारस › आरम्ुद्धिमनका पोषण करता दै । इसका 
उद्धार करना चादिये- 

एते ओदनं दर्व्या पञ्चा उद्धर । (स्‌. १४, भे.७) 

यदह जनन कच्छीसे परंच भ्रक!रसे उपर ठे ` अर्थात्‌ पांच 
प्रकारसे इखच्छा उद्धार छर + यह अच्च पचविध दै एक दूखरेषे 
भिन्न है, पांच प्रकारो इसका उद्धार होना संभव दै । इस्येदी 
ज्ञात दो सकता है किं यद प॑च्ञानेन्दियोसे भप्त होनेडाल। पनच- 


विध ज्ञान दी दै! हरएक ईद्ियसे प्रप्त दोनेवाला ज्ञान उचनीच 


होता दै, इसील्यि यहां सूचनादीदै कि ' उद्धर › उद्धार 
कर अथोत्‌ पांच प्रकारशाज्ञान सा प्रप्त कर्‌ कि जिससे 
खद्धार हो खके । दो प्र्ठारद्छा ज्ञान सन्मुख आयातो जिसे 
उद्धार होग। वदी ज्ञान स्वीकार केर ओर अन्यके दूर्‌ कर । 
हरएक विषयमे ये दोनो प्रश्र मनुष्यके खन्भुख आति दै ! उद्धार 
वाइनेवाके मनुष्यका उवित दै किं यह पोच प्रकारा ज्ञान ₹8 
भकारखे प्राप्त रे किं जिससे अपना निश्चये उद्धार हो सङके। 
अन्नका बर्तैनसे उद्धार करनेका काय कडकछसे अथवा चमसे 
दता हे, इस ल्यि इख मंम भी कडछीसे उद्धार करनेका 
उण्देश्च किया है । पञ्च ज्ञानरूपी पच पक्तालक! उद्धार करने 
कड यहां कोनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है । इष विष- 
यमे निम्नल्िणित भेत देखन येोग्य दै-- 

तियेरिबलश्चमस ऊध्वैवुध्रस्तस्मिन्यश्चो निहिते 

विश्वरूफम्‌। तत्राखत ऋषयः सप्त साक्षये 

अस्य गोप महतो बमभूवुः॥ (अथव, १०।८।९) 
 " तिरछ मुखवाल्य एकं चमस दै, जिका निम्न भाग ऊपरकी 
भर ह, उसमे विश्वरूप यश रखा है । वदां ही घात ऋषि साथ 
साथ रदते दै, ज इसके रक्षक है । › यहां ज चमस कहा है 
वह भनु्यका सिर दे, इघका मुंह नीच आओौर निन्न भाग ऊपर 
दे, इसमे विश्वरूप यरा नाम निश्वका क्ञान नौर आस्माकातज्ञान 
इका इभा द, स।त ऋषि यहां इस घिरमे रदते वै > इसे 
सेरक्षक ६ । इ मत्रसे चमस या कडटछीका ठीक पता शद .. 
पाच 


भकारका अन्न च्या जाता दे, नौर भच्छे बुरेका विचार भी 


यह ही होता ३ । 
इख स्तक ' दवीं ' शन्दका खंबध वृर मत्रे चमत? 


, छ्ब्देसे जोडकर देखें, पाठक जानें छि ये दर्वी ( कडछी ) ओर 


(५९) 


चमकत एकदं द । पस्कां्े सूचनाय निवद्न यहा दं कि 
चन्म जा जा सामग्रां भयव] चमस्ादि खाधन आवङ्यक दति 
€ वे सव अन्तमें अपने शररपर दी घटयि जति टै । वेदक 
यद्व पारमाषा हे । यद्व चमस राब्द्‌ शरीरम घटाया है, घमिधा 
रान्द्‌ अन्य स्थानपर्‌ धराये हं । इच प्रकार सव पदां भिन्न 
मन्न स्यानकि मंत्रो धराये दं । इष प्रकार वेद वतायेग। [क 
आन्तम्‌ यज्ञ आत्मखवंसके उमपण्स दौ होना दै । अस्तु । इस 
प्रकार युं पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लि प्राप्न करनेकां 

य सम मंत्रे पूर्वाधमें धिया गया । इसके षशवात्‌ दो 
म्रोसे अर्थात्‌ खप्तमका उत्तराय ओर अष्टम पूणे मन्नस्े अपने 
रार।रका विश्वलूप बनानेका उप्देडा कहा हू । 


1चनश्लङूप तना | 

अपना शारीर य॑हं केवर अपने लिये नहीं श्रत्युत व सब 
विश्व भलाई लिये है, इघको विश्वके चिवि समर्षण करना 
चायं । म सव जगत्का एक भवयव हं । अवयवकी पूणता 
अवयतक ल्य समाप्त होनेष ददी दो सकती हे । जिस प्रकर 
दरार अवयवक्री पूणता सव शरीर ॐ भलाईके का्यमे पूर्णतया 
समापत्‌ दानेन हो खङ़तीं दे, उसी प्रहार एक मनुष्यकी पृणता 
उका घमपण समश्टिके ल्यं दोनेसेद्ीहदो सकती है। यदी 
भत्ममपणकीौ कल्पना यहां इन मत्रोदे बताई दै जिसका 
सरूप यह दै-- 

१ पूवं दिशकि ल्थि मेर चिर अर्पण क्रिया है, 

२ दक्षिण दिशके ल्थिमेरौ दक्षिण कक्षा भपंगकी है, 

२ पश्चिम दिदे ल्ि मेरा -पिछला भाग अपण किया ६ै, 

४ उत्तर दिके द्थि मेरी उत्तर कक्षा भर्प्णदकीदै, 

^ ऊध्व देशक ल्यिमेरो परर्को रौढ अर्पणकड, 

९ धुव दिक च्यिमेरा पेट समर्पण दिया ३ ओर 

७ मध्य दिञ्चा ूप अंतरिक्षके ज्यि मेरा मध्य भागद। 

(षू. १४, सं. ७-८ ) 

इख प्रकार मेरा सपूणे दार्‌र सन दिशाअकि लि समर्पित 
दानसं ˆ भ सब विश्वके ल्यि जीवित हूं ।' मेरा यद यदं भाग 
विश्वके इ इस भागक ल्य समरित हुभा है, शस प्रकार संपूण 
विश्वक व्यि मेरा आमसमपणदहो गय है, अब मेरा जीवन 
जगत्कं कय हुआ ई, भने सबकी भलाईॐ लियि यद भात्मयन्ञ 
च्या हे, यदह इष उपदेशक तात्प है । इसके पश्वाव- 

सवः अङ्गः विश्वरूपं सभरत रातं अजं 

छतया त्वचा भरोणुहि । (सू. १४,म. ९) 


कम नमिन न 


अपरच सब अगाद विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए 


अथववेद्का खुबोच भाष्य । ` 


[ कौण्ड 98 


अजन्मा जीवात्माको परमातमा परिपक्व त्वत्ा खश आच्छा 
दने भाच्छादित करो ।' पने आपको च।रो ओरसे परमात्म 
दवारा भच्छादेते अनुभव करो, अपने चारो ओ।र परमारमाक्‌। 
अनुभव करो । यह्‌ बात सखभावतय। खयं दी हो जधयरी । 
इडे नंतर -- 


चतुर्भि पद्ध दिषु भरति तिष्ट 
इतः उत्तमं नाकं आभि उत्तिष्ठ ॥ (सू. १४,१.९) 
सपने चारों पावे सव दिक्ञार्ओंम प्रतिष्ठित दो नैर 
यहा घीष उत्तम खरी लिये चर । ' अव तुग्रं कोई वोष्वनें 


स्वर नहा दोगी । यहां वणन क्रि हुए चार पांव जाति 


स्वप्र, खषु्ि भर र्या हे । चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन 
माडक्य उपनिषद्मे टै-- 
साऽ यम्रात्मा चतुष्पाद्‌ ॥२॥ 
जागरितस्थानो वहेः प्रक्नः... -- प्रथमः पादः ॥३॥ 
स्नमस्याना ऽन्तः प्रक... द्वितीयः पादः ॥४॥ 

षुक्तस्यान ष्की भूतः प्रज्ञानघन पवानन्द्मयो 
द्यनन्द्युक्चतामुखः प्राह्स्तीयः पाद्‌; ॥ ५॥ 
--.--" अदष्टभव्यवहाय ... --- पक्ात्मप्रलययसारं 
--. चतुथ मन्यन्ते ... ... ॥ ७ ॥ ( मांदक्य उपनिषद्‌ ) 

यह अज आत्मा चतुष्पाद दे । इखक] प्रथम पाद्‌ जागृति 

जसम बाहरके जगत्‌! ज्ञान हाता द । इसका द्वितीय पाद 
स्वप्र & जिस अवस्थाने इसको प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है । 
इखका त।सरा पाद्‌ भुपि अर्थात्‌ गाढ निद्रा दै, जिख समय 
एकीमूत होकर भानन्द अवस्थामे कोन होता है । ओर इसढा 
चतुथ पाद अदृष्ट तथ। अव्यवहायं हे । 

यह वणन इख आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा | 
कड छोय चार पर्वोका वणेन दनेसे “ चतुष्पाद्‌ अज्ञ का 
तात्पयं ˆ चार षाविवाला बकरा ' समक्षते द ओर अभैका अनर 
करते द, उनको उचित है किवे इस उपनिषदुके वचनक्ठा भी 
यहां मनन करं । सौधा सत्तम स्वगधाममें जाना इन ही चार्‌ 
पवि खभवनीय हे यदं बात स्पष्ट दोनेसे इस विषयत अधिक 
लिखनेश्ी यहां आत्रद्यकता नीं दै । जाग्रत, स्वप्र, घुषि अर 
ठर्यामिं जो अनुभव मिल्ते दहै भोर जाभ्रतिमे जो कमं कयि जाति 
६» उन दी मवभ्यो उन्नति हानी दै, इसके विना कई अन्य 
मग नदह्‌। इद । 

पक शका । 

इख सुक्तमे “ मलोके उपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्से ऊपर 

स्वग, स्वगसे ऊपर्‌ भाव्मप्रकाशका रोक दै, फेसा कडा दै।› 


सक्तं १५] 


(मं. ३) मंत्रमे * आरुह्‌ › पद मी दर्छात। दै कि यहां 

उपर चढनेका भावः है। इसलियि खाघारण रोक इन 
लोकोंको एके ऊपर दृ्वरा मानते + ये खोक शरीरम भीर 
गुदास्े नामीतक भूले।क, नाभीसे गठेतक अन्तरिक्ष लोक, सिर 
स्वश कोग है ओर. भात्मप्रकाशका रोक हृदयस्थानमें जहां दधुक्‌ 
हाती दै वहां है । यदं पत? लगत। दै कि यद्यपि शरीरम पिले 
तीन -लक एक दूसरेके ऊपर दह तथापि चठुथलोक निन्न प्रदेशमे 
अथवा मध्यमे द । धर्थात्‌ यदांका .ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर 


वृष्टि । 


। (५३) 


सुचः, स्वः, महः ' आदिं जोर किंवा परथिवी अन्तरिक्ष, 
स्वगं, आत्मञ्मोति आदि लोक हरएक स्थानें हं । जिस प्रकार 
एक ही स्थानम पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्युत्‌ आदे 
रहते ई, उसी प्रकार उक्त खन खोक एक ही स्थानमेंर्है, जो 
मनुन्य अपने सूक्ष्म इंदियोरो सूक्ष्म लोकमि काये करने योग्य 
सूक्ष्म वनाते दै, वे ही उच्च लोके भाषौ होति दै, अरश्भत्‌ 
यहां रहता हुआ मयुष्य भो आत्मप्रका्चके लाकका अनुम्व के 
खता द 1 


१।८- इख सूक्तका इस रीतिखे मनन करं भौर उचित बोध 


रेखा नहीं दै, प्रव्युत अवस्था, योम्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिक 
प्राप्त करके अपनी आच्या त्मिक उच्नतिका मागे आक्रमण कर्‌ । 


उच्चतासे यां मतलब द । वास्ताविक स्थिति यद दै कि“ भूः 


(8 


[ घक्त १५ ] 
( ऋषेः - अथवां । देवता -- मरुतः पजन्यश्च ) 
सथुरप॑तन्तु प्रदिश्चो नम॑स्वतीः समभ्राणि वातंजूतानि यन्तु । 


महक्रममस्य नद॑तो नम॑खतो वाश्रा आः पृथि्ीं त॑पेयन्तु ॥ १॥ 
स्मीक्षयन्तु तविषाः सुदान॑वोऽपां रसा ओर्वधीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्गौ महयन्त भूमिं पथग्जायन्तामोष॑धयो विश्वरूपाः ॥ २ ॥ 


समीक्षयस्व गाय॑तो नास्यां वेगाः पथगुद्ंजन्ताम्‌ । 
वुषैस्य सगौ महयन्त भूमिं प्थ॑ग्जायन्ठां वीरुषों विश्वरूपाः ॥ ३ ॥ 


अथे-- (नभसखतीः पदि शः सं उत्पतन्तु ) बादल्दे युक दिशएं उभड जाय, ( वातजूतानि सश्माणि 

सं यन्तु ) वायुस चलाय गये उदक युक मेष मिलकर अवं । ( मह ऋषभस्य नदतः नभस्तः ) महाबलवान्‌ गञजना 
स्ते इए ( नभस्वतः काश्चाः आपः पुथिदी तपेयन्त ) बादलोंकी गति युक्त जरूधाराएं भूपमिी तृप्ति करे ॥ १॥ 

( तविषाः छुदानव।ः समीक्षयन्तु ) बलवान्‌ अला उत्तम दान रनेवारे मेव दिखाई देवे । ( अपां रसाः 
सषधघी।भः सचन्तां ) जलोके रस॒ आंषधि्ेचि सयुक्त दो जवं । ( वस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) इष्टिकौ धारां 
भूमिको सखद कर । ( वङ्वरूपाः आओषचयः पुथक्‌ जायन्तां ) विदिष रूपवाली आंषाधेयां अनेक प्रकारे उत्पन्न दवें ५ २॥ 

( गायतः ब भासि समौश्चयस्व ) गजनेवले मे युक्त अकाश दिखाओ । ( अवां वेगासः पृथक्‌ उद्धेजन्तां) 
जलेके वेग विविध प्रकारसे उमड जवे । ( वषस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) वृषटिकी धारां मूमिको समद करं । ( 1वेदवरूपाः 
वीरुधः पृथक्‌ ज।यन्तां ) विविघ रूपवारी ओंषधियां अनेक प्रकारे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥ 


भवाथ चासिं दिक्लाभोमं दल आ जाय, वायु जोरसे बे, उस वायुसे भष आकाशम आ जाय, जर बडी गर्ज॑न। 


'दोकर्‌ बडी वृष्टि होवे ॥ १॥ 
मेषे अनिदाखा जक वनस्पति्योको मिले जर त्न वनरस्प्रतियां उत्तम परिपुष्ट दो जें ॥ २५ 


(५४) अथवेवेदका खुबोघ भाष्य । [ काण्ड 


गणास्त्वो गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृं । 


सगो वस्य वधैतो वधैन्तु पृथिवीमनु | ॥ ४॥ 
उदीरयत मरुतः सशदरतस्सवेषो अको नभ उत्पातयाथ | 

महकरषभस्य नद॑तो नर्भखतो वाश्रा आणः पथिवीं त॑र्पयन्तु ॥ ५ ॥ 
अभि क्रन्द्‌ स्तनयादयोदा्े भूमिं पर्जन्य पय॑सा स्मदि । 

सयां षं व॑हलमैतु र्षमांशारेषी कृराररेखस्त॑म्‌ ।! & ॥ 
सं वोंऽबन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत । 

मरुद्धिः प्रच्युता मेवा वरन्त पृथिवीमनु ॥ ७ ॥ 
आश्चामाञ्चा वि चोततां बातां बान्तु दिशोदिशः । 

मरुद्धिः प्रच्युता मेषाः सं यन्तु पृथिवीमनु ॥ ८ ॥ 


अथं-- हे पजन्य ! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा प्रथक्‌ उपगायन्तु ) गजेना करनेवाले वायुभओके गण तेरा पृथक 
यक्‌ णन करं । ( वषेतः षस्य सर्गाः प्रथिवी भजु वषेन्तु ) वैते हए मेषो धार।ए प्वीपर भनुकूल वर्धे ॥ ४ ॥ 

दे ( मरुतः ) वयुनो । ( केः व्वेषः नभः ) सूयो उष्णता बदलो ( समुद्धतः उत्पातयत ) समुद्र 
ऊपर ले जाओ ( भथ इदीरयत ) भौर उपर उडाभो । ( मद ऋषभस्य नदतः नभस्वतः ) बडे बजवान्‌ भीर बद 
करनेवाले बाद्जयुक्त दार्ये ( वाश्च; आपः पाथवीं तपेयन्तु ) वेगवान्‌ जलघाराए पृथ्वी तृप्त करं ॥५॥ ` 

हे ( पजन्य ) मेघ ! त्‌. ( भभिक्न्द्‌ ) गजैन। कर, ( स्तनय ) विदत्‌ कडका, ( उद्‌ अदय.) षमुद्रको हिला 
दे। ( पयसा भूभि खपङ्धि ) जके भूमि भिगादे। (त्वया खष् बहुं वष पतु ) तेरे दवारा उत्पन्न इ ब्डी वृष्टि 
दभारे पाष भवे । ( छश्-गुः ) भूमिका इषक ( आाशार-पषी ) भाश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर ( अस्तं पलु ) भप्ने 
घरको चका आवे ॥ ६ § ॥ 

( खु-द्ानवः उत अज -गराः उत्साः ) उत्तम जक देनेवले बेड घेत ( वः सं अवन्तु ) ठम्दारी रक्षा करं । 
( मख्द्धिः भरच्युताः मेघाः ) वायुं द्वार प्रेरित मेव ( पुमथेवीं अनु वर्षन्तु ) पृथिवीपर भनुकूर वर्षा करं ॥ ७ ॥ 
( आशां आशां चियोततां ) दिशा .दिशाने विजयियां चमक । ( दिको दिशः वाताः वान्तु ) दरएक दिशे 


चाच बहे । ( मरुद्धिः भच्युताः मेघाः पुग्थेवीं मनु संयन्तु ) वायुभो दारा चलाये गये मेष पृथिवोका भोर अनुकूलता 
अवें॥ < ॥ 


. भवाथ -- गर्जना करजेवाजे मेधसे जोरा वृष्टि हो जवि ओर उ वृष्टि ओषधियां उत्तम रसवालीं हेत ॥ २ ॥ 
वायु जोरघे मे्षोो खि ओर प्रचंड वारसि अच्छी वृष्ट हो जवे ॥ ४ ॥ 
_ सयदठी उष्णतसि खमुदके पानीकी भाप रोक बे ऊपर जाने, वहां वह इकटी होकर मेव बने, वहां बिजली गजना 
डोकर षथ्वीकौ तृत्ि करनेवारी वृष्टि देवे ॥५॥ ` 
मेष गजेना कर, विजुली कडरे, मुद्र उल पडे, भूमिषर पौ वृष्टि हे। जवि कि किसान अपने षर जाकर्‌ आभ्य 
लवे ॥ ६॥ - | 
जल देनेवाले भेष सबकी रक्वा करं, उने -भूमिपर्‌ उत्तम वृष्टि हवे ॥ ७ ॥ 


हरएक दिशाभें बिजुजियां चमक, वायु जोरसे चके, उने चर्य मेष खुब बृष्टि क्रे ॥ ८ ॥ 
अ 


खर १५ | चष्ट । १ | ` (५५) 


ष 


आपो विद्युदभ्रं वृषे सं वोंऽवन्तु सुदान॑व उत्सा अजगरा उत । 


मरुद्धिः प्रच्युता मेषाः परर्वन्तु पृथिवीमय ॥ ९ ॥ 
अपामभरिस्तनूभिः संविदानो य ओषंधीनामधिपा बभूत । + 
स नों बे व॑लुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यों अमतं दिषस्परिं ॥ १० ॥ 
प्रजापतिः सलिलादा संमद्रादापं ईरथ॑ञदविभदेयाति । 

भ्र प्यायतां वृष्णो अश्व॑स्य रेतोऽर्वाडतेनं स्नयित्नुनेहि ॥ ११॥ 
अपो निंषिन्नसरः पित्ता नः स॑न्तु गरा अपरां वरुणाव नीचीरपः संज । 
वर्द॑न्तु पृर्चिबाहवो मण्डूका इरिणानुं ॥ १२॥ 
संवत्सरं शशयाना बाह्यणा जतचारिर्णः । 

वाच॑ पजेन्य॑जन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ १३ ॥ 


अ्थं-- ( आपः विष्ुव्‌ अश्वं वषं ) जल, विद्युत्‌, मेष, वष्टि ( उत अज्ञगशः खुक्ानवः उत्खाः ) नोर बड 
लल देनेदाले स्रोत ( वः सं अवन्तु ) उम्दरी रक्षा करं।. ( मरद्धः प्रच्युताः मघाः परथि्षीं अनुभ भवन्तु ) 
वायुँ दवार प्ररित मेघ भूमिकी रक्षा करर ॥ ९ ॥ 

( अपां अच्चिः ) मेष जलम रहनेवाक! विद्युत्‌ रूप अमि ( तनुभिः संविदान; ) अब दारीरोके साथ एकरप होता 
इञा ( यः आषधीनां अधिपा बभूव ) ज ओषधियोका पालक हाता है ( खः जातवेदाः ) वद भप्नि ( दिषः परे 
असतं वषं ) अ।काशसे अगतरूपौ इष्टिजल जो ( प्रजाभ्यः प्राणे ) प्रजाभेकि ल्मि प्रागक्ष्पदहै (नः) दमारे ल््यि 
(वनतां ) देवे ॥ १० ॥ 

( प्रजापतिः सलिलात्‌ ससुद्रात्‌ आपः आ ईरयन्‌ ) प्रजापति. अरमय ससुद्रसे अल्करो प्रेरित करता हुभा ` 
( उदधि बदैयाति ) समुद्रको गति देता है इख्से ( यश्वस्य ष्णः रेतः धर प्यायतां ) वेगवान्‌ वृष्टि, करनेवाले मेषे 
जल बडे । बृष्टि ( पतेन स्तनयित्नुना, अर्वाङ्‌ आ ददि ) इख गजेन। करनेवालेके स्थ यहां अवे ॥ ११ ॥ 

( अपः निषि्चन्‌ असुरः ) जलकी इष्टि करनेवाला मेव ( नः पिता ) दमारा पाल्कदहै। हे ( बर्ण ) श्रेष्ठ उद- 
कका ध।रण करनेवाके मेध ! ( अपां गगरा: श्वलन्तु ) जलेके गडगड शब्द करनेवल मेव चले । ( अपः नोचीः अव. 
स्टज ) जलको नीचेदी ओर्‌ प्रवादिते कर ( पर्षिबाहवः मण्डूकाः ) विचित्र रंगयुक्तं बाटूवाले ेष्के ( हरिणा सलु. 
घदृन्तु ) .भूमिपर अकर्‌ शब्द करं ॥ १२ ॥ 

( मण्डकाः पर्जन्यजिन्वितां वाचं ) मेडक पञजेन्यसे प्रित वाणीको ( अवादिषुः ) बोन्ते दै, जेखा कि ( सव- 
व्छरं शाश्चयानाः बतचारिणः ब्राह्मणाः ) सारुमर एक स्थानें रहकर नत करनेवाले ब्राह्मण बोलते है ॥ १३ ॥ 


भावाथे- मेष, वियत्‌ , वृष्ट, जल, जलष्यान ये खब मनुष्यो रक्षा करं । वायुसे चलाय मेष पूर्वापर उतम वर्षा 
कर ॥ ९॥ 

मर्मर विदू अमि है वही वृष्टि करता ई इषलिये वह भौषधिर्योका अधिपति है । षड उपर वृष्टि करे भौर हमे भमृत 
जक देवे, उससे प्राणिरयोको जीवन भिले, इस प्रकार्‌ इम खनकी रक्षा हो ॥ १० ॥ 

यद प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिषसे मेष होते दँ । इषे भूमिके छपर पया जल प्राप्त देवि । यह मेष 
बिजलीके साय हमारी भूमि पाख आ जवे ॥ ११॥ । 

मषक वृष्टि पृरथ्वीपर बंडे सोत बद । जले मंडक़ उत्तम शब्द करं ॥ १२ ॥ 


(५९) + अथवेवेदकः सुवोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


उपग्रवंद्‌ मण्डूकि वषेमा व॑द तादुरि । 


मध्ये इदस्य पवख विगदं चतुरः पदः ॥ १४ ॥ 
खण्वखारइ सेमखा३इ मध्यं तदुरि । 

यं व॑नुभ्वं पितरो मरुतां मनं इच्छत ॥ १५ ॥ 
महान्तं कोशथदं चाभि षं सविधदं भ॑वतु चातु बाः । 

तन्वतां यज्ञ बहुधा निसुंशा अनन्दिनीरोष॑धयो भवन्तु ॥ १६ ॥ 


इति तृतीयो ऽयुवाकः ॥ ३ ॥ 


अथं- दे ( मंड ) मेच्की! हे (तादुरि ) छोरी मेडकी ¡ (उप प्रवद्‌ ) बोल, ( वेषं आ वद्‌ ) वर्षाक्नो | 


बुला । भौर ( =हदस्य मध्ये ) तालावके म्यते ( चतुरः पदः विश्य ) चा९ पैर लेकर ( श्ुबस्व ) तैर ॥ १४ ॥ 

( खण-वल ) दे चिमे रदनेवालो, हे ( खमे ) शांत रहनेवाली ( तदुरि ) हे छोरी मेव्की । ( वपं मध्ये 
धुवं ) टके बीचमे भानंदित दो द ( पितरः) पाको ¡ ( मरुतां मनः इच्छत ) वाधुरणोका मननीय शान 
चाहो ॥ १५॥ 

( महान्तं कोशं उद्‌ ) ड जले खजनिको अर्थात्‌ मेषक्षो प्रेरित कर ओर ( अभि विश्च ) जलदसिवन कर । 
( सविद्युतं भवतु ) आश बिजुलियोसे युक्त दो ( वातः चातु ) वाध बहता रदे । ( यक्षे तन्वतां ) यज्ञो करो । 
( ओषचयः ) ओषवियां ( बह्धचा विखुष्टाः ) बहुत प्रकारे उत्पन्न हरे ( मानेदिनीः भवन्तु ) जानन्द देनेवाल 
दोव ॥ १६ ॥ 


=-~ 


भाकाथं- व्रत रनेवाछे ब्राह्मणक समान ये मेडक मानो खालभर नत कर्‌ रहे ये, अब अपना बत समाप्त करके बाहर 
अयि टह ओर प्रवचन छर रदे ॥ १३॥ 

मड मेघो बुला ओर वे ज्ये तालाव भरनेके बाद उमे खुब तेर ॥ १४॥ 

वृष्टि देखी हो कि जिखे मेंडक आनंदित हो जांय ॥ १५ ॥ 

मेघ आर्जाय, खून वृष्टि दो, बिजलौ कड, वायु बहे, गोषधियां पुष्ट हे, खल भन्न उत्पन्न दो ओर यज्ञ बढते जाय ॥ १६॥ 


न 


यद सूक्त पञजन्यका उत्तभ काम्य है, अयत स्पष्ट होनेषे इडे स्पष्टीकरण आवश्यकता नहीं है । 


॥ यहां ततीय ससुवाक चछमाप्र ॥ 


सकत १६ ] सर्वसाक्षी भरथु । (५७) 


सवेसाक्षी वभु । 
[ सूक्त १६ ] 
( ऋषिः -- घ्रह्म! । देवता ~ वरुणः । सस्यान्ुतान्वीक्षणम्‌ । ) 
बृहनेषामधिष्ठावा अन्तिकारदिंब पश्यति । 


य स्तायन्मन्यंते चरन्त्सत देवा इदं विदुः ॥ १॥ 

यल्िष्ठति चर॑ति यश्च वश्च॑ति यो निखाय चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌ । 

ढौ संनिषचय यन्मन्त्रयेते राजा तदद्‌ वर॑णस्तृतीयंः ॥ २॥ 
च 4 © क ६। @ _ 

उतेयं भूमिवरुणस्य राच उतासीं चैशरैहती दुरन्ता । 

उतो समुद्रौ वक्णस्य कुक्षी उतासिनस्पं उदे निरीनः ॥ ३ ॥ 

उत यो द्याम॑तिसपौस्परस्तान स श्रुंच्याति वरुणस्य रत्नैः । 

दिव स्पशचः प्र च॑रन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा आति पश्यन्ति भूर्भिगर ॥ ४ ॥ 


अर्थं ( पषां इष्टन अयिष्ठाता अन्तिकात्‌ हव पदयति ) इनका बडा अपिष्ठाता खमीपे इयति ) इनका वदा! जघिषठाता चमप समान देखत। इ । 
( यः तायत्‌ ) जो कैलाता ओर पालन करता, ( चरन्‌ ) विचरता जर चजाता इजा, ( मस्यते ) जानता ई । ( देवाः 
इदं सच विदधुः) दिम्थ जन यह्‌ सव जानते द ॥ १५ 

(यः तिष्ठति, चरति ) जो खडा होता दै अथवा चलता रै, ( च यः वञ्छ॑ति ) ओर जो ठगाता है, (यः निलाय 
चरति, यः प्रतंकं ) जे गुप्त व्यवहार करता दै अथवा खुला स्यवहार्‌ कररता दै तथा (ञ्च संनिषद् यत्‌ मञयेते ) दो 
जन एक साथ वैटकर्‌ जो छु विचार करते है ( तत्‌ ) उख खवशे ( तृतीयः राजा चरूणः चेद्‌ ) तीरा राजा वष्ण 


जानतादे॥२॥ § | 
( हयं भूभिः ) यह इयिवी, ( उत उत मसौ इती दूरं अन्ता धौः ) ओर यद वडा वृर अन्तरपर दिखनेषाला 


देक दै, यह सब ( वरुणस्य राक्ष: ) वसणराजाक। दै । ( उतो सशुद्रौ धणस्य कुक्षी ) ओर दोना समुद वसणकी 
दोनो कों दै, ( उत अस्मिम्‌ अस्य उव्के निलीनः ) तथा कह इष अस्प उदकषे मौ लीन हुआ है ॥ ३ ॥ 

( उत थः परस्तात्‌ धां अतिसर्पात्‌ ) ओर जो दूर युलोक्के परर भो चरा जवे (सः वरुणस्य रक्षः न 
सुच्याते ) वदं इस वरुणराजाे साखनसे छट नदी खकत। । ( अस्य दितः स्पशः; श्दं भ्र चरन्ति ) इस दिव्य देवे दूत 
इस जगते सवार्‌ करतें है ¡वे ( खटस्-अक्छाः भमि अति पदयन्ति ) हजार आंडवाङे भूमिको विशेष देखते ह ॥ ४ ॥ 


भावाथ -- इन संपूण लोकलोकान्तरोका एक बडा भधिष्ठाता है जो इन सवका निरीक्षण प्रयेकके समीप रहनके समान 
रत। दै, वह सबद विस्तार करता है भौर रक्षा करता दहै; सवक्रो चलाता है भौर धवम विरता है तथा सवो जानता है । उष 
भ्मुके वे गुण खन ज्ञानीजन जानते ह ॥ १॥ । 

के& भटुप्य दरा हो, कईं चरत। दे, शो किसीके! ठगाता हो, कई षरे अंदर चिपक क करता हो भौर के।द 
खली जग्मे कायै करता हो, अथवा दो मलुम्य एक स्थानम बैठ कुछ आपसे गुप्त विचार कःते हो, इन सब बाततको यह 
प्रम्‌ उघी समय जानता दहै ॥२॥ 

यद भूमि ओर यद बडा युणाक तथा इनके बोचंके सव पदार्थं उसी भ्भृक्के द । ये षडे समुद्र उसकी कोखोमे दै, यह जैषा 
अठे समुदरमिं है कैसा ही पानीकी छोरीची बृदभेभीदहै॥३॥ 

८ ( भथ, भाष्य, काण्ड ४) 


(५८ ) अथवेवेद्‌का सुयो भाष्य । [ काण्ड 


स्च तद्राजा वरुणो वि च॑ष्ट यद॑न्तरा रोद॑सी यत्परस्त॑त्‌ । 


संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्वघ्ी नि भिनति तानिं ॥ ५॥ 
ये ते पाश्च बरुण सपसंप् तरेधा तिष्ठन्ति विषिता सुचचन्तः । 

छिनन्त सरवै अनतं वदन्तं यः संत्यवाघयति तं सृजन्तु ॥ & ॥ 
शतेन प्रमि घंहि वरुणैनं मा तें मोच्यञृतवाङ्‌ वुचक्षः । 

आस्त जारम उदरं भ्रसयित्वा कोशं इवाबन्धः परिकृत्यमांनः ॥ ७ ॥ 
यः संमाम्यो वरणो यो व्वाम्बोदै यः संन्देरयो$ रणो यो विदेश्य्‌ । 

यो देषो वरुणो यञ्च मानुषः ॥ < ॥ 

अथं -- ( राजा वरणः तत्‌ सवै वि चष्टे ) वरणराजा उस खवको देखता दै ( यत्‌ रोदसी मन्तसा यत्‌ 


परस्तात्‌ ) जो भूमि नौर यलोक वीच दै ओर जे परे दै । ( जनानां निमिषः घस्य सं स्याता ) मनुष्योकी पलकेके 


कषपकको भौ उसने गिना दै । ( तानि गनि भिनति) उनके बद नापतादै ( दव श्वघ्नी अक्षान्‌) जेषे ल॒भारी 
पाको नापतादै॥५॥ 

हे ( वद्धण ) वरुणदेव ! ( सक्च न्न रेखा विषिताः ) खात खात तीन प्रकारे वेधे हुए (येते शान्तः पाठाः 
तिष्ठन्ति) जा तेरे विनाशक पाश दै वे (स्वै अचरत चव्न्तं छिनन्तु ) खन अध्य बोंलनेवलिको बाघ दे अथवा छिकलमिन 
करं । (यः सत्यवादी त अति खजन्तु ) जो खलयवादी दै उखको छोड दे ॥ ६॥ 

हे र ( वरुण ) ईश्वर ! ( शतेन पाक्ञेः फन अभि चेदि) खौ कफां्षसि इखको बाधके) दे ( नचक्षसः ) मनुष्यो 
देखनेवा् । ( अचरतवाक्‌ ते मा मोचि ) असल बोलनेवाला रेषे न छट जवे । ( जाल्मः उक्र स्ेखयित्वा) दुष्ट नीच 


छपने उदरको गिराकर, ( अबन्ध्ः कोश इव ) न बंधे कोशके समन ( परिङृस्यमानः आस्तां ) कटा हुभा पद्म रहे ॥ ७॥ . 


( वरुणः यः समाभ्यः ) वरुण जो समान भाव रखनेवाल! भौर (यः उयास्थः ) जो विषम भाव रखनेवाला दै । 
( वरूणः यः सं -देदयः, यः वि-दे दयः ) वरुण जो समान दशमे रइनेवाला जोर जो विशेष देशे रहनेवार दै, ( वरणः 


[1 


यः देवः यः च मानुषः ) वरुण जो देके संवेधी भौर जे मनुष्य सेवेधो ह ॥ ८॥ 


भ्रावाथै- यदि कोहं कुंकम करके दुलोकसे भी परे दूर्‌ करीं भाग जवि तो भी वह इस प्रभुके श।सनसे नीं ट 
सकता, क्कि इ्के दिभ्य गुप्त चर इस जगत सेचार्‌ करते है ओर वे इजारे। आंस इस भूमिका निरीक्षण कतते दै ॥ ४ ॥ : 
जो कछ इख भूमि जर युलाकके मध्यत है उष्ठ सवश्चा निरीक्षण वह प्रयु स्वये करता दै । यदांतक कि मनुष्येकि पलक 
कञपकोको भी वह गिनता दै, अर्यात्‌ उको अज्ञात रेषा कष्ठ भी नहीं है ॥ ५॥ 
जा असशय बोलते ह उनको वह प्रमु अपने दिंखक पाशे बाध देता है भौर जो सल्यवादी हेते दहै उनको मुक करता है ॥६॥ 
दे प्रमो! तु दुष्ठको सैक्डं पाशे बांध देता है, असखवादी तेरे पारोखे नदी ूट खकता । जो दष्ट सनुष्य भपने वेचक 
ल्म दृषरोको सताता है, तू उखङे पेरका नाश्च करता इभा अन्तद्र चच्चका मी नाच करता दहै ॥७॥ 
| खवके साथ खमान भाव रखनेवाजा, खन देशम छमान रीतिसे रहनेवालः एक दिष्य वरण देव अथोत्‌ परमेश्वर है इसी 
रकार विषम भाव रखनेवाला जर छेटे छेटे स्थानें रहनेवाला एक माजुष वरुण भीत्‌ मनुष्येति रदनेवाला जीवात्मा जी ३ ॥ ८॥ 


खत १६] 


खवेखाक्षी प्रभु 1 


(५९ ) 


तैस्त्वा सेवैरमि ष्यामि परचैरसावामुर्फायणामुष्याः पुत्र । 


तानु ते सवोननुसान्दिशामि 


[1 


॥ ९ ॥ 


= 
अ्थ॑-- हे ( अश्रुष्यायण ) हे भगु पितादे पुत्र । हे ( अमुष्याः पुत्र ) अमुक मातके पुत्र । ( असौ ) वदत्‌ 


( स्वा ) दक्षको ( वैः स्वैः पाशैः मभि ष्यामि ) उन घब पाशंसि बधत ट । भौर (कान्‌ सर्वान्‌ उ ते अतु 


संदिश्छामि ) उन बका तेरे लि प्रित करता टं ॥ ९ ॥ 


भावार्थं ~ दे अमुक म।तापिताके सुपुत्र । त्‌. उत्तम रतिचे खख न्यवद।र उर, अन्यधा उष प्रमङे पाशेसे तु बांधा जायगा 


जिन पार्शोक्ा वणन यद किया जा चुका हे॥ ९॥ 


स्वायिष्ठाता प्रम्‌ । 

६७ सूक्तम सरवघा्ची, सर्व्र्टा, स्ंयिष्ठाता प्रथु वणेन 
है । यह सूक इतन। खुब, स्पष्ट भर भावपूण दै कि जिखको 
प्रशा हमरि श््दोे होना असमव है । प्रथम मेत्रमे कद दे 
कि- "इख जगत्‌का] एक वडा अधिष्ठाता दै वद सब जनेकि 
ग्यवहासे्नो इरएशके. पास रदनेके समान देखत। है । ” दरएक 
मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रयु ज कायं करता दै 


उसका षणेन इसी सूक्ते प्रथम मत्मे निम्नखिखित शब्दे 


द्वारा हभ है- 

( १ ) तायत - ( तायू-खंवानपार्नयोः )- वद 
समको फैल।ता भर्थ॑त्‌ विस्तार करने अथवा पूणे बढनेका अव- 
सर देता है तथा खवका यथायोग्य पालन ऋरता दै । किसी 
प्रकार न्यूनता होने नी देता । यदे उसको सबके ऊपर बरी 
दया दै। (मे. १) 

(२) चरज्‌-- वह सवत्र जाता दै, सने स्थानो उसका 
प्रपि है, सबश्चे वह चक्ाता दै । बह डनभ्यापक दै। (मे. १) 

(३) मन्यते- ( मन्‌-ह्ञनि ) -- जानता है, वह सश 
&।(५. १) ` # 

(8) अन्तिकात्‌ इव पदयति- पास रह्नेके समान 
यके व्यवहार यथावत्‌ देख्लता दै । वह सकत व्यापक दोनेख 
बह सवक। उक्ता प्रकारसे निरीक्षण करता रै (म. १) 

(५) अचिष्ठाला-- बह सवका सुख्य अधित, 
चसक ओर प्रयु दै । उषके ऊपर कोर नदीं ई । (म. १) 

उसकी सवैज्ञता । 

“ वह खद उ्यव्ार प।घ रदनेशे समान पूणे रीति देखता 
है" देष। जे भयम मंत्रे कद। ह, उसक्ना ही स्पषटाकरण द्वितीय 
संत्रद्वारा इभा है । ‹ कोई भलुष्य किसी स्थानपर ठदरा हो, 

' चलता हो, दौडता हो, छिपकर्‌ छ करता हो अववा सुले 
॥ + 


स्थानमें व्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य अथा अधिक मनुष्यं 
बिलकुल एष्छन्तम कु विचार करते तो यद स्व उस 
भरुक यथावत्‌ विदित दो लाता है, (मे. २ ) अर्थात्‌ उघसे 
छिपकर कोई मनुष्य कु भी र नही सकता । यहं उची 
स््ञताका उत्तम वणेन दै । 
भूमि यहो भपने.पास दै भौर दयौ बडी दूर दै, तथापि इन 
खबपर उसो अ्रभुश्ा समान अधिकार ह । इतने बडे विस्वार- 
वाके विश्वपर उस अक्रेछेका दी स्वरामिष्व है । बह इतना बडा 
ह किये सब सश्र उसी कोख हे । यद इतना बह। होता 
भा मी इख छेटेखे जले एक बदमें भी वह विराजमान दै, 
परयेक सूकभसे सूकम अणरेणमे वद पूणतया व्यापक हुभा है । 
(मे. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन ६ । 
प्रबल शासक ।॥ 

उदक शासन दे! प्रबल हे कि कोई मनुभ्य उष शाबना- 
धिकारसे द्टनेके व्यि कदी भी भाग गया भौर युके भी 
प्रे चला गया, तो भी वह उसे दूर्‌ जा नहीं खता, कां 
भी गयातो भी वहं उसके शासने ही. रहेगा । वदं स्वयं 
खयका निरीक्षण करता दै अर उसे दूल भी रेतसे प्रबल ह कि 
उनकी दष्ट वके ऊपर एकषी दी रहती है । (मं. ४ ) 

जो छ इच दलो बौचमें है उश घब वह प्रभु जानता 
ह दै, यहां तक बह देष्वता, गिनत। ओर नापत। है के आं लोकि 
पलकंके सपक किसे कितने हुए दं यह भी उषक्ो ज्ञात है । 
ओ; इतनी बार ते खच कुठ देखता है, उसको न सभक्षते हप 
कपा कोई मनुष्य कुछ भीकर सञ्तादै१ कमीन्ही;(मं.५१ 
इखल्यि सव भनुष्याकरो यदं मानना चद्िये कि वद दम।रा 
निरीक्षक दै, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हए उत्तम कम 
करके अपना अभ्युदय ओर निःन्नेयसकं सिद्धौ दर एकको प्राप्त 
कंरनो चाद्ये । 


(६०) 


उसके पाञ्ञ। 
जगत्‌ , इारीर्‌, कर्मेन्दिय, श्ञानेन्धिय, मन, वित्त, बुद्धि इन 
खात क्षोमं उनके विदिघ पाश केले । प्रयेक क्षिके अनुकूल 
उस पारा दं आर प्रलयेक कषेत्रम शी सत्व, रज, तम इन तीन 
भदो पाश्मभी भिन्नदे। य खव पाक ' असत्य भाषण करन. 
वलो वाघते दं भोर खल्यवादीको मुक्त करते । ° (मं. ६) 


सथयवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


ख्यनिष्ठाका यह मदृत्व पाठक जान ऊ भौर जहांतक हो सङ्के 
वदांतक . सदय पालने दत्त-चित्त होकर अपने जन्भकी सार्थ 
क्ता छरे । सप्तम मंत्रका भ।शय भी पसा दी है । 

अष्टम मत्रे ' देवौ वदण भौर मानुष वरणः का वभेन 
है । इस वर्णनसे वैदिक बणेनरैलीका परता कगत। है इसजियि 
इसके विषयत थोडाघ्ा विवरण करना चादिये- 


दो वर्ण । 


दिव्य घरण 
१ समाभ्यः- सबके साथ चमान भव रखनेवाल, 
९ सदेदयः-- समान देशम रहनेवाला भर्थात्‌ सब 
स्यानेमिं खम्रानतया रहनेवाला 
३ दैवः जो देवसव॑धी है 
£ वरुणः- जोट इश्वर दह) 


परमेश्वर स्के घाथ समान व्यवहार करनेवाला, सव दथानोपे 
समान रतिदे व्यपनेवाला देव है, भौर जीवात्मा दरएकके 
घाथ विषमदृ्निसे व्यवह करनेवाला तथा छेटे छेटे स्थानमे 
रहनेवाला है ¡ दोनों अपनी अपनी कक्षम वर्ण ही ड, परु 
एकड़ व्यापकता बो है ओर दूखरेकीछोटीदहै। एकी 


माष वरुण 


१ व्याम्यः-- विषम भावे देखनेवाला, 
क भ वि (प 1 
र वेदेदयः- जे स्थान विशेषमं रटनेवाखा हे, 


३ मायुषः- जे मनुष्योके संबेधमें ३, 
8 वर्णः- जो रेष्ठ जीवात्मा है। 


शाञ्दसे जीवातमा परमात्माका वणेन किस ठढंगसे होता है यष 
घात यहां पाठक देखं । यद्‌ वेदकी वर्णन हैरी ह । 

अन्तिम मंत्रे मनुष्य मान्रके ज्यि सदेश दियाडहैकिइस 
्रसुके उ१।सक बनो, उसके भदेशमे रहो ओर खल्पालन 
दारा उसॐ अनुकूल चलो ¦ जो रोगरेखा न करेगे वे उसके 
पाशसे बाधि जाये । जो खल्यपालन करेगे वे मुक्त दो जये । 


अपामा ओषधि । 


[ क्त १७ | 
( षः ~ ध्यः । देवता- अपामागः वनस्पतः। ) 


दसानां तवा भेषृजानाघज्ञेष आ रैमामदे । चक्रे सदस्यं सवरा ओषये ता 


॥ १॥ 


भ 


अथ ~ है मषधे ¡ ( भेषजां इंश्ानां त्वा उत्‌ जेषे अ। रभामहे ) भौषधियोमं विशेष सामथ्यवाली ठक्च जौष- 

धिको अधिक जयजशाङी बनाने चयि यह प्रयेगका प्रारभ करता ह्रं! ( सवेस्म त्वा सष्स्रवीयं चक्रे ) सन रोगोंके निवा- 
रग ।ख्य तुक्ञ हजारों वीर्येचि युक्त करता दं ॥ १ ॥ 

` {1 ------____-__-_________`_`_`_`-_`_`_-______-_--__~_ क्क 

मावाये-- ओषधियोरे विशेष खामर्ध्यवाली भौषधियां है भौर अन्य ओषधिं श्रयोग विषते सामथ्यशालटी बनाई 


जती्हे॥१॥ 


[क 


खष्त १७ ] | अपाभामं जषधि । (६१९) 


सत्यजितं श्चपथयावनीं सहमानां पनःसराम्‌ । सवौ? समहयेष॑धीरिवो न॑! पारयादितिं ॥२॥ 
या शाप पनेन याष मूर॑मादुे । या रसंख हरणाय जलातमरिभे तोकमत्तु सा _ ॥२॥ 
यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्रर्नीरलोहिते । आमे मा कलां यां चक्रुस्तय। इत्यारृतों जदि ॥४॥ 
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षौ अम्वमरायय्‌|। । दुणोश्नीः सवौ दुरवाचस्ता असनाश्यामसि ॥५॥ 
ुधामारं वंष्णामारमगोत।मन पत्यताम्‌ । अपांमागे स्वयां वयं सवं तदप॑ म॒ज्महे ॥६॥ 
तष्णामारं कषामारमथो अक्षपराजयम्‌ । अपांमागे खयां वयं स्रं तदप॑ मृज्महे ॥७॥ 


अथै- ( सत्यजितं ) निशवेयसे जीतनेवाली ( शपथ -यावनीं ) भाक्तो दूर करनेवाची, ( समानां ) रोका 
पराजय करनेवाली, ( पुनः सरां ) विशेष करके सरक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इषौ प्रश्मरङ { खर्वाः भोषाधेः समदि ) 
स ओौषधिर्योको प्राप्त करता हं । ये भौषधियां ( इतः नः पारयात्‌ ) इन रोगेसे हमै पर करं ॥ २ ॥ 

( था श पनेन शशाप ) जो आक्रोशे दुष्ट शब्द बोरूती दै, ( या मूर अधं आमे ) जो `मूढताः लनिदाला पाप 
चारण करती दै, ( या रसस्य हरणाय ) ज साररूप रसना हरण छटनेढे लिये ( ज्ञातं मारेमे ) नये जन्मे बाल्कको भी 
पकढती ६, ( सा तोकं अन्तु-ति ) वह बीमारी संतानको खा जाती है ५ ३॥ 

(यांते मामे पात्रे चश; ) जि हसक प्रयोगको तेरे ल्यि कने मिद्धंके बतैनमे बनाते दै, ( यां नीललोहिते ) 
जिखको नील ओर्‌ लाल दोनेतक पकये बर्तनमे करते है, तथा ( भामे मांसे ) के मास (यां कृत्यां चक्रुः ) जिस हिंस 
भरथोगशमे करते द ( तया ृ्यारृतः जि ) उषसे उन दिखा करनेवाला ह नाश ढर्‌ ॥ ४ ५ 

( दौष्वन्नयं दौज्गौवि््यं ) इरे खपरोके भाने, दुःखदाय जीवन बनना, ( रक्षः अभ्वं ज-र।य्यः ) रोगक्रिभि- 
योक निबेलताकारक, निस्तेजताश्नो बढानेवाला जो रोग है तया ( दुः-नाज्ीः सर्वाः दुर्वचः ) दष्ट नामवाली बवासीर्जौर 
उदके सेबेधके घब दुरे रोग ये घब ( अस्मत्‌ नाश्यामलि ) हमसे नार करं ॥ ५ ॥ 

( घामारं हृष्णामारं ) धा मरना, तृष्णासे मरना, ( अगो-तां भन्‌-अपत्यतां ) हंदिय अथवा वाणीका 
देष, सेतान न दोना, मर्था नधंशकता, दे ( अपामार्ग ) अपामानै ओषधि ! ( त्वया तत्‌ सबं बयं अप सुञ्महे ) 


` तेरी सदायतंके साथ उक्त सब दोषो हम दूर करते दहै॥ ६ ॥ 


( ष्णामारं क्षुघामार ) तृष्ण मरना, भूखे मरना तथ। ( अक्ष पराज्वं ) इदरियक्च नार होना, ( अपामा ) 
हे भपामागे भौषधि ¡ ( सदं तत्‌ त्वया वयं अप स्ृज्महे ) खन वह दोष तेरी घहायताे हम दूर्‌ करते ॥७॥.. 


भावाय-- निश्वयचे रोग दूर करनेवाली, रोगीका आकोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशकति बढनेवाली, रेचकयुणघे 
उत. जौषधियां दोती ह जिनको स्ायतासे हभ रोगो पुक्त होते दै ॥ २ ॥ 

कड रोगेलि रोगी चिष्ठाता दै, करदयोनें मू भ जाती दे, कदो रक्त क्षीण होता दै, कई रोग तो नवजात लडडे्ो होति 
है शौर उसा भी नाश करते ह ॥ ३॥ 

जो दिंघाप्रथोग कचे बतेन्े, पके बर्तनमे ओर कवे गृदेम बनाया जाता है । उन हिषक प्रयोगोसे वे दी दिक कोभ मष्ट 
देति ॥४॥ 

बुरे खप्रका आना, जीवनरी उदेसोनता, निस्तेजत। ओर क्षीणता, बवासीर, विडविड। खभाव ये खन हस भौषयिे हट 


जातेदै॥५॥ 


अहुत भरल ओर बहुत प्या रगन।, ददरिया दोष, वंष्यापन आदि सव अपामा ओषधि श्रयोगये दूर देति ह ॥ ६ ॥ 
भसररोग भौर प्यास लगनिवाला रोण, तथा इंदवियोकी कमजोरी अपामा भौषधिष प्रयोगत दूर दो ज।ती दै ॥ ५ ॥ 


(६२) | अथर्ववेद्‌का खबोघ माष्य [ काण्ड 8 


अपामार्ग ओष॑वौनां सर्व।सामेकं इसी । तेन॑ ते मऽम आश्थितमथ त्वमगद्शैर ॥८॥ 
[ सक्त १८] 
समं ज्योततिः सर्येणाह्ला रात्री घमाव॑ती । कणो्मिं सत्यमतयैऽरसाः सन्त इत्व॑रीः ॥ १॥ 


यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्िंदुषो गृहम्‌ । वत्सो धारुरिष मातरं ठं प्रत्यगष॑ पद्यताम्‌ ।॥।२॥ 
अमा कृत्वा पाप्मान यस्तनान्यं जिषांसति । अरर्मानस्तस्यौ दुग्धाय बहृलाः फट्‌ करिक्रति ॥३॥ 
स्स्रधामन्वििखान्विग्रौवां छायया तम्‌ । प्रतिं स चक्रषे कस्यां प्रियां प्रिया्॑ते र ॥४॥ 
अनयाईमोष॑ष्या सर्वा; कृत्या अदूदुषम्‌ । यां क्षत्र चक्ुयां गोषु यां वां ते पुरकेषु ॥५॥ 


अथं-- दे अपनाने नौषवि | त्‌ ( सर्वालां भोष धीनां एकः वश्शी इव्‌ ) खन भौषभियोको बरामे रखनेवाली 
एक्‌ ही बोषधि निश्वयसे दै । ( तेन ते आस्थितं ) उषसे तेरे शरीरमे स्थित रोगके हम (अज्म ;) दर करते दै । हे रेभी । 
( अथ त्व अगदः खर ) भवतु नीरोग होकर चर ॥ < ॥ 


( खूयंण समं ज्योतिः ) सू्ेके खमान ज्येति दै, भौर ( अहवा समावती राज्री ) दिनके समान रात्री दै। 
बब ( त्वरी; अराः सन्तु ) विनाशक बातें रसहीन दो जाय । ( सद्यं ऊतये कृणोमि ) षको भै रक्षके लिमे 
करता दहं॥१॥ 

दे (देवाः) देवो! (यः रत्यां रत्वा अविदुषः गहं धरात्‌ ) दिसक प्रयोग करॐ़े अज्ञानीके घरक दरण करे, 
( धारः वत्सः मातरं इव ) दृध पीनेवाल। बालक अगनी माताके पाघ्र जानेके खमान, षर हसक विधि ( तै. श्रलयक्छ्‌ उप- 
पद्यतां ) उसके प्रति लोटकर नवे ॥ २॥ 

( यः पाप्मानं कत्वा ) ज। पाप करके ( तेन अमा अन्यं जिघांसति ) उसमे षाथ दृसरेकनो मारना चाहे 
८ तस्यां द्ग्धायां ) उघके जल जनिपर { बहुखाः मद्मानः फट्‌ करिक्रति ) बहुत परस्थर फट शब्द करगे अर्थात्‌ 
नाक क्रेगे॥३॥ 

दे ( सखदश्न-घामन्‌ ) सदश्च धामवाले ¡ ८ स्वे विद्िखान्‌ वित्रीबान्‌ ्ायय ) त्‌ शिखारहितं भौर ब्रीवारद्ित 


करनेषालेको इला दे । ( प्रिथां छृत्यां चकष त्रियावते ) श्रिय इल करनेवाकेको प्रियके पाच ( प्रति हस् स्म) 
पटा ॥ ४ ॥ 


( नया मेषध्था सर्वाः इत्या, अदुदुषम्‌ ) इख ओषधिसे खव दु कृर्योका नादा करता हं। (यां क्षेत्र 
चक्रः) जोलेतमे कियाद, (यां गोषु) ओ गौभोनिंभैर८(यावा ते पुरुषेषु ) जो तेरे पुरषो किया दै॥५॥ 


मआवा्थै-- अपामामं जौषाधे खव भौषधिरयोको, मानो वामे रखनेषाल। भोषध है । शरीरके सन रोग उससे वर होति 
है भर मनुभ्य उदके देवनघरे नीरोग होकर विचरता दै ॥ ८ ॥ 


खब विनाशक प्रयटन अदफल हो जाय । सद्यदीसे खत्रकौ उत्तम रश्च हो सक्ती दै, देखे सूथकी सल ज्योति आकाशम 
चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश केकाता है । दर्म प्रक।र सदसे उन्नति होगी ॥ १॥ 

जे। घातपातके प्रयोग कर ॐ दुसररोके घरबारका नाश करते ई, बै प्रयत्न वापस जाकर उन धातक लोगोका हौ नाशं करं॥ २॥ 

जो सखये पापकमे करके उसे दृखरेक। भी साथ खाय नाच करना चादता है, उस प्रयत्नसे उसी पापका खये नाश्च दोगा 
` जेघा ते हुए पत्थर खय फट जति ॥ ३ ॥ 

लो दूसरोका गला काटने भौर शिखादि कारनेवाके घातक हेति द उना नाश कर ओौर श्रिय कायै करनेवलिकतो उसके 
परमके पा सुरक्षित पहंवाभो॥ ४॥ 


` इस्र ओषधीसे खन नक दुष्ट रोगादि वृर्‌ हो जति द । जेतेमि, यं भने ओर मदुष्येमिं दोनेवले घव दोष 
ससे दर हेति द ५ ५॥ 


> गणकी 


सक्त १९] अद्‌ामागं ओषधि । (६३) 


यश्चकार न शशाक क शश्रे पाद॑मद्गुरिंम्‌ । चकारं भद्रमस्मभ्य॑मारमने तपनं तुस; ॥ ६ ॥ 


अपामार्गोऽपं मष्ट त्रियं शपथश्च यः । अपाद यातुधानीरप सवौ अराय्य्‌| ॥ ७ ॥ 
अपमृज्य यातुषानानप सवौ अराय । अपांमागे त्वया बय सव तदप॑ मृज्महे ॥ < ॥ 
[ छत्त १९ | 


इतो अस्यब॑नधुषदुते असि जु जामिकृत्‌ । उतो कुत्याङतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणेन पथक्तासि कण्वेन नादेन । 
सेर्नतरैषि चिषीमती न तत्रं भयमस्ति यत्र प्रप्मष्योषरषे ॥२॥ 


अर्थ-- ( य! चकार ) जोक्रता थ) परन्तु (कर्तुंन शशाक ) पूणे काटनेके ल्यि समयेन हुभा, परन्तु 
( पादं अंशुं शाश्च ) पव, भंगुलि आदि तोड दी दै, ( अस्मभ्यं भद्रं चकार ) दभारे स्वि उसने करटेयाण किया परंतु 
( सः म।त्मने ` तपनं ) उसने भपने ल्म पीडा प्रप्त की है ॥ ६ ॥ | 

( अपामामैः क्षेत्रियं, यः शपथः च मपमाष्टं ) अपामा ओषधि कषत्रिय रोगो भौर ज दुवेचनका खमाव है 
उषो दूर करे । ( अहं सर्वाः यात॒घानीः अराय्यः अप ) ओर खन पीड। करनेराकी निस्वेजताको दूर करे ॥ ७ ॥ 

( यातुधानान्‌ अपश्चुञ्य ) यातन। देनेवालकें पूम्‌ करके तथा ( सर्वाः अराय्यः अप ) सब निस्तेजता्ेषो 
दूर करके हे ( अपामा ) अपामागे जौषधि । ( स्वया वयं तत्‌ सवं मप मज्पे ) तेरे योगे हम वह खन ष्ट वृर 
करते है ॥ ८ ॥ 

(खतो अबन्धुरृल्‌ असि) यदि तू शु बननेवाला ह वा ( उतो चु जामिङृल्‌ असि ) नेषु भननिवाला है, 
तू ( उतो छल्यारूतः प्रजां ) दिसं कमे कटनेवालोको सेता्नोको ( वार्षिकं नं इव आ छिंधि ) वमिं उतपन्न दोनेवजि 
धाघङे खमान धूर कर ॥ १ ॥ 

( नार-सदेन कण्वेन ब्राक्चणेन ) नरोक्ी परिषदो बेठनेवले विदान्‌ बरा्मणने (परि उक्ता अखि ) तेरा वणन 
किया है । हे ( मोषे ) भोषवि ! तू. ( स्विषीमती सेना इव पवि ) तेजखी सेनाके समान रोगरूप शश्रुपर भला करती 
है, (यत्र प्राभ्ोषि ) जहां तू पराप्त होती ‡ (तत्र भयं न अस्ति ) वह भय नहीं रहता है॥२॥ | 


भाषा्थ-- जो दृषरोक। सर्वस्व नाश करना! चाहता दै, परंतु कर नहीं उक्ता, इसलियि क अवयवा ही नाश करता 
ह, या अल्पघी हानी करता है, उघने तो अपनी. ही हानी षी है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुभा दे ॥ ६ ॥ 

अपामार्ग भौषधिसे भातापितासे प्राप्त हए क्ेत्रियरोग, चिदचिड।पन, जिसमे रोगी चिक्ठाता है वे रोग, यातना जिस 
बहुत होता दै, तेजद्ठीन शरीर होता है, बे खव दोष वृर हति है ॥ ७ ॥ 

यातना बडढानेव।रे भौर तेज धटानिवाके दोष अपमा भौषपिके प्रयोगघे हष दूर करते है ॥ ८ ॥ 

तू स्व शत्रु बनानेवार हो षा मित्र बढानेवाला दो, परन्तु अपने खमाजघे घातक कमै करेवार्नोक्ो सपरिवार षृ 
करं ॥ १॥ 

बद्ध परिषदो जेटनेवे विदान्‌ पण्डिता मत है कि यह शौषधी रोगो पूणं न।श करती है, ओर जहां जाती है वहां 
रोगा भय शेष नदीं रहता ॥ २॥ 


(६8 ) अथयवेवेद्का सुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


अग्ेष्ये ष॑धीनां ज्योतिंवेवाभिदीपयन्‌ । उत जातासि पाकस्याथो हन्तासि रस॑ः ।।३॥ 
यददो देवा अर्सुरस्तवयग्रं निरङषैन्‌ । तवस्त्वध्योषषेऽपामार्गो अजायथाः  १४॥ 
विभिन्दवी शतशाख विभिन्दन्नामं ते पिता 1 प्रत्यग्वि भिन्धि सं तं यो अस्मो अभिदासति ॥५॥ 
अस॒द्धुम्या सम॑भवत्तचयामेति महव्यच; । वद्र ततो विधृपायस्रत्यकरीरमच्छत्‌ ॥६॥ 
प्रत्यङ्‌ हि संबभूविंथ प्रतीचीनैफट्स्त्वम्‌ । सवान्मच्छपर्थौ अदि बरीयो यावया वधम्‌ ।७॥ 
शतेन मा परं पादि सह्ैणामि र॑क्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा द॑घत्‌ ॥८॥ 


भ्थ-- (ज्योतिषा इव अभिद्‌ीपयन्‌ ) तेजसे प्रकाशित रती हई ( मोषधीनां अन्न एवि ) ओषधियोके अगिं 
भगेत्‌ जाती दै।{ उत पाकस्य ब्राता आक्ञ ) ओर परिपक्षका रक्षक ओर ( रक्षसः दन्ता असि ) रोगभाजोंकी नादाक 
तहै॥३॥ 

( अदः यत्‌ मग्रे त्वया देवाः ) वद जो पदिन तेरे छाव रदनेसे देवोन ( अच्ुराच्‌ निरकुरवन्‌ ) असुरोको दयाया 
था, दे ( मोंषधे ) भेषपि । ( ततः त्वं अपामार्भः अजायथाः ) चसे तू अपामागें नामक ओषधि सपे प्रकट हुई 
है॥४॥ 

द्‌ ( शतशाच्ला विभिन्व्‌ती ) सेको शाखा होकर रोगोंका मदन करती दै । ( विभिन्दन्‌ नाम ते पिता ) 
विभेदन कटनेवाल। तेरा परिता है । ( षः अस्मान्‌ अभिदासति ) ज हमारा नाश करता है ( त्वतं भ्रत्यक््‌ विभिन्धि) 
तू. उसे दरप्रकारचे नष्ट कर ४५॥ 

( जलत्‌ भूम्याः सभमवत्‌ ) जखखरूपर छता भूमिखे उत्पन्न हुई तो भी वद ( तत्‌ मत्‌ त्यः यां एति ) १६ 
बडा विस्तृत होकर आकाशतक कैकता है । ( ततः तत्‌ वै कर्तारं विधूपायत्‌ ) वदवि ˆ वह निश्वयपूवक कतक दी संतत 
करता इभा ( प्रत्यक ऋतु ) उसोको वाप पहुंचता है ॥ ६ ॥ | 

(त्वं हि परत्यक प्रतीचीनफः शंबमूविथ ) त्‌. ही प्रयश्च उच्टे फल करनेवाला उलन भा है, इसल्ि ( मत्‌ 
सर्वान्‌ शापथान्‌ ) सुक्षसे सब बुरे वचनोको भौर ( बरियः वघ गवि यावय ) उपर उठनेबले शब्नको दूर कर ॥ ७ ॥ 

( शतेन मा परे पादि ) धै उपयो मेस रक्षा कर भौर ८ खहस्तेण भा अभि रश्च ) इजरौ यत्ने मेरा 
सरक्षण कर । हे ( षीरुधां पते ) ओषवियेके स्वामी । ( उच्रः इन्द्रः ते मोज्मानं आ कचात्‌ ) उप बीर इन्द तेरे अन्दर 
पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥ । 


भावाथ-- यइ तेजस्वी भष वनस्पति सुख्य दै, यद छ्चम गुणो रक्षक भौर रोगनोजोकी नाशक दै ॥ ३ ॥ 
जिस अरघ देवोनि अघुरोको दटाया था, उख बलकेो लेकर यह अपामामै भौषचि उतपन्न हृ है॥४॥ 
यद ओषधि अनेक प्रकारे रोगोको दूर करती है तथा इस्त भोषविको जे] भपने पास रखता है वह भी रेग। दूर्‌ कर्‌ 
` सकता हे । इषल्यि जो. रोग इमारा नाश्च करते है उनको ईस भौषधिखे दूर किय। जवि ॥ ५॥ 

थोडा भीं जल उत्पन्न हुभा तयापि वद शीघ्र ही सर्वत्र कैरुता है भौर कर भाक्‌ कर्ताका भी नाश 
करता है॥ ६॥ 


क इस भषधिमें दोषोको उलटा करेनेका गुण है इलि दुर्भाषण जीर जो भी विन।शक दोषों उनको इस्वरे वृर किया 
च्व ॥ ,॥ 4 


सौ ओर दजारो रीतिर्येखि यद्‌ घनस्यति र्चा करती है क्योकि इमे इन्दका तेज भरा है ॥ «< ॥ 


सूक्त १९ ] अपामा ओषति । (६५) 
अपामार्मं ओषा । नाश्चक है । नण, वेष, वात, कफ, खुजली), आदिको दूर 
करता दे । 


ददी भाषे ' छख्जीख, चिरचिरा ' ये नाम जि 
ह उसके सैस्छृतमे “ अपामा ' भौषयि कते दै । इसके तीन 
मेद दै, श्वत, कृष्ण आर खाल ये अपामागेके तीन भेद ।ये 
तीनेकि गुण समान दी दँ जिनका उष्केख बैयक प्रथोमे इस भकार 
किय। दै-- 
तिक्ताष्णः कटुः कफघ्नः सैःकण्ड्दुरामन्नो 
रक्तश्च; यष्टी वान्तिकृत्‌ । ( राजनि. व. ढक) 
( सक्निपातज्वरचि कितछायां ) पञ्चिपणीं त्वणा- 
मागः । चक्रपाणिद्च्द्रव्यशुणः 
दीपनः तिक्तः कटुः पाचको रोचनः छरदिक- 
कमेदोावातघ्न हद्रोगाध्मानाश्चः कण्ड्वादिकं 
हन्ति । (भवर. पू.भा.१) 
सत्पत्रं रक्त ित्तच्नं । (मद.व. १) 
ग्वतश्चापामागैकस्तु तिक्तोष्णो ध्राहकः सेरः । 
किञित्कटः कान्तिकरः प।चकोऽचिदी पकः । 
नस्ये वान्तो प्रहस्तः स्यात्कफकण्डद रापहः । 
दुर्नामाने रक्तरुजं मेदोरुदुदरे तथा । वात- 
सिभ्मापचीदद्रवान्त्यामाना विनाश्चकः)रक्ता- 
पामागकः, किञ्ित्कटुकः शीतलः स्यतः 
अन्यावहछम्भवामि कद्वातविष्ठम्भकारकः । रूक्षा 
णं विषं वातं कफं कण्ड्‌ च नारायेत्‌। बाज. 
भस्थ रसे पाके दुजरं स्वादु शीतकं। मटा- 
वष्टमक्ं रूक्षं बान्तिकृत्ककपित्तजित्‌। तोया 
` पामा्मकश्चोकः कटुः जोथकफावहः । कास 
ब्रातञ्च शोष च नाश्येदिति च खतः) 
( वै. निधे. ) 
अपमा वनस्पतिका यद वशन वैक भरथमिं ई । इका 
ताप्यं य दै " अपाभारो वनस्पति तिक्त, उष्ण, कटु, कफ. 
नादाक+ बव।सीर, खुजकी, आम ओर रक्तके रोरगोक। नाश करने- 
वाली दै, वान्ति करनेवाली द। खक्निपात ज्वरकी चिकित्घामें 
ृक्िपणीं ओर भपामागे इनका उत्तम उपयोग होता दै । यह 
पाचक, दीपक भर्थात्‌ मूख लगनिवारी, वमन, कफ, मेद, वात, 
हृदो, आध्मान, बवासीर्‌ भादिका नाश करती दं । अपामामे 
तिक्त, उष्ण प्राहुक ओर खारक दह । शरीश्की कान्ति बढाने 
वाला, पाचक भीर भसि प्रदीप्त करनेवाला दै। नस्य ओर 
वान्ति्मे यह प्रशस्त हं । क्वासीर रक्तदांष, मेद्‌, उद्र आदिका 
९ ( मथव. भाष्य, काण्ड ७) 


यह अपामा्ेका वैक प्रथेका वर्णन देखकर दम इन सूक्तम 
कहे वणेनका विष्वार करेगे । सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तम 
इखी "अपामा ` वनस्पर्िका वणेन दै, इन तीनों सूक्तोदा भो 
एक दी * शक्त ' ऋषि हे । 

छठघा ओर तृष्णा भारक। 

सू. १७, मे. ६-७में !श्धास्े मरनेका रोग अर्थात्‌ 
जिम भूख अधिक लगती दै, जितना खाय। जाय उतना भर 
दो जाता हं इख कारण जिखष्छो भसरोग कदते हे, तथा ' तषाका 
रोग ` जिघमें व्याख बहुत कती ईहे, इन रोगेके। अपामा 
आओौषाचे दूर करती है एेखा कहा है । यही बात ऊपर लिखे 
वचनम कदी है-- 

बीजमस्य रसे पाके दुजेरं स्वादु रीतलम्‌ । 

" अप,मागक्षा बाज पचनके ल्यि कठिन दै, खादु भौर 
शीतल है । ' पचन कठिनतासे होता है खय्यि यह्‌ भस्मरोगके 
लिये जच्छ है ओौर शीतल होनेसे तृष्णारोण्को शामन करता 
है । इस प्रकार वैथशाल्ञका वणेन मंत्रोक्त वर्णनके साय पड़ने 
मत्रका आशय स्वये स्पष्ट हो जाता दहै । 

बवासीर । 


सू. १७, म. ५ में “दुर्णाक्ञीः" शब्द आगया दै । वैय 
म्रेथमे  दुनामा ` शब्द आगया है । यह बवाशीरका वाचक 


दै । वेदम जक्ष ओषा प्रकरणे ' दुर्नामन्‌' शब्द भाता ह 


वहां प्रायः बवासोरश्म सबंध रहता दे । कई लोग ‹ दुष्ट वाणो 
भादि मिन्न अथै करते है । परु बह ठीक नदीं है । वेदे यह्‌ 
दुर्मान” नाम बवाषीरॐे न्यि आया दै ‹दु्ना्, 
दुर्णाम, दुर्वा्च ' ये शब्द धवासारके विविष भेदके ही 
वाच्क है । 
दष्ट स्वर । 
दुष्ट स्वप्र भना यदह पित्ते कारण, पे्के दोषके कारण अथवा 

आभदोषके कारण होता हे । वैयक अरथेमिं इस अपामा्भको 
पित्तश्ामक, पाचक, अनिप्रदीपक, दीपक, रुचिवभेक क! है । 
सूक्त १७ के पंचम मैत्रके पर्वा जो रोग कहे है उनका 
इन्दीषे दषे दै, जख देखियि- 

९ दौष्वप्न्यं इट स््रप्र जना, निद्रा गाढ न आना, 

: दोर्जीवियं- जीविते विषयमे उदासोनता मनमें उत्पन्न 

दोना, 


(६8) 


३ रश्च: िविष अकारे छषिदोष दोना, 

8 अ-भ्वं-- श्रीरकी शृद्धि न होना, परतु शरीरकं कृदाता 
बठना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाके रोग, 

५ अ-राय्यः-- राय्‌ अर्थात तेज, डोभा, कन्ति जो स्वस्य 
शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग दोना । 


ये पञ्चम्‌ म॑त्रके रोणवाचक्र शब्द वैद्य ब्रेकर पृषो 

` वतीने छाथ ५उनेदे हनक्रा भाशय खुल जाताहै। ये सव 

सपचनक्रे रोग है भौर श्रेत अपामाग अत्रि प्रदीप्त करनेवाला 
होन कारण इन रोगोक्ा नाशक निश्चयम हो खकता ¶ । 


सारक ॥ 
सूक्त १७ कं द्वितीय भ॑त्रमे “शरां! पद ह, ओर उक्त 
वयक प्रथमे " सरः ` पद दहै । दोनक्रा आशय" ।रक, रेचक" 
अर्थानि शौच शाद करनेवाला दै । शच जदि दोनेवे भूख 
बढना, अभिदिन होना स्वाभाविक है । आगे तृतीय मंत्रे 
"रसस्य हरणं " पद ह । रस! दरण होनेधे ह शोष होता है 
ओर प्यास बढती है । ' तृष्णामार ` रोग इदी कारण होत 
है । इख रोगष्टी यह द्वा दै। दारीरके रका हरण जिच रोगप 
होता है उख रोगका शमन इस अपामामं भोषधिक्े दोता है । 
इष सूक्तऱे द्वितीय ओर तृतीय मैत्र ' शपथ" शन्द्‌ बार 
बार आगया है । शपथका अथै है दुर्माषिण, जिस समय मनु- 
ध्यका खमाव चिडकिड। होता है उस समय मनुष्य्ी श्रशरत्ति 
दुमषिण करनेकी ओर दहो जाती है। चिंडविडा स्वभाव 
परकर कारण होता है। यह दोष इस अपामा ओषथिके सेवनबर 
द्र हो जाता द्वै । क्योकि इससे भपचन दोष दूर्‌ होता दै, पेट 
डीक होता दहै भौर पेटके ठीक होनेसे चिडचिदा स्वमाव दूर 
होता है भोर दुर्माषिण कसनेकी प्द्ृतति म इट जाती है । 

१७ वे सूकतक। रेष वणन अपानागभको प्रदौसा परक है; 

इखलिये उसके विषयत आथेकं लिखना अवश्यक नहीं है । 


सुक्त १८ वेरेम॑.र्से ६ तक फुछ एते धातक इत्यक 
वणेन है जो दृसरेके घातके वि दुष्ट भनुभ्य किया कते द । 
क्षेत्रमे, गो ओक नाश्चके ल्यि भौर मनुष्याकरि नाश्के जिये करते 
दै । इस प्रत हमने देखा है कि भन्ध्यजोेद्े एक जांती जञ 
, मृत गौका मि लाती दै, वह प्रायः रेखे प्रयोग करती ड । 
तमि जहां गौवें धास नके ल्य जाती दै, वाके वामे 
कछ विष रखा जाता है } षा खानेसे वह विष मोभादि यश्च 
किः पेरमे जाता हि जर वह पञ्च चण्ट। भाध धये मर जाता 
हे । पञ्च मरनेके पठत्‌ वे ही अन्त्यज क्ोग दक्को के जति द्र 


अथवेवेदकः। छुषोघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


ओर खाते । सेतमें गौभकि संनेधमे ये लोग घ।तकं प्रयोग 
किय। करते है जर बडे प्रयत्न कनेपर भी इनसे गौर्भाका 
बचाव करनेका उपाय भभौतक प्रप्त नदीं हुभा है । 


इघ उपायके विषये सु, १८ के सप्तम मंत्रम वेदने कद्‌ है 
किं.अपामागे ओौषाधके उपयोगक्षे पृक्त विष दर होता कै 
ओर परा बच सकता दै ; वैक भयम वचने अपामाशका युण 
विषनाशक ज्खिादै। इख गुण्के करण ही पूर्वोक्त घातकं 
प्रयोगं इस ओष्यिसे लाम दोताहै। इस सुक्तके अन्य हाप. 
यादिके विषयमे पत भक्ते भंगे लि्ा जा धुका है, बही 
यदा समक्न! चाहिये । 


य्वा इस सूक्ते एक दो बातें सामान्य उपदेशक विषयमे 
[9 ऋ 
बडी महत्तकौ कहा दई जा इरएक पाटकके। अवक  ध्यानतै 
धारण करनी चादिये । 


सत्यसे रक्षा । 
ऊतये सव्यं कृणोमि । (स्‌. १८,म. १ ) 


“ रक्षाके ल्मि सयक श्रिया द ' अर्थात्‌ यदि रश्च। करनेकी 
इच्छाहे तो चच प्रलन करना चािये। सव्यस दी सबका 
रक्ष! होना खम्मव हे । वुेरेका घातप।त करनेवलि इश बातका 
स्मरण रलं कि, इस घातके कृखोंसे उनकी! उन्नति कमी नहं 
हो घकती । घस्य पालन यह एके मात्र उप।य है जिससे उनक। 
उक्ति जीर रक्षा हे षकती है । बल्य प्रयक्ष सूर्यके समान हे, 
्रकपृणे होनेसे दिन भौ सखलयलूप ही ह, इनके जिस प्रकार 
अन्धश्ारका नाश होता है उशी प्रकार सलञचे असदक्षो दूर 
किया जात। है । 


दसरेके घातके यत्नसे अपना नाक । 


दवितीय मन्त्रम यद बात भधिक स्पष्टकरदीदहै कि, जो 
इस प्रकारके इष्ट छख करॐे दृषर्तोको कष्ट देना बहत ह 
उन ही नाश अन्तग् हो जाता है । जि प्रकार बालक माते ` 
पा जाता है उरी ्रक।र उनका यह धातक बचा उनके ही 
पाच जाताहै। ” (सू. १८।२ ) यह बोध स्मरण रश्ने योग्य 
दे। घस्र मन्त्रे यह भात दुदराई है ° दुष्ट मनुभ्यने जिनका जुरा 
करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हआ, परन्तु उसी 
घातक्को कष्ट हुभा 1 * ( पु. १८।६ ) रेखा दीं हुभा करता 
हे । इलि धातपातके भाव अच्छे नहीं दै, ` क्योकि अन्तत 
उनसे उनदुर्टोकादही नाश कहौ जाता दै । इस प्रकार १८ घे 
सूक्ता विचार हुआ । भब १९ वें सूक्तक्रा विचार्‌ करते है- 


स ९० 1 | दिज्यं शष्ठि । (६७) 


असत्यसे नाश । नेका यद एक ही मा है > प्रयेकं मनुष्यक्षो सिद्वाया जावे 
कि वह कभी भषल्यमं अनृत्त न हो भोर सखल्यपालनमें ही दत्त- 

अक्तद्धम्याः समभवच्चदुद्यायेति महद्यचः जितो जौ 
तद्वै ततो विधूपायत्मवयक्षर्तार गच्छतु ॥ दितीयमंत्रमं भपामागौका वणेन करते हुए का है कि " जहां 


(षुः १२०. ९) यह ओषधि पहुचे वहां कोई भय नीं रदेग। › इतना इस 
इख सुक्तमें छठे पत्रमे भसलयसे कर्तार ही कंसा नाकच हता भपानाग साषधिक महत्त्व दे । तृतीय ओर चतुथं मंत्रम भी 
है यदह बात विस्तारपवैक कदी है । पथ्वीपर्‌ थोडा भी असल इसी ओषधि प्रशंसा कदां दै। भौर देष मेत्रि काञ्यमय 
किया तो वह चारो मे।र्‌ फैलत। दै, भौर वह कर्ता कष्ट देता वणेन द्वारा इसी अपामागं वनस्पतिका गुणवणन किया है । 
हअ! उसी नाशा करता # । (म. ५) इसल्यि कमी भस- वैये।को इन तीनों सूरक्ताक। भविक विचर करना चाददिये, 
न्मा जाना नहीं चाये । जयतप्रं खख ओर शान्ति कैला- कयोप यह उनका ही विषय हे । 


„न यकम दिन “7 ` = 


दिव्य दृष्टि । 


[ सूक्त २० | 
( ऋषिः -- माठनाम। । देवता - माठनामा । ) 


आ परयति प्रतिं प्रयति परां प्यति परयति । दि्मन्तरिंधमाचूमिं स्वं वदैत्रि पश्यति ॥१॥ 
तिस्ो दिवस्तिस्रः पथिवीः षट्‌ चेमाः प्रदिश पृथ॑क्‌ । त्वयाहं सवो भृतानि पर्यानि देव्यो षषे ॥२॥ 
दिग्यखं सपणस्य तस्य॑ हाति कनीनिका । सा भूमिमा रुरोहिथ वह्यं श्रान्ता वधूर ॥३॥ 


अर्थ-- १ ( देवि ) दिभ्य दषटिदेव ¡ त्‌. ( तत्‌ भा पयसि ) वद स प्रयक्ष दशती हे, ( भ्रति पयति ) प्रयेक 
पदार्थके देखत है, ( परा प्यति ) दरसे देखती दै, ( पदयति ). ओर देलती ६ ( दिवे अन्तरिक्षं आत्‌ भ्रमि) 
युरोक, अन्तरिक्षकोक भौर भूमिको अर्थात्‌ ( खव पदयतिं ) यद घव देखती है ॥ १ ॥ 

हे देवि षधे ! ( तिसः दिवः तिन्ञः प्रथिवी; ) तीनों यलोक ओर तीनों एयिषौरोक ( धमां, च पृथक्‌ षट्‌ 
प्रदिश्चः ) ओरये प्रथक्‌ छः परदिशा ओर ( सर्वा शतानि) सत्र भूत इन वके ( अदं त्वया परयामि ) १ तेरे 
खामथ्येसे देखत हं ॥ २॥ 

( तस्य दिव्यस्य खुपणेस्य ) उच दिव्य सूथकी ( कनीनिका द सक्षि) छेरी प्रतिमात्‌दहै। (सा) बद 
( भूरि आरोष्धिय ) भूमिर आगर दै( श्रान्ता वधुः ब्य श्व) यपे इई वधू जिघ प्रहार रथपर्‌ बढती है ॥ ३ ॥ 


भाषाथ- हे दिष्य दष्ट | तेरी कृपा दी षब भोर देच्ञा जाता दै, ओर तिलो शके अंगते सब पदाथोका ज्ञान प्रप्त 
किया जातादहै॥ १॥ 
हल ओषध प्रयोगे दष्ट उत्तम होती दै ओर जिडसे त्रिलोक, चष दिशाएं जर स भूत अदिका ज्ञान प्राप्त किमा 
जाता है॥.२॥ 
शूजैक) दी छोटीसी प्रतिमा यहा हमारा आंख हे । जिख प्रकार कुश्वधू थकडर रथम बेट जाती हे, उस प्रकार यह जत्र 
रूपी कुलवधू यक्षकर्‌ इस शरीररूपं रथे आद्र बैठ गह दै ॥ ३ ॥ 
क 


(६८) ` | अथवेवेव्‌का खुबोध भाष्य । [ काण्ड 9 


तां मरे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे दस्त आ दधद्‌ । तयाहं सप प्रयामि यश्च शुद्र उता ॥४॥ 
आविष्डृणुष्व रुपाणि मात्मानम गृह्याः । अथो सदस्चचक्षो त्वं प्रतिं पत्या किमीदिनः ॥५॥ 
दशेयं मा यातुधानन्दशेयै यातुषान्य| ¦ पिक्ाचान्त्सवीन्दयेति ता ईम ओषपे ॥६॥ 
कश्यपस्य चक्षुरा युन्याश्च चतुर्ष्या । बौधे पर्येमिव सन्तं मा पिशाचं तिरस्कर ॥५॥ 
उदग्रमं परिपाणाचातुधानं किमीदिनम्‌ । तेनाहं सवै पश्याम्युत श्रद्रम॒तार्ैम्‌ ॥८॥ 


या अन्तरिक्षेण पतति दिते यश्वाति्षपति । भर्मिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं द्य <| 
॥ इति चतुथाऽजवाकः ॥ 


अथ-- ( सदस्याश्च; देवः तामे दक्षिणे हस्ते आ दधत्‌ ) सदस नेत्रवाले सूथदेवने, उघ टष्टिको भेरे दक्षिण 
इाथमे रखा ईं । ( तया महं सवं पश्यामि ) उसे तें धव देखत ह्रं (यः चश्रुद्रः उत आयः) जा अदद भौरजो 
आयंदहे॥४॥ 

( रूपाणि मविष्णुष्व ) रू भ्रकटकर ( आत्मानं मा अप गृहथाः ) भपनेके। मत छिपा रख । (अथो ) 
जीर ह ( स्ट -चक्षो ) हजार नेत्रवले देव । ( त्वं किमीदिनः प्रति पद्याः ) तू. भव क्या मोग एेसा कदनेवालको 
देख ॥ ५॥ 

( मा यातुधानान्‌ दशय ) मुक्षको यातना देनेवाले दिखा । ( यातुधान्यः दशेयं ) पीठक्‌ वृ्तिथोके। दिखा । दे 
आष ¡ तू ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ द्शयेय ) उष रक्त पीनेवाकोकेो दिखा, ( इति त्वा आ रमे). इघलिये तेरी खदायता 
र्ताद्भ॥ ६॥ 

( कदयपस्य चश्चुः असि ) तृ दर्टाकी भांख है, ( चतुर्ष्या: ्युन्याः च ) चार आंखवाली नीकी मीं त भंख 
ह ( वीश्र सपन्तं खुयं इव ) आकाश चलनेवाले सूरयके समान ( पिश्चाचं मा तिररूकरः) दधिर पानिवाटेक। मत 
छिपने दे ॥ ७॥ 

( करिमीदिनं यातुधानं ) भाज क्वा भोग करं देखा कदनेवले यातना देनेवाले इष्टके ( परि-पाणात्‌ उद्श्रभं ) 
रक्षसे मेने पडा दै । ( तेन ) उदे ( अष्टं लद पदयामि ) म चन देखत। द्रं ( उत शुद्धं उत भार्यं } प्नौन शर् ह भौर 
कान भये ह॥८॥ 

( यः अन्तरिश्चेण पताति ) जो अन्तरिक्षे चलता है ( यः @ दिं अतिल्लपेति ) ओर जो युलोकङ़। भी लोचता 
& (तं पिशाचं पकव्शंथ ) उ दिर मी जनेवकिशो दिखा.दे॥ ९॥ 


आवाथे-- सूये देवने यह दशेनशकति सुक्षे दौ है जिससे पर खश देखता दं ओर यद मौ जानता दं कि कौन शरेष्ठ दै भौर 
कान दुष्टदै॥४॥ 

दम्य दष्टिसे सब रूपोका प्रकाश दे जवे, क्रोदं इख छिपर्र न रे, कौन दुष्ट भषने खार्थं॑भमोगके लियि दूखरोको कष्ट 
देता वै यदह भी इससे ज्ञात होवे ४ ५४ 

कानि कष्ट देनेवलि दै, उनक्री षदायक्राएु कौन ई, दूसरा रक्त चूखनेवाके कौन है, यह खन इसे ज्ञात हो जवे ॥ ६॥ 

खा द्टा आमा दे, वड आं लघे देकत। द वही चार विमा्ेमिं काय करनेवाली बुद्धिका भी भां दै ॥ ७ ॥ 

मने अपना र्ना प्रेव देखा किय। दवै कि रौन स्वार्थी मोगतष्णा्े लवि दूसरे कष्ट देते दै इषया पत। लग जवि । 
इषसे मे प्रष्ठ भौर वु्टको यथावत्‌ जानता ह्र ॥ ८ ॥ 

भन्ने जो अन्तरिक्षे चलता है, युलोक्का मौ उद्टैवन करता दै ओर भूमिकामी जे नाथ है उसका द्धन इसी ट्ख 
हो जवि॥९॥ + 


खूं २० ] 


दिव्य खष्टिं। - 


(१९) 


मातृनान्नी ओषधि । 


संस्कत ' भ्राता ° नामनाकी भौषधियां अनेक दै उनमें ` आखुकर्णी, महाश्रावणिका भौर घुतङ्कमासी › ये तोन 


टष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद दै- 


संस्छत नाम 


९ आखुकणीं 
१९ महाश्चावणिका 
३ धुतकमारी 
° माता * इन तीर्नौका नाम है ओरयें तीनों ओषधिणं 
नेन ज्ये हितकारक द। यद इष सुक्तमे इनमेखे कौनसीं 
अपेक्षित है, इसका निश्चय करना छविज्ञ वैय दी कयं है । 
इस ओषधि प्रयोगे नेत्रक। बल बढाकर्‌ भति वृद्ध अवस्था. 
तक नेन्न उत्तम कारय करने योग्य अवस्थामं रखना अनुष्ठानी 
म॒ष्यके ल्यि खंभव है । यां * माता जीर मातुनान्नी ' 
दोनोका एक दी भ।शय है । 
प्के दो मेत्रोमे इख ‹ मातः ` ओषधिश्य तथा ` दर्शन. 
शक्ति ' छा वर्णन है । दष्टिषे सब छ देखा जाता है भौर 
इध, आषधीे दृष्टि बलवती हो जातीं दै, इसे इख ओष. 
पिकी कृपात, मानो, दरएक मदुष्य सन कुक देख सकता है । 


तृतीय मंत्रे कदा है कि हमारी दषटि सूदठो पुत्री है, बद 
हमरे आत्मके साथ व्याह है । वह्‌ यहां अपने पतिक्रे घर-~ 
इष जीव।टमाङ़ शरीररूपी चर~ में आगर है । यहं आकर 
छखराला बहुत कायं करनेसे थक गई है भौर थक जानिके 
कारण उने विश्राम कवा हे अर्थात्‌ बृद्धावस्थनं इष्टि मन्द 
होय दै, इस घप्रय इख " माता › भौषाधरके प्रयोगे वह 
थकी हृदं ट्ठि इनः, पुवंवत्‌ तरणी जेसी ह कती है । 


चतुथं मंत्रा कथन है कि इहलाक्च सूर्यं देवने यद्‌ दष्ट 
५, दी है; जिसे धष ऊछ देखा जाता है । यहां स्थूल पदार्थो 
दरानधे मौ भोर भविक देखनेषा वर्मन है जसा ' भार्यं भौर 
यह › त्वका ज्ञान भी प्रपत करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठै ओर 
छठोन दुष्ट है, इका भी विचार उसङ्गा बाह्य आचार देखने 
विदित दो जाता दै यह ताये यहां दै। वेदने यहां स्थूल 
देशते इए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप करनी रिक्षा दी दै । पंचम 
ओर षष्ठ मंत्रका भी यदी नारा दै । षष्ठ मेत्रका कथन ह कि 
ˆ यह दृष्टि वस्तुतः भत्माका ही चष ३ । ' भर्यात्‌ इख 


भोपली (वै° निधे. ) चश्चुष्या 
[8 (रा० निर चृ० ५ ) रोचनी 
धिञकृमारौ ( मा° ) नेच्या 


भाषाम नाम गुण 


( नेतरका बल.बढानेवालो ) 
( नेत्र षर्वधेक )} 
( नेत्र बलवर्षकं ) 


शरीरम ्रष्ट अपना जीवात्मा दै । वदी इष आङ्धी खिद शीषे 
बाहरके पराये देखत द । इसलिये सच्चा चक्षु तो. उसे पास 
है भौर यह हमारा नेन्न केवल विकी जैसा है । इसलिये इख 
मेत्रमे कहा है कि आ्माका अतर्यामीका भांख ही सच्चा 
आंख दै, जो खुलन। वादये । जीवास्माका नाम " कदयप ' 
अथवा ^ पडयक › हे । । 

क्योकि वदी देखनेवाला दै । उखङ़े पास एक * चार आंख. 
वाली चनी * अर्थात्‌ कुत्ती दै, जो इष शरीररूपी अध्यात्मक्षत्र- 
मं रक्षाका काये करतो है, यह चार आंखवाली त्ती इमारी 
दि है भर वह स्थूल, पृकष्म, कारण ओर महाकारण इन चार्‌ 
भूमिकाअमिं अपने चार आंखेतति देखती है । इन प्रयेक क्थ. 
त्रम देखनेका उनक्रा भं भिन्न भिन्न है । थह वरहाका यथार्थ 
ज्ञान देती है भौर वहां धातक र्न घुने लगा तो उसको हटा 
देती दै, ओर इन क्षत्रौरो सुरक्षित रखती है। जब तक यद 
चार्‌ आंखवाली ऊुतती ज।गती है तव तक यं घूर्यके राशे 
समान तेजस्वी प्रकाश होता दै, जिस प्राम जिवार्भा भषने 
चातक वेरियोको अलप करता हुभ। अपने माभस आगे बढता 
दै । यह इस स्तम भरत्रने दष्टे चार्‌ क्षेत्र गतय भौर 
सूदितश्चियाद्रै कि केवल इस स्थूल आंखके खल] रखनेसे 
काये नदीं चर सकता, प्रत्युत इन चार विभिन आंखोको 
खे।लनेक। यत्न होना चाद्ये ओर वांद अवशा देखने 
रक्तिं लानी चादिये । स्थूढ दश्चन राक्तेष्टी अपेक्षा यहां दृष्टि 
बडी सूक्ष्म दै जो सुक्ष्म बातींके देखत हे । 

अष्टम भत्रमे उपदेशा दिया ह कि पूर्वोक्त चार कायं षत्रमे 
( परि-पाणं ) खरक्षाका एेखा प्रनंघ करन। चादिये छि वहां 
घातक दुष्ट कोह भागये तो उनको १कढकर एकदम दूर्‌ करना 
चाहिये । कमी घातक दुष्ट भववालेको अपने स्थ, सूम, 
कारण भिम घुसने देना नदी चाहिये । जो मनुभ्य भने सेपूणे 


(७०) 


कायक्ेत्रोमिं इख प्रकारका सुरक्षाका प्रन करता दै वद उन्नत 
होता है, अन्य गिर्‌ जाति । 

अन्तिम मंत्र कटाह षि" जो प्रयेकं पदाथ अन्दर 
व्रिचरता है, जो युलोच्छे मौ परेद ओरजो इष भूमिका 
एक मात्र खामी हे उघके। देख । ` इखको देखना य॒द्‌ अन्तिम 
देखना है । इख परमात्मा दन करना यदह अन्तिम वस्तुका 
दशेन करन। है । इया नाम ‹ पिदाच ` कड्‌! है ` पिशिव+ 
यजञ्च्‌ ' अर्थात्‌ रक्ते प्रयेक कण कणमें जो पहुंचा दै, प्रयेकं 


पदार्थे हरएक कणमे ॐ। कैला है उसको देखना चाहिये ।. 


जिष खमय उक! दशंन होता है उख समय मनुष्यङ्की अन्तिम 
भां खुल जती दहै ओर यह मनुष दिग्य पुरषो जाता दै। 


मथघवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


उख परमात्मा प्रयक्ष करन मनुष्य मात्रका कतैन्य दै । यह , 
अयुष्ान करना चाहिये, जि समय भ्न्दरकी पद्रिश्रता होगी 
उसी समय उक दैन दोमि। 


वेदने यां स्थूल पदा्थको दिखते दिखाते, सुक्ष्म पदार्भँको 
तया सूक्ष्मतम पररमत्माको मी दरशानिका किष युक्तिपे प्रयत्न 
ण्या है यह पाठक भवर्य देखे । स्थूर नेत्र इद्रियका बर 
नढनेव।यी ˆ माता ` नामक ओषधि भान्तरिक आंखोकी शाक 
बढानेवाली मी ' भौषधि › दी दै, परंतु यां ' ओष~+ची 
( शोष+घी ) दो्षोको घोर जन्तःडयद्धि करना जेषधिक। 
सङितिक तात्प॑य है । शख प्रकार अथेके छेषा मनन करके 
पाठक इच सुक्तका उपदेश आन । 


॥ षां चतुथं अयुवाक समाक ॥ 


खृष्छ २१] गो । (७१) 


गो । 
[ शक्त २१ | 


( किः ~ ब्रह्मा । देता ~ गावः! } 


आ! गा अग्मसुत भद्रम॑क्न्त्सीदंन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 


प्रजावतीः पुरुरूपा इद स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहौनाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्व॑ने गृणते च धिक्ष॑त उपेद॑दाति न स्वं मुषायति । 
मयो मुयो रयिमिदस्य बधैय्॑नभिन्ने खिल्ये नि द॑घावि देवयुम्‌ ॥ २॥ 


नता चन्ति न द॑भाति तस्करो नासामामित्रो ध्यथिरा द॑षषेति । 
देवांश्च याभिर्थज॑ते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सदः ॥ ३ ॥ 


अर्थं ( गावः आ अग्मन्‌ ) गवे भाग हे भौर (उत भद्र मक्रन्‌ ) रन्देनि कल्याण किया है । (गे 


सीदन्तु) वे गे।श।लमि बेट ओर { अस्मे रणयन्‌ ) दमे खख देवे । (इ प्रजाषतीः पुरुरूपा स्थुः ) यं उत्तम बरवो 


युक्त बहुत रूपवाली हो जाय । ( इन्व्राय उषसः पूर्वीः दुहानाः) भौर परमेश्वरके यजनके लि्यि उषःकाले पूवं दूष देने- 
वाली होवें ॥ १॥ । 

( इन्द्रः यञ्यने शणते च शिक्षते ) ईश्वर यक्घकर्ता भौर खदुपदेश कर्ता ख्य क्षान देता हे । बह ( इत्‌ उप 
दृशति ) निश्वयपूवक धनादि देत है ( स्वं न मुषायति ) भौर भनक नरद छिपाता । ( मस्य रथिं भूयः भुयः इव्‌ 
वधयत्‌ ) इसे धनको भधिकधिड बढाता है भौर ( देबयुं अभिन्ने खिस्ये नि दधाति ) देवत्व प्रप्त इरनेको इच्छा 
करनेवलिको अपने भिन्न नहीं ठेसे स्थिर स्थानम धारण करता है ॥ २ ॥ 

(ताः न नशन्ति) बह यज्ञङी गवे नष्ट नदीं दोती, ( तस्करः न दभाति ) चोर उनको दबात। न्दी, ( आसां 
ध्यायः आ दृ घर्षति ) इनको भ्यथा करनेवाला शत्र इनपर अपना अधिकार नदीं चलता, ( याभिः देषान्‌ यज्ञते ) जिनघे 
देवोका यज्ञ किया जाता है भोर ( दृद्ाति च ) दान दिया जाता है, गोपतिः ताभिः सदह ज्योक्‌ इत्‌ सचते ) गोपालक 
उनके साथ चिरकालतक रहत। है ॥ ३ ॥ 


भवाथ गौव हमारे षरं आग है भोर उन्दोनि हमारा कस्याण किया हे । बह गें इस गोशाला बेटे भौर हमारा 
आनद बढ । वह गौं यदां बहुत मधे युक्त ओर अनेक रगरूपवाी होकर ईश्वरे यह्के स्थि प्रातःकार दूष देनेवाली 
ह्वे ॥ १॥ 

इश्वर सत्कमै कर्ती जौर खबुपदेश दाताको उक्तम ज्ञान देता है ओर धनादि भी देत। ई तथा उसके सन्मुख अपने भापको 
प्रकट करत। है । वड ई्चर इख उपासक घन वृद्धि करता है भोर देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तक्तो अपने ही भंदरके स्थिर 
स्थानम धारण करता हे ॥ २॥ 

इन मौओंका नाश नदी होता, चोर उनको नहीं चुरातां दै, न इनको को कष्ट देता ह । इनङे बूधसे ईंश्वरका यज्ञ किया 
जाता हे । इष प्रकार गौनोका पालनकती गोभेकि साय चिरकाल भानदमे रहता हे ॥ ३१ 


(७९ >) | अथयेवेद्का सखुचध भ्राष्य)। ॥ ॥ काण्ड प्रं 


न ता अर्व रेणुकंकाटोऽश्चुते न संस्छृतत्रमुपं यन्ति ता अमि । 


उरुगायमभयं तस्य ता अन भाषो भतेस्य बि चरन्ति यञ्जनः ॥ ४ ॥ 
गावो मगो गाव इन्द्रौ म श्च्छादवः सोम॑स्य प्रथमस्य भष्षः। 

इमा या मावः घ ज॑नास इन्द्र इच्छामि दा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
ययं गावो मेदयथा कल्चं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्रं गृहं इणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥ & ॥ 
प्रजाव॑तीः सयव॑से स्चन्ती; शद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 

मा च॑ स्तेन श्त माधक्ष॑सः परिं बो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥ ७॥ 


अर्थ-- (रेणुक-काटः अर्वा ताः न अद्नुते ) परसि धूलि उड नेवाला घोडा इन गोर्वोकी योग्यता प्रप्त नदीं कर 
खकता । (ताः कस्कृतश्च न अभि उप यन्ति) वे यवि पाकादि सर्कार करवाल प्रस्त भी नीजो । (ताः गाचः) 
वे गौं ( तस्य यज्वनः म््य॑स्थ) कय यज्तकर्ता मनुष्यको (उरुगाय यभये मनु विचरन्ति) बडी प्रर॑सनीय 
निभयतार्मे विचरती हैँ ॥ ४॥ 

( मायः भगः ) गौव चन दै, ( गावः इन्द्रः) गेवे प्रथु &, ( मावः परथमस्य सोमस्य अलः ) गोवि पदिन 
ओेमरवक् अन्ने ( गरे इच्छात्‌ ) यह मै जानता दं । ( इमाःया गावः) येजे गेदं। दे (जनाः) लेमे (सः 
इन्द्रः ) वदी इन्द्र है। ( हदा भनसा प्चत्‌ इन्दं इच्छाम ) हृदयसं आर मनसे निश्वयपूवैक त इन्द्रको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता दं ॥५॥ 

दे ( भावः ) गौव { (यूयं ककं चित्‌ मेदयथ ) डम दुन॑लको मौ पष्ट करती हो, (अ-श्नीरं चित्‌ खुपलीकं 
छृणुथ ) निस्तेजक्ठो भी संदर बनाती हो । दें ( भद्रवाचः ) उत्तम शन्दवाल गोवो । ( गरे भद्रे कृणुथ ) घरको कल्याण 
ङ्प बनाती हो इसव्यि ( खभास्ु वः बृहत्‌ बय उच्यते ) खमा बुम्हारा क्डा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥ 

( भ्रजावतीः ) उत्तम बर्वोवारा ( खु-यवसे शश्रान्तीः ) उत्तम धासके लिय ्रनण करनेवाली, ( खु -प्रपाणे शाः 
सपः पिबन्तीः ) उत्तम जलस्थाने द्ध जल पानिवाली गोवा । ( स्तेनः यघक्ञेसः वः मा हैरात ) चोर भौर पापौ 
मपर भधिकर न करे । ( बः रद्रस्य हेतिः परि बणक्तु ) वम्द।री र। सके शल्रसे चारों भरे होवे ॥ ७1 


भावाथ -- फु्तीले चोडेको -भी शायी योग्यता प्राप्त न्ह होती । ये गौवें अन्न पकानेबालेकी पाक शाके नहीं जातीं | ये 
गोव यअमानकी निमय रक्षाम विचरते द ॥ ४ ॥ 

मेवं ही मचुष्यका घन, बल ओद्‌ उत्तम अक्त है । इसलियि त्रै घदा गैरवोकी उन्नति हृदय ओर मनसे चाहता टं ॥ ५॥ 

भल्य॑त दुल मलुध्यको गौं भपने दते पुष्ट बनाती है । निस्तेज पाड़रोगीको सदर तेजस्वी करती द । गर्वोका शम्द केसा 
भाल्दादषायकं होता दै। ये भवे हमारे चरका कल्याणक्रा स्थान अनाती दै, इसील्यि बभा भौभेकि यशका वशेन किया 
जाता है ॥६ 

गवे उत्तम बछडसि युक्त हो, वे उत्तम वाघ ख। जांय, श्चद्ध स्थानका पवित्र जल पीये । कोई पापी या चोर उनका खामी 
न बने आर वे वंदा सुराक्षित रदे ॥ ७॥ 


सक्त २१] 


गोका यद्र काव्य । 
यद सूक्त गोका अलंत सदर का्य है । इतना उत्तम वणेन 
बहुत दी थोडे स्थानपर मिलेग। । गोक। मद्व इख काव्ये 
अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया दै। जे जोग मोका यह काव्य 
पग, वे गौका मदत जन सक्ते दँ। गौ रकी शोभा, 
कुटंबक। भारोग्य, बर ओर प्रक्रम तथा परिवारा धन है, 
यह इख सूक्तमे स्पष्ट शब्दों दवारा बताय। है । 


मौ घरकी शोमाहै। 

इख विषयमे निनश्न लिखित मंत्रभाग देखिये- 

( १) गावः भद्रं अक्रन्‌ । (सू; २१, म. १) 

(२) गावः! भद्रं गहं रुणुथ। (सू. २१,५.६) 

“ गौव धरको कल्याणक स्थान बनाती ३ । * अर्थात्‌ जिस 
घरे गौवें रहती दं वह घर कल्वाणका. धाम होतादे।जो 
पाठक गोका महत्व जानिंगे वे इस नातष्टी सयताका भनुभव 
क्र सकते दे । 

पशि देमेवाली गो । 

मनुष्यकी पुष्टि बढानेत्राली गौ है, इ ल्थयि हरएक घरमे 
गौका निवास होना चाहिये ! इस विषयमे निम्न लिखित सत्र 
भाग देखिये-- 

( १ ) गावः असे रणयन्‌ । (सू. २१, म॑.१) 

(२) गावः | यूयं छृशं चित्‌ मेदयथ । । 

(सू. २१, म॑. ६) 
(३) अश्रं चित्‌ सुभरतीकं कृणुथ । 
(सू. २१,म.६ ) 

° गवे हमे रमणीय बनाती है । कश मयुष्यको ` मवं पुष्ट 
बनाती ह । निस्तेजको सतेज करती हे । ' इषी चि षरे गो 
रखनी नाद्ये ओर हरएकषश्ो उष गौ माताका दूष पीना 
नदिय । तथा उसष्टी उत्तम सेवा करना चादिये । दरएक शृद- 
स्थीका यह भावयश्क कतव्य दै । 


गौ ही धन, बल ओर अन्न है । 

मनुष्यक्ठो धन, बर ओर अन्न गैः ही देती है । खब यश 
सचि परापत होता है इख विषयमे निम्नलिखित मत्रभाग देखिये 

(१) गावः अगः । गावः इन्द्रः। गवः 
सोस्य भक्षा । इमाः याः गावः सः इन्दः। 
(चू. २१,म. ५) 
° मौव घन ह, भवे ही इन्द्र ( बरकी देवता ) दै, गोव दी 
( दूष देनेके कारण ) अन्नद । जो गोवेहे वही इन्दे ।' 

१० ( भयर्व. माष्य, काण्ड ४) 


गो । (७३) 


गौवोंको * धन कहा ही जाता है । महाराष्टमे गोका नम 
° घण ` ६, यह धन शब्दका हौ अपञ्चष्ट रूप दे । धनको 
देवता वेदम भग दै, वह गौके रूपमे हभरे पाख भाग ह, 
जो लोग गौको भने घरमें स्थान नीं देते वे, मानो, घनको 
ही अपने षरसरे बाहर निकार देते है । 


“ इन्द्र ` देवता ब्त, पर।क़म भौर विजयकी ह । वही गेके 
रूपमे दभारे रमे भती दहै । जो छो अपने घरमे गौका 
पालन नदीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम ओर विजयको ही 
दूर्‌ करता है । 

अक्षी देवता ˆ खोम ` है वही गोके रूपमे हमारे पास 
आती दै । मौ स्यं दुध देती दै जिषे ददी, छाछ, मक्खन, 
घी भादि अख्रतूप पदार्थं बनते है । चैल यत्नसे अन्न उत्पन्न 
होता हे। इख प्रकर गौ हमारा अलका प्रबंध करती दै । एसी 
उपयोगी गोको जो लोम अपने घर्‌ नदीं पार्तेवे, मने, 
अन्नकछो ही दूर करते दै । इस प्रकार गौके पारनसे धन, बल 
ओर अन्न भप्त होता दवै ओर मोको न पालनेखे दारिद्र, बल- 
हीनत्व ओर योग्य अन्नका अभाव इनकी प्रापि होतां है । इस 
पाठ ही विचार करं कि गोपालनसे कितने लाभ दे "ओौर 
गौको न पालनेसे कितनी हानियां है । यदि बलवान्‌, धनवान्‌ 
यशस्वी, परतापी होनेकी इच्छा दै, तो गोको पालना त्राहिये, 
भोर मोका दूध प्रतिरेन पाना चाहिये । । 

यत्तके लिये भो । 

परमेश्वरकी भ्रसन्नताके चयि यज्ञ ओर यज्शकी सांगते लि 
गौ होती टै । वैदिकं धमे ज कुछ.किया जात। ३ वद्‌ परमा- 
त्मकि नासे ओर यज्ञके नामे दी श्या जाता । सब कमक। 
अन्तिम फ मनुभ्यकी उक्ति दी दै, परत उसका सब यत्न 
° यज्च * & नामघे होता है । मौका दृघतो मनुष्य ही पीते हे, 
पतु घरमे गोका पालन यज्ञकी घांगलके व्ि किया जाता दै, 
अपन। पेट भरनेके लि नदीं । यह ल्यागकी शिक्षा वैदिक 
धमेमें इख प्रकार दौ जाती है) अरथम मंत्रे 'उषकेपूत्चगौ 
दष देती है ओर उष दृधे इन्द्र यज्ञ होतादै, ' रेानो 
कहा डे इका देतु यदी ई । यज्खा शेष दृत, दृध आदि मनुष्य 
पीते है । परंतु वह भोग देहे नीं पाति, परंतु ' ईश्वरा 
धराद * मानकर पति दै । ग परमेश्वरके यज्ञे लिये है, उसका 
प्रसाद प दुध पयां जात हे । इतने विश्वासे ओर भक्ति 
यदि दूध परीया जाय तों य्द निःखन्देह अदय॑त लाभकारी होगा। 

इख यज्से * देव भ मनुभ्यके लिय धन, यर, ज्ञान -भादि 


६७४) 


देता हे भौर अपने पासं स्थिर धामे उसे रखता है । ? 
(म.२) 
यह द्वितीय मत्रका क्थन है, यज्के भाव्ये ख्व कर्म ङर- 
नेसे यद लम होना खामाविक दहै तृतीय म॑तजरका कयन दै 
छि" यज्ञकर व्यि गौ होती है, इस ल्यि उखा नाश्च नदी 
होता, रोग उषो कष्ट नहीं देता, चोर उख चुरातां नदी, 
घ्र उघको उतात। नदी, एषी सुर क्षेत अवस्थामे गवं यज- 
मने पास रहती है, यजमान देवोंद्धा श्रसन्नत।के ज्यं यन्न 
करता है जोर उश्॑से उष पा गौवोको संख्या बढ जातीं ३। 
चहुं म॑ने भौ गौका मद्व ही वर्णन शिया है ।` कोडा, 
गे) जेखा मनुष्यके ल्य उप्येगी नदीं है, गौव पाक्यस्कार 
करनेवालक पस कभी नदीं जाती, के गौव यजमानकी विस्तृत 
रक्षामे रती ई ओर आनंदघे विचरती ह । ` यदह सब वर्णन 

करका यज्ञके ल्यि उपयोग होता है यदी बात बता रद्‌। है , 


. अवध्य गौ । 
एसी उपयोगी गो दे, इसलि्यि वह अवबध्य होनी ही च।दये। 
इख विषयत शंका नी हो उक्ती । इख चतं अत्रमे यद भात 
विक्षेष स्प्टतापूवेक को दै । देखिये-- 
तस्य यज्वनः मतस्य उदगायं मभयं ताः गावः 
भयु विचरन्ति । (सू. २१, मं. ४) 
‹ उद याजक मनुष्यके बहुत प्ररंखनीय निर्भयताम वे गौं 
-च्ती हे । “ अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमाने पाम गेत्र नर्भय- 
तासे रदत द्वै, बहा उनके किी भी प्रकार कईं पीडादे नदीं 
खकता । गोवोके क्वि यदि कोई अलयन्त निर्भय स्थानदो 
सकता है तो वह यजमानका धर ही दै । यह वर्णेन देखनेखे 
स्पष्टो जातादै कि यमान गौको काटक्छर उखे मांखका 
दवन करता है ` यदं मिथ्या कल्पना है । ममेधम मी. मोस 
दवनक। कोड संध दीं ६, इख विषयमे इसी मंत्रका तृतीय 
चरण देरूने योग्य है - 
ताः गाचः संस्छृतन्र न आभि उपयन्ति । 
| (सू. २१, म. *) 
° वे गोवि मांससेर्क।र करनेवाले पाख नदीं जाती । ° अर्थात्‌ 
गक माका पाक खरकार कोई नदीं करता । यहा ' खंस्छृतश्र” 
शच्द्‌ दें । ' संस्कृतः › का अ्ै है अच्छो प्रकर काटने 
वा ° यद “ छत्‌ ' धातुका अर्थे काटना है । कटे हुए मांसको 
पकछानेवाखा जे दोता है उसका नाम ˆ खंस्छृत-+्रष्डे। जो 
प्क कारंते है ओर जो पञ्ुको पकाति है उनके पा कभी गौ 
नहं पहुंची । अर्थात्‌ गौके माखका यज्ञम य! पाकम कदी भी 


अथवेवेद्‌कः! छनोच भाष्य । 


[ काण्ड प्तं 


संस्कार नदीं होता दै । गौमांसङके दवनका तथा गोभांसके भक्ष. 
णका यहां पूणे निबेष है । गौं यजमानकी विस्तृत रक्षाम 
रहती ईँ, इलि यज्ञम गोवध, णोभांख हवन अथव। गोमा. 
संस्कार भी सभवनाय नदीं द इस मत्रने इतनी) ता्रताके साय 
गोमांस रुस्कारका निषेध किया ह ॐ इक देखमेके पथात्‌ कई 
यह नदीं कह सकता ककर वेदके गामेधमें गोमास टवनका संबंध है । 


उत्तम घास ओर पविन्र जलपान। 

यजमान यज्ञके चयि गक रक्षा करताहै इसल्ियि व 
उनकी पालनाका बड! प्रषेध करता दे । यद प्रव॑ध फिस प्रकार 
किया जाय इख विषयमे मन्तिम मंत्र देखने योग्य इह । 

( गावः ) सूयवसे रुशन्तीः । 

सश्रपाणे शुद्धा अपः विबन्तीः ॥ (सू. २१, म॑) 

^ गवि उत्तम धा खावें ओर उत्तम जलस्थानमे शुद्ध जल 
पीवें । ` शद्ध घास खाने ओर शद्ध जकर पीनसे मै।कौ उत्तम 
रक्षा होती है । इस प्रकार गौ रक्षाकरं ओर गमैके दधसे 
सव पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी भौर 
दीर्घायु दहो। 4 

गोकी पालना । 

गौकी पालना कैसी करनी चादिये इस विषयक्ा उत्तम उप- 
देशभी इन्दी भत्रोसे द्मे भिख्त। है । " उक्तम स्थानका शुद्ध जल 
भौको पिलाना चाहिये * यह वेदी आज्ञा । द्ध जल हा अर 
वद उत्तम स्थानकाहो। पारक यह स्मरण रदधेकिगौजो 
खाती दहै भौर जो पीती ह उघश्छा परिणाम अठ देख चण्टेमिं 
उखके दृषपर हत। ३, यह नियम है । जलक्का भी यह्‌ नियम 
दै कि वह स्थानके गुणदोष अपने खाथलेजाता दहै । हिमालय 
के पाड आनिवाला जल शस्त लानेवाला होता है, कई 
स्यारनोका। कन्जी करनेवाला ओर कं स्थानोका ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला होता है । इस श्वारण मौको भच्छे भरोग्यपूरण 
जलस्थानका शद्ध अल हौ पिलाना चाद्दिये, जिषस दृधमें 
अच्छे अच्छे गुण भा ज्वं ओर उस्र दूषक प्रीनेवार्लोको 
अधिकञचे भविक शाम प्राप्त होवे । 

घास भी अच्छी भूमिका होना जाये भौर ( सु-यवस्‌ } 
उकचचम जौ आदिका होना चाद्ये । बुरे स्थानक। बुरी प्रकार 
उत्पन्न हा नदीं दोना चाददिये ( कं लोग गोका एषी खुरी 
वीजं खिति द कि उसे अनेक दोर्षोये युक्तं दृध च्व 
होता हे । गौ भनुष्यके शोच आदिको भी खाती दै । यद ख 
दोष उत्पन्न करनेवाला दै । उत्तम घास आर जुद्धजल खाषी 
कर गोसे ज दूष उत्पच्च होग। बही भरोग्यवर्धक होगा । भौ 
पालनेवाठे ईन निर्देशोंसे बहुत बोघ प्राप्त कर खकते दै । 


= भ क रर 


सूक्त २१ ] श्वात्रबल सवधन ।. ( ७५) 


क्षात्रवट संवधेन । 
[ सूक्त २२] 


( ऋषिः -- वसिष्ठः, अथर्वा वा देवता - इन्द्रः) 
दमभिन्द्र वर्धय त्रियं म इमं विञ्चामैकवुषं णु त्वम्‌ । 


निरमित्रानश्ष्णद्यस्य सर्वास्तात्नन्धयास्मा अदषुत्तरषु ॥ १॥ 
एमं भ॑ज प्राम अश्वेषु गोषु निष्टं मंज यो अमित्रो अस्य । 
वसप शषत्राणांमयम॑स्तु रजिनद्र चतरं रन्धय सवेमसमे ॥ २॥ 
अयर्मस्तु धन॑पतिषेनानामये विशं विदपतिरस्तु राज। । 
असिमि्निनद्र महि बचीसि षेद्यधचेसं कृणहि शत्रुमस्य ॥ ३ ॥ 
अकत दवाृथिवी भूरिं वामं हाथां षमेदुचं इव षेन्‌ । 

„ अयं राजां प्रिय इन्द्रस्य भूयालपरियो गवामोषधीनां पञूनाम ॥ ४ ॥ 


अ्थं-देदृन्दत्‌ (मे इम क्षत्रिये वचय) मेरे इस क्षत्रियको बढा, भौर ( धमं मे वशां एकषवुषं त्वं छृणु) 
इ मेरे शस क्षत्रियको प्रजाओमं अद्वितीय. बलवान्‌ त्‌ कर । ( अस्य सर्वान्‌ अमित्रान्‌ निरक्ष्णुदि ) इस सब शत्रुओंको 
निल कर भोर ( अ-उत्तरेषु ) मे मरे भे -शरष्ठ इस प्रकारक स्वधमं ( तान्‌ सर्वान्‌. ) उन सब शनक ( अस्ते 
रन्धय ) इसके ल्थि नष्ट कर ॥ १॥ 

(श्म रामे अश्वेषु गोषु अ भज) इ कतनियक्ठो मारे तथा षोड भोर गौविने योग्य भाग दे। (यः अस्य 
अमित्रः तं निः भज) ज हसका शच्च दै उचो केईं भाग न दे। (अर्ये राजा क्षत्राणां वष्मे मस्तु) यद राजा क्षात्र 
गुणोकी मूतिं दवे । ह इन्दर ! ( अस्मे सवं राज्ज रन्धय ) इसके ।लिये छव सात्र नष्ट कर ॥२॥ 


(अवं घनानां घनपतिः अस्तु ) यह खव धनाका खामो देवे ( भवे राजा विशां विदपतिः अस्तु ) यह राजा 


भजाणोका पालक दवे । रे हन्द! ( मस्मिन्‌ महि वर्वांलि चेदि ) इषम बडे तेजन स्थापन क्‌ 1 ( अस्य शा अवचखं 


कृणुहि ) इसके शदुकषो निस्तेज कर ॥ ३ ॥. । 
© न (च = त = [ब | ४ 
हे यावाप्रथिवी । ( घम्रदुध धेनू इव) ध।रोष्ण दृष देनेवाली दो गोवोंके समान ( अस्मे भूरि वामं दुहाथां) 


इसके लिय बहुत घन।दि प्रदान करो । (अथं राजा इन्द्रस्य भिकः भूवात्‌) यद रजा इन्द्रा भिय देवे तथ, (गवां 
पशूनां भोषधीनां भियः) मौ, पञ ओर ओषयियोका त्रिय देते ॥ ४ ॥ 
_---------~--___~__ ५ ॥ 


भआवा्थ-- दे प्रमो ! इस मेरे रामे जो क्षत्रिय दै उनके क्षात्रतेजो वडा ओर्‌ इस रजको खव प्रजाजनमिं अद्वितीय 
बर्वान्‌ कर । इस हमारे राजक सथ नु निवल दे जार आर न सपधा भं इसञे छिपे कोई प्रतिपक्षो न रदे ॥१॥ 
प्रदे प्राम, घोडा ओर गोष इघ राजाङ़ योग्य करमर प्रप्त हो । इसे शत्र नि्ेल बन जाय । यह राजा स 


प्रकार क्षात्र शक्ये मूर्तिं बने ओर इसके खब शत्रु दुर द जवं ॥२॥ 


(व [व = } नि ् {= = ल 
इख राजाश्ो सव प्रकारे घन प्राप्त हो, यद राजा घब प्रजाजनोङा उत्तत्र पालन क्रे, इख राजामें घव प्रद्ाररे तेज बे 


-जौर इसके घ दात्र फी पं ॥३॥ 
तः 


(७६ ) 


अथवेवेदकः सुध भाष्य । 


[ काण्ड & 


युनज्मि त उत्तरावन्तभिन्द्रं येन जयन्ति न ष॑राजर्यन्ते । 


यस्त्वा करदेकवुषं जनानामृत राज्ञमततमं मानवान।मू 


॥ ५ ॥ 


उत्तरस्त्वमर्धरे ते सुपतना ये के" च॑ राजन्प्रतिंशत्रवस्ते । 


एकवृष इन्द्र॑सखा जिगीवां छंत्रयतामा भ॑रा भोज॑नानि 


॥ & ॥ 


सिंदभ्रतीको विशो अद्ध सवौ व्याघ्र्॑तीकोऽवं बाधस्व दभर्‌ । 


एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छनरूयतामा बिदा मोज॑नानि 
नि क न कर्-- ------------ ---- -~-- --  __ - 


|| ७ | 


अथ-- (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनज्मि) तेरे चाय श्रेष्ठ शुणवाले ्रमुको म संयुक्त करता हं । (येन जयन्ति ) 
जिसे विजय टता है ओर कमी ( न पराजयन्त ) पराजय नदीं होता ह, (यः र्वा जनानां एकवुषं ) जो तुक्षको 
मनुष्यं अद्वितीय बलवान्‌ ओर ( उत मानवानां राशां उत्तमं करत्‌ ) मनुष्योके राजोमे-उत्तम करे ॥ ५ ॥ 


ह राजन्‌ 1 ( त्वं उत्तरः ) तू. अधिक ऊच। हो, ( ते सपत्नाः) तेरे शन भर (येकेचतेप्रति-शात्रव) ) जो 


कें तेरे दानद वे (अचरे) नीचेदेवें।त्‌ ( पएकचुधः ) अद्वितीय वलवान्‌ , ( इन्द्रसखा ) प्रथुक। मित्र ( जिगीवान्‌ ) 
जयश्ाली हे+रर ( शाज्रूयतां भोजनानि भ भर.) शतु जैषा भाचरण करनेवालेकि मोजनके साधन य ला ॥ ६ ॥ 

( क्िदप्रतीकः सर्वाः विशः अद्धि) घिदके मान प्रभावश।की होकर खव प्रजाभि मोग प्राप्त डर । ( उयाघ्र- 
भ्रतीकः शत्रुन्‌ अव बाघस् ) व्याध्रके समान वलवान्‌ होकर अपने शत्रो हटा दे। (एकवुषः इन्द्र सखा जिगी वान्‌ ) 
अद्वितीय बलवान्‌ , प्रसहा मित्र, ओर विजयी बनकर ( हान्रुयतां भाजनानि आ च्छिद ) शातने खमान व्यवहार करनेवालेकि 


भोजनके साधन छीनकरनले आ ॥७॥ 


भावा्थै- ये दोनों यावा प्रयिनी लोक इयको सब प्रक।रके घन देवे, यद राजा सवश्ना प्रिय बन । ईश्वर, मवुष्य, पञ्चपक्षी 


ओर ओँषयि्योकि विषयत भो यद प्रेम रखे ॥४॥ 


यह राजा इशरंके साथ अपना भांतरिक सवथ जोड दे, जिखदे इनका चदा जय देवे ओर पराजय कभी न होवे । यद 
राजा इ प्रकार मनुर्योमें अद्धित।य वलवान्‌ ओर्‌ मनुष्यो छक रजे श्रे देवे ॥ ५ ॥ । 
यह्‌ राजा ऊँचा बने भोर इसके सब शत्रु नीचे हो । वई भद्वतीय बलवान्‌, ईश्वरका भक्तं ओर विजयो होकर शुका 


पराभव करके उनके उपमोगके पदायै प्राप्त करे ॥ ६॥ 


सिंह ओर व्याघकरे समान प्रतापी बनकर खब प्रजाओंवे योग्य भोग प्राप्त करं ओर रातुअौको दूर्‌ करे । अद्वितीय बलवान, 
भभुका भक्त ओर विजयी बनकर दानुका परामव करके उनके घन अपने राज्ये ले भवि ॥ ७॥ 


भ - = 
स्पधो । 

" अष -उत्चरेघु ' यद शब्द प्रथम मंत्रे दै । यद्‌ स्पर्धक 
ववक दे । “म सबसे ऊचा दो" यह इच्छा भ्रलेक मनुभ्यमे 
रदती दै । मै सवसे भागे बद्व, मे सवस अधिकं ज्ञान प्रात कलं 
मे खवसे अधिक यज्ञ, घन, `प्रभुन्व आदि प्राप्त करके खनसे 
अधिक प्रत।पौ, यशस्वो ओर समर्थं बनू । यद इच्छा दरएकनें 
देतो दी दै धमेमावे इख इच्छाका उत्तम॒ उपयोग करे 
मनुध्य उच्च हो सकता दे । इख प्रकार ऊचा होने लिये अपने 
शत्रुओं अपना बल बढान। चाद्ये । शन्ने जितनी विद्या, 


बल, कला ओर हुजर प्राप्त किय। है उसे अपनी विद्या, बल, 
कर ओर हुनर बढ जने दी मनुष्यकी उन्नत्ति हो खकतीहै। 
उन्ञातेका कोई दूसरा साभ नदी है। 


यद स्त सामान्यतः क्षत्रिया यश बढानेका उपदेश करता 
दै ओर विशेषतः राजाकां बर बढानेका उपदेश दे रद! ३ । 
सब जगते अपना रार्‌ अग्रस्थाने रहने योग्य उन्नत करना 
हरएक राजाका। आवर्यक कर्तन्य्‌ द । दर एक कायेक्षत्रनं जो जो 
दाशर दरे, उनको नीन्ि करे अपने राके वौरो्ते उन्नत कर- 


नेखे उक्त सिद्धि प्राप्त दो खकती है । 


ष्का 


सूक्त ३२ | 


हरएक मनुष्य एेसौ इच्छा देनी चाहिये कि मेरे राट 
क्षत्रिय कीर बडे विजयी हो, किसी राषटरके पीछे दमारा राष्ट्न 
रदे । वेद कहता दै किं ` अ्ं-उत्तरेषु " यद मेत्र रा्टुके 
हरएक भयुष्यके मनम जाग्रत रहे । भै सबसे आगे होगा 
मेरा राष्‌ सब राके अग्रमागमें रहेगा, इसकी दद्धि लि 
हरएक प्रयन होने चाद्ये । प्रयेकं मचुष्य अपने गुण आर्‌ 
कृर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके जपने भपक्रो भार्‌ भषने रको 
उश्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे । यह भाव ' अहं -उत्तरेषु 
पदमे ३ । प्रयेकं मनुष्यं जसा क्षात्रतेज रदत। दै उरी प्रकर 
प्रयेकं राम भी रहता दी दै । इस गुणा उत्कषे करना चाद्ये 
इष गुणके उत्कषेते दी दतै कम दां सख्ते द। 

राज।को चादिये कि वह अपने रमे रिक्षाका रेस भ्रवेध 
करे कि जिषसे सब प्रजा एक उदेदयस प्रेरित होकर खब श्नु- 
अंका पराजय करने समथं दो.। दर्एक कयेक्षतरमे किसौ 
प्रकारक भी असमयतानदो। “ विशां पक इष कृणु 


र 
पप माच्म। 


(७७) 


त्वं । ° (मं. १) प्रजाओमें अद्धितीय बल उत्पन्न करनेवाला 
तू श, यह्‌ अन्दरद्ा त।त्पये इख मंत्रमें हें। यदद विजय 
कुजो है} राजाका प्रधान कतेन्य यदी हे छे वह प्रजामें भद्धि- 
तीय बल वृद्धि करे । यद्‌ बल चार प्रकारका दोता है, ज्ञान 
वल, वौयैबल, धनबल भौर कलाबल । यह चार्‌ प्रकारका बल 
अपने राभ बढा बढ।कर अपने राष्टो सब जगत्‌मे अग्र 
स्थानर्मे लाकर ऊँचे स्थानपर्‌ रखना चाहिये, तमी सन रातु 
हीन हो सक्ते द । यहां दृषरेंको गिरनिका उपदेश नहीं प्रत्युत 
अपने रा्ीय उद्धार करनेका उच उपदेश यहा दै । दूरे भी 
उन्नत दों अर इम मी हों । उन्नति स्पर्धा हो, गिरावटकी 
स्वर्धान हो । भत्र पद " अहं -उत्तरेषु ' दै नकि“ अ 
नीचेषु ' । पाठक इष देन्य उपदेशा अवदय मनेन स्रं । 
यह्‌ सूक्त भयेत खरल है ओर मंत्रा अथे ओर्‌ भावाय 
पढनेखे खव. आदाय मनके खामने खडा हो खकता है, इसलिि 
इसे स्पषठकरणढे चयि भधिक लिखनेकी आंवईयकता नदीं दै । 


पाप मोचन । 


[ -घक्त २३ ] 
( ऋषिः - गारः । देवता ~ परचता अञ्ञिः।) 
अ्ेमैन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाश्चजन्यस्य बहधा यमिन्धते । 


विक्चविश्चः प्रविष्चिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः 


॥ १ ॥ , 


यथां हव्यं बसि जातवेदो यथां य॒ज्ञं कपर्यसि प्रजानन्‌ । 


एवा देवेभ्यः समति न आ व॑ह स नों यृञ्चतवईसः 


॥ २ ॥ 


अर्थ -- ८ यं बहघा दन्धते ) जिखश्ो बहुत प्रकार प्रकाशेत करते दै, उस ( पाञ्चजन्यस्य ध्रचेतसलः प्रथमस्य 
अञ्चेः ) पंच जर्नोमे निवाख करनेव।के विशेष ज्ञानी भोर सबने प्रथमघे वतमान प्रकारक देवताका ( मन्वे ) म मनन करताद्टं। 
( विशः विशः भ्राविशि-वांसखम्‌ इमहि ) भरलेक प्रजाजनमे प्रविष्ट हुएश्नो दम प्राप्त करते हे ( खः नः अंहसः सुञ्धतु ) 
वह्‌ हमें प॑पे बचें ५ १॥ 

हे ( जात-वेदः ) उन्न हुए पदायमात्रङ जाननेवा>े । ( यथा दज्यं वष्सि ) जि प्रकार तू दवनक पटंचाता इं 
ओर ( प्रज्ञानन्‌ यथा यन्न कस्पयसि ) जानता इजा जिस प्रकार यज्ञफ़ बनाता इ ( दव देबेभ्यः सखुमात न समावह ) 
खा प्रकार देवोंसे उत्तम मतिको दमरे पाले आ ओर (खः न्नः अंहसः पुखत्‌ ) वह तू दमे पापषे बचाओ ॥ २॥ 


आचाथ-- पाचों प्रकारके मनुष्यों जो चेतना देता है ओर विविध प्रकारे प्रकट दोता दै उघ्र प्रयेकके हदयमें ठहरकर 
प्रकाश्य देनेवाले परम।त्माको हम प्राप्त करते द जो हमें पापे बचावे ॥ 2 ॥ । 


(७८ ) अथवेवेद्‌का स्ुचोघ भाव्य । [ काण्ड अ 


यामन्याममुपयुक्तं वरिष्ठं कमैन्कर्मनार्भगम्‌ | 


अश्रिमीडे रक्षोहण यत्नवृरधं घृता्हतं ष नो मञ्चत्वंहसः ॥ २ ॥ 
सुजातं जातवेंदसम्चं वैश्वानरं विम्‌ । 

हव्यवाहं हवामहे स चों मञ्चत्वंदसः ॥ ४ ॥ 
यन्‌ ऋषया बृरुमद्यातयन्यजा यनासुराणामयबन्त मायाः । 

येनाधिना पणीनिन्द्रौ जिमाय स नो मज्चत्वं्हसः ॥ ५॥ 
येन देवा अमृतमन्वविन्दुन्येनाषधरीमधुमतीरङृण्वन्‌ । 

येन॑ देवाः खं॑राम॑रन्त्स नो मुञ्चतेह॑सः ॥ & ॥ 


अथ-- ( यामन्‌ यामन्‌ उपयुक्तं ) प्रयेकं समयमे उवयोगी ( कमन्‌ कमेन्‌ आभगं ) प्रयेक कर्मे मजनीय, ओर 
( वाहेष्ठं } भलयैत बलान्‌ ( अर्चि षडे ) सवे प्रकाशक देव मेँ स्वति करता टं । वह ( रक्षोहणं यक्षच्धं घताइतं ) 
राक्षसहा नाशक, यज्ञको बदनिवाला, यज्ञे घृतको आहतां जिसके व्यि दौ जातौ ई ( सः नः अदसः सुञखत ) वद हमे 
पापस कचे ॥ ३॥ 


( खजातं जातवेदसं ) उत्तम प्रसिद्ध, बने इए विश्वं जाननेवले, ( विसु वेश्वानरं ) स्व॑भ्यापक विश्वके नेता 
४ ५. न ० क [१ ए = न्य 
जर्‌ ( ददयवाष्टं दवामदहे ) अनक देनेवाले प्रसुद्ठी दम प्रार्थना क्रतेदैकि (स्रः नः स॑हसः मुखत ) चद दभ पापस 


बचवि॥ ड ॥ 


( येन युज्ञा कश्यः बलं अय्योतयन्‌. ) निस सदहायतासे ऋषि लोग बक प्रकाशित करते अयि ई, (येन असुराणां 
मायाः अयुवन्त ) जिघकी सहायतासे रक्षरसोकी कषटयुक्ति्योको दुर्‌ करिया, ( येन अद्चिना इन्द्रः पणीन्‌ जिगाय ) 
जिस तेलस्वी देवताको खहायतासे इन्द्रने असुरी व्यवहार करनेवाजेकि नीता था ( खः नः असः भुञखतु ) वह इम पपच 
च्वाव ॥ ~ ॥ 

( येन देवाः अख्रुतं अन्वचिन्दन्‌ ) जिसकी सद्ायतासे देर्वोनि अदत प्र्त.दिया, ( येन मोषीः मश्युमतीः अक्त 
णवन्‌ ) जिसके योगं ओौषधियोंको मधुर रसवादी बनाया दै, ( येनः देचाः स्वः भा भरन्त ) जिसके आश्रयसे देवता लोग 
लाार्मिक बल प्राप्त.करते ईह ( सखः नः अदसः सुञ्तु ) वद ह्मे पापसचे बचे ॥ & ॥ 


भावाथे- जिस भ्रक।र दवन श्वि हए दवन दर्व्योको अभि सन देवकि पाख पटंचाता है उसी प्रषठार्‌ यह महान्‌ देव घब 
दिव्य भाववालेकि पास रहनेवाली खमति दभारे अंतःकरणमें स्थिर करे जर दमे वापत्े बचाव ॥ २॥ 

प्रसेक समय सहायता देनेवाल, हरएक कम्मे खेवा करने योग्य, बलवान्‌, प्रकाशक, दुष्टोको दूर्‌ करनेवाला, यत्तङी वृद्धि 
करनवाला आर्‌ जक लिय यज्ञम अआ।हुतियां दी जाती इं वद ईश्वर हमे पापस बचवे ॥ ३ ॥ 

उत्तम प्राचद्ध, सर्वज्ञ, सवेन्यापरक, सबका चलानेवाला, अन्नका दाता जो एक इश्वर दै उसकी हम प्रार्थना करते है कि वद्‌ 
इम पापद् षच ॥४॥ 

ऋषि लोग जिसके म्स बल प्राप्त करते दं, जिषकौ सदायताक्ते देव भषठरोक्ा परामव करते द तथा जिसख्के आधारे 

यर ज्यवद्‌।र करनेवार्खो क पराजय क्रिया जाता हं वह इश्वर इमे परपिसे बचवि॥ ५॥ 


पाकं मोचन । 


(७९) 


}} ७ ॥ 


अथं- ( यस्य प्रदिशि हषं केवरं ) जिखके श।सनमे वद विश्वे कंसं अन्यक अक्षा न करता इ रहादहं(यत्‌ 
विरोचते ) जो इख समय प्रकट हो रहा है ( यत्‌ जाते जनित््यं च कवल ) जो पिं बन। था आर जो भाव्यं शवल 
बनेगा, ( नाथेतः अर्चि स्तोमि जोहवीमि ) उनाय होकेर म तेजघ्वी देवरी स्तुति अर पुकार चषा (सखः सः 


अंहसः पातु ) वह दमे पापे बचवे ॥ ७ ॥ 


भावाथ ~ निष्को सदायताञ देवता रोग अमरत्व प्रात करते है, जिसने ओषाधेथां मधुर रखवाली बनाय दै, जिसने 


देवता लोगों अ।स्मिक अल भर दिया है वह देव ह्मे पापसे ववे ॥ ६ ॥ 
सूत, भविष्य ओर वतमान सभयेमिं प्रसाशित दोनेवाल। यद संपूणे विश्च जिसके शासनम रहता हं उसा म स्नुत, प्रार्थना 


ओर उपान करके याचना करता द्र कि वद परमभश्वर हम पापस चचाव ॥ ७॥ 


पापस मुक्तं । 

मनुष्यमें पापका माव रदता है जो दरएशकी उन्नतिङे पथमे 
रुकावट उष्पन्न करता ३ ।. इघल्यि पाप मावस बचनेका उपाय 
हरएक करना चाये । यदा २३ से २९ये खात सूक्त इसी 
चदद्यके आ गये दै, इन खाताका ऋषि “ गार ° दे । इस 
ऋषिके नामका भर्थं * भात्मशचद्धि करनेवाला ' एसा दै । इस 
२३ वैँ सूक्तम अमि नामे बोधित होनेवले परमेश्वरी खदाय- 
तासे एच मुक्त होनेक' उपदेश द । शस पृथ्वीपर पिको प्रयक्ष 
दिखाई देनेवाी कक्ति " अभि ` है, ^ अभम प्रकाशकताका 
गुण तथा भन्यान्य गुण जो विद्यमान द वे जिस परमेश्वरनें 
रचे हे वदी सचा आपिक्ना भनि है । इस दृष्टस यदा अत्रि 
पदद्ध प्रयोग किया गया ह । 

ज्ञो देव खभ पटिका ह अर्थात जिखके पूवका कोड देवे 
न्ह, जो श्वानी हे, जो प्जनेकि हृदयम निवा करता ईइ, 
हदरएकङे भन्दर जो प्रविष्ट हुभा है, जे. यज्चका वढानेवाला द, 


इरएक खमयं जिसक्छौ सहय॒तासे दमरीं स्थिति दात्त दै, 


प्रलेक कर्म जिखकी पूजकि स्यि किया जता इ, जो दु्टका 
हूर करत। है जर यदवारा जो खज्नोका खगतिकरण करत हे, 
इख प्रकार दुष्टा बर चाक्र जो उजनोको रक्षा करत दै 
जो सर्वत्र प्रसिद्ध टै, खर्ेत्र व्यापक दोता इभा संपूण जगता 
जो चालक है, जिसके ल्य जसा भन्न चादधये वैसा उसके लिये 
जा उत्पन्न कछरता ई, ज्ञानी लो जिचसे बर प्राप्त करते दं 
छ्त्रिय वीर जिससे शात्रेपर विजय प्राप्त करते &ं, दुष्ट रीति 
म्यवदार . करनेवार्वो का जिखकी व्यवस्थाश्च प्रामव होता दै, जो 


सबको अमतत देता है, जिने ओौषधिर्योमिं विविध मघरुर रस 


रखे दे, जिससे आत्मिक बल प्रप्त होता ई, आंर जिखद्म 
कासन खव भूत, मविष्य, वतमान संस।रपर अबाधित रीत्सि 
चलता ह अर्थात्‌ जिसके श।सनमें बाघ। डालनेवाला कई नदीं 
ह वंह एक ही प्रमु इख जगतका पूणं खक है, उखकी उपा- 
सना इम करते दै, वहं दमे निश्चय पूवक परापद्वे बचविगा । 
उसके गुणोका मनन करनेखे ओर उसके गुणो धारणा अपने 
अन्दर करजेखे हीं जो ज्य मावनाएं मनने स्थिर होती द उखवे 
पाप प्रवृत्ति दर जाती है । इसि परमेश्वर उफा ऽनः मनुष्यकी 
अन्तःडशद्धि करती ह एेख। कते द वद विलकुल सद दं । 


इस अभिक विभति मनुष्यकरे भन्दर्‌ वाणीका कप धारण 
कट्‌ रदती टै " अधचिर्वाग्मृत्वा मुखं प्रविशत्‌ ` रेखा 
एेतरेय उपनिषदे कदा है , इससे वाणीस पराप न करनेका 
निश्चय करना चाहिये । विचार, उच्चार ओर्‌ आचार यह क्रम 
है, मनवे विचार दोता दै, पश्वात्‌ वाणीस चचार देता है ओरं 
नंतर शरीरस कर्म हाता दै । इसे स्पष्ट द विचारक पश्वात्‌ 
उच्चारक पातक होता है । पाठक अपने ही पासके ससार 


- देरखेगे तो उनको पता ल्ग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठक 


रीतिसे न होनेके कारण टौ जगते कितने क्षगडे ओर षहो 
रदे दै । यद बातत सवके पररिचयकी ह कि वाणीका योग्य 
उपयोग करनेसे प्रचैड अनर्थं टल जाते द । इसवल्ि ज पापस 
बचना ष्वादते ह वे शपरने वागीको सवस पहले इद्ध कर भौर 
यापसे बच । 

भब षच सूत्र देल्िये- 


--- ~~~ 2-~-"-------- 


( ८० >) अथर्ववेदका सखुबोघ भाष्य । [ काण्ड 8 


| [ क्त २४ ] 


( ऋषिः ~ गारः देवता -- इन्द्रः 1) 
॥ 


इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिद॑स्य मन्महे वृत्र स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 


यो दाषः सुकृत हवरमेति स नां म॒च्वत्वेदसः ॥ १ ॥ 
य इग्रीणामुग्रवाहुयेयरयो दरौनवाना बलमारुरोजं । 

येन जिताः सिन्ध॑वो येन गावः स नों म॒च्वंद॑सः \ २॥ 
यश्चषणिप्रो वषभः स्वविचस्पे ग्रावाणः प्रषद॑न्ति नृम्णम्‌ । 

यस्याध्वरः स्होता मदिष्ठ स नों मुखव्वदसः ॥ ३ ॥ 
यस्य॑ वश्चासं ऋषमासं उक्षणो यस्तं मीयन्ते खर॑वः खर्विदे 

यस्मे रुकः पर्वते बरह्॑ुम्मितः स नो मुज्चतवर्दसः ॥ ४ ॥ 


--------- ~ ` ---- -~--- 


अथ -- (इन्द्रस्य मन्महे ) इन्दा दम ध्यान करते द, ( स्य वृश्चः इत्‌ श्ाभ्वत्‌ मन्मदे ) इ शत्र नारक 
` प्रभुका निश्वयसे हम इदा ध्यान करते दै, ( इमे स्तोभाः मा उप मा अशुः ) ये इषे स्तोम मेरे पास भागये ह । (यः 
दाशषः खङृतः हवं एति ) जे दानी खत्का्येके कतक पुकारको सुनकर आत। टै (सः नः; अंसः मुखत ) वह हमे 
पापश्च बचवि ॥ १॥ । 

( यः उश्रवाह्ुः ) जो बलवान वीर ( उश्राणां ययुः) प्रचण्ड वीरटोह्ा भी चालक दै नौर जो ( दानवानां बले 
रुरोज ) अघरोकि बलकं तोड देता है, ( येन ल्िन्धवः ग।वः जिताः ) जिसने नदियां भौर गौं जीतकर वशम क 
प (सः नः अंदखः सुख ) वह इम पापे ब्ववि ॥ २ ॥. । 

(यः चवेणिध्रः वृषभः स्वर्विंद्‌ ) जे मवष्योके पूण करनेवाला, बलवान्‌ भौर आदिक प्रक।शकरो पाच रखनेवाला है, 
( श्रावाणः यस्मै जु्ण प्रवदन्ति ) ये पत्थर जिषे पास बर दै एवा कहते है, ( यस्य सक्च धोता मध्वः मदिष्ठ: ) 
जिशके खात होतागण जिसमे काये करते ह देषा भर्िखामय यन्न भद्येत आनन्द देनेवाल दै (खः नः अष्टस मुश्त॒) बह दमं 
पापस बचयि ॥ ३॥ । 

( यस्य वश्चासः ऋषभाषः उश्षणः ) जिसके कार्यके व्यि गोव, बैन भौर खड होते दै, (यस्मे स्वर्विदः स्वर 
चः मीयन्ते ) जिख भाषम्‌ बलवालेक ल्य संब यह हेति द ( यस्मे बरह्म श्रुस्मितः ज्ञ करः पवते ) जिसके ल्यि वेदोश्वारंसे 
पवित्र इमा सोम छद्ध च्या जाता द (लः नः अंहसः सुञ्तु ) वद इमे पापस बचवे ॥ ४१ । 


भाचाथै -- सब जगतके प्रमुका इभ ध्यान करते ई, उधके गुणो इम मनन करते द, वह चत्रुर्भोका नार करनेवाल 
भसु दै उक प्रशसखाढ़ स्तोत्र ही मरे मनके न्धुख अति दै । निम्सदेह वह सत्कर्म छरनेवाके दानी भहोदयकी प्रार्थना घनता ह । 
वह ₹म पापे अ्वाचे ॥ १॥ 

जो बलवान्‌ प्रमु वारोको मी वीये देनेवाका है, दुर्टोके बलकाजो-नाश्च करता दै, जिसका अगत रख धारण करती हुई 
नदियां भोर गौव इस पृण्वीपर विष्वरती हे वद प्रग दमे पापसे न्ववि ॥ २.॥ 

जो भवुष्यों क पूरणं बनानेवाला बलवान्‌ जैर भारनस्कतिका ज्ञाता है । साधारण पत्थर मी जिशके बल्की प्र्॑घा करते द 
ओर जिके चयि खबर यज्ञ चलाय जाति ह वह प्रमु दमे पापसे नचाव ॥ ३ ॥ 

जिखके यज्ञकर्म गो, बैल जादि शट मी भपन। बक लगति ई, निसके आत्मिक बच्के चयि ही भनेक यश्च यि जाते है, 
जिखके यजञमे तेच पवित्र हमा सोम शद्ध किया जाता डे बह प्रु हमे पापे बचाव ॥ ४ ॥ 


ज 


खक २४ ] 


प।प-मोचन । 


(८१) 


यस्य जुष्टिं सोमिनः कामथ॑न्ते यं हव॑न्त इ्षमन्तं गविष्टौ । 


यस्मिन्नकैा च्िश्चिये यस्मिन्नोजः स नों मुञ्चत्वंहसः 


य। प्रथ॒मः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य॑ वीरय अथमस्याहुबुद्धम्‌ । 


येनोच॑तो बजजोऽभ्यायताहिं स नो मृञ्चत्वेहसः 


यः संप्रामानय॑ति सं युषे वी यः पृष्टानि सजति द्वयानि । 


1 ६. = = क _ ९ क (९ | 
स्तोमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो इञ्चत्वंहसः 


षटि कामयन्ते ) सोमयाजक जिसकी परीतिकी इच्छा करते दै, ( ये इुमन्तं गविषो 


अथे -- ( सोमिनः यस्यजु 


॥ ७ ॥ 


हवन्ते ) जिस शखवारेको इच्छपूतिके व्यि पुकारे द (यस्मिन्‌ अक्षैः शिश्चिये ) जिसमें सूये आश्रय केता दे (यस्िन्‌ 
योजः ) जिन बल रहा टै (सः नः अंहसः सुञ्चनु) वद दमे पापसे चावे ॥ ५ ॥ 
€ ४ [५ ६ (१ चये (1 ४ 
( यः भथमः कमङूत्याय जक्षे ) जो पिला कम कएनेके च्वि दी प्रकट हुभा इं । ( य॑स्य प्रथमस्य चाय असु. 
बुद्धम्‌ ) जिख -भद्वितीय .देवक। पर। क्रम सर्वत्र जाना जाता दै, ( येन; उद्यतः वङ्गः आहं अभ्यायत ) जिससे उठाया वज्र 


शातरुका ख प्रकारे इनन करता है (सः न, अदसः सुश्चतु) बह हमे पापसे बचवे ॥ ६ ॥ 
(यः व्ली संप्रामान्‌ युचे सं नयति) जो वशे रखनेवाला योद्धा्भोके खमूहींक युद्ध करनेके लिय चलता हे ( यः 


दयानि पुष्टानि संख्टज्ति) जो दोनो पुष्टो संगतिके 


लिगि छोढतां है इख प्रशाररे ( इन्द्रं न।चितः स्तौमि) प्रमृकी 


उद नायक वशे रहता हभ वरै स्ठुति करत द्रं ओर (जोहवीमि ) उसको बार बार धुकारता हं ( सः नः अहस्तः सुखतु) 


बह ह्रे पापसे बचवे॥ द हतपापे बनि ॥४॥  __ क ॥ 


मावार्थं-- भि संताषटके स्यि बोमयाअक यन्न करते है, जिसढी प्रथन 


7 अपनी शच्छपूर्विके च्िदी जाती हे, 


जिसे भाषारंघ घय जे गोर रदे हँ इतना परवंड बल जिषे है वह पथु इमे पापस. शचि ॥ ५ ॥ 
ओ जगदरूपी कार्य करनेके ल्थि ही पलेसे श्ट हुभा है, दख कार्ये जिखका बक जाना जाता है, जिषडे वज्रे घन्युब 


कोई शत्रु खडा नहीं र्ट कता, वह भमु हमे पापे बचे ॥ ६ ॥ 


कन, सि 


जो सबको वशम र्ता दै, जो वर्मयुदे चमे भरित करता &, जो दोनों बल्वारनोको मित्रता करनेके लि ये प्रेरित करता 
ड, ठसकी आहा रहता हभ प उदकी पराथेना कता हं कि बह इते पापसे बचवि ॥ ७ ॥ 


पापस बचाव । 

भन्ने उ्दयवे परम्नासमाकौ परार्यना गत सुकते की मई, 
भव इख सुक्तमे परमेश्वरको शरारथना इन्द्र॒ नामसे की गहं हे । 
इन्दर बलकषो देवता दै, समे ज) अलका चार होत दै वह 
इन््के प्रमावसे दी है । इन्र बरे दी चब बलवान्‌ हुए | 
बरक विना छमिकोट पतंग भी नीं ठहर सक्ते यह दर्शनेके 
ल्यि तृतीय मत्रमे कदा दै कि-- | । 

ग्रावाणः यस्मै चरम्णं परवदन्ति । (स. २४,म. ३) 

८ य पत्थर बल जिखक्े लिये कहते ई 1 » अर्यात्‌ बरे 
जिय जिसकी प्रशंखा करते है । भल इीके पापस प्राप्न होता 
ह रेखा निच्वयपूर्वक बताति दै । पत्थर कते हँ कि अपने 
अदर भो बलै, ओ दढता दै, भौर जो शक्ति है वह उदीष्ठी 


११ ( भवर्व. भाष्य, काण्ड * ) 


1 प्र वचय 7 दक खड कथि ये छम य़ हेते । बह साक्षी जेठी है । जिस परभुढे जि ये घब यश्च हेते द । यह साक्षी जैढीः 


पत्थर देते द इसी भकार हरएक पदार्थ दे खकता है, क्योकि 
हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त दुभ होता है ॥ 

यह ईश्वर ( प्रथमः ) भादि देव है ओर इखका प्रकट 
दोना ( कमेरूत्याय ) इख जगदूपी कम करनेकेव्यि ही हे! ` 
अर्थात यह भ्रट होकर जगदूपी कायं करता है दिवा इख जग-' 


पी बडे कार्यको देखनेखे दी उथके भरितित्वका ्ञान हाता हे ` 


भौर ( मस्य भथमस्य वीयं मलुजुद्धं ) इख भादि देवक 
बर ओर पराक्रभका श्वान हो खकता दै । यदि यह बडा कार्यं 
सन्मुख न भाया तो क्िियको कैखा उका परता लग सकत हे । 
यद प्रचंड सामर्थ्यं इषी प्रथु है शच व्यि कोद चतु इषे 


 श्न्मुद् खडा रद नदीं खकता । यद तो-- 


(८२) 


उग्रीणां उग्रबादुः। (सू. २४,मं. २) 
" वह उग्रवीरोके भी वीं देनेवाल वाहुबलशाली वीर दै" 


` अयत्‌ हमारे उपरते चमर जो वीरै वे उसके वीयसे वीर्यवान्‌ 
दए दै, उक बले वलिष्ठ ओर उसके साम्यसे खमथै वने 
डै। यह अनुभव यदि वीर पुरुष ॐ तो उनकी समथैता विशेष 
प्रभाविश्चाली होगी । इस ल्य निवेदन ई छि कोई अपने वर्की 
धमंडसे दूसरोंको कष्ट न पहुचाने । जिस लके कर्ण उसके 
मनने घ्ंड उत्पन्न हेती है बहबल तो उषी प्रभुका दै, यदि 
वह अपन। बर वपलेग। तो फिर क्रि बर्के कारणयें 


अथवेवेद्‌का सुवो भाष्य । 


[ काण्ड 


लाम परहुचानेका यत्न कटेन की दूखरोको दबानेका । यही 
उपराय पापे बवनेका दै । ॥ 

वीर्‌ लोग इकर वलघे प्ररत दाकर युद्ध करते है । घर्म. 
युद्ध करनेवाले भी इधीके बले युक्त हत ६, यही सबका खषा 
नाथ | जो लोग इको नाय मानकर अपने भाप खनाय 
सम्य, वेदीं पापे वच घकते द । 

खव यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इखीकी मरीतिके ल्यि करते दै । 
घम यजञेनिं इसके लिये दवन र जात। है, यज्ञम दिया 
हभा दान इषो पटुता है भौर वद द। ताकी कामना पूणे 
करता दै इख परमेश्वर भक्तिसे मनुष्य पवित्र बने भैर 


लोग धर्म॑ करम 2 इसक। विचार दरके अपने बल्से दुखरेशटो पापसे वच । 
नि 
[ सूक्त २५ | 


( कविः ~ भगारः । देवता -- सविता, वायुः 1) 
वायोः संवितुविदथांनि मन्महे या्रासमन्वदविकथो यौ च रषयः । 
यौ विश्व॑स्य परिभू ब॑मृवथुस्तौ नों मुञ्चतमंहसः 
ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिशच । 
ययोः प्रायं नान्वानश्चे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंदसः 
तव॑ वरते नि विं्चन्ते जन।सस्स्वय्ुदिंते प्रेरते चित्रभानो । 

4 ् , >} [। 
यवं वायो सविता च दय्व॑नानि रक्थस्तौ नो मुश्चतमहसः य 
अर्थै-- ( वायोः सवितुः ) वायु जौर वित। इन दो देवक ( विद यानि. मन्महे ) जानने योम्य गर्णोका इम 
मनन करते है । ( यौ आत्मम्वत्‌ जगत्‌ विश्चथः ) जो दोनों भत्माद।>े जगम जग्मे प्रविष्ट हेते द ( यौ च रक्तथः ) 
भर जं दोनों ए करते ह । ( यौ विश्वस्य परिभ बभूवथुः ) जे दोनों संप्गे जगत तारक हते द ( तौ नः अदकः 
मुञतं ) वे दोनो हमें पापस गवव ॥१॥ । 
( थयोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनेढि पृथिवी उपरे विवि कमे गिन च्ि दहै। (याभ्यां 
अन्तरि रजः युपितं ) जिन दोनो मिक्कर अन्तरिक्ष मेधमदलको घ।रण किया दे, ( कञ्चन ययोः प्राये न अन्वा- 
नशे ) कों भी जिनकी गतिक नहीं प्रात दोता है ( तौ न, अंसः सुञ्चन्तं ) वे दोनो दमे पते नचर्वि २४ 
दे ( चिश्नभानो ) विचित्र भरमायुक्त ¡ ( तव वते चमराः नि विक्रान्ते ) तेरे ततमे दौ प्रव मनुष्य रते है। 
( स्वाथे उदिते ग्रेरते ) तेरा चदय .दोनेपर कायर प्रेरित दते द । ह ( वायो सविता च ) वायो भेर हे सविता! (युषे 
सवनानि रक्षथ ) तुप्र दोनों खन प्राणि्योकी रक्षा करते दो ( तो नः अहसः भुञखतं ) वे दोनों हम पापे जचावे ॥ ३ ॥ 


[क न नना ~ ~ -~----~---- ~ ~ ----------~-~ 
= =, १- 


मावाथ-- विश्वमे वादु गौर सूरय ( तथा शरीरे श्राण घौर नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रकारचे प्राणिभात्रको धारणा करते 


्। ये छ प्राणियोनिं व्यापक होकर उनकी र्चा कते । ये दोनों ब्र जगत्‌के तारक होति दै इदल्मि वे हमे पापे 
अचार्वे 1 १॥ 


इन दोनो अर्न॑त कम है) चे ही भन्तरिश्चं मेषम॑हलका धारण करते ह । इनके चाथ किसी भन्यकी बुलना नीं छे 
सकती दै । ये दोषो हम पापन्ने भच ॥ २४ 


सुक्क ९५ | पाप-मोचनं । (८३ ) 


अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि चिमिंदां च सेधतम्‌ । 


सं दूज सृजथः सं बलेन तौ नों मुतमे्दसः ॥ ४॥ 
रथं मे पोषं सवितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा सुंबतां सुशेव॑म्‌ । 
अयक्ष्मतातिं महं इह ध॑त्तं ती नों मु्तर्महसः ॥ ५ ॥ 
प्र संमाति संवितवांय ऊतये मर्दस्वन्तं मत्परं सादयाथः । 
अर्बाग्वामखं प्रवतो नि य॑च्छतं तौ नो मुशतर्मह॑सः ॥ & ॥ 


् + =) = =. © | 
उप श्रेष्ठ न आशिषं देवयोधामनयिरन्‌ । 
स्तोमिं देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञतमद॑सः 
॥ इति पञमोऽचुकाकः ॥ 


॥ ७ ॥ 


----- 


अर्थ-- दे ( वायो सविता च ) वायो भौर घिता ¡ ( इतः दुष्त मप सर धतं ) यदसि दुष्कमं करनेवा्लोको 
दूर्‌ हटा दो तथ। ( रक्षंति श्िमिदां च ) घात नौर पीडको भी वृर करो। ( ऊजैया टेन हि सं जथ; ) 
श।रीरिकू भौर आत्मिक बले दमे संयुक्त करो भौर .( तो नः अंहसः सुतं ) वे ठम दोनों हने पापश्च बचाओ ॥ ४ ॥ 

हे खविता जीर हे वायो ¡ ( मे तनू ) मेरे शररमे ( खुं र्थि ) ठेवन कटने योग्य कान्ति नीर ( पोषं दक्षं ) 
बुषटियुक्त बल ( मा सख्ुवर्तां ) उतपन्न करं ( इद महः अयक्षताति घत्तं ) यह बडी नीरोगता धारण करं भैर (तौ नः 
अंहसः सुञतं ) वे तम दोनों दमे पपे चाभ ॥ ५ ॥ 

दे खविता ओर हे वायो ¡ ( ऊतये खुमतिं प्र यच्छते ) रक्षके व्यि उत्तम बुद्धि दान करो । ( भ्रव; बामस्य 
अर्वाक नि यच्छतं ) प्रकषयुक्त धनक! भाग हम प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः ) इद्धि कूरनेवाल। 
सोमादि भ्र वृक्षि न्यिदो भौर ( तौ नः अंहलः स्कं ) वे उम दोनों दमे पपे बजाओ ॥ ६ ॥ 

( नः येष्ठाः आा्चिषः ) दमारी त्रे माशक्षाएं ( देवयोः धामन्‌ उप अस्थिरन्‌ ) उक्त दोनो देवोके वामर स्थिर 
डवे । ( खवितारं वायुं च देवं स्तौमि ) विता जौर वायु देवी भ स्तुति करता हं इषल्यि § (तो नः अंहसः 
मुञखतं ) वे दोनों इमं पापस बच्तिं ॥ ७ ॥ 


आवार्थं -- सू विचित्र तेजवाला दै, ( शरीरम जांख् मी वैखी दी है ) इसे उदय होने भर्थात्‌ खल जनेड पश्चात्‌ 
ही ्ाणोी प्रति कार्ये देती है विश्वे वाध भौर चु ( तथा शरीरे प्राण जोर खल ) प्राणिर्योदो रक्वा करते है 


वे दमे पाते बच ॥ ३५ 
य दोनों घब दुराचारसरे बचा, घातक्नो जौर पौठकको सर्वया वृर करं, शारीरिक शक्ति भौर भात्मिर्‌ बल प्रदान कं 


रौर इमे पापस वचर्विं 9 ४.॥ | 
इन दोन मेरे शरीरे तेजस्विता, पुष्टि, बर ओर नीरोगता प्रप्त हो लर चे हमे पापते बघार ॥ ५ 0 
ये दोन दमारी रश्चा करनेके न्ि इमे छद बुद्धि, उत्कर्षक के जानेवाखा घन भौर पोषक च्ष देवे ओर इमे पाप 
अचवविं ६ ॥ 
ये इमास त्रे्ठ भाकाक्षे ये दोनो देव ने भौर पूर्णं के तया हरमे पाते नच ॥ ७6 


।. 


(८8 ) 


„ सविता ओर वायु । 

खवित। ओर वायु इन दो देवोँका वणन इख सूक्तम दे । 
सूय ओर इवा यद इनका प्रसिद्ध अर्थं ह । मनुष्ये आरोग्यके 
लिि सूयं ओर वायुका कितना उपयोग दै यद खव जानते दीं 
दै । पूर्य न रहा ओर वायुम रदा तों मनुष्यका जीवन उसी 
समय नष्ट होगा । सूरयप्रकाश्च विपुर मिलनेसे जर अद्ध वायु 
विथुल प्राप्न होने मचष्य नीरोग हों सकता है भौर भंघेरे 
घरमे रदहनेसे ओर दूषित वायुमें रदनेषे विवि प्रकारष्ठी -बीमा- 
रियां मघ्ये पीछे कुगती देँ । यह विषय वेदम अनेक स्थानो- 
पर आ। गया है तथा यह विषय भव सवंसाधारणके मी ज्ञात 
इआ हे । इघल्ि इन दो देवो हमारी नरिगताके चाथ 
कितना धनिष्ठ संबंध ई यह यर्दा विशेष निरूपण करनेकी 
आवद्यकता नदीं है । 


सूयं देवता । 

° खयं सरमा जगतस्तस्थुषश्च ` ( ऋग्वेद ) यद 
ऋग्बेदमे कदा दै । सूं स्थावर जंगमका आतमा ही दै । इतना 
पूयेका महत्व दै । सूये कारण हौ स्थावरजंगम पदार्थं रहतेरदै, 
वृको स्थिति सर्के कारण दै, इतना ` सूर्या भदत्त्व दोनेधे 
सूयदेवका संबध हमरे आरेग्यघे कितना चै यदह खयं ज्ञात हो 
खकता दै 1 

यद सूय हमारे शरीरम अपने एक अदे नेत्र इदियमे रहा 
है । “ खयेश्चशुभूत्वाक्चिणी शाविं श्चव्‌ 1 ' ( दे उप०) 
सूय आंख बनकर चश्ुओमिं रदा दै । नेत्र इद्रिय स्वयं प्रकाश्च 
दे, इस नेत्रे प्रषाशक्षा किरण निकलत। है भौर उसका परि- 
णाम बाह्य पदार्थपर होता है । ब्र्मवर्यादि खनि यमयुक्त ग्यव- 
हारि यह अपने अन्द्रका साम्य बढता दै ओर अनियम्रसे 
घटता भी है । यद नेत्रस्थानमे रहा इभा पूर्य धंश दमे 
योग्य ओर भयेग्य पदार्थोका दीन चमाता दै । इख नेत्रेन्धि- 
यका पिता सूयै है । यह नेत्र अपने पितासे प्र्धराक्छौ सहायता 
लेकर यष्टा कार्यं चाता है ओद विविध रूपोको बताता है । 
अपनी उन्नतिका साधन करनेवार्छोच् द्चन करने भौर जव- 
नति करनेवाे्छा देन न करनेसे खाधक पापतचे बच जाता 
दे । यह दै सुय देवका पापे चानेका आर्यं । पवित्र दिस 
अनेक प्रकार पापञ्च बचना सभव दै । खन खष्टिको परमात्म 
शक्तिङप मानने नौर देखने मनुष्यो टष्टि ही पवित्र दो जाती 
-हं + टष्टिको पवित्रता दोनेसे मनुष्य फापञ्चे बच जाता दै ॥ 
मनुभ्य जो पाप करता है वह ष्टके दोषसे दी करता दे । विचार 
करनेखे पाठर स्वयं छात होगा कि टदष्टिकी पवित्रतापर ही 
बहुत सारी मनुष्यकी डद्धता निर्मयदै। टि बंद शदातोकाम, 
रोम, मोद आदि विकार उतने प्रभाणसे कुछ भ्ये कम रदेगे । 


3 


४५ ५ 
अथधेवेद्का स्वो भाष्य । - .. 


[ काण्ड £ 


[+ (५4 न 
वाणीं, बल ओर नेत्र । 

पूर्व सूक्तम भभिके मिषसे वाणिकी श्॒द्धत।, इन्द्रे मिष 
वली पवित्रता ओर इख सूतम सूयेके मिषसे नेत्र -ईदियकीं 
पवित्रता पराप्त करनेकी सुष्वन! कदी है । पापे वचनेका अनु- 
छान यद दै । इध प्रकार भपने अंदरकी शाजर्योको पवित्र भौर 
पुनीत करनेसे मवष्य पापसे बष्वता है । यह्‌ ॒ भवुष्ठान करनेखे 
मष्टा देवताओंकी खदायता सदा उप्त रहती दी है, परंतु 
उख सदायतास्ने वेदी लोग लाम उठा सकते है, जो पूर्वोक्त 
प्रकार अपनी भन्तशद्यद्धि करनेका भनुष्ठान करते रहते दै । 
अरन्योको वैसा लाम नदीं हो सकता । 


¢ 
स॒यचक । 
स्थका दूखरा अंश पेट पाख सूयैचक्मे रता दै इखका 
अधिकार पचन इदियपर रहता द । पेटके बराबर पीछे यह चक्र 


है । इसमे सूं श्त रहती है जा भन्न पाचनका कार्यं करती 


है । इसके काके च्थिदही सोम आदि अन्न रस दिये द, 
(मं. £ ) रेते छद्ध अन्नका भक्षण करना ओर अञ्युद्ध अन्ना 


सेवन न करना, यद पथ्य उनच्छो बंमालना चद्धियि, जो पापे 


बचना चाहते ह । अद्द्ध भनसे मनक उत्ति ही दुष्ट बनती ३ 
जोर शुद्ध अन्नके देवने पवित्र बनतीं है, जो पवित्र. बनना 
चादते द बे इघका भवद्य मनन करे । 


प्राण ॥. 


अव वायुका विचर करना बाधय । ‹ बायुः भरो 


भूत्वा नासिके भाविक्ञत्‌ । ` (दे उ) वायु प्राण 


ननद्र्‌ नाक्के द्वारा केफ़डोमें जाता है भौर वदां रक्तकी शुद्धि ' 


करत। है । इशक शुद्धता करनेके कारण ही भ्र।णी जीवित रः 


द । शके यद्ध होने कारण प्राणी मर जाति है इख प्रर ` 


यड जोवनका देतु द । योगराल्लमें इसी श्र!णका भायाम “प्राणा- 
याम ” कलकाता दै । जिख प्रकार वोकनीसे वायु देकर रदी 
क्रिवि अचि खवरणं भादि धातु परिशचदध देति ई, इसी प्रकार 
प्राणायामद्रारा उत्पन्न देनव भनिप्रदीपनवे चरीरके भैर 
इद्ियोके खब दोष नष्ट देति द । मन शान्त दोता दै तक, वितर्क 
जीर तकं नदीं करता । इख क्रारण- आसिक . शाक्तिक उन्नति 
दोनेमे सहायता होती दै । पापञ्च बचने वायु देवताकी बहा- 
या इख प्रकार होती है । भनुष्टान करनेवाला पुष जब अपने 
अदर रदेनेवाके इन देवोको ठोक माभेपर चलाता है, तथ 
बाईरके देवकी खटायता सखयमेव उको प्राप्त दती दै । यद 
पाणे बचनेका अनुष्ठाय ई । पाठक इसको भपने संदर घाव 
ओर काम खडा ॥ 


४ या पञ्चम यनुवाक खमाघ्त ॥ - 


न्मे 


पाप-मोचनं । (८५) 


[ क्त २६ |] 
८ ऋषिः -- खगारः । देवता = याबापुथिवी। ) 
मन्वे वां द्यावापृथिवी सुभोज॑सो सचेतसौ ये अप्रयेथाममिंता योज॑नानि । 


खक्त रद | 


प्रष्टि धभ॑वतं वश्वलां ते नो ज्चतमंहंसः ॥ १॥ 

प्रतिष्ठे हय्॑वतं बर्धनां प्रवद्ध देवी सुभगे उरूची । ॑ 

दयावपुथित्ी भवतं मे स्योने ते नो ुञ्चतमं्सः ॥ २॥ 

असन्तपे सुतप॑सौ इवेऽहपुवीं गम्भीरे कविभिनेमस्ये| । 

धार्वापथिवी भव॑तं मे स्योनेते नों पुत्रस ॥ ३ ॥ 

ये अमूत बिभृथो ^ हवींषि ये स्रोत्या बिंभथो ये म॑नुष्यान्‌ । | 
॥ ४ । 


ये 
द्यावापृथिवी मतं मे स्योने ते नो मुश्वतमहसः 
ये उल्तिया बिभृथो ये वनस्पतीन्ययोंवां विश्वा शुभनान्य॒न्ः । 
म ५ 
॥ ५॥ 


अथं- दे यावा एभिवी ! ( खुभोजसौ सचेतसो ) ठम दोनों उत्तम भोग देनेवलि, ओर उत्तम ज्ञानवल दे; ( वां 

) म दोर्नोका मै मनन करता दं । ( ये अमिता योजनानि अश्रयेथां ) जो तुम दोना अपरिमित योजनाकी दरीतक 
फले शो, ( हि वसूनां पतिष्ठे अभवतां ) क्योकि दुम दोनों निवाख करनेवाले श्राणी आदिश्नको भधर देनेवाठे होते ही 
(ते नः अंहः मुञ्चतं ) वे ठम दानां द्मे पापसे बचाभो ॥ १ ॥ 

छम दोनों ( श्चद्धे खभगे उरूची देवी ) बडे विदाल, उत्तम ेशवयेखे युक्त विस्ठृत देवियां ( बखूनां प्रतिष्ठे हि 
अभवतं ) निवास कटनेवालोंको आश्रयं देनव हो । ये ( चयावापरथिवी मे स्योने भवतं ) यावाृयिवौ मेरे व्यि इख. 
दायीहां मौर (ते नः अंहसः मुञ्चतं ) वे दोनों दभ पापश्च बचार्वे ॥ २ ॥ 

( अं ) ते ( तपसौ अखन्तापे ) उक्र तेजस्वी परंतु संताप न देनेवानी ( कविभिः नमस्ये चर्वी गमीरेः ) 

विर्यौ दवारा नमन कटने योग्य बडी ऊनी चौडी भौर बडी गभीर यावा एयिकरोकी ( हुवे ) ्रयंना करता दं । ये ( चयावा९ ) मेरे 
किये सुख देनेव।ी दो भोर इमे पापस बचें ॥ ३ ॥ 

(ये अश्टतं ये हवीषि विश्रुथः ) जो ठम दोनो अगृतरूपी जर भौर भश्च धारण कती हो, (ये श्गेलयाः ये 
मचुल्यान्‌ बिश्चथः ) ज नदी आदि ्रवादोको ओर जो मनुष्योको धारण करतीं हो । वे म ( ्ावा० ) यावापृथिवौ मेरे 
स्थि खख देनेवाखी बनो लोर हभ पापद्े बचाभो ॥ ४ ॥ 

( ये उचियाः ये वनस्पतीन्‌ बिश्रथंः ) जो तुम दोनों गो्भों भौर वनस्पतिर्योका धारण पोषण करती हो; ( ययोः 
वां मन्तः विश्वा भुवनानि ) जिन तुम दोनोके बीचमें यत्र थुवन है, चे ( च।व।० ) त॒म यावा पृथिवी मेरे ग्मि छखदायक 


हं भोर वें द्मे पापस बन्वावे ॥ ५॥ 


( < ) सथर्ववेदका  छवोघ भाष्ये ! [ काण्ड & 
ये कीलालेन तपय॑थो ये घृतेन यास्यामृते न [कं चन अक्नुवन्ि । 
दयावापुथिकी मततं मे स्योने ते नों मुखतमं्दसः ॥ & ॥ 
यन्मेदर्भभिशोच॑ति येन॑येन वा कृतं पौरुषेया देवात्‌ । 
स्तीमि चयावापुथिवी नाथितो जोहवीमि ते नों मुजतमंद॑सः ॥ ७ ॥ 


थं- (ये कीलेन ये घतेन त्ैयथः ) जे! उम देनो अन्न ओर पेयसे सबको तृप्त करते हो, ( याभ्यां शलते 
कचन न शाकयुवन्ति }) जिन दम दोनेकि विना केडईं भी ङछ भौ र नदीं क्ते, वे वम ( चावा० ) यावा पृथिवी भेरे 
न्य सुखदाय बनो ओर हमक पापस बचाओ ॥ ६ 
( येन येन वा पौरुषेयेण छृतं ) जिख छसो कारणे पुरुष प्रयत्नेखे किया हज, (न देवात्‌ ) दैवी प्रणि सिया 
हआ नदी, ( यत्‌ इदं मे भभिशोचति ) जे! यह भुरि रोकने डालता दै, उख कटको दुर करके च्यि ( द्याद्ा पायवीं 
स्तभि ) यावा पृथिवीकी म स्तुति करता हं भोर ( नाथेतः जे{्वीमि ) भ उनसे खनाथ होकर पुकारता दकि (वेनः 
अंहसः मुञखन्तु ) ३ दोन इम चवद्ो पापे बचे ॥ ७ 


दावा णथवा। 
यह घूक्त मृगार सू्कोमिं पापमोचन विषयका चटु सूक है । 
ओर इसमें युरोकं भोर पृथिवी लोकके योगसे पातकसे सक्त 
होनेकौ आरक्ता की दे । पृथिवी कोक वह दे जिखक ऊपर इम 
रहते हे भर दयुरोक वदंदै ज ताडे युक्त आकाश दहं) 
अर्थात्‌ यड खव ब्रह्मांड इनके बीते खमाया ह । कोडईं चीज 
इनसे बाहर नर्द है । जितनी सब यक्तियां ह इनके वाचम भा 
गद ह । इन सब शच्ियोंको घदायताद्े दम भपना उधार करके 
पापसे मक दोना दहे। 
ये द्यावापृथिवी देवता ( अमिता योजना । म. १) भग- 
भित योजन विस्तृत दै । ये कितने विस्तृत इका गणित 
नदीं हो खकता । भाकाशका विस्तार जाना नहीं जा खकता है 
जीर न गिना जाता दै । स्चिपये कना हो तो इतना दी का 
जा खकता है किये दोनों ( श्रच्द्धे उरूची । म. २१ उर्वी, 
भमी म. ३) बरे विस्तृत मदान्‌ गंभीर दै अर्थात्‌ बडे 
गहरे है ¦ तथापि इनकी गहराई किष्ठीकेो पता नदीं रथ 
खकता । 
ये दोनों दरक पदार्थ मात्रके ज्मि ( प्रतिषे) आधार 
देती ड । इनी साक्तेरयोका विचार करनेखे (स-केतसौ ) 
मनम एक प्रकारका स्फुरण होता ई, इसच्यि ( कविभिः 
नमस्ये ) कवि लोक इनके विषयमे बडा आदर धारण करते 
ई, इनमें सूर्यादि तेनस्वी मेर { सखु-तपस्ो ) उत्तम प्रकार 
भ्रकादित हो रहे ह तथापि दे किसीको ( अ-सन्ताचे ) चन्ताप 


नदीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर टष्िक्षेप करता ४ 
तब उनके दयक दुःख बर्‌ होता है भौर वहां शान्तिर रज्य 
दता दै । 

ये दोनों लोक ( ख्ु-मोजसो ) उत्तम भोजन देतेहे। 
(कीलालेन तपेयतः ) अनवे संतुष्ट करते है ओर जब 
तुष। क्गती टै तन मी ( चुतेन ) जलधे शान्ति देते दै । क्यो 
कि इनके अदर (अभरत हर्वीरि बिच.) क्न मोर ` अल 
रहता है । इनके अंदर ( उस्ियाः) गौव है जो उत्तम दृष 
देती है, तथा उत्तम वनस्पतियां है जो रक्तम रख देतीरदै। श्च 
कारण इन दोनेचि खबका पालन पोषण दोता द । भवुर्ष्ोको 
जिख सभय सोक होता दै उघ नब मनुष्य प्रथ्वो या आकाशंके 
उत्तम दद्य देने भोर उनमें दिन्यताका भनुमव करं । इससे 
उन शोक पूर्णलया वृर्‌ ही सकता दै । यलोक पिता है भौर 
पृथ्वी माता है मानो, यह दोनो भिलकर एक गृदस्थीका पररि- 
वार्‌ दै ) देखो, ये कंस अपनौ खब शक्तियेखि परोपकार कर रहे 
है । ये अपने तेजसे इमे मागे वतति है, अक्तसे इमारी तृ्ति 
करते टै, ज्ये दमारी शान्ति बढति दँ ओौर अन्यान्य रीति 
मारी खद्ायता करते ई । इसी प्रकार हम अपनी शक्छि्योका 
परोपकाराय व्यय करना चादधिये, इम अपने अन्तःकरण इनके 
खमान विस्तृत ओर उदार अनाना चाहिये । अपना- जीवन 
जनताका भलाई ययि समर्पण करना चाद्ये । भौर. सब 
जगतको एक परिवार मानकर खये शकण इनके सरश खमान 
व्यवद्ार करना चादिये । यद दै पापमोचनका भा । 


नि नि 


सक २७ ] पाप-मो चन । ( ८७ ) १ 


[ सक्त २७ | 
( ऋशिः - स॒गारः। देवता - मरुतः!) 


मरुता मन्वे आध मे त्वन्त प्रेमं बाजं दाजंसाते अवन्तु । 
आश्य्निव स॒यमानह् ऊतये ते नो मन्तं द॑! 
उत्समक्षितं व्यचं॑न्ति ये सदा य आंसिञ्न्ति रसमोषंधीषु । 
परो दधे मरुतः पश्चिमातंस्ते नों मञन्तंद॑सः 

पयो धेन॒नां रसमोष॑धीनां जवमतां कवयो य इन्व॑थ । 
शग्मा भ॑वन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥ 
अपः समुद्रादिवमुदहन्ति दिवस्पुथिवीमभि ये सृजन्ति । 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


ये अद्धिरीशाना मरुतथरन्ति ते नो मञ्चन्तंहसः ॥ 9 ॥ 
ये कीलालेन तपग्न्त ये धृतेन ये वा षयो मेद॑सा संसृजन्ति । 
ये अद्धिरीश्चाना मरुतो वषेय॑न्ति ते नो म॒ञ्चन्त्वई॑सः ॥ ५॥ 
यदीदिदं म॑रुतो मारुतेन यदि देव देव्यनेदगारं | 

॥ & ॥ 


यूयमींशिभ्वे वसवस्तस्य निश्तेस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः 


अ्थ-- (मरुतां मन्वे ) मस्तोका वं मनन क्रतां किवे (मे मधि शछवन्तु) सुनते उप्देशदें भर वे (इमे 
वाज वाजसते अवन्तु ) इस जक्नक्ना भलदानके ` प्रसंगे रक्षा करे । ( खयमान्‌ आआश्चुन्‌ इव ) उत्तम नियमो चलने 
वलि धेोोके समान इनके! ( ऊतये अह्वे ) रक्षके ल्मि मरै बलता हं । (ते नः अदक्लः सुखन्त॒ ) वे हमको पापसे 
बचें ॥ १॥ 
(ये सदा भक्षितं उरस यचन्ति ) जो सदा भक्षय जलप्रवाईको कैति हं (ये आंषधघीषु रस मा्तिञ्चन्ति ) 
जो भोषधिरयोमे रख सचते है इस प्रकारके ( पुश्चिमातृः मरुतः पुरः द्‌घे ) शन्तरिक्षरूप मातास उत्पन्न मर्तोको मे भपने 
सन्मुख रखता हं, बै हमको परापसचे बचविं ॥ २५ 
( धेनूनां पयः ) गौमके. दृधके ( भषधौनां रसं ) भौषधोयोके रखको, ( अवतां जं ) ओर वोडोके वेगको 
(ये कवयः इन्वथ ) जो तुम कवि होकर प्रप्र करते हो, वे ( मरुतः नः शग्भाः स्योनाः अवन्तु ) महण हमें शक्कि 
देने ओर सुख देनेवलि शेवं ओरं दमे पापे षवे ॥ ३॥ 
(ये समुद्रात्‌ मापः दिवं उद्वश्न्ति ) जो समुद जलको युलोकतक षहुंचति हे भौर जो ( दिषः परथिषीं अभि 
सटेजन्ति ) गुलोकसे पृथ्वापर पुनः छोडते है (ये ईशानाः मर्तः अद्भिः चरन्ति ) ज चमथ मरत्‌ जलेकि साय विवर्त 
डवे हम पापस बचाव ॥४॥ 


(ये कीलेन ये घुतेन तपेयन्ति ) जो भज ओर पेयसे सवी तुति करते ३ (ये वा वयःमेदसा संजन्ति) 
भोर जो अन्को पुष्टिकारक पदायके स।य उत्पन्न करते है, (ये ईंश्चानाः मरुतः मद्धिः द्दखन्ति ) जो समर्थे मरुत 


जलो इष्टि करते है, ते इमे परापे बरचावें ॥ ५ ॥ 


{ ८८ ) 


अथवेवेदकः। खुबोच भाष्य । 


{ काण्ड 


तिग्ममनींकं विदितं सह॑स्वन्मारुतं शर्ध पत॑नासू्रम्‌ । 


१५९ | 


स्तभि मरुतं नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्त्वंहसः 


। ७ ॥ 


अथै- हे (देवाः मरुतः } दिभ्य मरतां ¡ ( यदि इद्‌ मरुतेन ) यदि यद्‌ जगत्‌ वायुस युक्त इभा, { यदि दैन्येन 


शेदक्‌ आर ) अर यदि दिव्य शक्तिसे युक्त हभ, तो हे ( वस्वः ) निवासो ! ( तस्य निष्कतेः युयं देशिध्वे ) उसके 
उद्धारके व्यि दुम दौ समथ दो, वे तुम इमे पापद्धे बचाञओे। ॥ ६ ॥ 

( माख्त अनीकं शर्धः ) मर्तोका सैनिक बल ( पृरतनाघ्ु तिग्मं ) सनाओनं तीक्ष्ण ओर ( खहस्वत्‌ उभ्रं 
विदितं ) बलयुकत प्रचण्ड शक्तिवाला खवड़। विदित है । ईघल्यि मे (मरूतः स्तोमि ) भरतोंकी प्रशेसा करता दं भौर 
( नाथितः जोष्टकीपि ) उनसे सनाथ होकर उनको बलात द्भंकिवे हमे पापसे वचिं ॥ ७॥ 


मरुत्‌ देवता । 


मदत्‌ नाम विश्वमे वायुका है, देमे प्राण भी मदत्‌ कद- 
काता है । इश्च नाम मस्त्‌ इसलिये है कि यह ( मर+उत्‌ ) 
मरनेवालीको उप्र उडात। है । शरीर मरनेवासा दै उदको 
उठाकर खडा करनेवाला प्राणवायु ही है । मरनेवालिको उडानेका 
चमत्कार प्राण ही करता ई, किघी अन्यम यद श्चक्ति नदीं दे। 
जसे पलचुओमिं घोडे वेगवान्‌ होते है उसी श्रकार देवों वायु 
वेगवान्‌ है। इनके कारण दी घब प्रकारका ( वाज्जं ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिञे भपने अपने स्थानमें रहता 
है । वायु न केवर मवुष्योका प्राण है परंतु ओषधि वनस्प- 
तिमिं भी वही जीवनक संचार करता है, ओर वनस्पतियेसि 
जे उत्तमोत्तम रघ प्राप्त होता है बह खव इसी. भ्राणका कार्य 
है । वनस्पतियोनं पौशटिक रख, गीजमिं भण्तके समान दृध, 
आकाशमे मेषवोतं निर्दोष जत रदखनेवाला यह विश्वग्य।पक 
प्राण हीहै। 

यह विश्च प्राण ही खमुद्रसे जलको उपरे जाता है, वदां 
उसके मेव बनतं ह भौर शृष्टि द्वारा फिर शद्ध जल हम राप 
हाता हे यह इसीका चमत्कार हे । पृथ्वीके ऊपरके स्र अन्न 
ओर पेय इाके कारण मिरते हे, इर एक अन्न णनमे जो पौष्टिक 
सर्वांश है वहं इसी कारण टै । यह जीवन देनेवाखीं भ्रण 
यायु ह, इसाखिये बायुको सबका निवाखक कदा दे ॥ 


जो वीरो तेज, बल, स।मथ्ये ओर वीय ६ बद सव इ्घाके 
न [~ 
कारण दै; यह मस्तोका ओर भाणोका कार्यं घनको देखना 


चाददिये । देखनेखे पता ख्गेगा किं प।पसे बष्वनेका -उपदेश मरत्‌ 
किख ढेमसे दे रदे है । 


94 भि अ ऋ 


जगते देखिये अन्य खव देव भस्तको जति है, परत वायु- 
रूपी प्राण खदा सप्ररख्न रदेकर्‌ सबको जीवन देताहै। इषी 
प्रकार शरीरमे सब अन्य इद्रिय तथा अवयव भन्लका भोगक्ेते 
ह ओर कायं .करनेषे यक भी जति ओर विश्राम भी लेते 
ह । परंतु प्राण हीरेसाःएकटदैकिनो खय मोग नदींलेता, 
क विश्राम चाहता ओर न कमी यकं जात) है। निःखार्थ 
सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त देता है । जो जनताकी निः- 
खाय सेवा करेगे वे निष्पाप बन ज।यगे 


वेदरमे * भत्‌ ` देवता द्वारा वीरोंका वर्णेन -होता है । 
मरते ह भौर फिर ऊपर उठते है यद भथ इस ( मर्‌+इत्‌ ) 
शब्दम ऋषि देश्वते है । शरःरमे देखिये शाण शरीरम जाता 
ह, बहाका कायै करता है, अर्थाव्‌ शरीरके लियि खयं मर जाता 
हे, ओर फिर उठता दव यह भाव यां प्रयक्ष है । प्रतिक्षणनें 
शार्ररके लियि प्राण मरताहै, इखौल्यि शरीर जीवित रईता 
है । प्राणका परोपक्रार शरीरपर होता है, इसील्ि शरीर जीवित 
रहता द । अर्थात्‌ इस प्राणके यक्ते शरीरकौ स्थिति होती दै । 
अपने सब खमाज अर्थात्‌ रषटर्मे मौ यद्य होना चाहिये । 
राषटुकी भराईैके ल्यि जब अनेक वीर आत्मसमर्भेण रूप यज्ञ 
करते दै तब राट्‌ यशस्वी हाता हे । जब स्वार्था रपट मनुष्य 
राष्टमे अभिक संख्याम हेति है तब वद्‌ राष्ट्र गिर॒ जाता है; 
मञुष्य इसी आत्मसमपेणस निण्पाप बनत्‌। है यदह बोघ यहां 
मिलता है 


[कि 9, 


खक २८ ] पाप-माचन । (८९) 


[ घक्त २८ | 
( कषिः ~ खगारः । देवता - भवाश्वों । ) 


भरवां मन्वे वा तस्यं वित्तं ययोबामिदं प्रदिशि यद्विरोचते । 


यावस्येशाये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों अश्वतमंह॑सः ॥ १ ॥ 
ययोरभ्य॒ष्वे उत यदुरे विधो विंदितारविंषुश्तामिंष्ठो । 

यावस्येशाथे हिपदो यौ चतुष्यदस्ती नो य॒चतर्म्॑सः ॥२॥ ` 
सहसराषौ वुतरहणां वेऽ दुरेगव्युती स्तुवर्नम्यु्ौ । 

यावस्येश्चाथे द्विपदो यो चलु्पदस्तौ नो मुखतमंहसः  ॥३॥ 
यावरिभायें बहु साकमग्रे प्र चेदसखा्ूमभिमां जन॑ष । 

याव॒स्येश्षाये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो म॒ञतमंद॑सः ॥ ४ ॥ 
ययोवधान्नापपद॑ते कथचनान्तरदवेषृत मासेषु । 

यविस्येशंये द्विपदो यौ चत॑ष्पदस्तो नों मुखतमंह॑सः ॥ ५ ॥ 
यः ठंत्यान्मूलकृचातुषानो नि तसिंन्धततं वज्रो । 

यावस्पेशचांये द्विपदो यो चतंष्पदस्तौ नों मुश्चतुमेह॑सः ॥ ६ ॥ 


अथै-- दे (भव-शर्वौ ) जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ओर जगत्‌का य॒ ङरनेवले ¡ { वां मन्वे ) तुम दो्नोका मनन 
करता द्रं । ( तस्य विन्तं ) उक ठुम दोनों जानते हो । ( यत्‌ इदं भ्रदि शि विरोचते ) ज यह दिशाओंमे चमकृता है वह 
खव (ययोः चां ) जिन वम दोनोका ही है ( अस्य द्विपदः यो देशाय) इष द्विपाद जगते जो ठुम दोनों खामी हो, 
(यौ चतुष्पदः ) जो चार पाबवालि भी स्वामी हो (तौ नः अंहसः सुतं ) 9 तुम दोनों इने पापे बचाओ ॥ १ ॥ 

( ययोः अभ्यध्वे उत यत्‌ दूरे ) जिन हुम दोनोके खमीप यद खण है भौर जो दर म है ओर (यौ चित्‌ दु- 
शतां असिष्टौ विदितो ) जो निश्चये बाण धारण करनेवालेकि बाण केकनेके समय तुम दोनो जनि जाते हो, जो तुम दोनों 
द्विपाद भौर जदुष्पादेके खामी हो, वे दोनो तुम हमे पापरसे बानो ॥ २॥ 

( सदस्ञाक्षो ( < ) तुभ दोनों हजारों भंखवके भोर -शत्रुविनाशक हो ( दर-गव्यूती उच्रौ ) तथा दूरत 
गमन शरनेवलि उप्र हो, तम दोरक ( अहं हवे स्तुवन्‌ पेमि ) भर पुकारता हं भौर स्तुति करत। इभा पर्त होता हं । जो 
तुम दोना द्विपाद ओर चदुष्पादोके स्वामी दो, वे तुम दोनो दमे पापे बचाओ ॥३॥ 

(अभ्रे यौ साकं बहु आरेभाये ) पदिके जे तम दोनोने मिलजुलकर बहुत कायं आरंभ किम ओर ( जने च 
अभिभा इत्‌ श्र अखा्रम्‌. ) रोकेोमिं तेजको उत्पन्न किया । जो ठम दोनों द्विपाद भौर ॒चदुष्पादके स्वाम हो वे तुम दोनो 
दमे प।परसे बचाभे। ५४॥ 

( ययोः वधात्‌ ) जिनके वध करनेकी साभ्ये ( देवेषु उत मानुषेषु अन्तः ) देवो ओर मनुष्ये अन्दर 
( कश्चन न अप-पद्यते ) कई भो नदीं षन सकता, जोर जो द्विपाद भौर चदुष्पादोि स्वामी हो, वे तुम दोनों इमे पाप्से 
वचाभो ॥ ५॥ 

(यः छृत्याङ््‌ ) जो दिखा करनेवाल ( यः यातुचानः मुरु-रुत्‌ ) जे यातना बढानेवाला मूलको कारनेवाला हे 


( सिन , उयो, . वज्ञं निधत्त ) उघपर, दे उग्रवीरो ¡ अप्रना वज भिराभो । जो एेसे तुम दोनों द्विपादो जौर चतुष्पादेकि 
स्वामी हो, वे हमको पापे बष्वाओे ॥ ६॥ - 
१२ (अथे. भाष्य, काण्ड ७) 


(९०) 


अधिं नों्रूतं पतनाघरग्रो सं 


9 ॐ 


[2 कीन 


क ६ 
मव ओर हाव । 


येदो राक्तियां है, एक ° भव ‡ अर्थात्‌ बढनिवाली वैक 
शक्ति है भौर दूसरी ' शे ° अर्थात्‌ घातकः शक्ति दै। इख 
खबर जगतमे रे दो शक्तया कायै कर रही! एक्से बधि 
रही है ओर दूरी नाश हा रहा है! बालके विनाशक 
दाक्तिका जेर कम रहता दै न्नौर वर्धक शाक्तिका अधिक रदत 
हे, इख कारण बालक बढता है । वृद्धम यद बात उलट हो 
जाती § इस कारण द्धक्षोणहोता दै। जगते इन दोनो 
परमात्म शक्तिर्योका काये कि प्रकर चल रहा है 
इस सुक्तम्रं अच्छी प्रकार बतायी ह) मनुष्वमे भौ ये दोनों 
शक्तियां दह ¦ जो मनुष्य पापसे ब चना चादत। दै उखक्छो उचित 
है कि वद इन शाक्तिर्योका पेखा उपयोग करे कि जगते उवे 
घातपात न बढ, परन्तु क्षान्ति भौर सुख ब्ठे। इख प्रकार 
करनेस मुष्य पपसे बच सक्ता दै । 


मनुष्ये * मव ' शक्ति है जिसे वह नाना प्रकारके उखोप- 
भोगके ओर दृखरे पदाथ उत्पन्न करता दै ओर मनुष्यमें वृखरी 


ह 
सथवेयेद्का सवाध मान्य! 


है यद बात 


[ काण्ड ४ 


द्‌ । 


स्तोमिं भवाशर्वौ नाथितो जेंहवीमि तौ नों म॒खतमेहतः 


* दार्व ` दाक्ति भी दै, जिखघचे वद तोदमरोड कर विध।तक कार्य 
भी करता दे । जो मनुष्य पापरचे बचना चाहता है, उको 
उचित हे कि बह अधनी मवशक्तिक्ा उपयोग लऊाककल्याणके 
खत्कार्योमे करे । अर्थात्‌ जनत्ताका जिससे दित दोग। रसे भ 

का करनेमे उक्त शक्तिका उपयोग रे । उसके पा दूरी 

शवेराक्त दै, इखये घ।त पात किया जा खकता. दै यह ब।त सय 

ह; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी मलाई ल्थि च्यिजा 

सकता ई । जो मानर्वोकी उक्नतिका विघात करनेवले दुष्ट हें 

उनको दूर करनेके कार्यम इस शक्तिकां उपयोग करनेसे यदह 

विचातर शाक्ते भा परोपकार करनेवाली बन सक्ती दै । इख 

प्रकार इस शक्तिकां मी उपयोय जब परापक्टारते रोगा तब 
मरुष्यक्षो दोना शाक्तेयोंखे परोपकार होनेके कारण इसक। संपू 

जीवन यज्ञमय होमा जर इसके पाप नष्ट होगे ओर यह 

पुण्याध्मा बनता ज।यगा । यह उपाय भात्मश्युद्धिके लिये भावर्यक 

है जो इख सुक्त द्वार। सूचित च्ियादै। इसव्ि- पाठक इन 

श्कति्योको अपने अंदर देखें ओर उनसे उक्त प्रकार व्यवक्ार 

करे अपने आपको पापे बच्चविं । 


--------2@ऋ<5 ----- `` ˆ 


[सृक्त २९1 
( ऋषिः -- मृगारः । देवता ~ मित्रावरुणौ । ) 


। ~ ~ 0 ~ 
मन्वे वां मित्रावरुणावृतावृधौ सचेतसौ द्रणो यो नुदेथे । 


= = 3 (क, 
ग्र स॒ल्यावानमच॑यो मेर॑षु तौ नों मुश्चत्महसः 


।॥ १ ॥ 


अ्थे- दे ( मिच्रा-वशूणोौ ) मित्र जर वरुण 1 ( वां मन्वे ) मे आप दोरनौका मनन करता दं, भाप दोनों (ऋता. 


चुध्यो सचेतसौ ) सलयक्छो यडढनेव।रे जौर स्पत देनेकाल है, ( यौ दुद्धणः जुदेथे ) जो लुम दोनों -दोहकारियोको हटा देते 
हे । ( भरेषु सत्यावानं भ सवथः ) स्पर्घाभोमे सख पालन करनेवलेकी उत्तम रक्षा करते हो । ( ती नः असः मुखत ) 


बे तुम दोनो हमें पापस मयाओ ५ १॥ 


म कक 


सूक २९] पाप-मोचन । (९१) 


= स [= ५ 
सचेतसा दरहणो यो नुदेथे प्र सत्यावौन॒मब॑थो मरैषु । 


जि 


यौ गच्छथो नृचकष॑सो बभ्रुणा सुतं तौ नों गृशवतमंदषः ॥२॥ 
यावङ्खिरसमव॑थो यावगस्ति मित्र॑वरुणा जमदैप्निमतरिम्‌ । 
यौ करयपमर्वथो यौ वशिष्ठं तो नों मुज्चतमेहस ॥ ३॥ 
यौ उयावाश्चम्वथो वध्यश्च मित्रावरुणा परुमीदमत्रिम्‌ । 
यो विंमद्मरव॑थः स्व॑ तौ नें मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥ 
यौ भरदवाजमव॑थो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र इतष॑म्‌ । 
यौ कक्षीवंन्तमव॑थः प्रोत कण्वं तौ नो मञ्चतमंईसः ॥ ५॥ 
यौ मेध।तिथिमर्वथो यौ त्रिशोकं भित्रावरुणानु्नों काव्यं यौ । 
यो गोतंममव॑थः प्रोत युदलं तौ नँ मुञ्चतमंहसः | ६ ॥ 
यथो रथ॑ः सत्यकसजेरंदिमर्मिथया चर॑न्तमभियातिं दृषय॑न्‌ । 

रौमि भित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नों युञ्चतमेहसः || ७॥ 


, अ्थ-- ( यौ भरेषु सल्यावाने अवथः ) जो तुत दोनों स्पर्षामिं सलयपालडशों दचाते हो, ( यौ सचेतसौ 
दुह्वणः चुदेये ) जे दोनों सचेत दाकर, दरोदकारीको दरति हा, ओर ( यौ खचक्षसो ) ज मनुभ्योका निरीक्षण करनेवाले 
दोनों ( बश्चुणा सुतं गच्छथः ) पोषक शक्ति खाय यज्ञे प्रति ण्टुचते हो, वे दुम दोनों हमे पापसे बचाभो ॥ २ ॥ । 


(यौ मित्रावरूणा ) जो दोनों मित्र रौर वरुण ( अंगिरखं, अगस्ति, जमद्नि, यत्रि मथः ) अंगिरा, अग 


जमदक्नि ओर भवर रक्षा करते हो, ( यो कदयपं अध्रथः यौ वसिष्ठे ) जो करयप ओर वरिष्ठ रक्षा शते होवे दो 
हमें पापसे बचें ॥ ३ ॥ | 

(यौ मिश्रावदणेः ) जो दोनों मित्र ओर षण ( इयावाभ्वं, वध्न्यभ्वं, पुरुप्रोदे, अत्रि मवथः ) र्यावा, 
व्न्यश्च, पु्मीठ जौर अत्रिकी रक्षा करते हो ( यौ एवेभदं सत्तवाध्चं अवथः) जो विमद ओर सप्तवधर्ी रक 


करते दहो ॥४॥ 
(यौ मित्र वर्ण ) जो मित्र ओर वरुण ( भर्द्वाजे, गविष्छिरं, विम्बामित्रं, कुत्स अशथः ) भरद्वा ज, गविष्ठिर, 


विश्वामित्र भौर ऊत्प्ी रक्ष। करते हो, ( यौ-कक्चीवंतं कण्व प्र अवथः ) ज कक्षीवान ओर कण्वद्ठी रक्षा करते है वे दोनों 


[1 
स्ति, 


= 


५॥। 


हमे पापस बचें ॥ ५ ॥ ५ 
(यो मिश्रावरुणो ) जो दोनों मित्र जौर वरण ( मेघाति्थ, तरिक्तोकं, क्यं उशनां अवथः ) मेषातियि, 


त्रिशोक, काच्य उशनाकौ रक्षा करते हो ( यो गौतमं उत मुद्ररं अवथः ) जो गोतम णोर खदलकी रक्षा करते हो वे दोनां 


11 
दमे पापसे चावे ॥ ६ ॥ | | 
( यथोः लत्यवरत्मां ऋजुर्देमः रथः ) जिनका सलयमागेवाला सरल रदमियोंवाला रथ ( मिथुया चरन्तं दूषयन्‌ 


अभियाति ) मिथ्याचारीको सताता हुआ चलता दै, उन ( प्रिश्रावरूणो स्तौमि ) मित्र जीर वरुगक्षी म स्तुति करता 
भौर उनघे ( नायितः जोहवीमि ) सनाय होकर उनको पुकारता हं कि वे दोनो हम पपे बचाव ॥ ७ ॥ 


१ 


(९९) 


४४०९ ध 
अथवचदका सुमोच म्य । 


[ काण्ड 


मि ओर वरूण । 


म्रयार्‌ सूक्ताम यट सप्तम य। अन्तिम सृत द 1२३ घ २९ 


सात सूक्तं पापमाचन वषय हं आर्‌ इन सात सूक्ताका 


ऋष खगार्‌ 2 । थ सूक्त भाषाको दष्टे बहुत सरल ह, परंतु प्रापमोचनके अनुष्ठानकी ट्ख बडे ग॑मीर दै । इनक] विषय ठक 


[+ भ्का > 


शक्रार समक्षम अनेके लिये निन्न किचत कष्टक देध्यि- 


क क 


सृत देवता अपने श्रीर्मे छक्ति अचुष्टान-विं 
२३ अचि वाक्डक्ति वाक्यम 
२४ श्न्द्र बल बलका सदुपयोग 
१५ वायुः सविता भाण, नेत्र प्राणायाम ओर नेत्री परवित्नेता 
ग द्यावापृथिवी स्थूलसुक्ष्मशकिर्या सत्कर्ममे अपनी राकियोक। समर्ष॑ण 
२७ मरुतः प्राण प्राणायाम 
र्८ भवाशर्वो, रुद्रः वर्धक ओर घातक शक्तियां अपनी इन शक्तियो।का उत्तम उपयोग करन। 
२९ मिज्नावरूणो मिनभाव ओर त्रेष्ठमाव दोनोंका सदुपयोग 
इष करोष्टकङा निरोक्ष7 करनेषे परता लग जायगा छ पाप- सद्टायता देने व्यि तैयार ही दै, जो न्यूनता दै वद अपने 


माचनश अनुष्ठान किच्च रीतिस् किप्रा जाता दं । इस अनुष्ठान 
का तात्पय खमक्षनेके ल्य एक उदाहरण डीजिये, एक मनुष्य 
कहता है कि “ सूयैदेव दमे मार्ग दिववे ' इख वाक्यसे सर्य॑का 
माग दिच्खानेचे संव है यहे बात निधित हगईं। परंतु यदि 
कद मनुभ्य अपने आख बेद करेगा, ओर मामेकौ ओर अपनी 
दि नदीं डालेणा, तो सूर्यं भगवान्‌ सदल् किरणेसि प्रकाश 
करता हुभा भी उदको मां नदीं दिखा खकेगा । इससे अचु. 
छठानक। मागं निशित हुभा । चह य है छि “ मनुष्य अपने 
भन्दर क्रो रक्तिको सन्मागष्ठा बोध होने योग्य सरल मार्मपर 
रखनेश्चा यत्न करे ओौर बाह्य शक्तयोंकी सदायता प्रात करने 
इच्छा करे! ' येखा करमेस ही उदकी कामना पूणं हो 
सकती दै । 

कस मनुष्यक्रों किसी नरक जाना है, वह भगे जानना 
चादेता दं । यदि वद अपने आं खोलकर भपनी पूर्णं शाक्ते 
रूगाकर्‌ मागे देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्यं देवेताके 
प्रकाशसे अधिके अधिक छाम उडा सकता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य विषयोके संबधे जानना चाये । यदं प्रचलित 
नषय ` पापमोचन ' द । मक्त अपने आपको पाये बवाना 
चादृता है, इसलिये उक) पूर्वोक्त उदादरणङ़ न्यायचे द्या अपनी 
सव शाक्तयोच्छा सेयम करके उनके संयम द्वारा अप्रने आपको 
पापस बचनिका परम यत्न करना चाद्ये, ओर उस प्रयत्ने 
करन॑कं समय बाह्य शक्तिर्योकी सखदायता प्राप्त हो, ठेसी इच्छा 
करना चाये । स्मरण रदे कि बाह्य शाक्तयां तो पूर्णं रीतिसे 


~ 


प्रयत्नकं हं दे । आख व॑द करनेवाला मनुष्य सूय प्रकाशे 
लाभ नीं उठा सकता, ्रल्युत आंख खोकर देखनेवालां ही 
लाम उठा खकता हे, अर्थात्‌ इख पुरुषका प्रयत्न अवेक्ष्य दोना 
चाद्धिये । यदी बात विशेष स्मरण रने योग्य दै । ऊपरके 
संपूण सातो सक्तर्मि जो खात बाह्य शक्तिर्योकी प्राथना छी है 
ओर उनकी सहायताकी याचना की हे वह अपने अनुष्ठानकी 
तेयारीके साथहीक्छी दै, यद पाठटकोके अवदय स्मरण रखना 
चाहिये | अन्यया अनुष्टानके विना ये सूक्त कोई साभ दे नदीं 
सकते । 

^ सूये हमे मागे दिखवि › देषा कदनेवाकेको भने आंख 
खोलकर मागं देखनेद्ा यत्न करना चाये, ˆ जक हमारी तषा 
शंत करे › एसा कषनवलिको प्रथम जल अपने हाथमे लेकर 
पानेका प्रयत्न करना चादिये, ^ अश्न इमे शरीरकी पुष्टि 
चढ।वे ! एषी प्राथेना करनेन चिक उचत दै कि वह उत्तम अक्त 
तयार कटं ओर उसका सेवन विधियुक्तं रीतिन्े करे ओर्‌ पश्चात्‌ 
कदे क्रि यद्‌ अन्न मेर्‌ शरीर धृष्ट केरे | हरएक प्रार्थना उसके 
पूव करने योग्य अनुष्टानकरीं सूचना करती है यह षात ध्याने 
धारण करने योग्य हं । प्रये प्रा्थनाक। अनुष्ठानपूवंक उच्चार 
दाना वाद्दिये । अनुष्टानपूवच की हुईं प्राथैना दी सफल दोती 
दे, अर्थात्‌ अयुष्ठान रदित प्रार्थना निष्फल होती है । वैदिक 
प्रायनाअसि मचुष्यको जो उन्नतिका मार्गम दिखाई देता है बह 
इख रातत भनुष्टानपूवक्‌ प्राथेन। करनेसे द है अन्या 
नदीं । 


ज ऋ ~ _ 


खक्तं १९ ] 


अनुष्ठान अपने अन्द्रंके देवत।भोद्रारा अर्थात्‌ भषने ईदरियों 
ओर अवयवो दाशा शिया जाता दै, इनका संबंष जिन बाद 
देवताभोचे दै उनसे सदायताथं प्रार्थना कीं जाती दै । अर्थात्‌ 
कोद प्राथना अनुष्ठानके विना नहं कौ जाती । पहिले अप्नेसे 
जितना हो कता दै उतना अन्ठान करके अ अपनी शक्ति 
अल्प भतीत होती हं ओर आधिक शाक्तिकी अबल इच्छा उस्पन्न 
हेती दै, उ समय प्राथनाका समय होता वरौ । इख रीतिषे इन 
सातो सूक्तं मनन कनेर पापम चनके अन॒ष्ठानकी रीतिका 
स्वयं पता क्य जाता हं । सारांश रूपरसे इन सृकतोसे बोधित 
दोनेन।खा अनुष्ठान यह हे।" 


* वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात सुखसे अप- 
विन्न शब्दांका उच्व।रण न करन।, अपने बला उपयोग सत्क 
मे करना आर कभी -परपफीडा न करना, अपने प्राणोका कंभ- 
काद द्वारा आयाम करके मनक शांत भीर गभीर बनाना, 
न्नादं इद्रिये।को श्म कर्मभि लगाना ओर उनको भयम श्रदर- 
त्िसे हटाना, अपने अदर जो कईं सामथ्यै हो उछको वत्कर्मे 
लगाना ओर भसत्कभेसे दूर रहना, संपूण दश प्राणो 
भ्यवदार उत्तम चलनिका यत्न करना, भपने अंदर वर्धक ओर 
घातक शाकिति्यां हं, उन किक्ीका घात पात न करना, परंतु 
उन शकत्ितियाक्छां सन्मागम अवृत्त करना, अपने अन्दर जो 
मन्नभाव द आर वारषत।का भाव हं उषी प्रहन्ति मराल 
कार्थमें करना ओर उनको अमेगल का्यौसे दूर करना । 
सारांश रूपसे यद अनष्टानकौ विधि हे। इथे जिच अपनी 
शक्रितद्दारा अनष्टान क्ियाना रहा हा, उसके साथ स॒नध 
रखनेवाली बाह्य देवता परायना अधिकं शक्ति प्राप्त करनेकी 
इच्छे करना चादिये । अर्थात्‌ अपना अनष्टान जोर प्रार्थना 
एक क्षेत्री दोनी चाहिये । पानी पीनेके समय अन्नकी प्राथना 
नहो ओर भोजन करनेके समय दूसरे किसौ अन्यं देवकी 
प्रार्थना नहो | प्राथनासे भपना संन॑ध विश्चकी विक्चार शक्ति- 
यसे किय। जाता दै । इख एकतानतसि बड। लाभ होता है । 

९ ब सूक्ते कदा टै कि जे ( सत्यवान्‌ ) खल्यका 
पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोकी सदा 
यता मिलती है (मं. १-२ ) । इन मंत्रों यदह कहकर भागे 
सखल्यपाखन करनेवाले अनुष्ठानी मदहात्माभोंको छि प्रकार सदहा- 
यता मिखी है इसकी नामावली द्‌ है । ये नाम एक एक विशेष 
गुणक सूचनादे रदैदै, इस कारण इन नामोंका दिष्वार्‌ कर- 
नेसे कान भनुष्ठानी मनुष्य इशक सहायता पराप्त कर सक्ता द 
इसका बोध होत। दे । इसिये इनका छेषा देखते दै-- 


पाप-मोचन । 


(९३) 


१ खत्यदान्‌- सयगप्रतिक्ञ, खसयक्ा पालन करनेवाला । 

₹ अंगिरस्‌- अगोमें जो जीवन रघ दै उसकी बिया 
जननवारा | 

२३ अगस्ति- ( अम-स्ति ) पापको दूर कनेक प्रयत्ने 
जो दत्तचित् दोता ह । 

४ जमवश्चिः-- ( जमत्‌+अश्चिः ) राण नादि अभियोंको 
श्रज्वल्िति करनेवाला । 

५ अभ्रिः ( अतति ) भ्रमण करके उद्धारके लये यत्न 
करनेवास। 

६ कदधपः~ ( पडयकः ) सूक्ष्मदर्शी । 

७ वसिष्ठः- सबका सुखपूैक निवाश्च करानिवाङ] । 

< दयाकाभ्वः- ( इयै गतौ ) गतिशील, प्रयतनश्ीर । 

९ वध्न्यशभ्वः-- ( वधि ) स्तन्ध ( अश्वः) पोरवाल 
अर्थात्‌ जिसके इदरिय रूपी घोडे चच नहीं है । 

१० पुरुमीटः- ( पुरु ) बहुत ( मड ) धनादि साषन 
संपन । 

११ विमद्ः-- ( चिगतः मदः ) जिस़्ी घमंड नष्ट हुई है । 

१२ सक्तवाधिः- जिन्दोने अपने खातों इद्रियोको खन्ध 
कियाद । 

१२ भरद्वाजः-- ( भरत्‌+ाजः ) जो अलका दान 
करता है । 

१४ गविष्ठिरः-- ( गवि) बाणम जो स्थिर रहता 
अर्थात्‌ जो भपने वचनका खन्ना है । 

१५ विश्वामि्ः-- ( विश्वस्य मिश्रः) घबका मित्र, 
किस द्वेष न करनेवाला । 

१६ इत्लः-- दोषोच्ी निंदा रनेबा!खा । 

१७ कश्चीवान्‌-- ( कक्ष ) गतीशौकू, प्रयत्नरीक । 

१८ ` कण्वः- शब्दविद्या प्रवीण । 

१९. मेधातिथिः-- (मेधा ) बुद्धिको प्रप्त करनेवाला । 

२० किक्षोकः-- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इस तीन विषयो 
भक्ञानका जिखक शोक दता ई । 

२९१ उश्चना काव्यः सयमी कवि। 

४२९ गोचमः- ( गो ) गीतश्चील, प्रयत्नशाल । 

२३ स॒द्रलः- (सुद्‌ ) जनेदको धारण करनेवाला, नन्द्‌ 
बरक्निपे रदनेवाल। । 


(९8 ) 
इन ऋषिनामोकि छेषा ये द, प!ठक मनन द्रेगे तो उनको 
इन श्दोसे अधिक नोधमी प्राप्तो चक्रते दं । इन अर्यौषे 
पता चलता कि आत्म-सुधारका प्रयत्नये वरिस ठगघे करे- 
वाले देँ । इस भकारे प्रयत्न करनेवा्ो नो पूर्वोक्त देवतादै खव 
भछ्र्ी सदायता करती द भौर उनी उन्नति होने "निय मदत 
देतीरहै। जो लोग इनके खमान ¶्रयत्न करगे उनको भ} इसी 
प्रकार देवताओसे सहायता प्राप्त होगी । परंतु जो लोग अपनी 
उन्नातिके परयत्नम दक्ष नदीं होते, उनको खदायता प्राप्त नर्द 
द्यती, इघ विषये दो शब्द देखिवे-- 
(१) दहन्‌ द्रोह करनेवाला, षातषात दरनेवाला । 
(म. १-२) 
(<) भिया चरन्‌- मिथ्या व्यवहार # 4 । । 
म॑. ७ 


अथववैवेदक। सुवो घं भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पाठक यदा स्मरण रखें करि अन्नि, वायु, सूर्यादि देवतां 
सद! सहाय दरनेके व्यि तैयार दी दै, परन्तु उने खदहायता प्राप्त 
करनेका यतन मनुष्यको करना चाहिये । मनुष्यञ् यत्न न हुभा 
तो साम होना असम्भव दै । जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न 
क्रते है वे पूवोक्त ऋषियोंके ख्मान उन्नति प्राप्त करते है, अन्य 
लोग प्रयत्न न करनेके कारण पौरे रहते द । उन्तिका यद 
नियम पारक स्मरण रखें । 


इख प्रष्टारके जे ऊोग होते है, उनको भवनति होती दै। 
इचि पाठकोको उचित दै करि वे अपनी उनलतिका अचुष्ठान 
रं, खन्भार्गदे च, पूर्वोक्त ऋषिजोवर्नोखा आदशे अपने 
खन्भुख रखं ओर उन्नतिके पथे सौधे उपरर चे । कदापि 
अवनतिके मागे न चके । 


राष्टी देवी । 


[३०] 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- वाक्‌ 1 ) 


¢ 


अहं रुदेमिर्थसमिश्वराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । 


| 


अह [म॒त्रादरुणाभा वमम्यहामेन्द्राा अहमाश्वनाना 


[ व ५१ 


॥ १ ॥ 


अहं राष्ट संगमनी वद्नं चिकितुषीं प्रथमा य्ञियानाम्‌ । 


तामौ देवा व्य॑दधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयेवेशयन्तः 


। २॥ 


अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देषानामत माषाणाम्‌ । 


यै कामये तन्त॑मुग्रं डणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं संमेधाम्‌ 


ओर विश्वेदेवोंरे साथ चरती रं । ( अहं डभा भित्रावरूणा विभि) यै दोनों भित्र जौर वर्णको घारण करती द्रं भर 


| ३ ॥ 


[3 


अथै -- (अहं ) ने परमात्मशक्ति ( रुद्रेभिः, वष्ुभिः, मादित्यैः, विश्वेदेवे चरामि ) सो, वष॒भो, आदित्यो 


~ 


( मह इन्द्रानी, अष्टं उष्टा अश्विना) मे इन्द्र ओर्‌ अन्नि, तथाम दोनों अधिरनोको धारण करतीदहं)१॥ 


( अद राष्री ) च प्रकाशक शक्ति ( वचनां सङ्गमनी ) वुको प्रा करनिवाली, भौर ( चिकितुषी ) ज्ञान 
पूजने योग्य द्ं। (तां भररिस्था्रां मां ) उस विविध 


>, च =, 


दनवाला दं इसच्ये ( यज्ञियानां प्रथमा ) सब पूजनीयो पददिलीं 
प्रकारचे स्थित मुक्तो ( भरि आवेद्ायन्तः देवाः ) बहुत प्रकारके अविशक्नो श्राप होनेवाठे देव ( उयद्‌ शुः ) विरोष प्रकारे 


वार्ण करते इ॥ २॥ 


~ श च 


3 पे षरि ` - ~ ` 


सच्छ ३० ] रष्टीदेकी। (९५) 


मया सोऽ्नमतति यो विपश्यति यः प्राणति य ई गुणोतयुक्तम्‌ । 


अमन्तवो मां च उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रेत श्रद्ध ते वदामि ॥ ४॥ 
अदं सद्य धनरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे श्रमे हन्तवा उ । 

अहं जनाय समदं कृणोम्थदं चावाप्रथिवी आ विश्च ॥ ५ ॥ 
अहं सोम॑माहनसं बिभम्यहं स्टरमुत पुषणे भम्‌ । 

अहं द॑धामि द्रविणा हविष्म॑ते सुप्राभ्याई यज॑मानाय सुन्वते ॥ & ॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मृधेन्भम्‌ योनिरप्स्वन्तः संमृ । । 

ततो बि तिं हवनानि विश्वोतामूं चां वरष्मणोपं स्शामि ॥ ७॥ 
अहमेव वातं इव प्र वाम्यारभमाणा युव॑नानि विश्व । 

परो दिवा प्र एना पंथिव्येतावैती महिम्ना सं ब॑भूव । ॥ ८ ॥ 


॥ इति षष्ठो ऽसुवाकः ॥ 
॥ इति अष्टमः प्रपाठकः ॥ 


अ्थं- (देवानां उत मादुषाणां जुष्टं ) देवे ओर मनुष्योको स्वी्नार करने योग्य ( इद्‌ ) यह भषण ( अहं 
स्वयं पव वदामि) नँ स्वये दी बोलती ह । (ये कामये ) जि€ जिसको ज योग्य समक्षती हं (तंतं उग्रं इणोमि) 
उस उको उप्र वौर बनाती द्रं तथा (ते ब्रह्माणं, ते र्षि, त सुमेधां ) उसको ब्रह्म, ऋषि अथवा उषीष्टो उत्तम 
बुद्धिमान करती हं ॥ ३१ 

८ यः विपदयति ) जो यद्‌ विशेष रीतिसे देखत। है ( सः मरय! अश्नं आति ) बह मेरी कपा अन खाता है।(यः 
प्राणति ) जो प्राणलेताहै ओर (यः हं उक्तं णोति) जा भाषण सुनता है बह खबभेरी शक्ति ही" है। जो (मां 
अमन्तवः ) सुनने न माननेवले दै ( ते उपक्चषयन्ति ) वे विनाशक प्रप्त हेति द। हे ( शत ) सुननेवलि । ( श्चधि ) 
श्रवण कर । ( ते श्रद्धेयं वदामि ) तेरे न्धि श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश्चमे ङरती हं ॥ ४॥ 

( बरह्म-द्विषे शस्वे दन्तै ड ) ज्ञानक देषौ षातपात करनेवाकेका नाश्च करनेके ल्थि ( अहं खद्वाय धनु; यात- 
नोमि ) मै खे विये धलुष्यको तानती द्र, ( अहं जनाय समदं छृणोमि ) पे जनेकि स्थि हषे देनेवाले पदाय उत्पन्न 
करती ह, ( अं यावा-पूथिवी आ विवेच ) मैने यवापृथिामि प्रवेश. ख्या दै ॥ ५ ॥ 

( अहं आनसं सोमं बिभि ) प्राप्त रने योग्य सोम राजका धारण करती हं । ( यहं त्वष्टारं उत पूषणं 
भं ) ते त्वष्टा भौर पूषाका धारण करती हं । ( अदं हविष्मते सुन्वते यजमानाय ) चै दवन करने भोर सोमखवन करने 
वा यजमानके लिये ( खुश्राञ्या दविणा दधामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हं ॥ ६ ॥ 

नै ( मस्य मूधेन पितरं सुवे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता टं । ( मप्र योनिः समुद्रे अपु अन्तः ) 
मेरा सूलघ्थान प्रृतिके खमुद्रके जरछोके मध्यमे है । ( ततः विभ्वा भुवनानि चि तिष्ठे ) वांस खव युवन विशेष रीति 
स्थित होती हं ( उत बष्प्रेणा अभू द्यां उप स्पृश्चाभि ) भोर भपनो मदिमाचे उस दुलोकको स्पशे करती दं ॥ ७॥ 

( विश्वा सुवनानि आरभमाणा ) सब युवनोका आरंभ कटनेवालौ ( अष पव वातः इव प्रवामि ) तेही 
अकेकी वायुके समान फैलती हं । भर ( दिवः परः ) युरोकके परे ओर ( एना पृरथिभ्ये परः ) इष पृथ्वीके भी परे ( सदिश्ला 
एतावती सं बभू ) भपने महत्वे इतनी विशा दती हं ॥ < ॥ 


(९६ >) 


ह, ऋ, कन, 
राधरी देवी । 

“ राटी देवी ` यह परभात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका 
नाम हे । यद शाक्ते खये अपनो महिमा वमन कर रदी दै, 
एता काम्यमय वर्णन इष सूक्ते दै । तृतीय म॑नरमे कट्‌ हौ हे म 
` ( अष्वं एव स्वयं इद्‌ वदामि ) म दा यद स्वयं कटती 
द्रं । ” इलि यद वणेन अन्य सूक्तोके वर्णन श्व अपेक्षा विशेष 
मदत्वका है यद बात स्वयं सष्ठ दो रदी ६ । पाठक भी इस 
टृष्टिसे इका अधिक मनन करं । यड सूक्त परमात्म शक्तिकां 
वर्णन करनेके कारण इख पूक्तके आध्यासिक, आधिभौतिक 
ओर आविदैविङ अर्थं समवनीय हे । भायिदैनिक अथं अञ्चि, 
इन्द आदि देवताओं संवंधमें होता दै, यह अर्थ॑हमने मंत्रे 
अथे करते हुए दिया है | परमात्माका शाक्त अनि, इद, अश्विनी 
देव अदि खष्टधन्तयैत महाशक्तियोमे प्रसाश्चित हो रदी दै, यद 
माव आधिदैविक अर्थत प्रधान रता है । पाठक इस अर्थज्ञो 
पूरवस्थलमे देखं । अव यहां आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
अथं देते हे । आध्यासिक अर्थं अपने शरीरम देखना होता है 
घोर भावधिरदैविक अर्थते जहा परमात्माकी रक्तिका संबध 
जानना होता हे, वहां भाष्यास्मिक अर्थे जीवास्माकी शकता 
सबेध देखन होता दै। यदं भन यद भाष्यात्मिक अथं देखिये 


आध्यासिक मावा । 

^ म जीवात्माह्ो श्किट्रं ओर म ( ख्द्रोभिः) पराणोकि 
घाय ( वश्भिः ) निवाखक जकादि शारीरिक ध।तु रसि 
घाय ( आदिध्येः ) आदान शक्तियो साथ तथा (विश्वदेवैः) 
सव ईदियके साथ शकर वदांका व्यवहार चलती हं । मन 
शरीरके ( भिच्रा-वदणौ ) सौर भौर खोम शकतो अर्थाद्‌ 
भागय ओर्‌ रघात्मक़ अक्तियोका धारण करती द्रं । व (श्न्द्र- 
अस्मी ) जीवन नियुत्‌ ओर शरौरको दभ्णतादो कायम रखती 
हंजरमे दी ( अश्विनौ) दोनों प्राय भौर अपानको 
चरती हं ॥१॥ 

मै शरीरको ( राष्ट ) प्रकाशक शक्ति दर भर्याद्‌ भर 
परमावके कारण इस देम तेजस्विता स्थिर रहती ३, भे ही यहां 
( षनां संगमनी ) रख रक्तादि विविध ध।तु रर्चोको 
उतपन्न करके शारीरके सुरक्षित रखती हं । 9 द (चिकि- 
सृषी ) चान देनेवाली द्रं इसलियि मै यहां अध्याटमय्घने 
( खञ्चियानां प्रथमा ) पूजनीरयोमे सबसे प्रथम पूजा करने 
योग्य इ । मे ( भूरि-स्था-्रां ) विति अवयवे! नौर 
इदमि रहकर शरीरकी रक्षा करती दं जोर ( आकेशयन्तः 
केवा) मेरे पवेश कारण हदिया मानो (मं वदू} 


अथवचेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 9 


मेरा दी विविष प्रकारे धारण करती है शौर मेरी शक्ति ही 
अपना छपना कायै करने खम हुई दै ॥ २ ॥ 

देव क्या ओर मनुष्य क्या मुञ्च भआटमशकितिकः। ही महत्त्व 
गति द, मँ स्वयं भी अपना यदह वणैन करतो दं, निसखपर घे 
परचन्नहोती हं वद मनुष्य उम्र वीर, ब्राह्मण, ऋषि ओर ज्ञानी 
महात्मा बन जतादहै॥३॥ 

मजुन्य खाता दै, देखत। है, श्वा लेता दै, शब्द सुनता ह 
वद खव ( मया ) सुश्च शक्ती सदायतासे ही करता है । जो 
लोग मुश्चे नदीं मानते वे नाशको प्रप्त होते द । खन लोग मेरा 
यह भाषण श्रवण कटं ओर मक्ष आत्मशकितपर श्रद्धा रल, 
भद्धासे दी सुश्च काक्तिसे उनको लाभ दोता ड॥ ४॥ 

ज्ञानविरोधी घातक विचारोको दूर करनेके ल्यिनैदही 
आत्म्क्रित इस शरीरम ( रुद्राय ) प्राणके प्रेरणा करती ल्श 
मर ही मनुष्यको आनंद भौर दष देती हूं, तात्प इख शरीरम 
( द्योः ) धिरे केकर ( पृथिवी ) पैरतक भ शक्ति रूपये 
फैली दं ॥ ५॥ 

म पराप्त करने योग्य (सोमे ) अन्नका धारण यहां करती 
र, मे दी (स्वश्टा) भदक ओर ( पूषा ) पोषकं राक्तियोको 
शरीरम धारण करती हं । तै ( दवि ) उक्तम अन्न धीर रस 
स्वीकारनेवाले भोर इस शरीररूपं यद्ञशालामे शतखावत्सरोक 
सत्र करनेवलिके उत्तम यशदेती द्रं ॥ ६॥ 

म इस शरीररे उपर रक्षक शक्तिके नियुक्त रती ह, मे 
यषां हृदयके अंदरके हृदय) यके जीवनम रहती हं, वासे 
इरए% भवयवमें कार्यं करती द्रं भौर ऊपर चिरतक कैलती 
हं ॥ ५७ ॥ 

छव इदरियों ओर अवयवो को उत्पन्न करती हुईं मेँ वायुके 
समान ककती हं ओर इख शरीरम सिरे. लेकर वैरतक अपनी 
महिभासि कैलो ह ॥ ८ ॥ 

अध्यारमवणेनका मनन । 

पूर्वोक्त मेत्रोक। यद आध्यात्मिक आशय है । जो भाशय 
अपने शदरकी शक्तिर्योक। होता है वह जाध्यात्मिक कटखाता 
हे । मेत्रि जो देवतेके शब्द होते है वे ही मदुष्यके भन्दरकी 


विविध शक्तियेकि वाचक होते द, उनको अन्तःशक्तियोंका 


वाचक जाननेसे आष्यात्मिक भय जाना जात्ता हे । पारक इस 
टष्टिखे इख सूकरा मनन कर खकते द । उपरे आध्याहिमक 
भर्थका विचार करनेसे पारकछोको खयं पता लग जायगा कि 
भव्यातममे किस शन्दका क्या अर्थ होता ह । अब इसी सूक्तका 


स्त २३० ] राघी 


आधिभौतिक. आदाय देखिये । मानव संघया प्राणिसंघके 
विषया जो अर्थं होता है वइ आधिभौतिक मं होता दै- 


क, भ ५ 
अआएधमातक मात्राय । 

° रष्रशक्ति (रुद्रेभिः) वरो ( चसुभि!) घनिकां 
(आदित्यैः ) वियश्रकाशक विद्वानों ओर ( विश्वेदेवे ) सव 
ज्ञानियोके खाथ रदतीह्ं।+ मे दोनों (मिघावरूणौ) मित्र 
जनो भौर वरिष्ठ लगे, ( इन्द्र-अन्नि) शर कारों भौर 
श्ञानिर्योको तया ( अश्विनो ) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारको 
अर्थात्‌ बैयोंको रामे धारण करती हं ॥१॥ 


म रटृशक्ति ह्र, मे ही सब धनो ओर धनिकांको एकत्रित 
करती हं, मे राष्टशक्ति ( चिकितुषी ) ज्ञान बढनिवाली ह, 
म पूजनीयो सवस मुख्य ह, मे राष्टके अनेक स्थानेमिं (भूरि- 
स्या-त्रां) रहकर राष्टूकी रक्षा करती हं इस ॒मु्च रष्टशक्ति 
द्वारा ( आवेशयन्तः दकाः ) अविक अर्थात्‌ स्फुरणको प्रा 
हुए सम विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा दही विक्ेष प्रकार धारण 
करते है ॥२॥ 

र सी देवजरनके। वैसी ही साधारण मनुष्योछो भी सेवनीय 
रं अर्थात्‌ सथ मुक्च राधृक्तिका धारण करं । म स्वयं कहती हृं 
कि निसपरं म प्रसन्न होती हं वह उग्रवीर, श्ञानी, ऋषि अथवा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बनता हे ॥३॥ 

रषटमं जो पुरुष भन्न भोग लेते दै, जे देखते द, ख॒नते दै 
अथवा जा श्वासोच्छवास करते दै वह सव मेर! ही शक्तिसे करते 
ह| ( भां अमन्तवः) मृक्ष राध्रशक्तिका अपमान करनेवि 
अथवा सुक्षे मानन देनेवाल लोग नाक्षको प्रप्त दोतेदै। दे 
लोगो | यह बत ठुम श्रद्धा सुनो इसमें पुम्दारा दित दै॥४॥ 

( ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवे) ज्ञान प्रचारक दवेषो भौर 
चातगात करनेवलि दुर्टोका नाश करनेके ल्थि ने दी ( रुद्राय 
धञ्चुः भातनोमि ) वीर ऽसषोके शास सन _शच्ञाल तैयार 
रखती हूं । मेरी कृपा दी राष्टूके लोग आनंद रहते है, मानो 
नै रा्शक्कि शथ्वीखे लेकर ुलोकतक अर्थात्‌ सर्वत्र कैली 
दुं॥ ५॥ 

म राष्रशक्ति ही प्राप करने योग्य ( सोमे ) सोम घादि 
वनस्पततियोका भन्न घारण करती दं । ( खहं त्वष्टारं ) मे 
काररीगरोका ओर ( पूषणं भगं ) पोषणकर्ती धनवार्नोक् 
रामे धारण करती द्रं जो ( हविष्मते यजमानाय ) 
अनादि द्वारा यश्च करनेवाले सजन दति दै, उनको मे उचित 
प्रमाणमें घनदेतीद्॥ ६५ 

१३ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड >) 


देवीं । (९७) 


मै ही रष्टश्क्ते ( अस्य मूर्धन्‌ पितरं सुवे ) इस रा्रक 
सिरपर रक्ष। करनेवाठे राजाको उत्पन्न करतौ हूं, भेरी उत्पत्ति 
( सं+उत्‌+द्े ) एर होकर उत्करे चयि जो रा्रौय प्रयत्न 
होति है, उन प्रयत्ने होती है । यहां मँ उत्पन्न होती ह्रं ओ 
पश्चात्‌ ररक दरएक कोनेमे फलती हूं, तब दसा प्रतीत दोता 
दे किमे प्रथ्वीसि स्वशतक केली दह्रं ॥७॥ 

राषटमे म सब सस्थाओको आरंभ करती हं ओर चलती हं । 
मानो, चै प्रचंड वायुके खमान संचार करतीं दं, यषां त [के 
ऊषरसे नीवि तक मेरा भपूतै सेचार होता है, यह्‌ मेरी मदिमा 
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हं ॥ ८॥ 
1.) © 
इस राष्टीय अथेका मनन ! 
इख सूक्तं आध्यात्मिक, आ!धि भौतिक ओर अ'धिदैविक ये 

तीनों भावाश्च यहां दियं है, पाठक इन तीनोकी तुलना अच्छी 
परार कर ओर उत्तम बोध प्राप्त करं। वैयक्तिकं ओर र्टाय 
इन भयकि विषयमे विशेष उपदेश प्राप्न करना चाहिये, क्ये।कं 
मनुष्यकछा कर्क्षत्र ही यद दै । इन मत्रोड़े शब्द तीनो भूमिका- 

(ज (५ [4 (~ 
ओभे किष प्रकार अथे बताते हयद्‌ निम्नलिखित कोष्टकसे न्ञात 
हो सकत। है- 
मेजके शब्दं आधिदैविक अआ।धिभौतिक .अ।ध्या तमक 


भाव माव भाव 
सद्वा मघध्थानीय बीर. प्राण 
विद्युत्‌ 
वसुः पृथिभ्यादि घन ओर करीरस्य धातु 
आढ वु धनिक 
आदित्यः सू ज्ञानप्रकाशकं मस्िष्ड 
विश्वेदेवाः सव प्रकाशमान सब कमैचारी सब इदरिय 


आग्न्यादि देवं ग्ण 


मिः सूये प्रकाशक विद्धान्‌ नेत्र 

वरुणः चन्द्र शान्तज्ञानी मन 

इन्द्रः ` विद्युत्‌ शुर जाग्रत मन 
अञ्चः अभि, वक्ता वाणो 
अश्विनौ अधिनी वैय श्वा उच्छ्ा 
त्वषा देवशिल्पी क।रीगर विभाजकराक्ति 
पुषा पोषक दैवक्चक्ति पोषणक्ती पोषङशाक्ति 
समुद्रः प्रकृति लेार्गोकी दलचरू हृदय 

द्योः द्युलोक ज्ञानी सिर 
परथिवी भूलोक सेवक पौव 


{९८ ) 


मत्रे शब्द इख रीतिघे अन्यान्य भूमिकाओं अन्यान्य 
अरथोके वाचक होते दै । इन अर्थोको जानने ही म॑त्रका सुपूणे 
अथे जानना संभव है । म्यक गुणकरि रूपघ्चे अथ देखन। हैँ 
रामे गुणी जनोका मावलेनाहै भौर विश्वमे उक्त देवोको 
द्खना हत ह । जसा व्यक्तिमिं शयं गुगरै, इससे शच्च दूर 
क्वि जति हे; इसी गुण्से गुणी बने इए खर श्त्रिय 
वार रषट्मे हेते दै, इनमे शौय गुणका भधान्य होता द, इनका 
£! रूर विश्वमे न्द्र शक्ति है ज वियुद्रूधनें दीखती दे । व्याक 
भ्र राय, राषटरम शूर आर विश्वत्र विद्युत्‌ य सश्र वदिके इन्द्र 
दवत।का विमूतियां ह । पाठक इस प्रर सब देवताभोरी 
विभूतिय। जानम तो उनको एक ही वेद मंत्रे सव भूमिन्न- 
भरमि क्या बोध केना है, इका ज्ञान हो चक्रता ई । 


इस सूक्तम ' राष्ट ` दन्द द । राष्ट जिसके कारण रहता 
ह, [जस शकितस राष्ट उत्तम अवस्थामे रता है, जिस शक्तये 
राष्‌ बढता हे ओर अभ्युदगयसे युक्त होता उस शाकितका 
नामराष्ट हं । यह राष्र रक्ति ' भादि, इ, वशु ओर विश्वि- 
देव ” इनके घाथ रती दै, यह प्रथम मंत्रका -कथनदै। यें 
दे वतावाचक्‌ चार शब्द कमनः “ नह्यण, क्षत्रिय, वेदय ओर 
खद ” अर्थात्‌ कारीगरोके वाचक है । बरह्मवचैस पूणं आदिय 
व्राह्मण वणका बोधक, रद्र वीरभद्र आदि नाम शौर्यादिके 
चयं खुप्रसिद्ध दँ, भतः ये क्षत्रिय व्णके वाचक, वस॒ शान्द 
धनव्रानां जर्‌ धर्नोका प्रासेद्ध दै भतः यद वैद्योंक्ा स्वक 
अर विश्वेदेव शब्द सब्र अन्य न्यवदार कर्ता्ओंक्रा वाचक्र 
दानसं अवरिष्ट कारीगरोंका वाचक दै! देवताभोमे इन्द 
र्द दारा चातुवण्यं बोधित होता भौर इन देवताति 
म्रेसि चातुवैण्यंके धमे कर्मोक। बोध हां सकता ई। यह 
रा उक्त इन जागके अंदर रदतीदै, इनमें काये करती 
इ आर इनके द्राप्रश्टदोती हे। 


यक्ष रा्टवीय राक्रिति ( सन्नि; = नह्य ) बाह्मण, ( इन्द्र 
क्षत्र ) त्र्यो, ( मिश्र ) खदायको, (वरूणो = राजा ) 
राजयुरषो भर ( अग्विनो = अश्विनी कमा ) अआयुरवेदके 
विद्वानोंङो आश्रय ईर्‌ इनका धारण पोषण करती ३। 
र्म इनका पोषण करके इनके द्वाराः अन्य साघारण जनेकिं 
खख परहचाती हं । यह इस रधरीय श्क्तिकीो महिमा देखने 
योग्य है) 


यह रष्टय शक्ति ( वसूनां संगमनी ) सब प्रकारके 
वनचन्याको प्राप्त करती हे! रा्ठीय्‌ चहाकिंतक्ा जिख देशे 
उत्कषे होने लगता है वदां उस शक्षतके विकासंके कारण खब 


सथवेचेद्‌का सुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड छ 


भरक्रक धन इक्ट्ु हान रगत दह, तथागजस दशम राष्ट शक्तिकां 
विकास वेद्‌ हेता, उख देशम दरिद्रता बढती ह। पतित 
र्ट्‌ भर्‌ उन्नत राष्टुका यदह विपन्नता जर सपनश्नतासे संबंध 
देवने योग्य है, इतिद।खमे पाठ इसा अनुमव कर्‌ 
सकते द । 

इस राष्ट शकितिक। मटुष्योमिं आवेश होता है, अर्थात्‌ जिस 
समय व्राह्मण, क्चत्रिय, वेदय, शद भौर निष।द पनी राष्ट म क्ति 
साथ एक देकर बडे रा्टीय पुरषाथमें प्रवृत्त होते दै, उस समय 
इस राष्ट देवक सेचार्‌ उन मनुष्योमि दोतादै, ( भरि+ 
अआचक्वायन्तः ) विशेष प्रकारका देवौ अविश मनुष्योमे उ 
सम्रय दाता दे भर एसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामे 
यड भी क्यो न दो, शक्तिका-बडा कायं करङ़े दिखा देते हे । 
यद रश्री देवीके आविष्कारका चमल्छार दै । इघी लिये उनको 
सब ( यक्षियानां प्रथमा ) पूजनीयोमे पदिली पूजा करने 
योग्य करक कते हं । चारों वणं इसकी पूजा अपने हृदयम 
क्रते दं आर राष्टरभक्ितञे भषने हदय परिपूर्णं इरते ड । 
वेदम अन्यत्र भी कदा दे कि- 


इट्ठा सरस्वती मदी चिस देदीमेयोञुवः। 
अवह: सादन्त्वास्रघः ॥ ( ऋग्वेद १,१३।९ ) 


मातुमाषा, मातुखभ्यता आर ( मही ) नतुमूमि ये तीन 
दचियां कल्याण करनेवाली दं । इसव्ियि चे भन्तःकरणमें विनां 
विस्मरण हए स्थान प्राप्त करं । ` अर्थात्‌ हरएक मनष्यके 
मनम इन तीन देवियाके। योग्य भोर सन्पानका स्थान श्राप्त 
हो । भर कमो एखा नदौ कि खेग इन तीन देविर्योका योग्य 
भादर न कर्‌ । ईस मत्रके उपदेश्चानुषार मातुभूमिकी भक्त 


-दरएकके। करनी चाद्ये ओर यदी उपदेश इख सूुक्तके दितीय 


मेत्रमे ˆ ( भ्रथमा यक्ियानां राष्ट ) यद राष्टृशाक्िति 
पूजनीर्योमे खनसे प्रथम पूजा करने योग्य दै, ` शब्दों द्वारा कहा 
दे + यदि इस जगत्‌प्रे उखपूवक जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा 
हं तो इख राष्टृदेवता कीं पूजा करना चाहिये ओर उश्च देवे 
लये अपना बि देनेके व्यिं शद्ध होना चाद्ये । 

र्ट्‌ देवौ तब प्रसन्न होती लब लाग उसकी प्रीतिके चि 
अपने खवस्वका समप॑ंण करनेको तैयार होति दँ । ज्ञानी जन 
खदा ही राष्ट्‌ देवीके ल्ि अपने स्वका भेण करनेकों 
तेयार दति दे। इखील्थि रेख त्यागी पुरुष ( सः अन्नं अन्ति ) 
अन्न भोग प्राप्त करता हं एेखा चतुथं मेन्नमें कदा है । 

यादे उस मातृमूमिकरी योग्य उपाश्चना न का अथवा इका 
भपमान किया, किंवा इसश योग्यं सत्कार नहीं किया तो, 


[५१ 


खक्त-२५ ] राष्री 


पसे ( अ-मन्तचः उपक्षयन्ति ) राय शक्तिका अप- 
मान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्न होते दहै । यह बात 
( अदेयं वदापि }) विश्वास रखने योग्य है अर्थात्‌ देख दोता 
ही दै । पाठक राष्‌ भकितका मद्व कितना है यह बात इस 
मत्रे जानकर कभी रादा कायैन रं भौर खदा राष्ट 
भक्रित करते इए भौर राष्टूके लिय आत्मघरव॑सवका समर्पण 
करके भपने जीवनका सवमेधयन्ञ करने द्वारा विजयी ओर 
यशस्वी दोर्वे। 


रष्ट्क अद्र भांजो दुष्ट ङोगहोतिर्है, वे खजर्नोको श 
देते, तथा र्टरूके बहरी जो दुष्ट दुर्जन दहेतिदहैवेभी 
राष्टूपर्‌ दमला करर षातपात्न ओर खून खरायी कते दै। 
इनका नाश करनेके च्वि रष्ट्के ( द्राय ) वौरपुरुषोकि पाष 
( धनुः ) विविघ प्ररे धनुष्यादि शखरा तैय।र॒रखनेका 
काय राष्टूशाकरितका ही दहै। जो राष्ट जीवित ओर जाग्रत होता 
हं वह अपने शत्ुके निःपातके किये आवश्यक राल्नाघ्र तैयार 
रखता द्वा हे आर योग्य प्रथमे योग्य रीतिषे उनका उपयोग 
करके विजय भी प्राप करता है। अभ्युदय प्रप्त करनेवाले 
शष्टूको अपनी रक्षके लिये जाग्रत रहना बयत योग्य ओर 
अर्त आवरयक भी दे । 

यह राष्ट. शाक्त ( त्वष्टारं ) करगौ पोषण करती है 
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोका पराखन पोषण करते उन 
( प्रुषणं ) पोषक जनका अथवा उन ( भगं ) मःउयवानोका 
उत्तम प्रङ्ार धारण पोषण करती है । एेसे पुशूषोको कमी अव. 
नतिभे नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती है । इसी प्रकार जो 


. रोग अपने धनधान्यका ( यज्ञमान ) यज्ञ करते हे, अर्यात्‌ 


जनताकौ भलाईके लिये भपने धनघान्यङ। समर्पण कते है, 
उनको कभी धनद्धी न्यूनता नही रहती । अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते दं उससे अधिक ( द्विणा दधामि ) घन उनको 
श्राप होतादहै, फिर वे मधिकं दान करते भौर फिर उनका 


देवी । (९९) 


धन बढता ही जाता दं । इस प्रार्‌ यज्ञसे श्ृद्धि ओर 
जनताका सुख बठत। दही जाता है। 


र।ष्ट्के ऊपर नियामेक ओर पालकङो उत्पन्न करना जीर 
र!नगही पर उसकी स्थापना करना ( अस्य मूघंर्‌ पितरं 
स्वे ) यद राष्टू-शक्ति ही करती है । अर्थात्‌ जीवित ओर 
जाग्रत राष्टूके लोग अपनी राज्यङासन व्यवस्था व्यि सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन करते है ओर उसको राञ्यक 
उपा नियुक्त करते द} यद राष्टूशकितका उत्पत्तिस्थान 
( समुद्रे अन्तः ) रष्टय हलचल महास्त।गरङे अंदर होता 
ह ( सं०) एक होकर (उत्‌ ) उक्कषेके ल्यि (द्र) 
गति करना अथव भ्रयट्न करना राष्टीय हलचल स्वरूप 
इष हौ गाम ^ खमु ' ( सं+-उत्‌+द्र ) है, इस 
दलचलमे यह राष्टरशक्त प्रगट दती ह ओर हरएकके अन्तः- 
केरणम्‌ कल्ती हे, मानो इस भरकर यह ( विभ्वा भुवनानि 
तिष्ठे ) संपूण मुतरनेमिं फेलती &, अर्थात्‌ भूमिसे खगत 
विस्तृत होतो दै, हरएक कार्यम यह प्रकट होती दै, दरएक 


-दलचलङ तयम यह रईती दै । इख भ्रकार इसकी महिमा है । 


जिख खमय जनत राष्टूशक्तिका घंच।र होता उस 
समय ठेसा प्रतीत होता है कि राषटूशक्ति रूप ( चात इव 
प्रचामि ) क्ंक्षावातका जोरसे प्रवाद चल रहादहै। आर 
इख वेग राना अब्र असंभव दै । इस शक्ितिका वेग यहां 
त प्रचेड दोता 8 ञि { देवः परः ) युलोकसे भी परे ओर 
( दना परथिभ्याः परः ) इख प्रथ्वीके भी पार वह वेग 
कायं कर रद! दे । आकाश पाताल इख शक्तस भरे हे ओर 
कोड स्थान खाली नदीं है । 


ण च भ 


रा्शकेतका मदमा यद दं । जो इरे उप।सक होतेदैवे 
भपच र।व्टूको अभ्युदयछे उच्च शिष्धरषपर स्थापित रते दह यद 
जानकर पाठक राष्ट्‌मक्ति दारा पिलनेवाकी उन्नति प्राप्त करं 


न 


अर्‌ आयक्‌ अभ्युद्यके लिये अपने भापकों यगय बनावे ॥ 


॥ यषां ष्ठ अनुवाक समाप्त ५. 


(१००) अथवेवेदकः स्नुच्रौ घ भाष्य । [ काण्ड ४ 


उत्साह्‌ । 
[ सूक्त २१] 
( ऋषिः ¬ ब्रह्मास्कन्दः । देवता --- मन्युः । ) 
स्वयां मन्यो सरथ॑मास्जन्तो हपैमाणा हृषितो मरुत्वन्‌ । 
तिग्मेषव आयुधा संशि्ञाना उप॒ प्र य॑न्तु नरो अभिरूपाः ॥ १॥ 
अ्निरिि मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानी; सहुरे हृत एधि | 
| 


हसाय शत्रन्वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मधो नुदस्व ॥ २॥ 


~ 


सष्टस्व मन्या अमममातमस सुजन्मणन्प्रमणन्प्राहं शत्रच्‌ । 

उग्रतं पजा नन्वा र्ध वक्षा वश्च नयसा एकज त्वभर ॥ २ | 
एक वष्ृनामास मन्य ईडत विशातन बद्धाय स शश्च 

अङरतरृक्त्वया यजा वव द्यमन्त्‌ वषं तज्ञयाय कृण्मसि || ¢ ॥ 


अथ- दे (मरुत्वन्‌ मन्यो) मरनेकी अवस्थामे भी उठने प्ररण। करनेवाले उत्खाह | ( त्वया स-रथ आस 
जन्तः ) तरी सद।यतासे रथ ददित शबरश्न विनष्ट करते हुए ओर स्वयं (हर्षभाणाः हवितासः ) आनन्दित आर प्रन 
चित्त होकर ( आगयुधाः सं-हिश्ानाः ) अपने आयुधाशा तीक्ष्ण करते हए (तिरम-दइषवः अन्चिरूपाः नरः ) तीक्ष्ण 
राल्लाच्वाकर असनि समान तेजस्वी नेत।गण ( उप प्र यन्तु ) चडाद कट्‌ ५१॥ 

दे ( मन्यो ) उत्छाह } ( अश्च; इव ) त्‌. अन्निरे समान ( त्विषितः सष्टस्व ) तेजस्वी होकर शघ्चुका परास्त कर । 
हे (सहुरे ) समथ | (हतः चः तैनानी दवि) उकराहुभा इमरौ घेनाको चलनेवाल हो। (क्राच्रून्‌ हत्वाय ) द्रुओकि 
मारकर (वेद्‌; विभज्ञस्व ) धनके बार दे ओर ( ओंज्ञः विमानः ) अपरे वल्को माप्त हुभा (स्ुधः वि उदख) रन्न 
अशनो दटादे॥२॥ 

हे { मन्यो ) उत्साद 1 ( अस्मे अभिमातिं सष्ष्स्व) इधके लिये अभिमान करनेवक शात्रुको पराजित कर, (शा्रन्‌ 
रुजन्‌ स्यणम्‌ प्रग्णन्‌ प्रेहि ) शच्रशरो तोडता हुमा, मारत इञा भौर छुचर्ता हुआ चडढाईं कर । (ते श्रं पाज्ञः नयु 
आ रस्र) तेरा प्रमावसालो बल निश्चये शन्का रोक सकता दै । हे ( एकज) अद्वितीय ! ( त्वं वश्ची वक्षो नयासे) 
तू स्वय समयी दयोनेके कारण राघ्रुको अपने वरामं कर सकता है ॥३॥ 


हे ( मन्यो ) उस्साह | त्‌ ( एकः बहुनां दडिता असि ) अकेला बहुत पत्कार पनेबालाहै। त्‌. ( विक्ष 
विशं युद्धाय सं श्िशशाचि) प्रयेकं परजाजनके वुद्धके ज्ि उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-छ्न्त-रुक्‌ ) भटूट भकाशच- 


वार ¦ (त्वया युजा बज ) तेरी मिन्नताके साथ हम (द्यु्न्त घोषं विजयाय छृण्मल्ति ) दषे युक्त रान्द विजयंके व्यि 
करत द्ं॥४॥ 


¢ 


भावाये-- मनुष्यको उत्सादं इतश होने नदीं देता । निन मनते उत्साह रहता है षे शतरुभोंको नष्ट करते दै, ओर 
५घन चित्तसे अपने शाल्र।ल्नाके। सद] सज करके अपने तेजका बति हुए, रपर चढारं करते द ॥ । ॥ 
। उत्साह तेज बढता द, उत्छराहस द दाच्च परास्त होते दै। उत्स्ादी पुष सनाचाकलक्र होगा, तो वह शच्चका नाश्च करके 
घन प्राप्त करता दं । फिर अपने बलकोः बढाता हुभा दुर्शोके दूर्‌ कर देता है ॥२॥ 

उत्लाहसे शनु ध पराजय कर्‌ भौर शत्रु ओंक! नाश उत्सादसे कर । उर्दते दुम्डारा बल बठेणा ओर तुम श्रुको रोक 
स्कोर । दे शर्‌ ] तु पिले अपना सयम कर्‌ भौर जव तुभ अपना सेयम करोगे तब तुम शन्रुको भीं वेश्म कर सकोमे ॥ ३ ॥ 


सक्त ३९ ] 


उर्स्राह्‌ ' 


( १०१) 


विजेषकृदिन्द्र इवानवन्रवो है स्माकै मन्यो अविषा भरद | 


भियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विश्चा तयुससं यत॑ आवभृथ 


॥ ५ ॥ 


आमत्या सहजा व॑ज सायक्‌ सहं त्रिभं सहभूत उत्त॑रम्‌ । 


करत। नो मन्यो स॒ह मेये महाधनस्य॑ पुरुहूत संसृजि 
सृष्टं षन॑मुभयं समाङतमस्मम्यं धता वर्णश्च मन्युः । 


| + 
सृष्टं 


1 (= 


9 


वचन बोलनेवाल। होकर ( इष अस्माकं अधिपाः 


भियो दधाना हृदयेषु शत्र॑वः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ 


` कर्ध-- इ (बन्दु इब[[- 
अथं-दे ( मन्थो ) उत्वाह। (न्द्रः ईव विजेषरृत्‌) इन्दॐे समान विजय करनेवाला ओर ( अनव-न्रवः ) उत्तम 
भव ) यदं हमारा स्वाम) हो । ह (सहुरे ) समथ । (तेभ्य नाम 


| & ॥ 


| ७ ॥ 


गरणीमसि ) तेरा प्रिय नाम हम उचारते है ¦ (तं उत्कतं विद्य ) भर उ घोतक्षो जानते हैँ कि ( यतः आब्रभ्रथ ) जहसे 


तु प्रष्ट होत है॥ ५॥ 


दे ( वज्र खायक सहभूत ) वज्ञषारी, बाणधारी भौर साय रदनेवले | त्‌( माभूल्या खष्टजाः) रेशव्ैरे खाय 
उत्पन्न देनेवाला ( उत्तर सहः बिभि ) भयिक उत्तम बल धारण करता है । ते ( पुरुद्रत मन्यो ) बहुतव।र पुकारे गभे 
उ^्साह । त्‌. ( कर्व सह ) कमे शक्तिके साथ ( मेदी ) मित्र बन कर (मदाघनस्थ संसृजि ) बड! धन प्राप्त करनेवाले 


महायुद्धके उत्प हेनिपर (रथि ) हमे भप्त हो ॥६॥ 


( मन्युः वरुणः; च ) उरगा ओर तरेका भाव ( उभयं धनं ) दोनो अङारक्ा धन अर्थात्‌ (संखष्टं ) उत्पन् 
कि इआ भोर (सं-भारृतं ) संपरह च्या हभ, ( असभ्यं चत्ता ) दमे दे । ( हृदयेषु भियः दधानाः श्रवः ) 


ददयोमे भर्योको धरण करनेवाले शत्रु (पराजिताः अप निलयन्तां ) पराजित होकर दूर भाग जावि ॥ ७५ 


न ब------(--(-([-[[-[] `] 


~~~ 


भावा्थे-- स्वभावतः उत्सा पुष बहरतोमिं एकाध हदोत। है ओर इखङ्मि सब उका सत्कार करते ईँ । शिक्षद्रःरा एसा 
भरवेध करना चाये कि राष्का हरएक मनुष्य उत्ाही हो जावे ओर जीवनयुदधमें जपन कायं करनेम मरं होवे । उत्छाश्चे हा 
प्रक्मश बहता है ओर विजयद्धी घोषण! करनेका साम्य प्रास्त होता है ॥४॥ 


उताहं ही इन््रके समान विजय ऊरनेवाला है । उत्छाह्‌ कमी निराशे शाञ्द नहं डुलवाता । इसलियि दमारे अन्तःकरणं 
` उत्साहक स्वामित्व स्थिर हवे । हम उन समये मदापुर्षोका नाम लेते दै कि जिनके अन्तःकरणमे उत्वाह्का ल्लोत बहता 
रहता दै ॥ ५॥ 
उष्वाहके सथ घ श्ल तैयार रहते द । उरघाहके साय छव रधं रहते हे जीर उवाह ह अविक बलश्च धारण 
करता दै । यह प्रहौसनौय उत्साह सदा हमरा साथी अने ओर उक सथ रहनेसे जवनयुद्धमे दमारा वजय होवे ॥ ६ ॥ 
उत्साह ओर वरिष्ठताये दो गुण साध खाय रहते है, ओर ये घब धन प्रप्त कराते ह । खयं उत्पन्न दिया हआ ओर्‌ स्व्यं 


संग्रह किया हुभा धन इनशे प्राप्त दता है । उत्खादी पुरुषके रानु मनम डरते हुए परास्त होकर भाग जाति ह ॥५७॥ 


यकका मल मन्न। 

मनुष्य खद्‌ यश प्राप्त करनेक्ी इच्छा करता है, परंतु बहुत 
थोडे मनुष्योकतो पता है कि अपने मन्म उत्घ।ह रदनेचचे ही यश्च 
भ्रा दोनेष्छी संभावना होती है । यदा प्राप्त होनेका कोई दूरा 
माग नदीं है। इस सूक्तम इसी ' उत्साह ` को प्रेरक देवता 
मान कर उसङ] वणेन किय। दै} जो पाठक यशस्वी होना चाहते 
है वे इस सूक्तका मनन करं भौर उत्सादको यश देनेवाखा जान 
कर अपने मनम उत्सादकी स्थापना करके जगतत यशस्वी 
नने । यशस्वी बनने उपाय जो तृतीय भंन्रभे कहा है वह 


सबसे प्रथम देखने योरय है -- 

त्वं वशी ( शशरुन्‌ ) वशं नयासै । (सू. ३१, म. ३) 

‹ स्वयं तू पिले वौ अर्थात्‌ संयमी बन, अपने भापको 
तू. खनसे प्रथम वशे कर्‌, पश्चात्‌ तू अपने रान्नुमोको वशम 
कर सकेगा । ' शघ्ररओको वशम करनेका काम उतना कषठिच 
नदीं दै । जितना भपने अन्तःकरणष्ठो वशे करनेका कार्यं 
कठिन दै । जिन्होने अयने आपको वशे कर डया उन्होनि, 
मानो, सब शत्रओकेो वशमें कर च्या । 

खव उद्धार अपने हृदयघे प्रारंभ दता दै, इलि शतरुको 


(१०९) 


वरामं करनेका कायं भो अपने दयसे ही प्रारंभ दोना चाहिये । 
. हृदयके अंदर कम-क्रोधादि अनेक शत्रु दै जिनका परास्त 
करने अथव। उनको वशम क्रनेस दी मचुध्यक्‌! बल बढता 
है ओर पश्चात्‌ वह श्रुदो वद करनेमे खम होतादं। 
* भअपने आपको वक्षे करो तब तुम शत्रु वशमें कर वङ्गोगे, " 
यह उन्नतिका नियमदहै। पाठडकगण ईसं नियमका भच्छी 
प्रकार स्मरणरद। 


उत्साहका महच्च , 
वेदम ` भन्धु ' शब्द्‌ उत्साह अथे आता द । जिसको 
° कोव ' भयैवाला मानष्र बहुत लोग अथेका अनथं करते 
द। इस सत्तमे भी मन्यु ` शब्द " उत्साह ` अथमे ह । यह 
उत्साह क्या करता दै देखियै- जब्र यह उत्छाद अपने ( ख- 
रथं ) मन पौ रथपर्‌ आरुढ होता दै, उस समय मनुष्य 
( दषमाणाः ) प्रसन्न चित्त दति द्‌, उनका (ह्षताक्तः ) 
मन कभी निराशयुक्त नहीं होता, आनंद सत्र काय करने 
समर्थं होता दै । उत्षादसे ( मर+उत्‌+वन्‌ ) मरनेकी अव- 
स्थातं मी उस्ने आश्वा बनी रदती दै, केषी भी कठेर आपत्ति 
क्यों न आजाय, मन खदा उल्दसित रहता हे । उत्खादसे मनुष्य 
( अ्चिरूपाः नरः ) अभ्निके समान तेजस्वी बनते & । 
( चछ्चरुन्‌ हत्वा ) शच्रुओंको मारनेका सामथ्यं उतपन्न दोता 
ह! जिस मनुष्ये यद उत्साह अन्तष्क्ितियोका (नः 
सनानीः ) चचालक्र सेनापति जैसा बनता दै वहां (आजः 
मिमानः ) वल बढता दै ओर ( घः विनुदस्व ) रातु 
को दूर करनेकी कित उत्पन्न होती दै। उत्छादसे ( उग्र 


भ 


९५५. क 
अथववेद्का सुवोघ भाष्य! , 


[ काण्ड = 


पाजः ) विलक्षण उग्र बल बढता दै जिसके सामने (ननु 
आररुधे ) कोई शत्र उद? नहीं सकता अर्थात्‌ यद उत्खादी 
पुरुष खव शत्र भोको रक रखता है, ओर पास आने नीं 
देता । रष्ट्मे ( विशं विश्चं युद्धाय सं शिशाधि ) इर 
एक मनुभ्यके देको शिशा देनी चाहिये किं जिस शिक्षाक प्राप्त 
करनेचे हरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमे निचश्चेयपूतैक विजय 
प्राप्त करनेके च्वि समर्थो जवे ( विजयाय घोष 
कृण्मसि ) विजयक। आर्नद्‌ ध्वनि हो मनुष्य कें भर कभी 


निराशे कीचडमे न रते । यह उत्साह ‹ विज्ञेष-ङ्ृत्‌ ) ` 


~= 


विजय प्राप्त करानिवाला द । इस सपय इन्द्रादिकाने जो विजय 
प्राप्न क्रिय। हं वद इक उत्सादके बल्पर्‌ हो कंथा इ। एर 
वार मने जो मनुष्य पूणे निर्स्स।ही षनतादै वह आगे 
जीवित भी नदीं रहता । अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्स।दषर्‌ 
निर्भर रद्रत। है । इघलिये मरे मनक्रा ( अस्माक अधिपाः) 
स्वामी यद उत्छाह बने ओर कभी दमे मनमें उत्साहरीनता 
न अत्रे । यद उत्त्ाद सा दै कि जिद ( सद-भृत) 
साय चल उत्पन्न हुअ। दं 1 अर्थात्‌ जहां उत्पा उन्पन्न दोगा 
वदां निःचदेद्‌ वल उत्प दोगा दी | इसीचिये हरएक मनुध्यक्रा 
नच।दिये किं वद अपने मनमें उत्साद सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न 
करे ओर कभी निराशा विच।र मनम अनिनदं। इसी 
उत्छादसे सब प्रकारके धन मलुष्य प्राप्त कर सकता है । राच्रुको 
परास्त करता दै ओर्‌ विजयी होता हुभा इदपद लोकम आनं 
दघ विचरता है । 

पाठक इस विचारके साय इस सक्ता मनन रं भौर 
उव्वितत बोध प्राप्त कर्‌ं । 


-----~- <> -- 


[ धक्त २२ |] 
( ऋषिः - ब्रह्मा, स्कंदः । देवता ~ मन्युः। ) 
यस्तं मन्योऽविंधदज सायक सह ओजः पष्यति विश्व॑मानुषर्‌ । 


साह्याम दासमार्यं त्वया य॒जा चयं सहस्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता 


॥ १ ॥ 


अर्थ-- हे (वच सायक मन्यो ) शल्ञाह्नयुक्त उत्स।द ! (यः 
सः ओजः) सब श्ल ओर सामध्यैको (आयुषक्‌ पुष्यति ) निरन्तर पुष्ट करता हे । ( खदस्कृतेन सहस्वता ) षलको 
बढानेवले शौर विजयी (सवया युज्ञा ) उन्न सहायक्के साथ (व दास आय साह्याम ) इम दाका जर भार्योन्चि अपने 


वशम ङरेग ॥ १॥ 


आ वाथ -- जिसके प।ख उत्छाह होता दै, उखको सब प्रकारका बल भौर श्ञाह्लोका खाभथ्ये प्राप होता है भौर वह्‌ इर. 


एक प्रकारके शुकी वरामं कर सकता है ॥ १॥ 


अविघत्‌) जो तेर! सेवन करता है बह ( विष्वं 


सुत ३२ ] उर्साह्‌ । (१०३ ) 


मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युतः वरणो जातवेदाः । 

मन्य॒विश्चं ईडते माशुषीयाः पाहि नों मन्यो तप॑सा सजोषाः ॥ २॥ 
अभी[हि मन्यो तवसस्तवीयान्तष॑सा यजा ति ज॑हि शत्रुन्‌ । 

आमत्र व॒श्रहा दस्यहा च श्चा चसन्याभरात्व नः ॥ २॥ 
स्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभामें अभिमातिषाहः । 

विश्वच॑पोभिः सहुरिः स॑हीयानस्माखोजः पत॑नासु परेहि ॥ ४॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तवं क्रस्वां तविषस्य प्रचेतः । 

त्वे त्वा मन्यो अक्रतुनि्हीडाहं स्वा तन्चैरदाबां न एहिं ॥ ५ ॥ 


थ--( मन्युः इन्द्रः) उरसाह दी इन्द्र है, ( मन्युः एव देवः आसर ) उत्साह दी देव हे, (मन्युः दाता वर्णः 
जात वेदाः ) उत्साह हीं हवन कर्ता, वरुण ओर जातवेद भने दै । क्ट (मन्युः ) उत्साह दै कि जिसकी (याः माचुषीः 
वश्यः दडते ) जो मानव ्रजापए हं वे सन प्रशंसा करती हे} ह ( मन्यो) उत्साह (सजाषाः तपसरानः पाह ) प्रोतिस 
युक्त होकर तु तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

दे (मन्यो ) उत्साह ! ( तवसः तवीयान्‌ अभीष्ि ) महानसे महान्‌ सक्किवाला त्‌ यहां आ । (तपला युजा 
शशरुन्‌ चिजदि ) अपने तपके सामथ्ये युक्त होकर शत्रुभोा नाश्च कर । (अमिच्रष्टा, चृजदा, दस्युहा त्वं ) शवुओका 
नाशक, आवरण करनेवारलोका नारूक अओ।र उाकु्ओंका नारक त्‌ ( नः विश्वा वसुनि आ भर ) दमारे लिये खव धरनाको 
भरेदे॥३॥ 

हे ( मन्या ) उत्साद ! ( त्वं हे अभिभ्ति-भोजाः) त्‌ दी विजयी बलसे युक्त, ( स्वय- मः भामः) अपनीदहां 
शक्तस बढनेवाला, तेजरस्वा, ( अभि पाति-षाहः ) शत्रुओं! परामव करनेवाला, ( विश्वचषणिः सहुरिः ) सवक निरा 
क्षण, समथ, (सहीयान्‌ ) अर बलिष्ठ हो । त्‌ ( परतनासखु भस्माञ्ज ओजः धाह ) युद्धम दमारे अन्दर शक्त स्थापन कर्‌ ॥ ४ ॥ 

दे (प्रचेतः मन्यो) ज्ञानवान्‌ उत्साह] म ( तवे तविषस्य अभागः सन ) तेरे षल्काभागन प्रप्त कनेके कारण 
( ऋत्वा अप परेतः अस्सि ) कमेशक्तिसे दूर हुभा हं । इसल्मि ( अक्रतुः अहं तं त्वा जिहीड) कर्महोन सा होकर 
मै तेरे पास प्रप्त हुभाद्रु। अतःत्‌ (नः स्वां तनूः बरद्‌वा अआ हदि) दमशे अपने श्षरीरस बरक दान करता इजा 
प्रप्हो ॥५॥ 
भावाथ-- इन्द, वर्ण, भमि आदि सब देद इस उत्साहे कारण ही बडे शाकतिवाले हुए है । मनुष्य भो इ उत्साहक 
प्रशंख। करते दै क्योकि यदह उस्खाह अपने स।मर्थ्य॑से सबके बचातादहै॥२॥ ` 

उत्साहे बर बढाता है ओर रात्र परास्त होति द । डा, चोर ओर दुष्ट दूर सिजा खकते दै भौर सब प्रकारका धन प्राप्त 
क्षिया जा सकता है ॥३॥ 

उत्सहसे विजयी बल प्राप होता दै, शत्रओंक। पराभव हो जाता दै, अपनी सामथ्यं षद जाती दे, तेजस्विता केलती है, 
ओर दरएश प्रक'रका बर बढता है । वद उत्सादक बल युद्धके खमय हमे प्रप्त हो ॥ ४) 

जिखके पाच यदह उत्खाद नहीं दता दै, वह क्भैकी शक्तिसे दीन दो जाता ह । इसर्ये इरएक मनुष्यो उचित है कि वह 
अपने मनमें उत्साद धारण करे भौर बलवान्‌ भने ॥ ५॥ 


{ १०४ ) अथर्ववेद्‌का स्ुचोच भाष्य | [ काण्ड 
अथं ते असम्बुषं न ए्यवाङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यो वजिन्नमि न आ। वंगृहसव॒ हन।व दस्त बोध्यापेः ॥ & ॥ 
अभि ब्रहि दक्षिणतो भ॑वा नोऽषः वृत्राणि जङ्घनाव भूरिं । 
नुहीमिं ते धरुणं मध्वो अग्॑मु मादु प्र॑यमा पिबाव ॥ ७ ॥ 


न ~ ऋ ` 
अथे-- दै (सहुरे ) समथ ¡ दे ( विश्वद्‌।चन्‌ ) सपस्वदात। | (यंते असि) यदत्र तेरादीद्। ( प्रतीचीनः 
नः अर्वाङ्‌ उपर पदि ) परयक्षताते हमर षरा जा । हे ( मन्यो ) उस्खाह । दे ( वाज्निन ) शक्नधर ! (नः मभि आ वच्र- 
तस्व ) दमारे पा प्रापहो। ( मपिः बोधि) मित्रो पहचान, (उत दस्यून्‌ हनाव ) भौर दम शुको मरं ॥ ६ ॥ 
„ (आभि भ्र इदि) भने वढ।(नः दक्चिणतः भव ) दमे दहनी ओर ह्ो। (अधनः भूरि जत्राणि जंघनाव) 
आर हमार सव प्रतिबन्धोको मिटा देवे । (ते मध्वः अधरे धरुणे ) तेरे मधुर रसना सुख्य धरण कनेवलिको ( जुदोमिः ) 
म स्वीकार करतां । (उभो उपांश्यु परथमा पवाव) हम दोनों एकान्तमें खन पट्टि उख रसका पान कर ॥ ५ ॥ 


भावाथ-- उत्साहे सब प्रकारका बल प्राप्त द्योता दै 1 यदह उत्साह हमारे मनने आकर स्थिर रहे भौर उसकी खदहायतासे 


हम मिर््रोको बढविं ओर श्चचुर्भोषटो दुर करं ॥ ६॥ 


उत्साह धारण करके भागे बढ, दनुर्जोश्ने परास्त कर ओौर मधुर भोर्गोके प्राप्त कर ॥ ७ ॥ 


उत्सघहुका धारण । 
पूवं पूक्तमे कहा इभा उत्साहक वर्णन दी इष सुतम भन्य 
रीतिसे का द । जिख पुरषे उत्छाह नदीं होता, वद असामा 
दोता है; देखा इख सङ पञ्चम यंत्रे कदा है । यह म॑न यहां 
खने योग्य है- 

अभागः सन्नप परेतो मरसिमि तच क्रत्वा तविषस्य। 
(षू. ३२९, म. ५) 
* उत्सादके जलका भाग प्राप्त न हेनिके कारणे कमं 
शक्तस वृर हा द्रं भौर भागा वन दुं | ' उत्साहद्ीन 
होने जो बड भारी दानी ती दै वद यद है । उत्साह हट 
जाति दी धल कमहोतादहै, बल कम होते दी पुरषाथं कित 
कम दती दै, पुषार्थं प्रयत्न कप देति दी माग्यनष्टहाजाता 

दै, इख रीति उत्छाददीन मचुष्य नष्ठ होजाता है । 
परंतु जिख खमय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वद 
उस्सादी मनुष्य ( स्वयंश्रूः ) ख्यं ही अपना अभ्बुदय सावन 
करने रगत दै, खयं प्रयत्न करनेके कारण ( भामः; ) तेजखी 
बनता हे, ( मथिमाति-खाहः ) श्रु्ओकां दधाता है, अर 
( अभि मूत्ि-ओजाः ) विशेष सामथ्यैसे युक्तं दोता दै । 
ससे भी अधिक सामथ्यं उसद्धीं दहो जाती दै जिखका वर्णन 
दइ सृक्तम किया द। इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अभ्यु- 
दय ओर निःश्रेयस प्राप्त करना चादता है, वद उतघाह अवदय 


द्‌ 
दे 


"न= ल = 


धारण करे ¦ उत्खाददीन मनुष्यके लिय इस जगते कोड 
स्थान नदीं है ओर उत्सादी र्षक च्यि कई बात असेमव 
नष्टं हे । पाठक इसको स्मरण रखे अपने मनम उत्साह बढवें 
शीर पुरषाथे प्रयत्न करक खव प्रङ्ार्का यश्च प्राप्त करं ओर 
इदपर खोकर्मे आदश पुरुष बनें । 


उतछाह मनमें रहता दै, यद्‌ इन्द्र सखभाव-धमै दे । वेद 
इन्द सूक्तम उत्सा बढानिवाला वणेन है जो मनुष्य भपने 
मने -उत्खाद बढाना व्वादति दैवे वेदेके इन्द्र सूक्त पटे ओर 
उनका मनन कर । इन्द्र न थकता हुभा चादयुका पराभव करतां 
है, यद उसके उत्खादके कारण दै । इन सूक्तोमे भी इसी अर्थका 
एक मंत्र है जिसमे कदा दै कि ' इस उत्सादके कारण ही इन्द्र 
परमाक्शाली बना हे । * इघचियि पाडक इनदर सक्त मननपूर्वक 
देखेमे तो उनको पता कग जायग। क्रि उत्ाह क्या चीज दै 
ओर वद क्या कर सकता दै । उत्साह बढानेके लिये उत्साही 
पुरुषेकि साय सगती करना चादिये। उत्साही भ्र पटना 
चादधिये ओर किषी समय निरत्ाहका विचार मने गया, 
तो उसको हटाकर उसके स्थानमें उल्प्रादका विचार स्थिर करन 
वचाददिये । योडा मी निरसत्साहइ मनते उस्पन्न हआ तो अल्प 
समये बढ जाता दै ओर मनको मलिन कर देता दै। इसलिये 
उन्नति चाइनेचाले पुरुषोको उचित दै छि वे इख रीतिन्े अपने 
मनकी रक्षा कर । 


-----नयिपय --  - 


खक्त २२ 1 पाप-नाश्षन । (१०५) 


पाप-नादान । 


क्त ३३ ] 
( ऋषिः -- बह्मा । देवता ~ पाप्मनाङ्यनः अचः ।) 
अर्प नः श्यं चदुधमगे छ्शुग्ध्या रयिम्‌ । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ १॥ 
सुक्षेत्रिया संमातुया व॑सृया च॑ यजामहे । अप॑ नः शओड्ुचदधम्‌ ॥ २॥ 
भर यद्धन्दिष्ठ एषां प्रासाकासश्च सूरय; । अष नः शोञ्चुचदचम्‌ ॥३॥ 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रते वयम्‌ । अप॑ नः शोद्यैचदधम्‌ ॥ ४ ॥ 
४ यदुभेः सहस्वतो विश्वतो यान्ति मानव; । अपं नः शोञ्च॑चदषम्‌  ॥॥ 
तवे हि विंश्वतो्ख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोछ्॑चदधम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विपो नो विश्वतोमुखाति नावे पारय । अप॑ नः शोश्चदघम्‌  ॥ ७॥ 
स न॒ः सिन्धुमिव नावातिं पषा स्वस्तये । अप॑ नः शो्युंचदषम्‌ ॥ < ॥ 


--_____~-~_____ ~~] ~ 


अ्थ-- दे (अञ्च) भकाशक देव ! (नः अधं अपञ्ोश्चुचत्‌) दमार। पराप निष्टोष दूर हवे जीर हमार पास 
(रयि श्ुद्युग्धि) धन शद्ध होकर अवि।( नः अधे अप शोशुचत्‌) हमारा पाप दूर हवि ॥१॥ 

( खक्ेत्चिया सुगातुया ) उत्तम क्षत्रे छथि, उत्तम भूमिके चयि, ( च वस्या यजाम ) ओर षन कयि दम 
यजन करते दँ । हम।रां पाप दूर हवे ॥ २॥ 

( एषां यत्‌ भलिदिष्ठः प ) इनके बाचमें जिस ध्रकार भदयंत कल्याण युक्त होऊ ( असमाकासः सूरयः च ) ओर 
दमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अक्स्था प्राप्त करं । इख्के व्यि जेखा चाद्धिये वैषा हमारा पाप दूर्‌ दवे ॥ ३ ॥ 

दे (अस्रे ) तेजस्वी देव ¡ (यत्‌ ते सूरयः ) जैसे तेरे विद्वान्‌ दै वैसे (ते वयं प्र॒ जायेमष्ि ) तेरे बनकर हम घ्रे 
हदो जागे, इसल्यि हमारा पप दूर्‌ होवे ॥ ४॥ 

(यत्‌ ) जस ( सह स्वतः अदेः ) बलवान्‌ भभनिके ( भानवः विश्वतः प्रयस्ति ) किरण चरीं ओर कलते दै, 
उस प्रकार मेरे फर, इसल्यि हमारा पाप दूर्‌ हवे 1 ५॥ 

हे (विग्वतो-मुख ) खन ओर्‌ शुखवाले देव ! ( त्वं हि विश्वतः परिः भलि ) च्‌ दो सवके उपर होनेवाला 
ह, वैसा बननेके व्यि हमारा पाप दूर्‌ हवे ॥६॥ 

हे ( विश्वतो-घुख ) सन ओर सुखवले देव ! ( नावा इव ) नौकाके समान ( नः द्विषः अति पाश्य ) हमे शत्र. 
ओके ससुद्रसे पार कर भौर दमारे पराप दुर्‌ कर ॥ ७॥ । 

(खः ) वद त्‌.( नः अति पषे ) द्मे पार कर (नावा सिधु इव) जैसे नौकसे घमुद्रके पार होते द) ओर 
( स्वस्तये ) कल्याणक व्यि (नः अधं अप शोड्युचत्‌ ) हमारे चब पाप द्र हौ ॥८॥ 

श४ ( अथवै, माध्य, काण्ड ४) 


( १०६ ) 


पापका दूर करना 1 

इस सूक्तम पापका दूर्‌ करने जो अनेक लाभ होते ह उनक। 
वणन &.। पापका दृर्‌ करन॑स आर शद्ध दनेसे (स्यि ) धन 
मिलता ६, ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षत्र प्राप होता ३, ( सखगातु ) 
उत्तम माये उन्नतिके. च्य खुला दाता है, (भन्दिष्ठः) 
कल्याण प्राप्त होता हं, (खरयः ) विद्ानोंद्ठी संमति भिलती 
इ, ( सूरयः जायेमहि ) ज्ञान घंपक्नत। ध्राप्त दोती है, 
( भानवः विश्वतः यन्ति) प्रकार चारों भोर कैठता दै, 


"स न 
सथववद्का खुबाघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


(परिभूः ) उवे अधिक प्रमावहो जता है, ( मति पार. 
यत्ति) दुःख दूर हो जति द ओर (स्वस्ति) कल्याण प्रप्त 
होता दै, ये लाम पापको दूर्‌ करने टोतेद। निष प्रमाण्ते 
पाप दर्‌ होगा ओर पवित्रता दहो जायगी, उद प्रमाणस्त उक्त 
लाम हो जाये । पाठक इस बाता ` उत्तम स्मरण रक्षं भौर 
ज्हांतक हो खके वदांतक प्रयत्न करदे स्वयं निष्पाप बननेका 
यत्न केर, तो उक्त लाम स्वयददी उनके पास चलकर आ 
जायने । 


अन्नका यज्ञ । 


[ बक्त ३४ ] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- ब्रह्मौदनं । ) 
ह्मास्य शीषं बहद॑स्य पृष्ठे बामदेभ्यमदरंमादनस्यं । 


छन्दांसि पक्षौ धुख॑मस्य सत्यं विं्ठारी जातस्तपसोऽधि यज्ञः ॥ १ ॥ 
अनस्थाः पताः पतनेन शुद्धाः छचयः शचिमपिं यन्ति छोकम्‌। 

नैषां शिश्चं प्र दहति जाकैदाः स्वरे लोके बहु सैण॑मेषाम्‌ ॥ २ ॥ 
चिष्टारिणमोदनं ये पच॑न्ति नैनानव॑तिः सचते कदा चन । 

आस्तं यम उप॑ याति देवान्त्सं गं॑न्धवैरमदते सोम्येभिः ॥ ३ ॥ 


ˆ~ ~~ --~-~----_~~~~~~~~- -~----- ~-~-~~~~  ~~~~-~~-~~--~ -~----_- --~-~~~~~~ 


अथ-- ( अस्य सोद्नस्य शीषं ब्रह्म ) इस भन्नका सिर बरह्म हं । ( अस्य पृष्ठ ब्हत्‌ ) ६ख अननक पीड बहा 
क्षत्र दे । आर्‌ ( आद्नस्य उद्रं वःमदेध्यं ) इस अन्नक। उदर-मध्यमाग-रत्तम देव सवधी है । ( अस्व पक्षो छन्दांसि) 
इघके दानो पाश्वभाग छन्द है ओर ( अस्य मुख ख्यं ) इका मुख षल्य है । इखकी ( तपसः ) उष्णतासे ( विष्टारी यक्षः 
अधजातंः ) फेलनेवाखा यज्ञ होत्‌। है॥१॥ 

५ बन्‌-अख्य।ः ) अर्थिरदित, ( पवनेन शद्धा पकाः शचधः ) प्राणायामस शद्ध, पवित्र भर निर्मल बने हए 
(चाच लोकं अपि यन्ति) ड लेक प्राप होते द । ( जातवेद्‌। पर्णा शिस्न न प्रदहति ) भभ्नि इनङे छवसाधन 
रूप इन्द्रियो नदीं जक देता ओर्‌ ( स्वगे रोके परषां बड खरेण ) स्वगलोक्मे इषश्ठो बहुत सुख होता दै ॥ २ ॥ 

(ये विष्टारिण ओदने पचन्ति) जे। इस व्यापक अन्नको पश्ते दै ( पनान्‌ कदाचन मवर्तिः न खचत ) 
इनक कम्‌ भौ दरिद्रता नदीं राप होत) दै। जा (यमे आस्ते ) नियमे रहता दै वद ( देवान्‌ उप यात्ति ) देवोंको पराप्त हेता 
६ । आर वह ( खोभ्यभिः गन्धर्वैः खं मद्‌ते ) शान्त गन्धर्वेति मिलकर भानन्द प्राप्त करत। है ॥ ३ ॥ 


भाचाथे-- इस मनका सिर्‌ ब्राह्मण, पीट क्षत्रिय, मध्यभाम वैद्य [ ओर देषु भाग दादर ] हे । छंद इसके दयि बाये 
माग दे, इका मुख खय द । इस अन्ते विस्तृत यज्ञ {सेद्ध होता हे ॥ १ \ 

विदेदी, शुद्ध, पवित्र भोर निभैर बनतते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च कोकको प्राप्त करते दै। सुख प्राप्त करने सके इंद्विय 
लास नदीं जरते हं; उच्च लोकम वह ये घुख प्राप्त करता दै ॥२॥ 


| 


सक्तं ३६] अषका यश्च । . । ( १०७) 


| + रिण ५८ ह । [क| 
विष्टारिणं मोदनं ये पच॑न्ति नेनान्यसः परं ्ष्णाति रेत॑ः । 
१ प 4 & कन [+ 
रथी हं भृत्वा रथयानं ईयते पक्षी हं भृत्वाति दिव्‌; समेति ॥ ० ॥ 
# = ॥ [क अ (५१ 
एष यज्ञानां वित॑तो वरिष्ठो िष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश । 
डी कर. १ १,.५ 9 1 _ ~ (=, = „9 ९ { 
आण्डीकं इष्टदं सं वनोति बिसं शाटकं शको खलारी । 
एतास्ता धारा उप॑ यन्तु सवौः स्वये लोके मघुमप्यिन्व॑माना 
- 
उष॑ तवा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥ ५ ॥ 
+ => ध, ¢ ॥ 
घुनदवदा मधुलूलाः सुरोदकः रीरेणं पूणा उदुकेन दुभा | 
9 क | |> ~~ 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सवी; स्वर्गे छोके मधुमत्पिन्वमाना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ६ ॥ 
॥ & [3 [५१ © ५ न 
चतरः कुम्भांश ददामि क्ीरेणं पृणो' उदकेन दभा । 
एतास्त्वा धारा उषं यन्तु सवौ; स्वगे छोके मधुमत्पिन्वमाना 
उ्पं स्वा तिष्ठन्त॒ पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७ ॥ 

अर्थ - (ये वि्टारिणं ओदनं पचन्ति) जो इख व्याण्कं भन्नको पति है (यमः धनान्‌ रंतः च परि 
मुष्णाति ) यम इनके वा्थको नदौ कम करता । बह ( रथी छ भूत्डा रशषयनि हेयते ) रथी होकर रथ भगे विचरता है । 
आर ( पक्षी द भृत्वा आति दिकः सं एति ) पक्षीके समान दोकर युलोकको पार करके उपर जाता दै ॥ ४॥ 

( पव यज्ञानां बहिष्ठः किंततः ) यद खव यज्ञे प्रे ओर वितत दै । इस ( विष्टारिण यक्त्वा दिवं मा विवेश ) 
विस्तृत यका अन पाकर यजमान युलोकमे प्रविष्ट दोला है । ( शं-कषफः सुखारो ) शान्त चित्त होकर सू शक्किषटो इद्धि 
करनेवाला ( आण्डीकं सुदं विसं शाटक ) अण्डेके समान बहनेवलि आनन्ददायक कमल कन्द समान बढनेवलिक्छो 
{ सं तनोति) दीक प्रश्मर कैलाता है | ( दताः सर्जाः घासः त्वा उपयन्तु ) ये सब धारा तन्नि प्राप्नो, (स्वगे 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः सन्मताः पुस्कारेणीः) स्वमेलोचमँ मधुर रको देनेवारी सव नदियां ( त्वा उप त्तिष्ठन्तु ) 
- तेरे खमीप उपस्थित डा ॥५॥ 

( घुतन्धदाः भधुूखाः ) घौॐ परवादवाली, अदु रसके तटवार, ( सुरीद्‌काः ) निम जल युक्त ( उद्‌केन 
दध्ना क्षीरेण चूर्णः ) जल, दही ओर दघ पसिपूणं ( पताः सर्वा धाराः रवा उषयन्तु° ) ये सब धारा तुह प्राप्त. 
ह । स्वर्मलोकतरे मधुर रको देनेवाली खव नदिर्था तेरे खमीप उपस्थित द ॥ ६॥ 

( क्षीरेण दश्च उदकेन पूर्णान्‌ ) दध, ददी भोर उदके भरे हए ( चतरः कुम्भान्‌ चतुधा ददामि ) चार 
घड्धाको चार प्रकारसे प्रदान करता द्रं! ये सक धाराएं दुज्च भाष द्‌, स्वगैलोकम मघुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप 
उपस्थित हां ॥ ७॥ 

मी 3 : = = # 
मावा जो लोग इस अननदानरूप यज्ञकर करते दै उनको कमो कष्टकी अवस्थ। नही प्रप दोती । चह अर्दिसा, सख, 
अन्तेय, ब्रह्मच ओर्‌ अपरिग्रह यै यम पालन करता हुभ देवत्व प्राप्त क्ता है भौर वहांका आनंद प्राप्ति करता ई५२॥ 

जो लोग इख अननदानरूप यज्ञको करते द॒वे कमी निर्व नदी दते । वे इख कमे बैठते ह ओर रथी क्ति है आर्‌ 

अन्तम लोके भी ऊपर पटुचते दै ॥ ४ ॥ | 

यद्‌ अयज्ञ घन यज्ञानं शर है, जो इसको करते है वे स्वनं प्राप करते है । वां शान्तिघ्े युक्तं हेते हए अन्तःशक्तिसे 
रपन्न होकर आनेद प्राप्त करते है । वदां घव मधुरं रस अनायाससे उनको प्राप्त हते द ५५॥ 

४५. 


इममोंदनं नि द॑धे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं 
समेमाक्ष्ट स्वधया पिन्व॑मानो वि 


~--------_=-~-~~~~-~~~~_ 


अशथ-- ( इभ चारण छ(कनजितं स्वम आदनं ) इय विस्तृत केोकोको 


सथवेवेदकःा सखुबोघ भाष्य । 


रूपा धेनुः कामदुष तु 


[ काण्ड 8 


॥ & ॥ 


†तनेवकि ओर्‌ स्वग देनवाठे अनका 


(बाह्मण निदधे ) क्ानियोक ल्थि प्रदान करल! हं ।( स्वचया पिन्वमानः ) भपनी वार शक्तिसे दृत करनेवाल। ( स 
म कष ज वद अन्नदान मर्‌ा दानिन क्रे 1 ( विश्वरूपाः कामदुघा चचुः मे अस्न } विश्वरूपा कामना पूणे करनेवाली 


- 


कषधनु मरे ल्य दवे < ॥ 


भचाथ--- घा, दादद, गृद्ध जल, दृध, दही आदिक खे।त यिकनेरे चमन पृण त॒त्ति उनको प्राप्त होती है॥६॥ 
ई» द६।, जज अर शद पण मरे हुए चार घडे विद्वानोको दान करने उच्च छोक प्राप्त होकर पूणे तृचि श्रा 


7 दं ॥ ७ ॥ 
-यह अनका दानरूप यज्ञ करनेघे ओर यद अन्न ज्ञानि्यो 


ए क 


देनेस्े किष 


[~ 


भ्रकारकीं भी हानि नदीं होती है । अपनी शक्ते 


कर्ति हनिकत। अवस्था श्राप होनेके कारण, मानों सब क।मनार्ओंको पूणं करनेवाली कामधन ही प्रप्त होती है ॥८॥ 


अन्नका विष्ारी यन्न | 

विष्ट'री यज्ञ › का वंन इख सुक्तमे किया दवै । ' विष्टारी ' 
शच्दक्ता अथ दै ‹ विस्तार्‌ करनेवाला ` अर्थात्‌ जिसका परि- 
णन वडा विस्तृत हाता हे । य्‌ यज्ञ ( ओदनस्य ) अनशा 
किं्ा जाता है) अन्न पका दहो, य। कच्चा, भर्यात्‌ पका कर 
तयार [क्ण हआ हो अथवा धान्यक्रे रूपमे हो भथवा जिसे 
धान्य खरादा जाता हं पत्त धनादिके रूपें हो, इच सबका 
अथं एकं हीहे। 


इस सूक्तम ` पचन्ति ` क्रियादे जो पकये अन्नद सूचना 
| ह, तथाप यह्‌ माव गोण मानन। भी अयोग्य नहीं होया) 
सप्तम ममं (श्चीर, द्धि, उदक, मधु) दूध, दही, उदक 
अर गददये चार पदाथ विशशदी यज्ञम दान देनेके द्वि कदे 

। य पदाय कोड पके अच्चके रूपमे नदीं । दूघ तपाय ज। 
क्ता इ, पण्तुङ्हद्‌ आर दहि पकानक् वस्तु नदी ह । इसाल्ये 
ईय । वष्टो यज्ञके व्यिं सव अन्व पकायाही दोना चदिये देसी 
चात न्ह है ॥ उत्तम प्रक्षतो पकाये अन्ना दान करना अर्थात्‌ 
विद्रानकी खिलानन् ही हे, मध्यमं पश्च विद्धानेको धान्य सम््ण 
करन्द आर्‌ गौणपक्ष धान्य खर्सादनेक धन आदि ताधन अर्वेण 
करना द; जल राद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपान 
आअनपान्य प्रदाय दना भी इख यञ्ञक! अगदं ! जलदान करनेका 
भय कू खुदव)कर रपण करना, दुघ देनेका तात्पर्यं दूष 
दनव्राका गेषं दना । शहद, घां आदि तैयार अवस्थामे देना 
इत्यादि भाते स्पष्ट । 


1 


वाह्यणोंको दान । 

यदह विष्टर यन्ञक। दान ब्राह्मणको देना चादिये इख विष- 
यमे अष्टम मैच कदा है- 

इमं ओदनं निदघे ब्राह्मणश्चु (प्‌. ३४,मे. ८) 

° यदह अनन ब्राह्मगेद्धा देत हू ।' अर्थात्‌ यद अन्न ब्राह्मणों 
म विभक्त करता ह्रं । चस अन्यके व्विदेना नहींहै। देषा 
क्यो करना इसका थोडा विचार करना चाहिये । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, श ओौर निषाद ये पंचजन रै, इन्मेसे त्रिय 
राजग्रवेधक्रा कायै करता है शौर ेश्वय॑संपक्न तथा अधिकारसंपनं 
रहत। दै, इस लि उसको दान लेनेकी आवदयकता नदीं है । 
वैदय कृषि ओर क्रयविक्रयादि व्यापार्‌ करता है तथा सुद भी 
प्राप्त करता दै, इख लिये धघनसंपन्न होनेके कारण रको दान 
लेनेकी जवेदेयकरता नहीं है। शुद्र सब कारीगरी करनेवाले 
लर ५८५।५क धदूा करनेवाले होते &, इसलिये उनके पाख धनं 
होता दै, अतः काम धदा करॐ़े धन कमानेक्ौ शक्यता होनेके 
कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नही है । निषाद प्रायः 
जगन्मये रहते है, स्थायी गृपरद बनकर नदीं रहते, वनतं जहां 
धन्य खाद्यप्रेय प्राप्त हागा, वहां जाकर निवास करते दं । इष 
ख्यं ।क्ाकं पाष दाच नहा माँग सक्ते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनक पास कोई उत्पादक धंदा नदीं किं जिखसे ये घन कमे, 
र।ज्य प्रबधमे विश्चेष मधिकार इनको नरह! दै जिसे क्षत्रियके 
छमान इनक्री सपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मसिद्ध 
निधनता रदती है । दूष्षरेने धनधान्य दिया तो इसकी इति 


सुक ६४ ] 


चलेगी, अन्यथा भूखा रहना दी आवद्यक होगा; इस लिये 

बराह्मणे दान देना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनका भे- 
[३ [१ 

कारौ है इसका सामाजिक टष्टिखे यह कारण दे । 


ब्राह्मणको दान क्यों दिया जाय ! 

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोको दान क्यो दें इखका भी कारण 
दंढना चाये । इस सूक्तम दाना जो फल लिखा हे वद इश 
तरघगमे दखिये- 

(१) छद, पवित्र, निर्मल ओर विदेही होकर पवित्र 

लोकको प्राप्त करता है 1 (मं.२) 

(२) खर्गलोक प्राप्त करताहे।(मं.र) 

(३) खगे लोकम उको मधुर रसकं! घाराएं प्रप्त 

होतीदै। (भ. ५-७ ) क 

ये फ़ल अलीकिक है अर्थात्‌ भूलोक्षमे यहां ६ होनेचाले 
नदीं है । खर्गमे क्याहातादै भौर क्या नही इश्च विषयत 
खाधारण मनुष्यको यक्षं ज्ञान प्राप्त नींहो सकता । तथापि 
इस विषयमे योडी्ी कल्पना आने लियि खगक। थोडा 
स्वरूप कथन करते द-- 

मृत्युलोक | 

( १) इदलोक-- €स लोशमे मनुष्य जीवित अवस्थाने 
रहते दै । स्थूल शरीरसे विचरते दै, भषने स्थूल इश्रियांसे खख. 
दुःखा अनुभव प्राप्त करते है । मनु्यक। जवन इख लोके 
देनिके कारण यहा अनुभवं प्रयक्षानुमव करञे कदे नाति ह \ 

स्वगेलोक । 

( ६ ) परलोक-- दूखरा लोक । इसमे यह देह छोड- 
तेके पश्चात्‌ प्रप्त हौनेषले लोकोका समवि होता दै। इस 
स्थूल ददे इस जगते जिख भकार स्यवदहार कोते है, उसी 
प्रशनार सूक्ष्म देदसे अन्य लोकेमिं व्यवहार होति र॑ परंतु इसमे 
योडासा मेद द । स्थूल, सूक्ष्म, कारण भौर महाकारण ये चार 
प्रकारके देह भनुभ्यको प्रप्त ्टोते द भौरये एक दृसरेके अंदर 
र्ते द । जिस प्रहार स्थूल देका काये्षेत्र इख दद्य जगतम्न 
दे, उषी प्रकार सुक्ष्म देका कावक्षेत्र सूक्ष्म जगतप्र होता 
है । स्थूल देदसे सूक्ष्म जगतमें काय नदीं हो घकता, परंतु सूक्ष्म 
देसे स्थूल जगते अंशप प्रेरणाका काथं हो सक्ता हे यद 
सत्य दै, तथा केवल- सुक्ष्म देसे अर्थात्‌ मरणके पश्चात्‌ भव. 
शिष्ट रदे हए सूक्ष्म देदसे इस स्थूल जगम काये नही कए 
सकते । इन ल्ोकोका विचार करने लिये इख ॒व्यवस्थाकी ठीक 
कल्पना होनी चादिथे । 


अक्नर्का चन्र] 


(१०९) 


वासना देह । 

स्थूल देहकः! कायै खव जानते दी है, इषके अंदर पिला 
सूक्ष्म देह “ वाखना दे › दै, भद भौर अभद्र वासना मनुष्य 
छरत। दै, वह इस देहसे कुरता दै । जो मनुष्य घतपात भौर 
दिंसा अदिी भमद्र वा्नाओंसे अषने आपको अपवित्र करते 
द ओर इसो प्रकारके दष्ट कारयोमिं अपनी आयु व्यत करते 
है, उनका यह्‌ वासना देह बडा मलिनं होता दै भौर जोरोग 
अपनी वासनाए पवित्र करते है, शद्ध ओर निष्पाप कामना. 
ओंका धारण करते है, उनका वाश्षना देह शुद्ध भौर पात्र 
बनता है । 

ख्यु भआनेसे मदुष्यका स्थूल देह नष्ट हा तो भौ स्थूल 
देहके नारे यह “ वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ 
खृत्युके नैतर भी भौर स्थूर देह नष्ट हो जनेषर भौ यह जव 
अपने वासना देहद्वे भपनौ बाखनाप्‌ करता दै । आमरणान्त 
खक इत्ति रदे हए मचुष्यक़ो वाघनाए्‌ दिंखामय कूर हर्ता 
है भौर शंत तथा खम उक्तिसे रहे हुए मनुष्यश्च शति पूणं 
निभेय इत्ति वासनां होती द । हिंसापूे बावनाओंखे अराति 
भौर निभेयताकौ वासनाओंषे शांति दती है । वाखना देहके 
कयकषत्रे मनुष्यको इ प्रकार सुखदुःख फेवल अपनी बाखना- 
भसि हौ प्राप्त होता दै। रौ वाषनाभकि प्राबल्यसे जो अद्यान्ति 
होती है उघीका नाम नरक दै ओर श्युभ वाखनाजोदी प्रबल- 
तासे मनुष्य खगै सोपानके माम॑दे उप्र चदढता 2 अर्यात्‌ 
शान्तिखक्रा अनुभव मरणोत्तरके छाल मी करता है । भनष्य 
अपता खगे ओर नरक स्वयं बनाता दै रेखा जो कदते है उसका 
हेड यही हे । जो मनुष्य अपने अंदर्‌ जम वाघनाओको स्थिर 
करता दै भर भतमश्द्धिका साधन करता दै वह अपते लिपि 
खगे रचत। है ओर जे) मलुष्य अपने अदर हान वाबनापं 
बढात। दै, वह अपने व्यि नरक्का अभि शरज्वकित करता & ¦ 


नरकके दुःख | 

कामी भोर कोधी पुरुष अपनी कृबाखन। अतृप्त रहने 
समय कैप तडफते रदत दै, इका अगु मव जिनको है वे जान 
सकते द कि मरणोत्तएके कारम भञ्ुभ वासन।ओङे भक उट- 
नेसे मृतात्माकषो केसा तडफना पडता होगा, यही उसका नरक 
वा है । १ वाना देद्य बुर वाघनाओंका जाल जबक 
चलता रईता है सैबतक यह तडफना उषके लिये अलतत अप- 
रिदा्यं ही दै भोर कोर दूसरा इख खमथ्‌ उरे इन कष्टक दूर 
नही कर सकता । क्यो उसके ये कष्ट खयै उको अंदरकी 
वाघनाओके कारण दते दँ । जब वासनाएं उर उड कर्‌ उनका | 


( ९१९०) 
परिणाम न होनेकं कारण कुछ सभयके पश्चात्‌ खयं नष्ट होती 
दै, तत्र उसा थह वशक्रवाख समाप्त होता 

इस रींतिषे छभाञ्ुम वासनाकी नरगं उदढन। जब वन्द दो 
जाता हँ तव इका यह भोग समाप्त होता, भानो इष समय 
इसका वाना देह ह्वी फट जाता दँ अर्यात्‌ इश्क वासना 
देशी भी मृत्यु दे जरती द । इस वाखन। देदसे मनुष स्वत 
देखता दे ! छम. ओर अञ्च स्वप्नक। अनुभव होना दयभाञ्चम 
वासनाभि भ दोता दै । यदि मनुष्य अपने स्वरप्नौका किच।र 
क्गा, नो भी. उको अपने मरणोत्तरकी स्वितिक्री कल्पना हो 
सच्ती हं ओर अपनी वासनाओंकी श्युमाद्युम अनस्थाका भी 
पता उसको ठग सृता हे, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त दोगाया 
सर्ग प्राप्त होगा, इका भौ ज्ञान हरएकओे इसस द्य सकता 
हे । अपनी व।सनाओकी परीक्षासे यह खमन्चना किन नदी ३ । 


कल्पवृक्ष ओर कामधन 


जव पूरवांक्त प्रकार वाप्रनादेकी मृत्यु जाती हं तव 
मृता्माङा कारणदेह कायं क्रनेके छगता द । यदहं यदि उक 
छम भोर सस्य प्रियताञ्े मिचार्‌ हुए तो उसको अपने रैक- 
स्पेस दी सुख ओर आनंद मिक्ताद। जो कल्पना होमौ, 
वद्र मूतरूपम इस समय उपास्त दगा । यदा कर्पत्रस्षक्रा 
थान हइ, या स्वग।ग्र रूमघेनु भी यहीद््‌ ) जा कल्पना उस्गां 
मूतह्प चारण करक इसके सन्मुखं अ! जायमी । शुम मगक 
कल्पनाजसिं सुख अ।र्‌ अन्य कटपनाअंसि दुःख दीया । कल्प 
रक्षके नीचे बेठा हुआ मनुष्य यदि " व्याघ्रा इमला अपने 
ऊपर होनेकी कल्पना केरेगातो उसक्छी कल्पना दते ही 
व्याघ्रा दमला देकर वद उसी समय मर जायना। इसमे 
कल्यन्क्षका कोड दोष नही है, परंतु कल्पना करनेवाला दी 
दोष दे । कर्यो दृष्रा मनुष्य सुमधुर फलमोजकी कल्पना रके 
सुमधुर फलका आस्वाद भी ऊेग। । यह केवत शल्पनकि दी 
खेर ह ¦ इस कारण देहकी अवस्था येदी सकल्पं लेल होते 
दै) यदि इषे ज्म संकल्प बने दों, तो इस समय उसके लियि 
ये छभसकल्प भयत सुख दे खकते दे । सम॑लोकमे घः, दृष, 
रादद, दहीकी मीङी नदियां प्राप्त होगी, ओर्‌ अन्यान्य सुख 
भिलेगा, एसा जो इच सत्तमे का दै, वद नख इख प्रकार उसके 
खभ विचार्योके कारण दही उसको प्राप्न होगा । शददकी कल्पना 
होते दौ वद उश्च प्रास होगा अर इस) प्रकार अन्य सुख भोः 
इखको मिेमे । मन्न ५ सखे ८ तच जो स्वर्ग सुखा वणेन छिया 
दं, उस्रा तात्य यह है । अन अष्टम म॑त्रमे- 


विश्वरूपा चेलुः कामदुघा मे यस्तु। 
( सू. ङे, म, < ) 


अथवंचेदका सुवोध भान्य । 


[ काण्ड ४ 


° विश्वरूपी कामना पूणे करनेवाली कामवेचु सुनि खगे 
मिल "प्साजेो कटा रं, यह कामधेनु इसी समय इस्त रीतिसे 
प्राप्न हताडह । इख स्वगलाकके संकल्पा प्रभाव दास्य कसा 
वणेन छ्य) दै-- 

संकस्पसिद्धि । 

अथ यद्यश्नपानलोककामो भवति ˆ ॥७॥ 

अथ यदि गोतवादितखोककामो भवतिः 

अथ यदि स्रीखोककामो भवति `` ॥९॥ 

यं य॑ कामयते खोऽस्य सकस्पादेव सभुत्ति- 

छति तेन संपन्नो महीयत ॥ १९ ॥ 

( छ० ८।२।७-१०) 

^ अन्नपान, यानाबजाना, चरीषुख आदि जिसकी कामन 
वह इस समय केरत। दै, उसके संकल्प्से दी उखको उन खय 
सुखे प्राप्ति होती दै । " यह छंदोग्य उपनिषदूमें कहा हुभा 
वणन इस सूक्तकरे वणनके साथ पाठक देखेगे तो उनको पता ल्ग 
जायग। [क दोना वणन समान ही भावे व्यक्त कर्‌ रहे ह। 

स्व्ममे शदद, दही, दूध, धौ, शयद्धादक आदिकी नदर दै, 
यदह बात वस्तुतः नदीं द । परंतु शददकी ल्पना उरठनेखे जितना 
चाहे बडा शहदका तालाव या स्रोत उस्रको प्रप्त हो खकता दै 
ओर उख सेवन करनेका आनंद उदको केवर संङल्पके प्रभा 
वसे दी भिर खकता दै 1 

इख सूक्तम ‹ स्व्ेरोकष्मे बहुत ( चहु खरेण ) ची 
(मं. २); मीठे रसक्ती बारां (मधुमत्त पिन्वमानाः 
धाराः) (मं. ५-५); ( घतच्छदाः) घोडे तालाकः 
८ मधुकराः >) शददकी नदिया; ( क्षीरेण दध्ना पूर्णाः) 
दूध आओंर ददी भेर हौज (मे. <) ° इल्यादि जा वैन है वद 
पूर्तं राप अनु मवम अननिनला ६, यदह पाठक स्मरणम 
रखें । * करण › शरीर की यद अवस्था है जरां सङ्कल्परकी सिद्धि 
होती दै। 


॥ & ॥ 


कुशणमें बहिरत । 

कराणशरीफतं जो "बहि डत ' छी कल्पना दै ओौर उस बदहि- 
इतमे पानके सोत वहने ओर शददकी नदिया होनेका जो वणंन 
है वद इस सूक्तय लिया हुआ प्रतीत होता है । इख सूक्तके 
पंचम भचमे " बाहिष्ठः ` शब्द है जो स्धर्गदायक्र यत्तका वाष्वक 
है जर साय खाध स्वगकाभी दूरतः वाचक दै, उसौका रूपान्तर 
कुराणररफका ^ हिदत ' दे । नदियां ओर खोत दोनों स्थान 
पर खमान ई । परत वेदादि प्रथो जो स्वगकी कल्पना विशद 
की है ओर उपर बताये छौदोग्योपनिषदूमें जो कल्पना स्पष्ट फर ` 
दी दे, उच प्रकार कुराणडारीफमे नहीं की दै, इसल्यि उस 


स्तुत ३६ | 


अथके माननेवार्लोको प्रतत दोता दै, किं वहां सचमुच शददकी 
नदियां द । परंतु वैदिक धमेके प्रथमं स्वीडो स्पष्ट कटपना 
बता दी दै, इसल्यि दभ पता है छि वहां सेकत्पके बलके कारण 
उक्त भदुभव अति द ओर बहक अनुभव उस ' कारण ' शरी. 
रकी अवस्थामें निःसंदेह सद्य दह । अन्य धमेत्र्थोके वचनोका 
वेदके वर्वर खाय इस प्रकार तुलनाव्मक दष्टिसे विनतार्‌ करिया 
जायगा, तो उनके संदिग्ध वचर्नोर ठीक जथ ध्यानमेंजा 
जायगा ओर धर्मैवचनोंका ठीक दीक अथं सबको विदित होग।। 
देखा होनेखे क श्चगढे मिट जांयगे, परु देस देनेके च्य 
तुखनास्मक ध्ैगरथोके वचनोका। विष्वार होना भावद्यक्‌ है । 
जव व्‌ दुभ समय अ। जायगा, तब ह्य वलय धर्मैका प्रचार 
ओर विचार संभवनीय दै । 
मनो-रथ | 

इख प्रकार स्व्यकी पुष्करिणी भौर कामधेनु क्या है उसा 
तात्प क्या ओर उसका अनुभव किस समय कैषा होता है इस 
ब।तक। विचार हुआ । स्वगेधामका अनुभव ' कारण ` शरीरम 
पूरवोक्ञ प्रकार होता दै । इसको “ मनो › सधवा ' मनो- 
श्थ ' अर्थाद्‌ मनरूपी स्थ भी कद सकते है । इसका वणेन 
चतुर्थ मत्रमे इस भकार दै-- 

रथी ह भूत्वा स्थयानदेयते। (सू. ३४,म.४) 

+य रथे वैठता है भौर महारथी नकर चरता है । ` यद 
उदका “मनोरथः हीदहै। मनके संकत्पके रथम वेखता दै 
ओर जिच सुखतो चाहे केव सेकल्पसे ही प्राप्त करता दै । भन 
पाट यहां अवदय देखें कि मनके श्युभ संकल्प जीतेजी स्थिर 
होने्ठी कितनी अवश्यकता द । अशभ संकल्प इए तो येही 
संछृत्प राक्ष बनकर इस समय इषे पि १उते द भौर 
अनेक भयंकर द्दयोंका अनुभव यह उस समय करत। है । बडे 
डरसे व्याकुल होता है । उसकी कत्पन। पाठक पूर्वोक्त बणैने 
ही कर सक्तेहै। 

सभस्तौ को मनम स्थिर करनेवलिके ल्थि जो लाभ होति 
हं उन! वर्णन इस सूक्तम निम्नलिखित प्रकार दै- 

नैषां दिस्नं त्र दहति जातवेदाः । (सू, ३४, म॑. २) 

जनेनान्‌ यमः परि मष्णाति रेतः। (सू. ३४, मर. ४) 

° अशनि द्ममेकल्पधारी मनुप्यक। सिसन जलाता नहीं, घौर 
यम उका वीरय कम नहीं करता । › अर्थात्‌ जो अद्ुम विचा- 
रोका सतत चिन्तन करते रदते द उनका शिस्न अप्नि जलाता 
है बौर यम उनका निर्व बनादेता दै । इन भञ्युम विचारक 
छारण वद मनुष्य इन्दि शक्तियो दीन होता हे ओर क्षीण- 


अन्ना यन्न । 


(१११) 


वौं भी वनता है । इस जगतमे भी यदह अनुमव पाठर्कोको 
मिल सकता । जो दुराचायी होतेदै ओर इष्ट विचारम्‌ 
अपने मनको कलकित करते दै, वे यां दी क्षयी निवाय भौर 
निस्तेज हति दैँ। सप्युके पश्वात्‌ बाश्नना-देहमे जिर सय 
उसो वाषतनाएुं मड उठतीं दं उख समयं उस्तके दग्ध दहो 
जानेके कष्ट कल्पनास हौ पारक जान सकते है । विषयवासना. 
ओंकी ज्व।ल। ए उठ उढ कर उसको प्रतिक्षण जला देती ओर 
उ समय उसकी जलन असह्य हो जाती द । यह ते अनियमे 
अतीव करनेवार्लौकी अवस्था है । धमेनियमेसि चलनेवार्लोी 
अवस्था भी देखिये-- 
यमोंका पालन । 
(यः) यमे आस्ते (स) उप याति देवान्‌ | 
(सू. ३४,मे. ३) 
° जो यप्रने रहता है वह देवोको प्राप्त होता है ' अर्थात्‌ 
अहिंसा, सल्य, अस्तेय, ब्रह्मचयै भोर अपसिप्रद इन पांच यमेक 
जो अपने भाचरणमे लाता है, बह स्वग निवासी देव दी बन 
जाता दै । शुभ विचार उसके मने स्थिर रहनेके कारण मर- 
नेके पथात्‌ दुष्ट वाघनाओं के कष्ट उको होते ही नही, परंतु त्द्‌ 
सीधा स्वरम धाम कल्पतरकषके वनम कामधेनुओंका दूध पीता 
हा ओर अमृते रसधाराओका मधुर आस्वाद केता हुआ 
पूर्वोक्त प्रकार आ।नेदमे रमता ओर विचरता है । वह दभ सक- 
त्पोसे शु, पवित्र ओर मलदीन होकर परिङदध अवश्थाम विचरत 
है (मे. २) + मलष्यको प्रयत्न करके एसी अपन मनोभूमिका 
बनाना भावद्यक है । यह सब उन्नति यज्ञसेहो जाती है, 


[~ 


ओर इस काये लिये इस ' विष्ठारी यन्न ' की रचना है । 


ब्ाह्यणका घर 1 

इस यश्शमे बद्मणोंढो अन्नदान किया जाता ह । यहां प्रश्न 
होतादै कि यह अन्नदान. ब्राह्मणेकोद्ी क्यों होताहै भौर 
इसका बडा विस्तृत फल क्यों हाता दे। ब्राह्मणकी कल्पना 
केवल एक गृहस्थ मात्रकी कल्पना नहीं द। दरपएक ब्राह्मण 
अध्ययन अध्यापन करनेवाला दोनेके करण हरएक सचे ब्राह्मण 
का घर्‌ विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय देता दै, इसल्यि जो 
दान एषे ब्राह्मणको दिया जाता ई बद विश्ववियाख्यको ही दिया 


[+ क य 


जाता दै 1 येडेसे वियार्थियोको पढानेवाखा ब्राह्मण्‌ अध्यापक 


[ ~ क 


कदलाता है, सैकडो विद्याधिरयोको वि्यादान कनेवाा ब्राह्मण 
आचाय पद्वीक च्य यस्य दोता है भोर हजारो -त्रिघाि- 
यको विद्यां देनेवाले ब्राह्मणको कुकरुपति कते द । अश्मन्‌ < 
एकके नोचे व्रियाधिरयोको संख्याक अनुसारं सकन ८२१ 


(११२) 


दोतते द । अर्थात्‌ व्राह्मणक्रा अर्थं गुद्छुल, वि्य।ल्य ओर्‌ विश्व- 
वि्याखधका आचाय जर भद्धाचा्यं । इसको दान देनेसे वद्‌ 
दान सक विदयाधियेका मला करता दवै अर्थात परम्परा वह्‌ 
दन राष्ट दरएक घरतक पहुचता हे । 
गर्-कुट ॥ 
रण्ट्के विदार्यी- प्रायः तरवर्णियेकिं विदार्या अथवा समय 
समय पर पंच वर्भियोके भी वियार्थी- ब्राह्मणोके घरमे रहकर 
विदययाभ्याच्च करते थे । कोड ब्राह्मण देषा नहीं होताथा छि 
जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलपतिके आश्रमे दस 
दजारसे साठ साह हनार ठक वियार्थ पठते थे। ओर प्रायः 
बाह्यणोके घर ‹ गुरु~कुंल ” ही हुआ रते ये । पाटक यह अव 
स्था अपने आंखके खामने कारवेने, तो उनको षता लग जायर। 
चि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान खव राष्ट भथवा घव जन 
तामे किस रौति विस्तृत्त होता दै, फेलकर दर एकके पास किख 


0 


रीतिसे जाकर पचता दै । 


१ 


दानक राति) 


एसे ब्राह्मणोके आश्रमी भूमिम दवे खुदवाकर जलदान 
करना, बहुत दूध देनेवाली गविं उनको देकर दूष देना, शदद, 


सथवेवेदका खुकोघ भाष्य । 


[ काण्ड 8 


मीठा, मिश्री, घौ, मक्खन भादिका दान करना, गेहं, चाव 
भादि धान्य देना मथवा धान्यकं जहां अच्छी उपज होती ड 
दसौ भूमि दान करना, भयव आश्रमपें अन के ज।कर्‌ वहं 
पकाकर वाके आश्रमव।चियोंको खिखाना, अथवा लङ आदि 
पदाय बनवार वह भेजना र्धिव। अन्य रातिस्ष अन्नदान 
करन। । यदं विष्ट। 0 यश्च रीति द । यह बडा उपकारी यश्च 
दे ओर यह दानयक्ञ करनेसे पू्ोक्त प्रकार खगै भादिका ख 
पराप्त हो संक्तादें। 
ञ्युभभावनाकी स्थिरता । 

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता दै तब उसके मनमें 
छम भावना होतौ है । व।रवार इस प्रकार द्‌ान करने वहं 
शभ भावना भने स्थिरो जातीदहै। दानं करनेसे मनकी 


प्रसन्नता मी बढ जाती दे' शवयं मोग मोागनेसे जो प्रसन्नता 


नदी हती बह दान देनेषे प्रष्ठ होती दे। ओर वारंवार दान 
देनेसे वह भने स्थिर हो जाती है | इश रीतिसे यह विष्टारी 
यन्न मचुध्यके मनपर श्यभदंस्कार स्थिर करतादहै। ये दी ञ्यभ 
सस्र ठसका मन जीवित अवश्था्मे प्रसन्न रखनेके ल्ि 
खह।य्यक होते द भोर मरणेत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रघन्नता 


क 


देते द । इख रोतिघे यह यज्ञ मलुष्यकी उन।ति करत। हे । 


 ' --न्=ग्गन्न्छपक्ावन्क्व््---- - = = 


मृत्युको तरना । 


[ क्त ३५ | 


( ऋषि 
\। 


यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य 


ह _ 0 क ॐ भ 


यो लोकानां विधतिनाभिरेषात्तेनीदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ 


: ~ पजापति; । देव्ता ~ अतिशरव्युः। ) 
जापतिस्तपंसा त्रह्मणेऽप॑चत्‌ । 


॥ १॥ 


अथ-- ( ऋतस्य प्रथमजाः भ्रजापतिः ) ऋत नियमका पिला प्रवेक प्रजापति (ब्रह्मणे य॑ ओदनं अपचत्‌) 
नद्य । छथ जिस अन्नका पकाता रहा, ( यः रोकानां वि-धतिः ) जे लोकोका विषषेष धारण करनेवाका है भौर (न अभि 
रषात्‌ ) जो कमो किसौको हानि नहीं पहुंवात दै, ( सेन ओदनेन भरत्यु मति तराणि ) उस अले तै मलयुक्ो पार 
करू ॥ १॥ 


भावाथ 
चि ह ज्ञान रूप अन्न तेयार किया, यह सन लोक्ोका विशेष रति धारण पोषण करता ओर इख 


दोता दं । इसी श्वाने म मृच्युको दूर करता हं ॥१॥ 


जिखने सेपूण सदय ओर भरट जियर्मो्ा सबसे पिले ध्रचर्तन छया, उस प्रजापतिने रोष महत्त्व प्राप्तिके 


से किसरीक। भीं नाश नहीं 


सूत ३५ ] खुच्थुकेः तरना । ( १९३) 


क 


येनात॑रन्मतकृतोऽतिं म्यं यमन्वाविन्दुन्तप॑स। श्रमेण । 


यै परपाच॑ ब्रह्मणे जह्म पृतं तेने दनेनाततिं तराणि म॒स्युम्‌ ॥ २॥ 
यो दाधार प्रथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमाप्रणाद्रसैन । 

यो अस्तम्नादिवमूर््वो महिम्ना तेनद्नेनाति तराणि मत्युम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्मान्मासा नि्मितािशर्दराः संवत्सरो यस्मानिर्भितो दार्द्चारः। 

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदनेनातिं तराणि मत्युम्‌ ॥ ४॥ 
यः प्राणदः प्रणदवान्व॒मूव यस्मै लोका घृतवन्तः क्षरन्ति । | 
ज्योतिष्मती प्रदिशो यस्य सवास्तेनौदनेनातिं तराणि मत्युम्‌ ॥ ५॥ 
यस्मात्पक्वादुमतं संथभव यो मायञ्या अर्थिपतिबेभूव । 

यसिमन्वेदा निता बिशवरूपास्तेनोदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे-- (येन मूत-रुतः मत्युं अति तरन्‌ ) जिखसे भूतोंको बनानेवाले खत्युके पार हो गये, (य तपसा धमेण 
सन्वविन्डन्‌ ) जिको तप ओर परिश्रमसे भतत किया, भोर (यं पूवं ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच ) जिसको. पद्िले ब्रह्मने ब्रह्म 
निमित्त पकाया ( तेन० ) उस अन्नसे मे मत्युको पार करू ॥२॥ 

(यः विश्वभोजसं परथिर्वी दाघार ) जो सबके भोजन देनेवाल पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्त- 
रिक्ष आ प्रृणात्‌ ) जो रषसे अन्तरिक्षको, भर देता हं, ( यः माहा ऊध्वेः दिवं अस्त्न!त्‌ ) जा अपनो महिमाक्षे अपर 
हो यलोके धारण कयि हए है, ( तेन ० ) उस अन्ने भ मृत्युको पार कं ॥ ३॥ 

(यस्मात्‌ च्रिशत्‌-भराः मखाः निः-सिताः ) जिसने तीस दिन ङूपी भरोवाल महिने बनये दै, (यस्मात्‌ 
द्ादकश्षा-मरः संवत्सरः निः- मितः ). जिस बारह महिने रूप अरोवाला वषे बनाया हे, ( परियन्तः अहोरा्राः य न 
आपुः ) य॒जरते इए दिन रात जिसका प्राप्त नदीं करं सकते ( तेन ०.) उक्त अन्नसे मे शरल्युको फर करं ॥ ४॥ 

(यः भाण-द्‌ः प्राण-द्‌-वान्‌ ब्रव) जो जीवन देनेवाला प्राणके दातार्भीका स्वामीही हुभा दै &= 
चतवन्तः लोकाः क्षरन्ति ) जिषके लियि घरतयुक्त लोक रख देते दै, ( यस्थ सर्वाः प्रदिश्ञः ज्योतिष्मती; ) 
जिसक्षी सव दिशा उपदिशा तेजवाली द ( तेन० ) उष असे भ भृल्युको पार कहं ॥ ५॥ 

( यस्मात्‌ पक्रात्‌ अश्ेतं संबसूब ) जिस परिपक्वसे भमृत उलन हभ, ( यः गायञ्याः अगिपतिः बभव ) 
जो गायत्रीका अधिपति हभा, ( यस्मिन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निहिताः ) निमे घब प्रकारे वेद रखे ई, ( तेन० म 
नन्वे मुषुष परक ५ = = = च 

जाना इससे मूतोगो उलप करेवकि शयु पार हो गये, जिसङ प्राप्ति तप जर परिभमसे हात है जीर ऊ 
पिरे ह्यन मद्व प्राप्तिके चयि परिपक्र भिया धा, उसी ज्ञाने मे मी म्युको दूर्‌ करता हं ॥ २१ 

[जिसने प्रथ्वौका धारण किया, अन्तरिक्षम जलक्ो भर दिया भोर दुलोक उपर स्थिर शिया उस ज्ञानरूप भने नँ मत्यको 
दूर करता द्रं ॥३॥ 

जिससे तीस दिगवलि महिने भोर बारह माहनोवाला वके बना ओर प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रत भी लिखका अन्त 
न लगा सके. उस ज्ञानरूप पक्से ५ मृष्युको दूर करता ह ॥ ४॥ 

जो खय जीवन्ति देनेवाल) दै ओर जीवन देनेवालोकाभी जो खामी हं, जिघक तृप्ति ल्यि सैपूणं जगत्‌क़े रस 
प्रादित इए है ओर जिखके तेजघे सब दिशाएं तेनोभय हो चुकी दै, उष ज्ञानरूप अनपे मै खल्युको दूर करता इं 1 ५॥ 


१५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४ ) 


(९१९) 


अव॑ बाषे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते 


जह्योदनं विश्वजितं पचामि शण्वन्तुं मे 


अधै-- (वेव -पीयु द्विषन्तं अवधाय ) देवत्वके नाशक शत्रु मर दता ह । 


यथवेलेरक्ा सुबो भाष्य, 


शरदधानस्य देवाः 
॥ इति सक्चमो ऽनुवाकः ॥ 


[ काण्ड ष 


क 


वन्तु । 
॥ ७ ॥। 


(केम रूपत्नाःते भप 


भवन्तु) जमेरे ्रति्पधादैवेदृर हेदिं। मे ( विश्व जितं च्लोदैनं पचामि ) विश्वको जीतनवाला क्ञान शूपी अक्त 


----~--- 


पकता द | ( देवाः अहधानस्य ये ण्यन्त ) सष देव श्रद्धा एारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुने ॥ ५७ ॥ 


भाक्षाथ-- जि परिपक्त आत्मा अमृत चत्पन्न हुजा है, जो वाणोका पति ह ओर जिसे सव प्रकारका ज्ञान रखा है, 


उछ ज्ञानरूप भन्ये म मृल्युको दूर करता ह्रं ॥ ६ ॥ 


देवट्वक! नाश कशनेवालोको में भरतिर्ेधर करता ट, मेरे प्रतिस्प्धीयोकरो मी म दुर्‌ करता हं शौर जगतको जीततेवाल। ज्ञान. 
रूपी अञ्च परिपक्त करता द्भ मै इसमे श्रद्धा रखनेवाल ह्रं अतः मेरा यद कथन खव ज्ञानी जन सन ॥७१ 


जह्यीद्न । 


^ जह्य ° शब्द ^ ब्रह्म, इंश्र, आत्मा, ज्ञान › इल्यादिका 
वाचक दै । यहां विकोषकर ज्ञानवाच्क है । “ ओदन ”- शब्द 
अननक काचक है । इसलिये ‹ ब्रह्यौढन ` शव्द ` ज्ञानरूप 
अश्न ' यद अथे बताट। हे । बुद्धिका अन्न ° ज्ञान ` है । शरीर. 
का अन्न चावल भादि खायकेयदहै। इद्रिर्योकः अश्न उख्के 
विषय दै, मनका अन्न मन्तव्य द्धै ओर बुद्धिका अन्न ज्ञान ह । 
त्मा सञ्िदेनन्द स्वरूप है, इसर्मे “ चित्‌ ” छन्द ज्ञान. 
वाचक ह, अर्यात्‌ इससे स्यष्टहो जाताहैकि अत्मा ज्ञान- 
स्वरूप ह । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण 
ही ज्ञान हे । यदं ज्ञान प्राप्त कर, अर्थाद्‌ इसको खाकर बुद्धि 
पुष्ट दोती दे) 

भाताका गुण ज्ञान होनेसे वद्व सदा उरॐे खाथ र्टनः 
स्वाभाविक है| जिस प्रक॑र्‌ दीप ओर्‌. आकारा एकत्रित रहते 
दे, उसी प्रकार भान्माका प्रकाश्य ही ज्ञानरूप टै, इस कारण वद्‌ 
उसके साथ रहता है । ठीप कदा, अथवा प्रकादा कदा तो दोनों 
एक दी बात हे । व्यवडारमें यही बात, म प्रकाक्से पढता 
ह्रं या दीवेसे पठता हू, इसका अर्थं एक ही होतादै। इसी 
परशार “मे ज्ञाने मुल्युको पार करता ह, भथवा तै जात्म 
शक्तिसे गर्युषछो पार करता हूं, या आत्मासे मुत्युको दूर करता 
हं * इसका ताप्यै एक दी दै) 


इस सूक्तम ‹ तै बह्मौदनसे मुस्युको णार करता हं * ( तेन 
भ 


अदनेन अतितराणि मर्यं । मं° १-६) यह वाक्य 


छः कार आगया द । इसका आश्य भीं पूवे्त रकार ही सम. 
छना उचित है । मे आत्मके क्ञानरूप भक्नसे मृत्युको दूर 
करता हं { गुण ओर गुणका मेद अस्वय मानकर्‌ गुण्के 
वर्णनस गुणोका वणन यदा किया दै । इसीलियि ‹ पृथ्वी, अन्त- 
रिश्च ओर युखोकका घारक यह दै यह तृतीय मन्त्रका वर्णेन 
साये होतादै ; क्योकि परमात्मने इ व्रिलोकीक। धारण किया 
है स विषयमे किसीको न्देह नदी हो सकता । परन्तु इसमे 
कहा टे छि व्रह्ीदनने त्रिका वारण क्रिया है। ज्ञानरूप 
अन्मे च्रिलोकोकरा धारण हुआ दै अर्थात्‌ ज्ञान जिख्का गृण है 
उस पर पात्मास त्रिलोक्रीका धारण हभा दै, यह भ्यं भव इख 
स्ष्ठीकरणसे स्पष्ट हुआ 1 

इसो दष्टिचे तृतीय, चतुथं भौर पंचमं मं्रोंका आचय 
जानना उचित दै- 

^ जिखकः। ज्ञान गुण दै उसी आस्मनि पृथ्वीका धार्ग किया, 
अन्तरिक्षम जल भर दिया ओर्‌ आकाशको ऊपर स्थिर शरिय 
दै ॥३ ॥ उसी आत्माघचे सूञ-चद्रादिकी गति होकर दिन, 
माने ओर दषे वनते दै, परंतु ये कारके भवयव कालको मापते 
हए मी उख परपरात्माका मापन करने असमर्थं ह° ॥ ४॥ 
यद सवक जीवन देता है भौर सब अन्य जीवन देनेवालोका 
यह इंश दै, अर्थात्‌ इघद्छी शक्ति प्राप्त करके टी वे खव जीवन 
देनेभ छमथे होते द । खव पदाथमात्रमे जो रख होतेदैवे 
जिसको एक घमय ही ्राप्त होति ह भौर खबर जगतकी दिशा 
उपदिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी श्नी है , उघके ज्ञान।खतसे पुष्ट 
टोता दुभा मै ष्यक दूर करता द्धं ॥५॥ 


उ ३५ ] 


यद इन तीनों मै््रोका आ! शाय ह । इन मंघ्रोमे गुणो वणन 
गुणाकर वर्णन किया है । अर्थात्‌ उख भात्मा्मे जो रख भर। दै 
उका प्राप्त करके अमर्‌ वनाना है ओर मूद्युशनो दृ करना दे । 
(नै | ® 
अमता प्राप्ति । 

गिच्े भ्रमे, कदादीदहै कि “ यस्मात्‌ पक्तात्‌ 
अमतं सं बभ्रव (भ. ६) जिस परिपक्त आत्मासे अमूत 
उत्पन्न दओ, उष अग्रतो भाप्तं करकम रखध्युद्य दर्‌ करतां 
| यदबातस्प्टहीं ह रि .परमात्मा सबसे आधिक परिपक्त 
पूण, रसमय (र अग्तरस युक्त दै तथ। उसका पान करके 
सव अन्य जन तप्त दोति द । यदी गायक रक्षा (गाय -त्री ) 
करनेवाला वाग्देवाक। अधिपति €, इखी'लेय॒ उसम्‌ सव वेद 
रे ह । जिम वाणी रदत) ह उसमे वद रहते ई । यद षष्ठ 

मत्रा कथन अब स्पष्ट दोगया हं । 


आद्मराद्धिं । 
सप्तम मन्त्रम आत्मश्गुद्धिपर बहुत जोर दिया द, इसका 


शट्युको तरना । 


(११५) 


आशय यद दै- (१ ) देव निन्दकोको दूर्‌ करना, (२) प्रति 
स्पर्धिर्योको दूर्‌ करना, ( ३) खलयपद्‌ श्रद्धा रखना, ( ४) भौर 
विश्वमे विजये व्यि इस ब्रह्मज्ञानहूपौी अन्नो पकाना ओर्‌ 
पश्चात्‌ अनन्यो र स।थ स्वयं उसको सवन करना । इये भनु 
ध्यकं। उनति दोयी ओर वद म॒ल्युको दूर्‌ कर सकेगा, इस्मं 
कोड संदेह नदीं हे । देष्की निंदा करनेक श्रद्ध।दीन विचार 
अपने सन्मे उत्पन्न हुए तथा कामक्तोधादि विरोधी भाव मनमें 
आये, तो उनको दूर करनेसे आ।तमङद्धि होती है भौर अन्य 
शरद्धादिक धारण करनेसे उन्नति होतो है । इछ रातिसं मचुष्य 
शुद्ध ओर पवित्र होता हभ मृत्युको दूर कर खकता है । 
तप । 
यदह उब तपक आचरणे ओर परिश्रम साध्य हा सकता 


है । आत्मेद्धारके ल्य तप करभ वेह अपना उद्धार कर सक्ते 
दै, यद द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानम घारण करके पाठक तपे 


आचरण दवारा अपने भपप पवित्र कके मुपयु् वूरक्टोता 
उनक। जीवेन सफर दोगा । 


॥ यषां सक्षम अनुवाक समाप्त ॥ 


( ११६ ) अथवेवेदका स्ुयोघ भाष्य । ( काण्ड ४ 


सत्यका वट्‌ | 


[ धरक्त ३९ ] 


व [~ [ध 
चातन! । देचता ~ सस्योजा अधिः) 


( 
तान्त्सत्यौजाः प्र दहतवन्नशवान॒रो वृष । यो नो दुरस्यादिष्साच्चायो यो नों अरातियात्‌ ॥ १॥ 
योनो दिप्पाददिष्सतो दिप्तो यश्च दिप्सति । वैश्वानरस्य दैष्ैयोरभेरपिं दधामितम्‌ ॥२॥ 


य अ।शरे म॒गय॑न्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्यं[ । क्रण्यादों अन्पान्दिष्पतः सर्वासतान्त्स्ता सहे ॥ ३॥ 


सहे पिञ्चाचान्त्सदसेषां द्र्विणं ददे । सवोन्दुरस्यतो हन्मि सं म आदतिष्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये देवास्तेन हासंन्ते चर्येण मिमते जवम्‌ । नदीषु प्ैतेषु ये सं तैः पचर्भिविदे ॥ ५॥ 


अथे-- (सत्य-भोजा; वैभ्वा-नरः) खल वल्वाला विश्वका नेता ( चषा अञ्चि ) वलवान्‌ तेजखं देव (तान्‌ 
भ्रद्दतु) उनको भस कर डके, (यः नः दुरस्यात्‌ ) जो दमे दुष्ट अव्ये कके, ( च दिन्लात्‌ ) नाश करे, ( अथो 
यः नः अरातीयाद्‌ ) भोर जो दमारे साथ शत्ृके खमान वर्ताव करे १॥ 

(यः अदिप्लतः नः दिप्लात्‌) जो निरपराधा हम सवका नादा करनेका यत्न करे, भयव। (यः च दिप्खतः 
दिपक्ति) जो नाद करनेवालेको भौ खयं द्वी कष्ठदेता दै, ( वैश्वा-नर्स्य अचेः दष्रयोाः ) विश्वचाल्कं तेजस्वी देवकी 
दान! ढेमिं ( तं अपि दधामि) उस्कोमे धरताद्रं॥२॥ 

(ये आगरे) जे धट ( भ्रति क्रे जमावास्ये ) कदे अवरे अथवा अमावास्यकी रात्रीमिं ( मरगयन्ते ) 
खीजते फिरते दं, .( अन्यान्‌ दिप्खतः कञ्याद्‌ः तान्‌ सर्वान्‌ ) दृसररोके घातक सां्भोजी उन सनको ( सहसा खदहे ) 
अपने बले पराभूत करता द्र ॥३॥ 

{ पिक्ञाचान्‌ सहसा सहे ) रक्त पीनेवार्लोषछा वलते परामव करता द्रं । ( पषां द्रविणं ददे ) इनक धन लेता 
द्र । ( दुरस्यतां सर्वान्‌ हन्मि ) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवादे घब दुष्टोका नाश करता द्रं । (मे आकूतिः सश्भ्यतां ) 
मेरी यह्‌ सक्ष्ल्प खफर दो जवि ॥ ४ ॥ 

(यदेवा; तेन हासन्ते ) जो दिव्य जन उक्षे वाथ दंस खेर करते, (षुर्धेण जवं मिमते ) भौर सुभैच 
वेगङ्ा परिमाण करते ददै, उनसे भौर ( नदीषु पवेतेषु ये तैः पद्युभिः) नदिय ओर पर्वतम रहनेवाले पओ साय भी 
म (संविदे) मिल्ताद्ं॥५॥ । 


(र 


~" -~~---~, 


भावाथै- जो लोगोके इरी अवस्थाने फेंक देते ह, जनोक। नाश करते. आर शत्रुता करते हे, उनको षल्य बक्वाला 
विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे ॥ १॥ , 

जो दुष्ट दम सब निरपराधिर्योपर हमल। करता है अथा हमारा योडावां अन्याय होनेपर्‌ भी जो अपने हाथमे अधिकार 
चता हुजा हमारा नाश्च करता दे, उद्यो विश्चचालक तेजस्वौ देवकी ठा्ढोमे मँ धर देताद्भं॥२॥ 

जो वरम, कहके समयम अथवा अयःव।स्यारो अधेरी रानी दृढ दढ कर केगेको सखताति हद उन सबका ध्ल्सेम वृर्‌ 
क्रताद्भं॥३॥ । 

रक्तं पीनेवाले दु्टोको जनँ दूर करता हं, भौर इना धन छीनत। हं । केश देनेवाके इन दुष्टो मँ मूल नाद करता टरं । 
यह मेरी इच्छा सफल दो जवे ॥ ४॥ 


शक्तं ३६] सत्यका ब । ( ११७) 


विश्चत॑ इदुग्रं सहो मम॑ । पिशाचास्तसांन्र्यन्ति न पापञुपं जानते ।॥ ८ ॥ 
ये म॑ ऋोधय॑न्ति रपिता हस्तिनं मशका इव । तानहं म॑न्ये दुहितान्‌ जने अस्प॑शयूनिष ।। ९ ॥ 
अभि तं निक्चतिर्धत्तामनशवमिवाश्वामिधान्यां। मसो मह्यं कुष्यति स उ पाशान शंच्यते | १० ॥ 


अ्थ- जषा ( गोमतां व्याघ्रः इव) गंभोके पालन कनेवालको व्याघ्र मयदोता है वेजहीभे (पिका 
चानां तपनः अस्मि ) रक्त पीनेवालोंको तपानेवाला द्रं । ( सिहं दष्टा श्वाने इव) सदिको देख कर जिष प्रकार कुत्ते 
चबडति हं उ परमार भेर प्रमावसे ( ते न्यञ्नं ध चिन्वते ) वे इष्ट छोय अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नदीं कर सकते ॥ ६॥ 
(यं श्रामं भं भाविके ) जिच भ्राम मे प्रविष्ट होता द्रं 9 सराम्मे ( पिशचेःन सं श्तेभि ) रुधिर पानि. 
वालके छाथ मेल नदीं कर सकता, (न स्तेनैः ) न.चोरक़े साथ ओर (न वेनगुभिः ) नगरं डाङ्ओके स।थ मेल कर खकता 
द्र श्वल्यि (तस्मात्‌ पिश्चाचाः नदयन्ति ) उस प्ामसे रक्त पीनेवलि लोग नाशकतो भात देति द ॥ ७॥ 
(मम श्दं उन्रे सदः) मेरा यद उम बरू( ये श्रां आविशते ) जिष मराममें भविष्ट होता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः 
५ नेवाले गे जाते दै ओं ~+ - ९ र ४ 
न्ति ) उसे र्कं पीनेवाले न्ट ही जाते दै आर (प्न उप जानते ) पापको मी जानते नदीं ॥ ८ ॥ 

( हस्तिनं मश्शकाः इव ) हायाको जि प्रत्र मच्छर उ प्रर ( ये मां रपिता! करोघयन्ति ) जो सुनने बकवक 
करनेवाले करद करते ठै, { तान्‌ अच्पद्रायुन्‌ इच ) उनको भत्प कीटको समान ( अहे जने दुर्दित्तान्‌ मन्ये) म लोकों 
दुःख बढानेवालं मानता हं ॥ ९॥ 

( ते निरतिः अभि धत्तां) उसको इमेति प्रा दवि ( अभ्वाभिधान्या अभ्व इव ) चोड बंधनेको रस्सी जत 

ओद्धेको † {मद्व म गं ऋ€ = जो मलिन = न~ ~ १ 
वोडकठो आप दत ६ । ( चः मषः मह्य कष्या ) युसुष सके कथित करता दे (सः उ पाश्चात्‌ न मुच्यते) 
जर पाक्तेसि नदीं छटता ई ॥ १०॥ 

भावाथ. जो चजन सद्‌ अपने ही निजानदमे मस्व रहते है भौर सू गति अपने वेको मिनते ह उनके साथ 
मित्रत करता हँ, इतना ही नही भि नदीम रहनेवलत मत्स्यादि तथा पवैोपर रकनवलि चतुष्पाद प्रागियेके चाय मौ न्ने - 
अपनी मित्रता पहाता हं ५५॥ 

| ओः, । भ, = ~} र 9. . र > 

गौव जसी १ डरती ६, उसा कार रक्त पानवाले दुष्ट मुक्षसे घबरते दं । जस प्रकार सिंदके सन्मुख कुत्ता नहीं ठहर 
सकता उदी प्रकार मेरे सन्भुख वे दु्ट उका स्थान नहीं प्राप्त कर सक्ते ॥ ६ ॥ 

र जिघ प्राममें पुचता ह वहं धिर पीनेवाले चोर, डाक आदि सब दष्ट दूर हेते ई ॥ ५ ॥ 

[द 6, (~ [1 १ किय [द्‌ [रा १ = व ज प = क 

मेरा छपर ९0 । त शतन चतक्ता ठ बच विर्भाजी भूत बहुशनि्त ठ मता वि 
विश्वारको छड देत ६ ॥ < ॥ 

जो दुन अपने इुराचारके द्वारा शके कोधित कते दै वे नट दोते दै, क्योकि मँ जानत दं ङि उनके दी कारण जनताको 


नद्य 


कष्ट पटटुवते द ॥ ९ ॥ 
जो मलिन आचारवाले मदुध्य होति दवे दुगेतिको निः 


भ ॐ य ५ 


देह प्राप्त होते द भौर वे बेधनमे पंस जते ॥१०॥ 


{१९८६ ) 


सत्यक्छा बट । 
सल्यक। वर क्रितना वडा होत ह इसक्रा मनोरंजक वर्भन 
इख सूक्तम छया हं । रपम ओर अष्टम मत्रे कदा है कि- 
‹ जिच प्रार्वे सद्यक्त दक्षे नवान्‌ हुआ मनुष्य परहुवता दै, 
उ रामे चेर, डा, छेदे, दुष्ट ओर दूसरे खून चूसनेवाके 
दुर्‌ दा जात इ । सरलानि मटष्य जस धामन दोता € उस 
ग्रमे दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । लका वल निस मामके मनु- 
व्योम होत। है वहसि दुष्ट मनुष्यदृर्‌ हो जाति अथवा वहां 
रहे भी तो वै अषने पापी विचारो याग देत ।' 
(१. ०-८) 
भान एक मचुष्य मी इस प्रकारका खलयनिष्ठ' हुभा तो 
म्रामका छार हां जाता हं ¦ एक मचुध्य खल्यनिष्ठ होनेसे अर्थात्‌ 
उसके कायाव।चामनखा अलक्त कुविचार न उत्पन्न होने वह 
मनुष्य अपने सद्यके बलये खव ग्रामके मनुरव्योका उक्त श्रकार्‌ 
सुधार कर सकता हैँ । 
पाठक यद अनुभव कर छि सघ्यक्! बल कछ्रितन। बड. दै 
ओौर मनुष्य्ी उन्नति इी सत्यनिष्ठासे दै । अपने प्रामनं चोर, 
डाकू, छटरे या दुष्ट यदिद "तो खमक्षना चाद्ये कि भने 
अन्दर्‌ उतनी खद्यनिष्ठा वदढी नदीं कि जितनी बढनी च।टिये । 
अपने प्रामकी परीक्षा इस प्रक।र अपनी परीक्षा दो सकती दै 
अँ,र अपनी उ्नतिसे इच प्रकार प्राभकी उन्नति दो घकतौं ह । 
व्याक्तका खमाजपर अर सम।जक्छा व्यक्तिपर इख अकार प्रभाव 
होता रहत। द । 
अदिस, खल, अस्तेय, ब्रह्मचये भर अपरिग्रह तथ। सोच 
सताष, तप, खाध्याय ओर इश्वषममणिधान ये यमनियम यदि 
एक भी मनुष्ये बड़ गये ओर स्थिर दोगये तो उखक्री अन्तः. 
पविध्ताके कारण वह प्राभ घुघर जाता है । इसल्यि ६8 सलक 
बलको अपने अन्दर बडढानिका प्रयत्न जहंतक दहो सरे वहांतक 
हरएक करना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य । 
इष्ट मजष्योके छ लक्षण इख सूक्तम दिये द उनका अन 
यदहं विचार करते दै-- । 


६१) दुरम्यात्‌-- दृखरोकों बुरी अवस्थाम्‌ जो फेकता द, 
(न. १) 

( २) दि्सलात्‌- दूखर्तोका घातपात जथवा नाश जो 
करता ई । (म. १,२) 


{ ३) अरातायात्‌--जेो शरुता करता दै, निंदा अथवा 
द्वेष करता है, शच्नुके समान आवरण करत। दै । 


(अ. १) 


अथवेवेदका खुबाय भाष्य । 


[ काण्ड 


८ 8 >) अदिन्खत्तः दिण्छात्‌-- दूखरोको कभी कष्ट न 
देनेवाले सजनं भ जो श पहुंचाता ह । (मे. २) 

(५ ) दिप्त. दिष्छति-- थे।ड।खा कष्ट देनेपर भी जो 
अपन हाथमे न्याय लेकर उदक अपरिमिते नुकसान 
करता दे । (म.२) 

६) आगर दिन्लात- जो षरमें घुस्तकर विनाक।रण 
व।तफात करता हं 1 (म. ३) 

(७ ) भ्रतिक्राह् दण्लति-- योडीसखी बातचीत होनेपर 
जे। विनाकरण करुद्ध होकर भारपीट करता है । 


(मे, ३) 


८८ ) आआमाचास्थे सगयन्त -- अमावास्याकी रात्रीमेजेा 
दढ हंढकर ठाकाडल्तेदे। ॐ (म. ३) 
८९) पिशाचाः क्चारक्त पीनेवाले ओरं कचा मांस 
खानेवाल क्रूर मनुष्य । (१. 
( १० ) स्तन-- चे।र, लदरे, डाकू । (म. ७) 
८ ११ ) वनु-- जेगलमे रदते हुए मामके रेोरभोको कष्ट 
देनवाकत रोग 1 (म. ७) 

८१२ ) जने दुर्दितान्‌-- लोगोका भदित करनेवाले । 
(म. ९) 
( १३) अस्प शयुन्‌-~- रत्री थोडी निद्रा लेनेबाले भर्थात्‌ 
देष रात्री डका डालनेवलि डू । (मे. ९ ) 


( १९ ) मल्वः-- मलिन आचारवले, दुष्ट । (मे. १०) 


दुष्ट मदष्योकि ये चैदह लक्षण इ सृक्तमे दिये दहै । इनक, 
विचचार करके अपने भरमम कान मनुष्यं क्रि प्रकारका दुष्ट दै 


यह्‌ जान क्त दै अर्‌ भपने ब्रामक्ा घुघार भी इनको सधार 


कश्या दूर्‌ करफेकर सक्ते । अष्टम म॑न्रमे कद! ही ह कि- 
° सद्यनिष्ठ मनुष्य प्राम हभ तो उसके सरल्यके बल्क्षे य। तो 
दुष्ट भनुध्य दूर्‌ हो जति दहै अथवा अपनी दुष्टता छोड देते दै 
ओर खन बनकर रदत द । * यदौ भ्रामर ुधारकी रीति है। 
पाठक इस रीतिका विचार करषे इ रीतिके भवुसार्‌ अपने 
स्थान सुधार कर्‌ घकते है । 
वेश्वानरकी दंष्रा | 

इट मद्ध्य अथवा अपराधी मनुष्यका खयं दण्ड नदीं देना 
चवादिये, परन्तु  वेश्वानरकी दष्टा ' में उघके। रख देन। चाद्ये 
यद उपदेश इख स॒क्तके द्ैतीय भन्रमे दिया दं। यद ' वैश्वा- 
नरी देषा? क्या पदाथ द इसका विचार अकक्ष्य करना 
चाद्ये । ' विश्च "्शन्दक। अर्थ ' खवः दै, नद्‌ ' श्ट 


र अ 


सूक्त ३७ | 


नुष्यवाचक टै अर्थात्‌ ‹ विश्वानर ” शब्द ^ सब मनुर्योके 
समूद › का वाचक दै ॥ संपूणे भानवोककि एकषूप संघस्ने कल्पना 
« वैश्वानर *शन्दसे लेनी प्रतीत होती दै। इसकी “ दष्रा' 
न्यायाख्य भथव। पैचके नामे पमिद्ध दै । इस न्यायालय 
सन्मुख उघ अपराधीको रख देना चादिये । [इस “ देष्टा"या 
दाद अथवा जमदेके विषये अथववेद काण्ड ३, सूक्त २६ 
२५ द्धी ष्या ल्या प्रसंग विस्तारपूमैक किखा ३, वद ठेख 
पाठक यहां अक्श्य देखे -। | 

कोई भी मनुष्य अपने हाथमे खय ही शासनापिकारः न ले, 
प्रत्युत अपने 1 सासनाधिकाः मेदी चन्वषट रदे, यह अल्येत 
बडी खभ्यताका अदिश है जो एसे सूक्तम वेदने दिया दे । 
्राभ्र नगर भौर रां शान्ति रखने किये इख नियमके पाल- 
नदी जद्यत भावस्यक्रता दै भर जो लोग इस भरकारकी व्यव 
स्थानें नदीं रहते ओर भपने हायते दण्डल्तदेंवे खभ्य नदीं 
कहलाते । 

पूर्वोक्त ्रकारके वष्ट मनुष्यो क दूर 
८ पिश्चाचाः 9 अपने सार्थक व्यि दूखरोक्ता खून चूषनेवाठे 
हिंसक होते दै । वैदिक धरम॑को अन्तिम अर्हिखा ददी स्थापित 
करनी है, इसलिये ्हिषकाा हिसा भाव दूर करनेके उपाय 
दिक धर्मम अनेक रीतिये के दै । इसी देसे इस सूतके 
पश्चम भत्रमें नदियों ओर प्वतोमे निवास करनेवाले जीवजन्तु- 
ओक घाथ (सं विदे ) संवेदना कनेक्ी सूचना दी दै । 
थ ˆ अपने खखदुःखक्े समान उनको भी खखःख 


करना चाहिये क्थोकिवे 


सोगङ्ामिकःा नाश) 


& ५. 


सुधारके दो उपाय । 

ये नदीषु पवतेषु (क्व, सन्ति) तैः पश्यगभभः 

सं विदे । ( १,३९.१ 

" जो नदियों ओर पषेतेमे जीवजन्तु रदते है उन्से म 
ख॒ष्टदयता अपने मनने घारण करता ह्रुं '. यह्‌ भई्साकं 
ग्रतिज्ञा मवुष्यकों करनी चद्धियि । “मेरेसे क्सि भी जवि 
जन्तुक च्थि कोई भय नहीं दोगा › यदह सकल्प करना चाद्ये । 
इख प्रकार आखा ओर निभयता् केन्द अपने अन्तःकरणे 
जाग्रत होना चादिये, पश्चात्‌ सब उन्नतियां होनी समव दै। 
यद अपने हदयकी तेयारी होनेके पश्चत्‌ 

ये द्रेवाः तेन हासन्ते, सूभरंण जवं मिमते । 

(सू. ३६, म. ५) 

«जा देव उस आत्मानन्दसे सदा हंते रहते है ओर 
अपनी उन्नतिका वेग सूयैकी गतिसे मापते द । " उनघे संगति 
करनी है । जब पिले अपने मने अन्दर अर्हा स्थिर हो 
जायमी, तव.ही रेस श्रेष्ठ सजर्नकी संगतिघे अधिक कभ 
होगा ( अर्थात्‌ सुधारे उपाय दो दै, एर अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनाना आर दूसरा यह दै कि रिन्य जनस मित्रता ` 
करना । इस प्रर मनुष्य अचूक उलतिके माभस ऊपर चढ़ 
सकत। द । 

एसा रेष्ठ सयनिष्ठ महातमा जिस भ्राम पहुंवता दै, उघ 
भ्राम दुष्ट मनुष्य रदते नदीं भोर रहे तों वे अपनी दुष्टता वृर्‌ 
करके ही रहते हँ । यह सप्तम ओर्‌ अष्टम म॑न्नश्ना कथन विचर 
शीकर पाडडोको मनन करने योग्य दै । इस कसोटीसे अपनी 
पविन्नताकी परोक्षा करते हुए मनुध्यको उक्नतिका मागे आक्रान्त 


सवि्नाक्ा भ 
होता दै ' इस मावकी मनम जाच्रति करना दै । करना चादिये । 
4 
रोगदमिका ना । 
[ क्त ३७ ] 


८ क्षिः -- बादरायणिः । देवता -- अजग्टेमी ! अप्सरसः 1 ) 
¢. च | 
त्वया पुप्मथवाणो जघ्न रक्षस्योपधे । खया जघान करयपस्त्वया कण्व) अगस्त्यः ॥ १॥ 


वष ------------- ब स ५ न्त 
ओषये ) षते ! ( त्वया अथर्वणः रक्तां ल्त जघ्नुः ) तेरे दवारा अथवेण। वद्या जान्वाक वेय 
। ( कश्यपः स्वया जघान ) करयपने भी तेर दवारा नाश्च किया। ( कण्वः; अगस्त्यः व्दया ) 


अथ-~-- दहे 
[1 ० 
रोधक्रिमिययोको नाका करत 


॥ "क 


कण्व जीर अग्ने मी तेरे द्वारा रोर्गोका नाशका ॥१॥ 


कया ॥ ९१ 


(न~~ ~+ ~~ 


भवा्थ-- अजरोमी ओषधि सदायतासे आयवेण, कद्यप, कण्व, भगस्तिने रोगक्रिमियोका नाच 


{ १२० ) अथर्वयेदका खुबोघ भाष्य । [ काण्ड 


त्वया व॒थमसप्स॒रस गन्धव्वांतयामहे । अजग ङ्गयज रक्षः सकौन्गन्धेनं नाश्चय ॥ २॥ 
नदीं य॑न्त्वप्छरसरोऽपां तारम॑वश्रसम्‌ । गुरगु्ूः पीला नलौ ई क्ग॑न्विः प्रमन्द॒नी । 
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन | ३ ॥ 
यतराश्वत्था न्य॒ग्रोधां महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्परे वाप्रसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
यत्रं वः ब्रह हरिता अजना उत यत्रौघाटाः कंक संवदन्ति । 
तत्पैरताप्रसः प्रतिबुद्धा अभूनन ॥ ५॥ 
एय्॑गन्नोष॑वीनां वीरुषां वीया[विती । अजगृङ्गय्‌[राटकी ती्णशृङ्गी ष्य [तु ॥ & ॥ 
आच्त्य॑तः शिखण्डिनो गन्धवेस्याप्सरापतेः । भिन्न मुष्कावपिं यामिं शेषः ॥ ७ ॥ 
मीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतमष्टीर॑यसयीः । ताभिर्दविरदान्म॑न्धवौन॑वकादान्बयु [षतु ॥ ८ ॥ 


फैलनेवाले गायक क्रिमि्योको दूर इटाते द । ( गेन सर्वान्‌ रक्षः अज्ञ, नाशाय ) जपने गन्धे ख रागक्रिमियोको दूर कर 
घौर नाशक्र॥२॥ 
( अण्छरलः अपां त।र सवश्व न्दौ यन्तु ) जलके कृमि जलब्े परिपूण भरौ हुई वेगवाली नद परति नये । 
( श्यः ) यम्युल, ( पीला ) णठ, (नदी ) माषा, ( बौक्षगन्चि ) नोक्षगन्धी, ( प्रमल्दिनी ) प्रमोदिनी ये पांच 
जषधियां दै । यह (धतिवुद्धा अभ्रुतने ) जान जाञ। ओर ( तत्‌ ) इऽच्यि हे ( अप्लरसः ) जलम केल्नेवलि छ्रमियो | 
(परा इत) यदसि दूर्‌ जाभो ॥३॥ 
( यत्र अश्वत्याः न्यश्रोचाः) जदां पीपल वट ( श्िखंडिनः मदाव्ृक्षाः ) शिखण्डी आदि महाशरक्च इति है, 
(अण्लरस्तः ) दे जलेत्पन्न क्रिमियो । ( तत्‌ परा इत्‌ ) ववे दूर भागो, ( प्रतिबुद्धाः मभूतन ) यह स्मरण रो ॥ ५ ॥ 
(यत्र वः बरखा हरित; ) जहां तम्डरे दिजनेवले हदे मरे ( अ्चैनाः) अजञंन इ दे ( उत यत्न आचाराः 
ककेयैः ) ओर जदं धाधाट ओर कर्करी क्ष अथत्रा कर कर शाब्द करनेवलि क्ष रहते है, वहां े( अप्तरसः ) जर संचारी 
छमिये । (श्रतिबुद्धाः अभूतन ) सचेत देओ भौर ( तत्‌ परा इत ) वहाते दूर जाओ ॥५॥ 
( चीख्धां ओषधीनां वीर्यावती ) विरोष भकार उगनेवा ओषधियेमिं अधिक्‌ वीर्यशाली ( इयं अज्ञश्छगी ना 
अगन्‌ ) यदह अजनी प्राप्त हुई ई । यद (अराख्की तीक्ष्णश्छेगी व्युष्त ) रोगनाशक तीकेणशेगौ ओषधी रोगनाश केरे ॥ ६॥ 
( आनर्तः द्विखण्डिनः गे धवस्य ) नाचनेवार बोटीवलि गाय ( अग्छर।पतेः ) जलधचारी कृमियेके मु्ि- 
याका ( सुष्क भिनद्धि ) अण्डके तोड देता हं भौर ( शेषः अभियःमि ) उसके प्रजननांमक। नाश करता रं ॥ ७॥ . 
( शन्द्रस्य शतं अयस्मयीः हेतयः ऋष्टीः भीमः ) सूयेकी, सेकडो लोदमय हवियारे षि समान किरणें भयेकर्‌ है । 
(ताभिः हविरदान्‌ अक्काद्‌ान्‌ ) उनसे भन्न खनेवारे हिषक ( मेघर््रान्‌ व्युषतु ) कृमि्योका विनाश करे ॥ ८ ॥ 
भावाथ-- अजदयगीकर द्वारा हम रोगक्रभिरयो चो दूर करते ह, इस वनस्पति गन्धे ही रोगक्रिमि दृर होति दै ॥२॥ 
ये क्रिमि नदौ जले होते दँ ओर युगल, पीट, मां, ओक्षगन्यी, प्रमोदिनी इन वनस्पति दूर दति हे ॥ ३॥ 
जं पापल, बड आदि भदाञक्ष होते ह वहासि ये रोगक्रिमि दूर्‌ हेते दै ॥ ४॥ 
. जदा वेगवा अयन वक्ष, ककर करनेवाके ओर आघाट वक्ष होते हैँ वारे भी ये किमि दूर होते हें ॥५॥ 
सब वनस्पतियोे अजरगी बडी वीयवाली जौषधौ है इथे निःसेदेह रोगक्रिमि दूर दोति ह ४६१ 
इससे इन क्रिमिरयोके वौयेस्थान मी नाहव्यिजा खक्तेदै॥७॥ 
सूयंकी किरणे देसी प्रवल ह कि जिनसे ये किमि दूर हो जाते हे ॥ ८ ॥ र 


सक्त ३७ ] रोगङ्मिका नाज्ञ। (१९९१) 


भीमा इन्द्र॑स्य हेतथ॑ः शतमृष्टीदिरण्ययीः । ताभिर्विरदान्म॑न्धवोन॑वकादान्भ्य [षतु ॥ ९ ॥ 
अवकादान॑भिश्चोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । पिशाचान्त्सवनोषषे प्र मृणीहि सहस्व च |॥ १० ॥ 
शचेवेक! कपिरिविकः कुमारः सं्वकेशकः । 

परियो दश ईव भत्वा ग॑नयर्वः स॑चते लिव॑स्तमितो न॑यामसि व्रह॑णा वीयौ[वता ॥ ११॥ 
जाया इदो अप्प॒रसो गन्धव? पत॑यो युयम्‌ । अप॑ धावतामत्यौ मत्यौन्मा सचध्वम्‌ ,॥ १२॥ 


अथं ~ ( इन्द्रस्य हिष्ण्ययीः ऋश्ीः ) सुर्थक) सुवण खमान तीक्ष्ण शरणे ( शनं हेतयः मासाः । अओकड 
शेक समान भयंकर हे ( ताभिः हावरद्‌ाच्‌ अककादान्‌ मघवन्‌ उ्यषतु ) उनसर अन्न सानिवले हिंसक रोगक्रिमियोका 
विनाश क्रे ॥९॥ | 

दे ( षये ) ओषधी ( अवकादान्‌ मभिश्नोचान्‌ ) दिंखक भर दाह करनेवाले ( मामकान्‌ अण्घु ज्योततय ) 
मेरे शरीरके मंदरङे जला्चोम रहने रालोको जल दे । ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ प्रस्रणीषि ) सब रक्तशोषण छरनेवार्जाका नाश 
कर ओर (स्ट च ) दना दे ॥ १०॥ 

( वकः श्वा इवं ) एर कतके समान है, ( पकः कञचिः इव ) एक बन्दरर समान दै, ( सवेकेशकः कुमारः ) 
जि खन शररपर धार होति द एसे मारके समान एक है । ( प्रियः इशः इव भूत्वा ) प्रियदशक्ि सनान होकर (भगघवः 
लियः सचते ) गंधर्व संज्ञक रोगकृमि निर्ो्ठो पकडत। दै । ( बीर्यात्रता ब्रह्मणा ते इतः नाश्चयामसि ) बीयेवरालो 
ब्राह्मी नामक ओषधिसे उसका यदसि दम नाश करते द ॥ ११॥ 

हे ( गन्धर्वाः ) गन्धर्वो । ( युधं पतयः ) तम पति हो, ( अम्लरसः वेः जाया इत्‌ ) अप्सर ठुम्हारौ चिं 
दै । (अथस्य ) दे अमरो ! ( अपं धावत ) यहा दूर हट जाभो, ( मर्त्यान्‌ मा सचध्वे ) मदष्योंको मतत पकडो ॥ १२॥ 


--- 


आवा पुथैकी खवर्णके रंगवाली किरणे वष्ठी प्रभावज्ालो दहै, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होते दै॥९॥ 
इस ओषधी मेरे शरीरके अंदर जलांश्म जो इनका स्यान है ओर जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता दै उनका 


नाशा किया जवे ॥ १०॥ 
च च 


१ क क ॥,] -- 
त 


कुत्ते ओर व॑दरंके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोलपादक क्रिमि छियाक पडा 
जातादै॥११॥ 
भ, [निन्ये 3 [प (प 
इख उपायसे इन रीगमूलींरो दूर्‌ किया जाता दं ॥ १ ॥ 
= _ ` __ 


रोग-करिमि। लगता है, नाचता है ऊर देखत £, इटयादि रक्षण गष. 
ग्रह लक्षण दै । 


इस सूक्तम ' रक्षः, रक्षस, गन्धर्व, अत्सरस्‌, । 
पिशाच `ये शब्द रोगोत्पादकं जन्तुविशेषोक्रे वाचक द । ( २.) पिश्लासग्रहः- इसका लक्षण -मावव निदानमें 
वैय बरथेमिं इन रोले विषयमे निन्नलिदधित वैन मिलता है- इष भकार कहा दै-- 
(१) मधघवेश्र्टः-- माधव निदानमें इसका वर्णन दसा उद्धस्त, _ रुशपरषोऽचिरपरलापी दुमन्यो 
मिलता है-- छ चास चस्य । बह्वाशी विङलनव- 

- हमा पुलिन वनान्तरोषसवी स्वाचारः परियः नान्तरोपसेवी व्याचेष्ठन्‌ भ्रमति रूदन्‌ पिशपच 
गौीतगन्चभास्यः । चरस्यन्वं श्रहखषतति चर्‌ जुष्टः ॥ (मां. नि.) 
चास्पशब्दं सयक्वश्रह् पीडितो परयुष्यः॥(मा.नि.) “ दुगेन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाा+ बहुत खानेवाला, बड्‌- 
नोधव्रहसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित देता दै बनेवाले, रोने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच 

बह वनोपवनमे विददार करना चाहता है, गानाबजाना श्रिय श्रदसे पीडित द्योता दै। 
१६ ( अयव. आभ्य, काण्ड ४) 


+ 


के क म 
„ इनका ब्राह्मा वचस्प॑तघ् दूर्‌ च्या 


--------~+ 


{ ९२२९) 


° रक्षः, रक्षस ओर राक्षस * ये शब्द मी इसी प्रकारके 
सेगोके वाचक दै । इख विषयं रक्षो ओषधि प्रयोग भीं 
वैयन् ग्रथने दिय द । देव्ये - 

( २) भृतन्नी- भूतरोगक्धा नाश करनेवाली भषधि। 
पर्पोडरीक, सण्डरीक, ठुलसी, श्ुपुष्पौ ये भषधियां 
भूतरोगनाराक है । 

(२) भूतश्चः-- भूज क्ष, सर्षप ष्ठ । 

( ३ ) भरतलाश्चन- मिला, ्दिणु वर्च, खक्ष । 

(8 ) भृतषहन्वरी-- दृ, वन्ध्याक्कटष्ी वष्ठी । 

(५) पिशाचद्चः- वेतघषप वक्ष । 

(६ ) रश्चाश्च- कावचिक, दिध, भिलावा, नागरग, वचा । 

(७) रश्ाहा-- मदिषराक्ष गुग्गुरी, गुगयुल ॥ 

इख सूक्तम भी तृतीय मंत्रे गुरगुच वर्षको राक्षत, गेधवै, 

अप्रा, पिशाच आदिका नाच का है, इससे यें शव्द किसी 

प्रकारके रोगविशेषोके वाचक द यद बात चिद्धदहोाती द । ऊपर 
लिखे त्क्ष ' भौर वनस्पतिर्यां राक्षष, भूत, त्रेत, पिशार्चोको 
दूर करती है, इससे सिद्ध होता दै कि ये रोगविकेष दै । 

द्वितीय म॑न्रमें ष्ादै कि“ भजद्धंपीके गन्धस्ते सश्च राक्षस 
( नाश्य ) नष्ट हेति दै ओर (अज) माग जति दै। 
(म. २) › अर्थात्‌ ये राक्ष सक्षम कृमि अथवा सुषम रोग- 
जन्तु देगे । इस अजङंगी जौषधिषे मेध, अप्रा ओर राक्षस 
रोग दूर्‌ होते दै, यह द्वितीय रमत्रक्रा कथन ह । इस अजश्यंगौका 
वर्णन बैक श्रथन देखिये- 

अजंगी -- * कटुः, तिका, कफाश्ोःदुल- 

शेाथघ्ची चश्चुष्थ श्वास््टद्रागावषकासकुष्श्नी 

चर । पतत्फलकं तिक्तं कटटरष्णं कफवानध्चजख्य 

न खद सिक्ृत्‌ हद्यं रुच्य, ठटवणरस अभ्छरसं 

ख ॥ (-रा.नि. ब, २) 

° अजश्रूगौ ओषधी कफ, बवासीर, शूल, सूजनक्ा नारा 
करनेवाली, भंखक्रे दोष दूर करनेवाल), श्वास, हदय रोग, 
विष, कास, कुष्ट दर्‌ करनेवाली हं । इका फल कफ ओर वात 
दूर्‌ करनवाला, पाचक आदि गुणवाद ।› इस्त मेत्रोक्त 
रोगोंका नाम नदीं है । तथापि आधुनिक वैय प्रों अपेक्षा 
वेदने यह्‌ व्रिशेष ज्ञान कद्‌। है । वेको इहकी भविक खोज 
करनी चाद्ये 1 

लक्षण । 
इन भूत सोगोके लक्षण ग्यारह मत्रे कदे हये अब 
डिये- 

(१२) भ्वादव-- तेकते समान काटता है, 

(२) किः व~ वदरके खमान कुवेष्टा करता द : 


अथर्ध॑चेदका सुवोच अाल्य । 


[ काण्ड ४ 


ञ्चे लक्षण विष्ठा वाधित मनुय दिलाई देते दै। वै 
रोगौ त्ते समान जर वंदरके खमान व्यवहार करते इ। 
जिन रोगोमे मनुष्य एस भ्यवदार्‌ कुर्ता दै उनकां उन्माद्‌ 
सेग कदा जाता है । इ उन्मादकं ही पिज्ञाच, भूत, रक्षः, 
राक्ष, गंधव अर अप्सरयाये नाम भधा भद्‌ है । भोर 
इनका नाह इख सूक्तम कदे आबधि्थसि दाता हे । ओषधिर्योसि 
इनश्ा नाश्च दाता दै, इख कारण ये खजीव सूक्ष्म देही क्रिमौ 
होना समव ह, इसे अतिरि क ' पिर॥च › शब्द इनक। संधिर्‌ 
मक्ष दोना खिद्ध करता है, अर्थातये किमि शरीरम जाकर 
शरीरकः; ही सयिर खाति ड ओर करीरको छद करते दै । इनका 
न।श निम्नलिखित ओषाधिर्योञे होता ३ै। इन भोषधिरयोक यणः 
घम देखिये- 

( १) शगुद्छः-- इघके संस्कृत नम ये ह ~ ' दवधूुप, 
भरतदरः, यातुः, रक्षोष्टा ' ये इसके नाम इ सूक्तके 
कथने साथ सगत होते है, भर्थात्‌ इस गुरगुलके धूपे भूत 
राक्षघ, यातुधान नाक होति दै, यद वाति इन शन्दोसे दी धिद्ध 
होती ह । अव इसके गुण देधिये-- 

जराव्याच हरत्वाद्रसयनः 

कदट्ुतिक्तोष्णः कफवातकासघ् 

छमिवातोद्स्प्रीह्ागोापारष्नः ॥ (रा. नि. ब, १२) 

इससे बुदढपा ओर रोग दवृर्‌ इति दै, यदह कफ, वात, 
श्व।स, कृमि, उदर्‌, छदा, सूजन, ववार रोर्गोको दूर करता 

द । 2 इस वणेनसे इसक। मदत ध्यानम जा सकता दै । 
(म.३) 


(२) पीला, पीद्यु-- त्रभे ' पला ` शन्द दै, इसका 


अथे चूर दै । ' पील ' द्द वनरति वाचक दै जिसको िद। 


~~, 


भाषा ^ क्षल्‌ ' कहा जाता है । यहं कफ, वात, पित्त दोषोको 
बूर करतादै। (मं. ३) (मा. प्र.) 

(३) मङदा, नखक्ी-- जरामांसीक्रा यह नाम हें। 
इसे गुण-- * जखाभांसी कफ्टत्‌ , शवघ्नी, दादश्नी, 
पित्तघ्नी । (रा, नि. व. १२) इस ओषधी कफरोग, भूत. 
रोग, पित्तरोग ये दर्‌ दति द । इसे भूतरोग शमन इस घुक्तॐ 
चाथ संगत दता) (मं, ३) 

(४) ओंश्चगंधि ~ ऋषभक ओषधोका यद नाम दै । 
इखक़े युण- † बल बढानेवाला, छक बहढानेवाखा, पित्तरकृ दोष 
दूर करनेवःत्मा, दाद्‌, क्षय, उवरका नाक है" (रा.नि.व, 
५ ) वाजीकरणं इका बहुत रप्रयोग दोता दै। 

८५) प्रम॑द्‌नी-~- धातक वृक्ष । ददी मावामें * धावई' 
कहते दै । चखके गुण " कट्कुः, उष्णा, मद्रदधिषघ्नी, 
मकाहदिकातिसारघ्री, विस्वैत्रणघ्नी च।(रा. नि, व. 
६ ), दुष्णातिस्तारपिक्ताखचिषक्रिमिविसतपेजिव्‌ । 


शक्त ३७ ] 


(भा. भ्र. ) › वह ओषधे विषनाशक, भतिघार, तिसपे रण 
ओर कृमि दोष दूर करनेवाली हे । (मं. ३) 

इन भौषधिरयेसि भूतरोग अदि ऊपर लिहे रोग दूर होते 
दै । इस! क्के लि अश्वत्थ, पिप्पल भादि महावृक्ष उपयेोसी 
ड रेषा चतुथ ओर प्म मन्न्मे कडा है । इस गिषयमें वैय. 
शाल्लका कथन देखिये- 

( १) अश्वत्थः-- हिंदी माधामे इको ' पिपर ' कदते 
है । इसको देर्ृतते ‹ श्युचिद्ुम " कहते दे, क्योकि यद 
छद्ता करता है । इघङे गुण~ " पिच्चन्छष्मरणास्जित्‌ 
योनिश्चोधनः बण्यः। ( भा, पू. १. वटादिषमे ) अर्यात्‌ 
य्‌ पित्त, कफ, ब्रण भादिके दोष दूर्‌ करत दै भोर योनि दोषोको 
दूर्‌ करता दहै । यदा पाठक स्मरण रब्धं कि कियन्न जा भूत. 
प्रतादि रेग हते दहै वे विकेषकर योनिस्थानके दोषसे दी होति 
है, इध कारण इख वृक्षका १ठ इष सूक्तम क्रिया दै। इसके 
पफर्छोके गुण देखिये-- त 

 अभ्वत्थनच्क्षस्य फखानि पक्ान्यतीबहद्यान 

ऋ शीतलानि । कुर्वस्ति पित्ताख्विषातिदााष 

विच्छर्दिश्योषारुचिदोषनाशनम्‌ ॥ (र. नि. व. ११.) 

(१) “ पीपरका फल पकनेपर शोतल भौर हइदयफे चयि 
दितक्षारी होता दै । पित्त, रक्तघ्लत्र, विष, पाडा, दाह, वपन, 
शोष, अश्वौ आदि दोशो दृर कता है । ` 

(२) न्यग्रोधः-- वट, बड, वर, वट । इ वडके गुण 
ये ईै~- ' कफपित्तवणाप्ः । वण्यो विसखपंदान्नः 
योनिदोषहत्‌ । (भा. ४.), ज्वरद्‌।दतुष्णामोहवण 
द्रोफष्नश्च । (रा, नि.व. ११) यह वेड कफ, प्रित्त, बण, 
योनिदोष, उवट, दाद, वृष्णा, मूर्च्छा, सूजन भादि पेोकानाश् 
करता दै । | 

८३ ) शिष्ठण्डी-- गुक्ला नामकं लता, मोर भयव 
मोरका पड्, ओर स्वैयूधिदा वाचक यह शब्द हे । 

(8 ) भज्नुनः-- ददी माषामे इषको ‹ कट, ॐह ' 
क्ते दे । इस्के णग येदै- 

कफञ्चः, वणशरोधनः, पित्त मतृष्णाहर, 

वातकोपनश्च । (रा.नि. व. ९) 

शीतलो हथः क्षतक्षयविषरक्तदरो मेदोमेदवण- 

ऽनस्तुवरः, कफपिचधष्नश्च । { मा. ¶.१ भ. वटादि. ) 
वह अञ्यैन वृक्ष कफ, बण, पित्त, क्रम्‌, तृष्णाके दूर करता 
६ । हदयके लिये हितकारी दै । जण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर 
करता दै | मेदादि रोगे दूर रता ३ । 
(५) आधाटः-- अपामा ओषधि । दिंदीमे रूटजरा, 
चिरिर। कदते हे । इसपर क सूक्त दै । ( अथव, का. ४, सू.१५. 
१९ विचरणशरहित पिये । इखमे भपामागेरे गुणधम लिने ह । } 


` रोगङ्ामिक। नाशा । 


(१९६) 


( ६ ) कर्करी ककटी, छं्डो । [ इक विषयमे मरथङ्की 
खोज करना चाहिये ] 

ये उब वृक्ष ओर रताय पूर्वोक्त रोग दूर छरती द । इनश्न 
तैय प्रयोक्त वणेन ओर वेदमन्तरोक्त वणेन पाठक तुलन। 
रके देखेणे तो उनको पत! छग जायगा छि वेदने इन रोगो 
विषये कुछ विशेष दी कदा दै। 

अष्टम ओर नवम मन्नं सूयैक्किरणेक। उपयोग पूर्वोक्त रोग 
दूर्‌ करनेॐ कायम द खकत। ¶ देखा सूचित किया है । 

ग्यारहवे मन्तमे (वीर्यादता ब्रह्मणा ) वौयैवती प्रह्मी 
ओषधिषेये रोग दूर हेति दै देखा क्ड। है । 

(७) बक्षी हिंदी भाशमे इको ^ बरं, ह्मी ' 
क्ते दै । इषके गुणये द -- 

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता मधघुमध्या च शता । 

कषाया मघ्युप स््रादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 

स्वयां र्खछतिपद। कु्ठपण्डु भेदा कालाजत्‌ । 

चिषशाषहरी ८" #॥ (मा. ष.) 

^ ब्राह्मी वनस्पती बुदधिषधेक, स्यृतिवधक, भायुष्यवधेक, 
कष्ट, पाण्डु, मेह, रकलखव, कालौ, विष, प्यास भविक दूर्‌ 
करनेवाली दै । 

इघ ब्राह्मी ओषधी गुण सोमव्ठीके गुरणोसि कुछ अंशम 
मिलते जुरते दै, इयय इसके नाम- “ से।मवछछरी, महौषषि, 
सरन्रेष्ठा, परमेषिनी, शारदा, भारती " ये भय दै । जुद्धिवर्धैक 
कमर आधुष्यव्ष॑क गुण इके सुख्य दै । यदह अपू वटो & ओर 
निश्चये गुणकारी है । 

यह्‌ वो विद्या है इषघन्ियि इघ सुक्तका मनन वैयोषो 
करना चाहिये । यदि वैय इसरा विचार करैगे ओर्‌ लोकोप- 
कारक ओषधि प्रयोग निधित करगे तो जनतके उपर विज्चेष 
उपकार हो छकते दे । 

* अप्लरस्‌ ° शब्दका भूल अथे ( भप+सरस्‌ ) जर्दे 
साथ संचर्‌ करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला । ' मले. 
रिया "ॐ भर्थात्‌ हिप ज्त्ररङे मि ` जलदचचारी ह । मच्छरों 
द्वारा इनका केखाव होत। है भौर मच्छर गति रहते है, इये 
ओ संभवतः “ मधवे ' ही हेग, भौर इनके आश्नयडे चारो ओर 
जनेवाठे ज्वरोषदक क्रिमि अप्ऽरस्‌ हमि । मधम ओर्‌ अप्व. 
रार्भोका इख प्रकरणमे यह संबेध. दिखता है । पीपर, वेड, 
अपामागे, अन आदि वृक्षे कारण इन रोगृमिोका दूर 
होना लिखा है । इघल्यि ° भलेरिया * उवरके प्रदेशों इन 
्क्षोकी उपज करके भनुभव देखन। वादये । इखी प्रकर 
भजदगी, गुरश आदि वनस्यतियेका भी रोगनिवारण।यै 
प्रयोग कर देखना यजय है । वैद्य लोग इस विषयमे खोज 
केशि तो इका निथय शीघ्र द खकता है । 


| | ( कि + 1 क 


(१२४ ) अथवेवेदका द्धेचोच मान्य । [ काण्ड £ 


उत्तम गहिणी खी । 
€ 
॥ सक्त २८ ] 
( शृषिः -- बादरायणिः । देवता ~ जः-ससाः । ऋषभः । ) 
उद्धिन्दुतीं संजयंन्तीमप्सरां सधुदेविनीम्‌ । गदं कृतानि छृण्वानामप्प॒रां तामिह इवे ॥ १.॥ 
विचिन्वतीम।किरन्तीमप्रां संधुदेविनीम्‌ । गर्दै कृतानिं गृहणानामंप्रां तामिह इवे ॥ २॥ 
यायै: परिनृत्य॑त्याददुना कृतं ग्लहात्‌ । सा नः कृतानि सीपती प्रहामामोतु मायया । 
सा नः पथ॑सवत्येतु मा नो जेपूरिदं धन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
या अक्षिषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिभ्र॑ती । आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्रां वामिह हुवे ॥४॥ 


अर्थ-- (उद्धन्दती सा घुदेविनीं ) चतु उखाडनेवालो, उततम गयनार करेवा ओर ( संजञयन्तीं अप्लं) 
उत्तम विजय प्रप करनेवाल रमणीय द्लीको तथा ( ग्लहे कृतानि कण्वानां तां अप्सरा ) स्पर्घाके खमय उत्तम छख करने" 
ष!री उस्र च्रीको ( इह हुए ) यदं जुलाता ह ॥१॥ | 

( विचिन्वन्ती आकिरन्तीं ) संचय करनेवाली जर बाटनवाली ( स्छाघुदेविनौं अ्लरां.) उत्तम व्यवहार करने" 
वाली करको तथ। , ग्ल कृतानि ग्रह्णानां तां अप्लं ) स्पर्धा खमय उत्तम छृल्य करनेवाली उख रमणीय च्ञीको ने यदा 
खता द्ुं॥२॥ 

( या अयः ग्लदहात्‌ कृते आददाना ) जे जभ घमैविधियंसे स्पघमिं उत्तम छने स्वीकार करती दे । (खानः 
रतानि सीषती ) वद हमरे उत्तम कर्मोको नियमबद्ध करती इई ( मायया प्रहा आप्रातु ) अपनी कुखल बुद्धिस प्रगत्तिको 
भस करे । ( सा पयस्वती नः आ पतु ) वद अन्नवालो उत्तम छी मरि पा जवि जिससे ( नः ददं घनं मा जेषुः) 
दारा यद घन कोई दूसरे ने जाय ५३॥ 

(शच कों च चिन ) चाक अर कोधको धारण कती इई भी (याः अक्षेषु प्रमोदन्ते ) जो अपने आंखमि 
आनन्दित इत्ति रखती ह ( तां आनन्दन ध्रमोदिनां अप्लं ) उस आनन्द ओर उल्हास देनेवागी सन्दर क्लीको (द 
डफ ) यहां मे बुखात्ता ह्रु १ 


न ~ 


मावाथे-- शात्रके ए ओर करॐे.ऊपर उटनेवालो, उत्तम व्यत्रहारदश्च विजयी आर्‌ स्पर्धा समय योग्य कतेष्य उत्तम 


भचार सिद्ध करनेवाली ज्जःको हम यदा बलात दै ॥ १॥ 
स्मयपर संचय करनेवाली ओर समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य भ्यय करनेवारी उत्तम व्यवदारदक्ष तथा स्पर्ध 
उत्तम यरय कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवपली खरीको हम यहां बलति द ॥ २१ । 
ॐ जो स्पर्धा समय ह्ुसघमानिचिके अनुसार उत्तम कृञ करती है तथा जे दनारे सब दभङ्त्योको उत्तम व्यवस्थासे करती 
ग अपन कुश इद्धि इख स्थानपर भ्रगति करे । वदं अन्नवाली खी यदा रह जर्‌ उखको ्यवस्थाघे यरहांका घन सुरक्षित दो 
1३१५ 


_ जो शोक आर्‌ कध मनम रहनेषर भो जो खद। भषने आंखो आनन्दकीं प्रमा दिलाती दे वद आनन्द जौर संतोष 
चछानचालो ल्ली यहां अति ॥ ठ ॥ 


षप 


शक ३८} उक्तम गृहिण स्री । ( १२९५ ) 


सुरथस्य रहमीननु याः संचरन्ति मरीचीवां या अनुसंचरंन्वि । 
यासमृषमो दूरतो वाजिनीषान्त्सद्ः स्वन्‌ छोकान्पर्थेति रक्ष॑न्‌ । 


सन एतु होम॑मिमं जंषाणोन्तरिक्ेण सह वाजिन्न्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरिक्षेण सद वाजिनीबन्कङ़ीं वर्सामिह रश्च ब्राजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका बहला णदयवाडिगयं ते करकी ते मनोऽस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षेण स॒ह बाजिनीवन्ककीं वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
अयं धासो अयं वरज इह वत्सां नि बधीमः। यथानाम च॑ ईमहे खाहां ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- (याः सूर्यस्य रदमीन्‌ अदु सं चरान्ति ) जो सूपे किरणोमें भवुक संचार करती है, (वा याः मराचीः 
अजु संचरन्ति ) अथव। जो सू प्रकारे संचार कस्त दै । ( वाजिनीवान्‌ ऋषभः ) वलवान्‌ प्रेष्ठ इरुष (दूरतः सद्य; 
यासां सर्वन्‌ लोकान्‌ रक्षन्‌ पति ) दरस इ तत्काल जिनके घब लोगेको रक्षाः करता इअ चायं ओर पेरर आता े। 
(सः वाजिनीवान्‌ ) वद बख्वाला पुरुष ( इमं दामं जुषाणः ) इ यज्ञक। सखीकार करता हज, .( अन्तरिक्षेण लक 
नः भा पतु) आन्तरिक विचारक साथ हमारे पास अवि ॥ ५॥ । 

दे ( बालिनीवान्‌ व।जिन्‌ ) बलवाल  ( अन्तरिक्षेण सदं कका वरां ) अन्तःकरणरे खाय अपने कप्रतवशक्ति- 
धालि बश्वीकौ (इह रक्ष ) यहां रक्षाः च्र। (इमे ते बहुला; स्ताकाः ) ये तेरे बहुत आनन्द दै, ( अर्वाङ्‌ पदि ) यहा 
आ, (इष्ट ते कीं) यद तेरी कतवशक्ति ६ै। (इह ते मनः अस्तु) यदं तरा मन स्थिर रहे ॥.६॥ 

दे (बाजनीवन्‌ चाज्ञिन्‌ ) बलवरान्‌ ¡ ( अन्तारेक्षण खह ककं वत्लां ) अपने आंतरिक इ साथ कदूत्व 
शक्तिवाले बव्वौकी ( इष रक्षं ) यहां रक्षा कर । उसे ल्यि (अय घाखः ) यह घाघ दै, ( अये नजः ) यद गौओंका स्थान 
है, ( इष्ट वत्तं नि वश्चीमः) यहां बछडीको बधते दै । (यथानाम वः इद्धम ) नमो जनुखार तुम्दारा भगिपलय इम 
करते दै, ( स्व-आदहा } हमारा दाग बुम्दार च्यि दो ॥ ७ ॥ 


भवाथ जो सूर्यकी किरणोमि ्थवदार रतो दै भथवः सूर्यप्रहाशक्ो अनुकूल बनाते) है, इस प्रकारका स्जिरयोकी रक्षा 
प्रसर अर्थात्‌ योस्य मर्यादा दी सव युष किया कर । ये बलवान्‌ भुव अपने जीनका। यज्ञ करते हुए भपने हार्दिक विचारे 
स्तरर्योका भादर करर यहां रह ॥ ५ ॥ - 

हे बलवाल मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रमके स।थ बचर्थको रक्षा कर? सन्तानको रक्षा करना आनन्ददायक करम है, जाग 
होकर यदह काय करो, इस कायम तुम्हारा मन स्थिर रदे ॥ ६ ॥ 

हे बलवाल भनुष्यो ¡ अपने आन्तरिक प्रम खाय गक वच्चो. रक्षा करो, गोओ ओर बछडोके ल्यि यह षास ह 
उनके. जयि यद स्थान दे, बछदे।के यदा बाधते रह, ओर उनके नामोॐ कऊमदे उनको उत्तम व्यवस्था क्रते दै, उनके लि - 
भात्मसवस्वका समपंण करते दै ॥ ७ ॥ 


दक्ष सरीका समाद्र ।  खीकैसीहो! | 

इस सूक्तम दक्ष ख्रोका बहुत आदर श्या हं । खरी गृदिणी ( १) सजयन्ती- उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात्‌ 

होती रै, इसत घर क़ व्यवस्था उत्तम रखना नौर उख कथे अपने कुटुंबकः विजय करनेके` उपार्योको ` आचरणमे लानेवाल 
उत्तम दक्षता धारण करना. जिरयोक। प्रम कतव्यदै। इख दो।(म.१) 

विषयके भदेश इष सूक्तम अनेक दै जिनका मनन अब ( २) साधुदेविनी - ` दिव ` धातर  देविनी ` 

करते द -- । शब्द्‌ बनत। है । ^ दिषु ' घातुक भर्थ- ' क्रोडा, विजयेच्छा, 


(१२६) 


व्यवहार, प्रकाश, आनद, गति" इतने द । अर्थात्‌ साधु 
देचिनी ' शन्दक। अथै- ˆ कोडा या खेर खल्नेमें फुल, 
अपने कुटुंबका विजय चाइनेवाली, चरमे प्रक्मश्के समान तेज- 
सिनीं होर रहनेवाल), खय आनद सभाव रदकर सव लेार्मोश 
आनद बनवाली, सबकी प्रगति करनेवासी ` इष प्रकार हों 
सकता है । इ अथेका दंबेध ˆ स्ंजयन्तीं ' शब्दके अथेके 
खाथ दै, इका पाठक अनुभव कर । ( मं, १,२,४) 

८ ३ ) उद्धन्दन्ती- अपने शच्रुओको उखा देनेवाली। 
(मं. १) इक्र भी तात्य * संजयन्ती ' पदक खमान दी 
हे, विजयेच्छुक आर व्यवहारदक् होनेषे श्चं! उखाऽना ओर 
विजय भ्राप्तस्रना ये बात सुसंगत दहं । (प्र. १) 

(४) श्छ छतानि रण्वाना- “ग्ल ' शन्दका 
भ्यं र “ स्पर्धा" । अपना जीवन एक प्र्षरद स्पदे, 
३8 स्पधि “ छत › अर्थात्‌ उत्तम छृय अथवा उत्तम प्रथन 
करनेवाली । ‹ कृत ' शाव्दका भथ यह ई - 

कलिः हायानों भवति संजिदहानस्तु द।परः। 

उचिता भवति छृतं सतं पद्यते चरन्‌ ॥ 

चरेव खरेव । ( दे. जा. ७।१५ ) 

‹ सुप्त अवस्थाका नाम उलि दै, निद्राया आलस्यको लयायनेका 
नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिस उठनेका नामत्रेता है 
ओर कृत उसको कंते दै किं जिख अवस्थामें मनुष्य पुरुषा 
करतादै। ` इख वंचनर्मे “कृतः का अथ दिया ईै। उन्नतिक 
ले प्रबल पुरुषार्थे कृरनेक। नाम कृत है । मानो ‹ मनुष्या 
जीवन एक जुरेका खेल * है । इखमें सेति रहनेवाले लाभ नहीं 
भ्रपत कर्‌ सकते, प्रत्युत सबले उत्तम जुत्रेका दान लेनेवाले दी 
लाभ प्राप्त कर खकते है । इस उवेके “ कलि, द्वापर, त्रेता ओर 
छत "ये चार दान देति । जो क्गडाद्ध्‌ ओर भाल्सी दोतते 
ह उनको इस जीवनरूप जुएमे † कलि ' संज्ञक दान मिलता है 
जिषे हानि द्वी दानी दातीदहे,जो साधारण पुषा प्रयत्न 
करते ह उनो बौचके दो दान भिरूते है, परु जो प्रबल पुरु- 
षाथ होता ३ वदी * छत ' संज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे 
अधिक दान प्राप्त करतां दै । 

सतरंज या चौपर खेलनेवाके अपने षां सखि जो चार्‌ प्रकारके 
दान प्राप्त कस्ते है, उन चार्‌ दानेकि वाचक्ये चार्‌ श्द दै । 
° छत, जेत, द्वापर ओर कलि ' ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, 
मध्यम्‌, कनिष्ठ ओौर हानिकारक दानेकि सूचक रशान्द दै । 
वस्तुतः वेदम ' अक्षमी दीच्यः। ` (ऋ. १०।३४।१३ ) 
जञा मन चेल इख प्रकारके वाक्यो जूवेका निषेध किया दे । 


¢ 


अथचेवेदकः सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड | 


इसयिये वेदिक धमरे जवेकी संभावना ही नदीं दं । तथापिं 
यहां खरमी मनुष्य अपने आयुष्यकरे खतरंजक। सेर खेर रहे दं 

अपने आयुष्यका जूआ चेल रदे द अथवा चोषर खेल रहे द । 
इमे कदर्योके यद्‌ लेक जाभकारौ होता दै ओर एदू्योको दानि- 
कारक दोत। दै । इखलिये इस जीवनरूपी नाजीत्रं उक्तम रीतिषे 
यदह खेर खेलकर मनुष्य यशे भागी हों, यदह उपदेश देनेके 
लिये रूपकारकारमे इस सूक्तं ' ग्लह, छत, देविनी ' ये 
शब्द दे अर्येनि प्रयुक्त इए द । दे शब्द नुवेवाजीका अथे भी 
बतति ईद आर शटेषसे उत्तम विजयी व्यवहारा भी भथं बताते 
ह । इष रूपकका अथे ऊपर बताया है वदी दै, पाठक इसका 
बिचार करके वोध प्राप्त कर सक्ते हँ । यहां ज्लीरवका निदेश 
दते हए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जोवन बनानेका 
बोध प्राप्त कर सक्ते द । अस्तु । ‹ र्खे ऊतानि कुर्वाणा ' 
का यहां यह अथे दै ' इस जीवनरूपौ स्पधकि खेलमें जो 
खी उत्तम पुरुषाय रूपी दान प्राप्त करत है । ` अर्थात्‌ उत्तम 
खी बह दै किजो इस जीवनम परम पुरुषार्थं प्रयत्न करती दै । 
(भ. १,२) मत्ररमे' कृत ग्छदहात्‌ आददाना ' पः 
है । इका भी उक्त प्रकार ही भथ दै । 

(५ ) विचिन्वन्ती, आद्िरन्ता-- संग्रद करनेवाी; 
दान देनेवाल । संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे ओर दक्षता 
संग्रह करनेवारी आर दान करनेके सप्रय॒ उद।रतापू्रक दान 
देनेवाली । ची एेसौ होनी वचादिये कि वह धरम दक्षतासे भौर 
ग्यवस्थासे योग्य वस्तुर्ओंका संग्रह करे। तथा दान कटनेके 
शखमय अपने धरका यश्च बढने योग्य उदारतक्रे साथ दान केरे । 
‹ विचिन्वन्ती ` का मूल अथै चुन चुनकर पदार्योकिो प्राप्त 
करनेवाखी ओर ' विंकि--न्ती ' का अथे ' विष्ुरनेवाली ' है । 
यह्‌ सग्रह करनेका गुण ओर दानक्छा गण ल्लीमे इतना दा कि 
जिखसे उसे कुलक) ग्र बढ जाय ॐर्‌ कभी यक्षन षदे । 

(४.२) 

(६) या अयः परिश्ुयति-- जो छम विधिषेषि 
आनेदसे नाचती है अर्थात्‌ जिका प्रयत्न सदा सव॑दा धारि 
द्भ विधि करनेके व्यि दी दोत्ता है; ` अयः का अथं 
° छभ विधि › दै ( अयः शुभावहो विधिः । अमरकोश 
१।३।२७ ) जिखकः! पूर्वै कमे भी उत्तम दै ओर इश्च सखमयका 
मी क्म उत्तमदै। (मं. ३) 


(७) कृतानि सीषती-- जे उत्तम कर्मा की सन्यवस्था 
नियमस् करती दै, जो धरम उत्तम न्यवस्थास्रे खव काये करती 


द।(म. ३) 


(ऋ 
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(€ ) पयसखतती- दृघवाखी, जिसके पास वर्चो देने 
लिय बहुत दघ होता दै। (मे.३) 

(९)याश्चुचं कोधे च बिश्रती अक्षेषु भरमोदन्ते- 
जो ज्ञोक ओर कोध अनिपर भौ भंखेनिं प्रसक्नताका तेज धारण 
करती है । ° अक्ष ' शब्दा अर्थं ‹ आंख ओर इदिय टै। 
यहां इद्रिय भ्य अवेक्षित दै । जो छरी अन्तःकरण शक उत्पन्न 
दोनेपर अथवा क्रोध उत्पन्न. दोनिपर भी रोती, पीटतीं या 
चिती नदीं है, प्रत्युत जपने व्यवहारभे इदरियोकि व्यापारमें 
भष्नताकी क्षलक दिखती दै भोर हृदयका शोक ओर केष 
व्यक्त नदीं करती, वह उत्तमल्नीदै। (मे. ४) 

( १०) आनन्दिनी, भ्रमोदिनी ~ आनन्द ओर दषे 
युक्त । अर्थात्‌ जो खदा आनन्दित रहती है भौर दूसरों प्रषन्न 
शरनेका यत्न करती है । (मे. ४ ) 

( १९) सूर्यस्य रह्मीन्‌ भजु संचरन्ती-- जो सूयै- 
किररगेि रमण करती दै। मरीचीः मजु संचरन्ती-- 
ओ सूयेघ्रकारामें रमण करती है। अथवा जो सूयप्रकाशके 
अपने भवुक बनाती है । इससे भारोाग्य उत्तम हाता है। 
लियो सुपभकाशमें व्यवहार करना चादिये । [ यहां स्पष्ट 
हाता है कि गोषाी पद्धति पूणैतया अरैदिक है । ]( म. ५) 

ये ग्यारह लक्षण उत्तम भौर दक्ष यृिणीके है । क्ली, धमे- 
पत्नी, गृहिणी घरमे किंस भकार व्यवद्‌।र करे, इस विषयपर ये 
ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश उाल्ते हँ । ल्ली ओर पुरुष 
इन लक्षणे।का विचार केर ओर इख उपदेशको अपनाने य्न 
करं । इन लक्षणोमिं रात्रो उखाड देना भोर विजय प्राप करना 
ये भौ लक्षण दे, जिने प्रतीत होता है कि जिर्येमिं इतनी 
शक्ति तो अव्य ही हना बादिये कि जिसे वे अपनी रक्षा 
उत्तम प्रकार कर सक । आत्मरक्षकि लि लियं दूखरेपर निभेर 
न रहै । गरहव्यवहारमें दक्ष, सुज्ञ, निर्भय ओर अपने कृलकरा 
यश बढनिवाली लियां होनी चादिये । इन लक्षणोंहा विचार 
करनेसे लिक्षा क्रिस प्रर होनी चादिये इखक। सी निश्चय 
हो घकतां दै । जिख शिक्षसि के अन्दर इतने गुण विकसित 
होगे, वह रिक्षा ल्िर्योको देनी चादि । अथवा यों किये कि 
स्रीयोमें शिक्षसि इन गुर्णोका विकास करनेका प्रयत्न करना 
चादिये । री रिक्षाका बिचार करनेवाले द्लीपुरुष इन अदेशे 
का मनन करे । । 

अप्सरा । 

इन लक्षणो युक्त च्गीको इख सूतम * अप्सरा › कदा है । 

खंदर ज्ञीको. अप्सरा कते ड । अप्सरा शम्दके बहुत भथ हे 


क्लम गृहिणी सरी। 


(९९७ } 


उनमें यद भौ एक अर्थं द । स्नीकीं इुंदरता इस शब्दसे भ्यक्त 
होती दै । शरीरी सुदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देत 
जितनी गुरणोको संदरता देती है । इसल्ि इन गुर्णोसे युक्त 
सुंदर स्रीको अपने घरमर गरदिणी बनाने सुचना यहं दी हे । 
अपनी सखदधभभेचारिणा निशित करनेवाले रोग इख उपदेश्चका 
मनन करेगे, तो उनको अपनी सदधमेवारिणी पष्ठंद करने 
समय बडी सदायता प्राप्त दो खरती दै । 

पूव सूक्ते दी ` अग्खरा " शब्दका-अथं रोगोत्पादकं क्रिमि 
है ओर इस सुक्तम “ सुंदरी गुणवती सुशीरु खी › दै यदे देख- 
कर पारक चकित नहो । एकरही शाब्दे इसौ श्रकार अनेक 
अर्थं होति ह ! इसी प्रकार “ असुर › शाब्द परभेश्वरवाचक भौर 
राक्षसवाचक होत। दै अर्थात्‌ इन शब्दोंके अथे इसी प्रकार 
विलक्षण देते द भौर यह एक वेदश्मी रीतिदीदै। 

इख सुक्तके भयम पांच मंम दक्ष घभेपत्नीके यभ गुर्गोका 
वर्भेन है । यह वणेन जडा लियो बोधप्रद है उसी प्रकार 
पुरुषो लिये भी बोधप्द्‌ है! आशा दै इसे पाठक लाभ 
उडर्वेगे । 


ररिमिस्नान । 
पचम मन्त्रमे ' सू्यरदमीन्‌ अलु सञ्चरन्ति । ( मे. 


५ ) › सूयैररिमयो अन्द्र अनुकूल रीतिखे सञ्वार करने 
सूच्नादो बार कौदहै। एकी विषय दो वार्‌ कदनेखे वदंट्ड 
करनेका उदेश होता है । अर्थात्‌ क्ि्योका सुयंकिरणोमिं भ्रमण 
करना वेदके। बहुत दी अभीष्ट है । ल्चियां प्रायः षरे न्यवहार~ 
मे दक रहतीं दै ओर पुरुष घरके बादरके म्यवहारफो करते 
है । इलिये पुरुषोको उनके व्यवहारे ही कारण सूर्यरद्मन्ञान 
होता दै । ल्ियां घरे भन्द्रके व्यवहार करतीं ह इसलिये सूयं 
ररियोकि अगरतरससे वञ्चित रहतीं दै; अतः उनके सखास्थ्य्े 
लि इश मन्त्रम रदिमस्नानकष दो वार उपदेश छिय। दै । 

यद उपदेश आनक इसचिये बहुत अ वरयक ओर उपयोगी 
प्रतीत होता है कि आजकलको लियं तो गोषामे रदती ह ओर 
इस भवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सुयप्रकाशये वञ्चित 
रदती द । इख दोषको दुर करनेके लिये वेदने यद उत्तम उप- 
देश च्ठिया दै, जिखका इरएक ल्ञीपु रषको अवश्य विचार करना 
चादिये । 


खौ रक्षा । 


ल्िर्योकी रक्षा दोनी चाद्ये । वह्‌ दो प्रकारे हो सकती दै 
एक तो पूर्वोक्त गुर्णोका उत्तम विकास्च ज्ि्योमे करनेसे ल्नियां 


( १२८ >) ९ 


स्वयं अपनी रश्वाकरनेमे समथ दो जायगी ओर अपनी रक्षा 
करने चि दूसररोके मुखका भर देखने की आवरयकता उनको 
नही. रहेगी । तथापि कई प्रसेग एसे है कि जिने पुरुषो 
लियो री रक्ता करना चाद्विये । एसे सभयेपि- 

यासां र्वान्‌ लोकान्‌ दूरतः रक्षन्‌ वाजिनी. 

चान्न पर्थंति । 8 

° जिन लियोके सब लोकोको दूरसे रक्षा करता दुभा बल- 


वान्‌ पुरुष श्रमण करता दै । ' इका आशय यह हे कि पुरुष ` 


सियो रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूप्रैक उचित रीति दूर 
रहकर रक्षा कायं करं । चछि्योमिं घुसकर भथवा च्िरयेका 
अन्य प्रकार नराद्‌ करके उनकी रक्षा प्रयत्न करना योग्य 
नदीं है । जिस प्रकार बडे प्रतिष्ठित पुरुषी रक्षा करनेवाले 
रक्षक उचित भन्तरपर रईइते हए उनकी रक्षा क्रतेदै, उसी 
प्रकार क्िर्योक्री रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्टा करते हुए करना 
चाहिये । 

इस मंत्रमे अर अगले च्टे मं्रमे “ भन्तरिश्च 2 शब्द 
" अन्द्रका भाव ' इख अर्थेन आय है । अन्तरिक्ष लोका दी 
अंश अपने शरीरम भपना अन्तःकरण दै । मानो, यर्दाक। यद 
शञ्द्‌ अन्तःकरण ही वाचक है । तात्पये यह है किजोा कुछ 
कायं करना हो वह अन्तःकरण्चे ही छरना चाये । उपर 
उपरे किया हुआ काये निष्फल होता है नौर अन्तःकरण 
लगाकर क्रिया हुभा कायै सुफल होत है! इख सुचनाका 
विचार पुषाथे करनेवाङे पाट भवदय करं । मनुष्यका अभ्यु 
दय अन्तः करणके खद्भावपूवेक चि हुए कमेखे ही दोगा, अन्य 
मामे नही ३ । । 

वत्सां ईह रक्त) (सू. ३८, म. ६) 

" पुत्रीकी यद्यं रक्षा कर । ` पुत्रीकीं रक्चाका उत्तम प्रब॑ध 
रना चादिये । पुत्नीद्धी रक्ता दोनेखे दी आगे वह पुज्री सुयोग्य 
ओर सुशील धभपत्नी अथवाल्ी या माता दो सकती इ । 
आजकल पु्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवार दुःखी होता 
हे ओर प्रायः पुत्रका उज्तिका विचार लोग नदीं करते, रेखे 
खोगको वेदका यदह उपदेशा अवदय ध्यानमें धारण करना 
चाहिये । जगत्‌की स्थिति ओर सन्तानपरेपरा दिये कारण 


मथेयेद्का सुबो भाष्य । 


[ काण्ड 8 


देती है, इखािये जियो छी उन्नतितसे छर जगत्का कल्याण होना 
सेभव दै । माता खमे मी अधिक चेष्ठ 2, फिर माताके बाल 
पनमें उघकी रक्षाका प्रवधर उत्तमे उत्तम दोना बादहिये इसमे 
सदे इ) क्या हा सकता दै १ 

वेत्य शब्द जिख प्रकार पञ्चके चव्वोका वाचश दै उसी प्रकार 
मनुष्यो बश्वोका भी वाचक दै। ब्रेमसे पुत्रको वत्स भीर 
पुत्रीक वत्सा दते दै । हसल्यि €ख ष मचा त्सा शब्द्‌ 
मनुर्ष्योकी कन्यार्भोकछा वाचक शौर सप्तम मंत्रा वस्खा चन्द 
गौ आदिरकोकी वचिर्योका वाचक मानना उचित. है! सप्तम 
मत्रमें बच्डेडे ल्थि घास भौर उसो उत्तम गकशालामे गाधः 
नेका वणैन होनेसे वदाका वत्सा शब्द मौ आदिक बछषी है, ‹ 
इखमें संदेह नीं ‰, परन्तु षष्ठ मजरा वस्सा शब्द मनुष्येकि 
बर्चोका भौ वाचक मानना योग्य दै । इसका तास्पय यह है कि 
जेते मनुष्योके बालब्वोकौ सुरक्षित्तताका प्रयत्न मनसे कष्ना 
चाये उसी प्रकार गाय, चेोडधे आदि पलि हुए जानवरेके बः 
धोका भी पालनका प्रवध उत्तम करना चादिये। जि त्रम 
चरके लोग अपने बरक पालन करते द उसी प्रमे पश्चि 
संतानोक्ता भी पालन छया जाय, यह्‌ स उपदेशका तात्पयै 
ड ॥ उनके घाखक्छा भवंष उत्तम दहा, उनके अलपानक्ा प्रष॑ष 
उत्तम हौ, उनके रहनेशा स्थान प्कत्त हो, तथा उनके 
श्वास्थ्यका भी उचित प्रव॑घ प्या जवि । तास्पयै पलि हए 
पञ्ुओंको भी अपनी सतानके समान मानकर उनपर वेख। ही 
प्रेम करनां चर्ये । । 


यह सूक्त अपना त्रे पञ्चमो तक पहुंचनेक! इख ठंग श्प 
देश दे रहा दै । त्रेम जितना बडेमा ओर्‌ चरां भर केलेशा 
उतना अद्िसाका भाव विस्तृत हो जायगा । वैदिक धर्मश 


- अन्तिभ साध्य पूणं अद्िखाका भाव मने स्थिर करना द, बह 


इस रातिसे निःसंदेह सिद्ध होगा । 

खीका आद्र, खीङे अन्दर्‌ ज्युम रुर्णोक। विकास करनेको 
रीति, खक रक्षा, पुत्रीक रक्षा ओर बछ्ठोकी रक्षा आदि 
अनेक उपयोगी विषय इश सूक्तम आगये ह । पाठक इन सथ 
सेत्रोका भिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करं ओर उख 
बाधको अपने जीवन्र डालकर अपनी उन्नति करं । 


---- ~~~ द ~------ ~ भि~ -----~ 


चकः ३९ | समुखिकी पाति । (१२९) 


समृद्धिकी परि । 


[ रक्त २९ | 
( ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता - नानदेवताः । संनतिः । ) 


पथिष्यामभ्नये समनमन्त्स आध्नात्‌ । 


यथ्‌। पथिन्यामर्नयें समन॑मननेवा मद्यं संनमः सं नमन्तु ॥ १ ॥ 
पथिवी पेचुस्तस्यां अभिवर्तः । सा मेऽभनिना वर्सेनेषमूजं काम दुहाम्‌ । 

आयुं प्रथमं प्रजां पोष॑ रथिं खाहां ॥ २॥ 
अन्तरिक्षे वाये समनमन्त्स आध्नति । 

यथान्तरिक्षे वायते समन॑मनेवा मयं संनमः सं न॑मन्तु ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षं येचुस्वस्यां वायुषत्सः । सा मे वायुना वस्सेनेषमूजं कामे दुहाम्‌ । 

आयु! प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाद। ॥ ४ ॥ 


० व्यः 


भथे-- ( पृथिव्यां भञ्नये समनमन्‌ ) एथिवापर भशन सन्युख नन्न दते ६, ( सः बध्यत ) बह समृद्ध हुभा 
द । ( यथः पृथिव्यां भञ्नये समनमन्‌ ) जिष प्रहार पृथिवीम अभिक चन्दख नघ्र हेते दै, (पव म्य संनम्टः 
नमन्तु ) इस श्रकार मेरे आगे सन्मान देनेके लिय उप्रस्थित हुए लोग घ्र ह ॥१॥ 

( पृथिवी चुः ) भमि चेद है ( तस्याः अञ्चि; बरकत: ) उल भमि डा है । ( सा अश्चिना वत्सेन ) बह 
भूमि अन्निह्पी बछडेसे ( दषं ऊज काम दृहा ) अन्न भार बल ईइच्छारे अनुखार्‌ दब नार्‌ ( भ्रथम आयुः ) उत्तम भयु 
तथा ( परजां पोषं रयि) सन्तान, पुटि भर धन प्रदान करे । ( स्वाहा ) चरै समपेण करता हं ॥ २॥ 

( अन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌ ) अन्तरिक्षे वायुङे सन्मुख सत्र नघ हेति द । (स आध्रौत्‌ ) वह समृद्ध हुआ दै । 
( यथां अन्तरिक्षे वायते समनमन्‌ ) जिस प्रहार अन्तरिक्षम्‌ वायक सन्मुख सब न्न होते दै, ( पव मष्ट संनमः सं 
नमन्तु; उस प्रद्मर्‌ मेरे सन्मुख सन्मान देनके ।लय उपास्त ए मनुच्य न्न €। ॥ ३॥ 

( अन्तरिक्षं चनः ) अन्तरिक् धेन हं ( तस्याः वागरः चत्खः ) उखका बचछ्डा व्यु ६ । (सा वायुना वत्तलन) 
बद अन्तारक्षरूपी येनु वायुरूपौ श्छ्डस ( इषं ऊज कामं दुहां ) अन्न भीर बल पर्याप्त देवे ओर (प्रथम युः) उत्तम 
द॑ध आयु ( प्रजां पाराय ) सन्तान, पुष्टे अर्‌ घन प्रदान द्र ( स्वाहया ) मे अत्मसमपण क्रताद्र॥*॥ 


| 

+ 
¢ 
2 


आवा एरषवीपर अभिदयो खन्मान मिलता ई क्थोद बह तेजली हे, जि प्रदमर पृथ्वीपर अन्न खेमानित हेता हे उष 


्रक्छर्‌ मर तेजसा बनरर यहां संभानित हाऊ ॥ १ ¢ 
पथ्तीकू्पी गाङ आम बडा है उसकी शक्ते म॒क् अन्न, बल, दाध अ!यु+ सतति पुष्ट ओर धन भप्त हा 1 २॥ 


तरिक्षमे वायुका समान होता हं क्योकि उसमें बज बट हुभा दं । बले षदनेष जंत। वायुका सम्रान हता ६, उसा 


पकार बलके छारणमरा भां समान्‌ बद ॥ ३॥ 
अन्तरिक्चटपौ येच द्य वायु ष्णा दै, उसको सक्तिते मृशते. अज, बल, दषे आयु, देत न, पुष्टि ओर्‌ घन प्रप्त ॥॥ 


१७ @ ८ अयर्व. भाष्य, काण्ड ४) 


( १६०) सथववेदका घडी भाष्य । [ काण्ड 


दिव्यादित्याय सम॑नभन्त्स ओंष्नोव्‌ । 


यथां दिव्या[दित्यायं समनमज्ेवा मदय संनमः सं नैमन्तु ॥ ५॥ 
चोर्धवस्तस्या आदित्यो व॒त्सः । सा म॑ आदिलेनं वत्सेनषमूञ काम दुदम्‌ । 

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रविं स्वाद। ॥ & ॥ 
दिक्च चन्द्राय सम॑नमन्स्स आर्ष्नोत्‌ | 

यथां दिक्च चन्द्राय सम्नमननेवा म्यं संनमः सं न॑मन्तु ॥ ७ ॥ 


दिगो धेनवृस्तास/ चन्द्रो वत्सः । ता म चन्द्रेण वस्तेनेषमूजं कामं दुहाम्‌ । 
आयः प्रथमं प्रजां पोष॑ र्थं स्वाहां 

अश्नातरभिश्वरति प्रविष्ट क्षीणां पुत्रो अभिश्वस्तिग ३। 

नमस्करिण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कमे माम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ ८ ॥ 


व ~ क~ ~ = ॐ = 

अथं- (दिदि ादिस्याय खमनमनु ) युलोश्मे भादिखङ न्मु खब नघ देतदहै। (सख आधात) वद 
बमृदध हमा दे । (यथ दिवि अ।दित्याय छषमनभन्‌ ) जिच प्रञर यलोके आदिल न्युख नन होते है ( दब मदय 
संनमः स नमन्तु } इख प्रर मेरे आग समान देने व्यि उपस्थित हूए लोगनन्रदहौ॥ ५) 

(चोः धदधः) बुरोक चेच दै ( तस्याः आविल्यो बत्सः ) उसश्ा सूयं च्छटा है । (सा मे आदिल्येन वत्तेन ) 
वड मृ सू्॑रूपौ ण्डेवे (इषं ऊजे कामं दुहां ) अन्न भौर रूर पर्या देवे भोर ( परथमे मायु 
८ भ्रजां पोषं रयिं ) घन्तति, पुष्टि ओर धन अपेग करे । ( स्वाहा ) म समर्षण करत। हं ॥ ६ ॥ । 

(दिष्यु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाभोते चन्द्रे सन्मुख नन्न हेति ह) ( स. भा्घत्‌ ) बद समृद्ध हृभादै। (यथा 
दिष्चु चन्द्राय क्षमनमन्‌ ) जच दिश.भोमं चन्द्र सन्मृख नत्र दति द (पड मह्य संनमः सं नमन्तु ) इसी प्रकार . मेर 
सन्मुख सन्मान देनेके जि चपस्थित हुए लोग नन्नहों ॥७॥ | 

( दिशः धेनवः ) दिया गोप ह (तासां चन्द्रे व्ल; ) उनका जडा चन्द्रदै। (ताः मे चन्द्रेण वस्तेन) 
बे मुक्ते चन्दरह्पी बछेसे ( दषं ऊजे कामे दुष्टां ) भन्न भौर बल जितना चाद्य उतना देवं बौर ( प्रथमे आयुः) उत्तम 
दीथे भायु तया ( श्रज्ञां पोषं रायि ) सन्तान, पुष्टि ओर घन अपण करं । ( स्वाहा } य खमर्पग करत द ॥ ८ ॥ | 

, ( अक्रौ ञ्चिः भ्रविष्ठः चरति ) वि्षाल परमारना्निने जवात्माकूपी अग्नि प्रविष्ट होश चरुत है । व ( ऋर्बीणां 
पुञ्जः ) इद्िोकोः पविक्नं करनेवाला है नौर { अभिश्चत्ति-पा उ ) विनाशे बचानेवास्म मौ है) (ते नमल नमस्कारेण 
जुद्दोमि ) उक्षे मे न्न नमस्कारो भात्मथेण ररत टं । (वे वानां भागं मिथुया प्रा कमे ) देवो सेवनीय भागकरो मिथ्या 
चारखे ई न चवर ॥ ९॥ । 


) उत्तम दीघ भयु तथा 


अवार्थ-- यलोके सुय॑का समान हाता ह क्योकि च बदा प्रकाशमान. । प्रकाशित दोनेसते जदा 
हे उक्तौ प्रकार. तेजख्विताके छारण मेरा खम्मान ष्डे॥ ५॥ । 

युलोकरूपी धुका सूये अद्र दे उसकी -राकसे मूञ्ञे अन, बल, दी जायु, सेतान, पुष्टि, भौर धन प्रा हो ५॥६॥ 

दिशामि चन्द्रमाका चंमान हाता है क्योकि उसमें शान्ति-बढ गद दै । जिद शान्तिद छारण चन्द्रमाकी प्ररखा खब.दिद्या- 
भोम होती दै उस चान्तिके कारण मेरा मौ दंमान होवें ॥ ७ ॥ 

दिशषारूपी सौओंका चन्द्रमा भ्ठ दे, उसङ) दापित मुते.अश, यज, दीर्घायु, सतति, पुटि मौर घन ताछ हा. ८ ॥ 


सूये सम्मान हेता 


ख्‌ ९९] 


समग्द्धिकी प्राप्ति । . 


(१३१) 


हृदा पृतं मनका जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । 


सभास्यानि तव॑ जातवेदस्तेभ्यों जदहोभि स जषस्व हव्यम्‌ 


।॥ १० ॥ 


अर्थ-- हे ( जातवेदः देव ) जन्मे हुए पदार्थोको जाननेवाके देव ! त्‌. ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) व 
कर्मोक्तो जाननेगाला ह । हे ( जातवेदः ) जाननेवाले। ( मनसा द! पूतं } हदयये ओर मनि पवित्र श्वि हुए दव्यको (तव ` 
वतत मास्या नि ) तेरे सात मुख & ( तेभ्यः जुष्टोमि ) उन व्यि समर्पुग करता हं (सः ह्यं जुषस्व ) उ दविका त्‌ 


सखीक।र्‌ कर ॥ १० ॥ 


न = ~ ~ 
भ।वा्थ-- परमात्मारूपी विशाल अभिमे जीवामारूप छोरी अमि प्रविष्ट होकर शरती दै। यह्‌ जीवात्माी अभि 
इदियोकौ पवित्रता करनेवाली भौर गिराबुरसे बचनिवाली हे । इद्रियरूपी दे्वोका जो कायेभाग है, वह मिथ्या व्यवहारसे दूषित 


नहो इनि तै उन अमि्थोी नमस्कार द्वारा उपान करता दं ॥ ९ ॥ 
` हे खर्वश्च ईश्वर ! त्‌ हमारे घव कर्क जानता दै । इख आ्माके सात सुक्र मन जोर हदयस पवित्र कथि हए पदार्थोका 


हवन करता हृ, यह हमारा हवन त्‌ सौकार कर भोर हमारा उद्धार्‌ कर ॥ १० ॥ 


____--_--__-_-____________`__{___[_{___ 


उच्नतिका मागं । | 
मलभ्यकी उन्नति उशत खटुर्णोकी इद्धि होने ही हो सक्ती 
8 । यद सदुणोकी शद्धि मनु्योमें करनेके देठुसे वेदने अनेक 
प्रकारके उपाय कदे दै, इस सूक्तम इसी उदेदयसे चार देवताभोके 
द्वारा सदरूण बठानेका उपदेश किया दै । देवताओं जिन 


गर्णोकी परधानत्ता हेती ह वे यण मनुष्ये बढने चादिये । इन 


देवतारभोके गण देखिये 


खोक देवता गुण मरचुष्यम रूप 
पुथिवी अभ्नि तेज, उष्णता शाब्द 
अन्तरिक्ष धयु बल, जीवन प्राण 
द्यु सूय मकाश दृष्टि 
दिश्ला चन्द्र शान्ति मन 


- लोक) देवता शौर गुण ये दै । देवताभोके गुण अथवा धनन 
मनुष्यक्े अदर किस ल्पते दिखा देते है इ्टका भी पता इसे 
ज्ञात हो सकता है । भदुष्यका परमाव बढना हो तो इन गुणेकि 
श्त्वकी बद्ध होनेखे ही बढ खकषता है, दूसरा केर उपाय नदी 
हे । प्रण्वी लोकम अमि प्रतिषटा्ठो इसल्मि प्रा इभा है छि 
उमे उष्णता भौर तेजख्ित। बढी हुई है, वद अपर्न। दाद 
शक्तिसे सबका जला सकता हे, इसख्यि उसका प्रभाव खव पर्‌ 
जमा हु हे । यदि मुध्यको भपना प्रमाव्‌ बढाना हतो 


` उसकों भ अपने अन्दर तेजस्िता बढाना चादिये । तेजचखित। 


अठनेसे उसका सम्मान. अवश्य भठेगा । 


इसी प्रकार अन्तरिक्षम वायुका महत्व विशेष हे वर्योकि 


चह सब्ठो जीवन, व भौर यति देता है । मनुभ्यको उचित 
१७ ( अथव, भाष्य, काण्ड ७) 


द कि वद अपने अन्दर बर बढि भौर अपना जीवन उषम 
केर । दूरम बेतना उत्पन्न केरे भौर सब इल्चलाका प्राण 
बनकर रहे । ओ मनुष्य अपनी दाक्ति इस प्रकर बढावेगा वद 
खम्भानित हो जायग। । 


दलोकमे सूयैका खम्भान बहुत बडा दै कयि उसका प्रकाशच 
ससे अधि होता ह । इसके सन्मुख सब अम्य तेजस्वी पदार्थं 
निस्तेज होते ह । यद पेखा प्रकाशमान होनेदे उखका सभ्मान 
सब करते ह । जो मनुभ्य अपना महत्त्व बहाना चादता है उखको 
ठबित है कि वह भपने अन्दर दिष्य प्रश्न बढवि, भोर सुथेके 
खमान भहोपग्रहोमिं घुख्य बने । 


इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उचकी शान्तिके कारण दै । 
जिष मनुष्ये शति स्थिर होती है उखकी भी सवत्र प्रतिष्टा 
बढती ह । इस प्रकार इन देवताभोंखे मनुभ्य उपदेशः प्राप्त कर 
सकता है ्षौर अपनी उन्नति ट सकता है । उन्नतिक। मागे 
अपने अंदर इन गर्णोकी वृद्धि श्रना दी ह । इख सदुगुणोकौ 
ृद्धिसे ह भन्न, बल, दीर्घायुष्य, सन्तति, पुष्टि ओर धन 
जितना चाद्ये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पिले 
उति जाहनेवलि मनुभ्यक्ो उचित है किं षद भपने अन्दर इन 
गु्णोकी वुद्धि करर; तत्पश्चात धनादिी प्राप्ति तो स्वयं होती 
रहेभी । 


शम सूक्ते आठ म॑न्तरेमि यह उपदेश्च दिया हे । भागेके 
1 [2] ६। 
नवम ओर दशम मन्त्रम आत्मश्चाद्धे करनेक्ा उपदेश दै, 
त्क] अव विवार किया जाता है- 


(१३२) 


परमात्माकी उपासना । 


आमञ्चद्धिके ल्यि परम।त्माकी उपाछना अयन्त खदायक दे 
इसलिये नवम मंत्रमे वह उपासना बतायौ ह~ 
सञ्च अश्चिश्चरति प्रविष्ठः। (सू. ३९, म॑. ९) 
बडे विश्वव्यापक भनि एक दृखरा छोर। मि प्रचिष्ट दोर 
चलता हं अर्थात्‌ अपने ग्यवहार्‌ करता टै । ` यह्‌ बात उण. 
सक्क अपने मनम खबसे प्रथम धारण करनी चाद्ये । परमा- 
ल्माकी विशार असि संपूणे जगतम जल रही दै ओर उदके 
भंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक 
रही है । अपने अन्दर भीर्‌ चारों ओर नाहर भी उब परमा. 
स्माश्निक्ठा तेज भरा पडा ह । जिस प्रकार अभिमें तपता हुआ 
सवणे च्युद्ध होता दै उ प्रकार परमारमामें तपनेवाल!. जीवात्मा 
द्ध हो रहा हैः। परमात्मक पूण भाधारमंरर विराजता ह्र 
इखलि्यि म्र निर्मय दु, सुनने रनिधाला कई नदी दै, यद विश्वा 
इख मन्त्रने उपाखकके मन्म स्थिर शरनेका यत्न किया है । यद 
भात्मा कैस। है ओर उखॐे गुणधर्म क्या है शका वणन भी 
यहां देखने योग्य है-- 
श्रीणां पुश्रः, अथिशस्तिएा। (सू.३९,मे.९) 
यह आहमा ऋदषिर्योका पुत्र दै ओर विनाशे बन्निवाल। 
हे । ' अनेक ऋविर्योका मिलकर यह एक ही पुत्र है भौत 
अनेक ऋषिर्योनि मिलकर इसकी खोज छी, ओर इसका आवि. 
षकार छिया, इसलिये ऋषियों पुत्र ह, एेस। माना जाता । 
यह इसका एक अथे है । इसका दूरा भी एक अंह भौर 


वह्‌ विज्ञेष विचारणीय दै । ऋषि दान्दका दृक्षरा अथ ‹ इद्रिय ' 


दै 1 सप्त ऋषिका अर्थं “सात इद्रियां" है । इन इंद्रियल्पी खप्र 


ऋषिरयोक्ो ( पुत्रः = ) नरकसे ब बानिवाला यही आत्मा है, ` 


कयोषि आत्मा ही सबको. ठच्च भूमिके ले जातादै ओर दीन 
अवस्थासे गिरनेसे बचात। दै । इखय्यि इका उपासना हरदएकको 
करनी चाहिये । | 
नमस्कारसे उपासना । 
इख आत्माक्की उपाखना नमस्कारचेदीकौ जातीहि। नम्र 


होकर, अपने मनक्तो नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर 


छकाकर स्थात्‌ भपने भापकरो उसके ल्यि पूर्णतासचे समैण 
करके ही अपने अन्तयीमीं आत्मा उपासना करनी चादिये-- 
नमसा नमस्करेण जुहोभि । (स्‌, ३९ ) 
नम्र नमर्कारसे आल्मखम्पण करता द्रं" यहं ' जुहोमि 
शब्द सखमपेण अथेमे दै । यज्ञम दवनका भी यदी अर्थं है। 


अथवेवेदुका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड 5 


अपने पदार्योका वूसरोकी मलाईफे जयि खमर्पण करेनका 
नाम हवन दहै । यहां नमस्कारे दवन करना दै, नमन 
हारा भपन। सिर छकाकर आरमघमपण करनेका भाव यदह दै । 
इय प्रकारे भ्रष्ठ कमम भिथ्या व्यवहार होना नदीं षादिये । 
क्योकि मिथ्या व्यवहारे ही सब प्रङारकी हानि होती दै, इय. 
लिये कट। है- 
` देवानां भागे मिथुया मा कर्म । (सू. ३९, मे. ९) 
‹ देवोके भ्रीद्यथै करनेके कार्यभागको भिथ्याचारपे मत 
दूषित करना । ' यह अदेश हरएक देवयज्ञ विषयमे मनम 
धारण करने योग्य है । कदं लेग दंभसे संध्या करने वेटते है, 
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार्‌ ढौगसे रचते दै) परंवुये 
किंसके। ठगानेका विचार करते हं १ परमात्माको उगाना तो 


भसंमव दै, क्योकि वह सष जानता दी ह, वह सर्वश्च दै । इ. 


लिये देख धमे कर्मनि जो दूसरोक्षो ठगनेका यतन करते है वे 

तमे अपने आपको ही उगते दं जीर भषनी ही हानि करते 
दं । इघल्यि किस मी मिथ्या व्यवहार करना उचित नदीं 
दै । इर खर्व दै, षद दरएकके मनोगतको तत्काल ही जानता 
दै, उससे छिपक्र को$ छठ कर नदीं सकता, इसल्यि कदा है- 


विश्वानि वयुनाने विद्धान्‌ । (स्‌. ३९, मे. १०) 


सन करमोका यथावत्‌ जाननेवाला ईश्वर दै । , मनुष्य जञा 
भीक्मक्रता हं वह उसी समथ परमेश्वर जानता है। मनु- 


ध्या कम बुद्धिम, मनमें या जगते कहां भी दोषे, ईश्वर उती 


श्चणमे उसके जानता हे । इसल्नि ेसी अवस्था मनुष्या 
मिथ्या व्यवहार रना सवैथा अनुचित दै । मनुभ्यको उक्नति 
प्रप्त करनेकी इच्छातो हृदय शौर मनसे जितने पवित्र 
कमे हा सक्ते ह उतने करने चाहिवे- 

` टदा भनसा पूते जुष्टोमि । (सू, ३९, म. १०) 

" हृदयत्चे भौर मनसे जितनी पवित्रता छी जा सक्ती है, 
उतनी पवित्रता पविन्न पदार्थोका ही सत्कर्म समर्पण करना 
वादये । ' पवित्रतासे उन्नति भौर मखिनतासे अवनति देती 
दे, यद उश्नति अवनतिका। नियम हरएक मनुष्यो स्मरणम 
अचदरेय रखना चाददिये । 


सप्त मखी अथि । 
पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा ओर्‌ जीवात्मा ये दो अभि दहेदेसा 
कदा दै । अभि ` सक्तास्य " अर्थाव्‌ घात सुखवाला होता है। 
यहां मी उषके साथ सुखोका वणन किया दी है । यदह घात्मा 
सखपमुखी दै, ष खात सुखो खाता है, पर्चज्ञानेद्रिय ओर 


(कक 


सख्त ४० | 


मनं तथा बद्धे ये इसे सात मुल ई। बुद्धिस ज्ञान, मनसे 
मनन, ओर्‌ अन्य पञ्चज्ञर्नद्रियोसे पञ्च विषयक! भ्रदण यह 
छरत। दै, माना, इत आत्माभि्ें ये पाच कऋलिज दवन कर 
रहे दै, भयव। इन सात मुखेति यदह भामा अपना भक्ष्य खा 
रा है, अथवा अपना भे।ग्य भोय रहा दै । इश विविध प्ररारके 
कथनक। एक्‌ ही ताष्पथे दै । इखफे सातो मुखोमिं हदयस ओर 
मनसे पवित्रे पदा्योको अपंग करना चाहिवे- 
तव सप्त आस्यौनि तत्र हका मनसा पूतं ज्रहोमि। 
(मू. २९,१. १) 
^ तेरे घात मुख दै, उनमें हृदय ओर मनसे पित्र पदा- 
थोको दी समर्पण करत। हूं । ' यह बडा भ।रौ महत्वपूणं उप. 
देश.दै, आत्मश्चद्धॐ लियि इसकी अन्त भवयकता ३ । सातां 
सुखो पतरिन्न इशव्यका ही हवेन करना चाहिये । भर्थात्‌ बुद्धिम 
पविन्न ज्ञान, मनमें पविन्न विच।र्‌, नेत्रम पवित्र रूप, कानतं 
पविश्र शब्द, मुखम पवित्र अन्न भौर वाणा, नाकम पविन्न घुगेध 
भर्‌ चममें पवित्र स्प्शेविषयक। हवन होना चाहिये । इस 
श्रकार धब द्‌ पदार्थं असन्त पवित्र रूपमे अपने अन्द्रं जाने 
लगे तो अन्दरका संपूणं वायुमण्डल परिशयद्ध हो जायगा भौर 
भातम्चदधि हती रेदेगो इस प्रकार अपनी शुद्धि होती रहो 


शश्चका नाद । ( १३२) 


तो अपने परिञयदध अस्माक रेश्वयंक्ा वणन ही क्या करना है । 
वह इखये शद्ध, इद्ध ओर मुक्त होकर पूणे यशसी होगा आर 
इघके! इख सुक्तम कदे रेश्वयं निःखन्देद प्राप्त होगे । इखय्यि 
उदयकी इच्छा करनवाऊे पाठक इस मागेक। अवरस्य अवलम्नन 
करं ओर अपना अभ्युदय तथ। निःप्नयस प्राप्त करं । 


स्वाहा । 
इस सूकमे ' खाहा ` छन्द करद व।र भागय हे । खाद। 

का अर्थ है ( स्व+आ+हा ) अपना समप अर्थात्‌ दूसरोकी 
भलाई अषव। उन्नतिके लिये अपनी शक्तेश्चा समपण करना । 
इस द्याग भावसे उन्नति होती है। भपनी शक्तेका जनतकी 
भलःईके लिये खमेण वरनेक। भाव यां है । सब प्रहारकी 
उक्नतिक ल्यि इख द्याग मावक्ती अदत आवद्यकता दे । पूवक 
पविन्नौकर्णके साभ रहनेवाला यह लसयाग भाव बड! ही उन्नति 
खाधक होत द । वैयक्तिक क्या भौर रा्षीय क्याजा भी 
उक्षति होनी है वह इस दाग भ।वके बढनेख ही होगी । उन. 
तिका दूरा को$ माग नदीं दै। वेदे ' स्वाहाः शन्द 
अनेक व्‌।र इसोलिय आया है कि वैदिक धर्भियोकि मनपर इस 
त्याग मावका पक्षा परिणाम हो जावे भौर इसके द्वारा वे ३६ 
परलो कमे अपना पूणे कल्याण प्राप कर घडे । 


राघ्ुका नाया । 


 ([दक्त ४० | 
( ऋषिः ~ शुक्रः । देवता ~ बह्ुदेवल्यं । ) 


प 
+ 
भ्र 


ये 
अभ्रम्‌ 
= 12 
यर्दा 
| 


रस्ताज्ञह्वति जातवेदः प्राच्यां दिशो[भिदास॑न्त्यस्मान्‌ । 
वाते परांखो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि 

णतो जुद्धति जातवेदो दक्षिणाया दिशोभिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
मृत्वा ते पराश्चो उयथन्तां प्रत्यगेनान्रतिसुरेणं इन्मि 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


अर्थं -- दे ( जातवेदः ) सर्वत | (ये पुरस्तात्‌ जुद्धति ) ज सम्मुख रहकर भाति देते है भर (प्राच्याः दिश 
यस्मान्‌ सभिद्‌ासरन्ति ) पव दिशापे हमे द।स बनानेका प्रयत्न करते ई ( ते आच्च ऋत्वा पराञ्चः व्यथन्तां ) वै असिक 
भाप होकर, पराजित हति हए श्ट भेगे । ( एनान्‌ प्रत्यक्‌ प्रतिसरेण दान्मि) इनका पाछा करके भार हमला करक ना 


फरता द्र ॥१॥ 


हे ( जयेद: ) सर्वज्ञ ( ये दक्षिणतः जुह्लति ) जो दधिण दिशसे आहति देते ईै ओर ( दक्षिणाया दिशः 
सस्मान्‌ अभिदासन्ति ) दक्षिण दिशसि हमारा नाच करना बाहते ई, (ते यम ऋत्वा पराञ्चः व्यथतां ) व यनक 
प्राप्त दीकर परभूत दोते हुए दुःखको प्राप्त हों ( एनान्‌० ) इनन पीछा करके मौर इनपर दमल। करके नादा श्रता ह ॥ \॥ 


( १३४ ) अय्ववेदका छुबोध भाष्ये । [ काण्ड 8 


ये पश्वाज्जुद्धति जातवेदः प्रतीच्यां हिश्ोमिदास॑न्तयस्मान्‌ । 


वरंणमूत्वा ते परश्वो व्यथन्तां प्ररयगेनान्परतिसरेणं हन्मि || ३ ॥ 
य उत्तरतो जुति जातवेद उदौच्या दिशो[मिदासंन््यस्मान्‌ । 

सोम॑मृत्वा ते पराचो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ४ ॥ 
ये षस्ताज्जुह्वति जातवेदो ध्रुवाया दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ । 

भूमिमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनास्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ५ ॥ 
येई न्तरिक्षाज्जुहति जातवेदो व्यध्वायां दिशो[भिदासंन्त्यस्मान्‌ | 

वायुमृतवा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेणं हन्मि || & ॥ 
य उपरि्ाज्जुद्छति जातवेद उध्वौयां दिशो[भिदासंन्त्यस्मान्‌ । 

छरुथमृत्वा ते परो व्यथन्तां प्रस्यगेनान्प्रतिशरेणं हन्मि | ७ ॥ 
ये दिशाम॑न्तरदश्ेभ्यो जहति जातवेदः सरवभ्यो दिग्भ्यो[मिदसंन्त्यस्मान्‌ । 
बह्मत्वा ते परांशो ग्यथन्ताँ प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं इन्मि | ८ ॥ 


॥ इति अष्टमो ऽयुकवाकः । इति नवमः प्रपारकः ॥ 
॥ इति चतुथं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 

अथं-- हे घवह्न ¦ (ये पश्चात्‌ जुद्धति ) जो पिकी जोरसे आहति देते द जर (प्रतीच्या दिशः अस्मान्‌ 
अभिदासखन्ति ) पञ्िम दिशसे हमारा घात करना चाहते (ते वरूण ऋत्वा० ) वरणक्तो प्रप्त करे पराभूत होकर 
दुःख भोगे, तै इनपर हमला करके इनका नाश करता द्रं ॥३॥ 

हे सवैजञ ! ( ये उत्तरतः जुह्वति ) जो उत्तर दिशसे इवन करते द भौर ( उदीच्याः दिश्चः० ) उत्तर दिशासे हमार 
नादा करना चाहते दै वे ( सोमं ऋ्वा० ) घोमको प्रप्त होकर पराभूत होति हए दुःख मेने । त इनपर हमला करके इनङ। 
नाश करता द्रं ॥ 

ह सवज्ञ ! (ये अधस्तात्‌ जुद्धति ) जो नीचेकी जरते भाहृति देते दै जौर ( भरुबायां दिशः० ) इस धुव दिका 
हमारा नाश करना चाहते है वे ( भूरि ऋल्वा० ) भूमिष्ठो प्राप्त दोकर पराभूत होते हए क्ट भे । मँ उनपर हमला करके 
उनका नाश करता हं ॥५॥ | 

हे सवेज्ञ ¡ (ये अन्तरिक्षात्‌ जुद्धति ) जो भन्तरिक्षमे ।हुति देते ह ओर (उयष्वायां दविशाः० ) विरेष मार्गवाली 
दिशसि हमारा नाक्च करना चाहते ह वे (वायु ऋटवा० ) वायुकरो पराप्त होकर परामूत होते इए कष्ठ भे । तै उनपर हमला 
करके उनका नाक क्रतां ॥६॥ 

दे खव ! (ये उपरिष्टात्‌ जुह्धति ) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते है भौर इस ( ऊरध्घाया दिष्ठाः० ) उध्व 
दिशा हमारा नाच करते द वे ( सूयं चत्वा ) सूथेको प्राप्त होकर पराभूत दते हुए कष्ट मो । भ उनपर हमला करके उनका 
नाश करताद्भं॥७॥ । 

हे खर्व । (ये दिशां अन्तद्ेभ्यः जुद्धति ) जो दिशा उपदिशाओंते आहुति देते भौर ( सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) 
घन दिशाभेसि हमारा नाज्ञ करनेका यत्न करते दँ ( ते द्मा ऋत्वा० ) वे ब्रह्मको प्राप्त दोकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगे । 
चनपर्‌ हमल। करके उनका नाशकरतादहूं॥*॥ 


खत ६० | राश्का 


शाञ्चुका नाक्ञ ) 


जो लोग हमारा नाश्च करते है, हमें दाख बनाति दै अथवा 
अन्य प्रश्ारसे हमें खताति द, वे सष शत्र है, उनका प्रतिकार 
करना चाद्ये । जो श्रु देति ह वे पे, भगेसे, दाया भरसे 
आर बायी ओर, नीचेखे अयवा उपरे दमला करते द ओर 
हमारा नाकच करते है, डिसी किसी समय शत्र इख प्रकार छप 
छिपकर गप प्रयत्ने हमारा नाश करना चाहते कि साधारण 
मनुष्य उनङ्के प्रयत्नोका पता भौ नदीं लगा सकते ! एसे गुप्त 
शात्रका नाश करना तो बड। कठिन काय है । इघ सूक्तमे जिन 
शनतरुओंका वणेन दै, वे श्र तो बडे घमेभावका ढोग दिखाकर 
विश्वास उत्पल करे गुप्त रतिदे घात करनेवलि द । ये श 
( ज्ञह्वति ) षन कनेक यत्न करते हे, यज्ञयाग ओर सत्रका 
ढोग रचष्टर जनत।क। भल। फरनेदा ही अपना प्रयत्न है, पेखा 
विश्वास जनतां उत्पन्न करे अंदर अद्रे नाशा करनेकी तयारी 
करते है । इवनमें देसे भविधिधुक्त पदाथे- अर्थात्‌ माघ 
भादिङ- प्रयुक्त करते ह कि जिने देशने रोरगोकी उध्पति हें 
जात्रि ओर उससे मनुष्या क्षय हो जावे । यज्ञका भौर दवनका 
ढोग रचकर्‌ एदे भनधैकारक कम करनेवालेका जो प्रयत्न होता 
हे उखञे.जनताका बडा नाश होता है । विधिपूक क्िि हए 
वैदिक यश्चयाग तो आरोग्य बढानेवलि दते ह, परंतु रेषे विधे 
हीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घत करनेवाज होति दै । 
दोग बडाकर नादश्च करनेके प्रकार इस्धे भी भैर अनेकै, 
पाठ उसका विच।र यहां करे 1 क शत्रु पसे हेते दैकिजो 
उपकार करनेका माव दिख।क्र आदित ही करते दै उन सबका 
यहा विचार करना चादधिये । रेस शघ्रुभोका नाद्च करना षडा 
कटिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवद्य ही करना चाद्िये। 
कयोकि' खुला हमल करनेवलि शत्रु ये छिपकर्‌ नाश करने- 
वले शात्ु बडे घातक देति है । इनका नाश कएनेके लिये उछ 
उपाय इशत सूक्तम का है । इसका भाव समक्षनेके कथि निन्न 
चिखित कोष्टक देखिये- 


दिशा वृता गुण च्म 
प्राची जि ज्ञान, तेज अज्ञान नाक्ष 
दक्षिणा यम नियमन द्टोको दण्ड देना 
प्रतीची वरुण निबारण शात्रुका निवारण 
उदीची सोम शाच्ति शान्तिका उपाय 


नाश। -. ( १३५ } 


ध्वा पृथ्वी भाधार खच्यरनोका आधार 
देना 

अन्तरिक्ष वायु बल, जीवन बका उपयोग 

ऊर्व सूये प्रकार प्रेरणा करना 


दिशाभके अनेक देवताओं मे गुणकम देखनेसे मद्भ्यो 
पता लग सकता ¶ै छि, भपने शञ्चुभंको दूर करनेके ल्ि हमे 
क्या करना चाये । सबसे प्रथम अपने ोगेकि भज्ञ।नक्‌। नाद 
करना चाहिये ओर उनको ्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । 
जो इख क्ञानदवर्भनके कर्मे विरोध करेगे उनको दण्डदेन। 
चाहिये ओर फिर कभी विरोध न करं रेखा योगय शासन प्रव॑ध 
करना चाहिये । इतना शरनेपर भी. जे शत्रुता करेगे उनका 
घुपरवैधद्वारं निवारण रना वचा्धिये । सवते प्रथम शान्तिके 
उषायोे यद पू्ोक्त परवेध करन! चादिये भोर शान्ति उक्त 
कार्थ अखरलता हुई तो राक्तिश्ा भी उपयोग करके दुरो 
टाना चाटिये । सजनो रक्षा भौर दुजनोका नादा करे 
जनताको अपने भभ्धुदय निभ्रेयखक। माग खुला करना चाहिये । 
इस प्रकार व्यवस्था छरनेसे जनतोके अन्दर इतनी शक्ति बढेगी 
छि स्वयं उनके शत्रु दूर होगे ओर फिर रकावटं उत्पन्न करने" 
वाले शत्रु उनके सतानेमे अघमथे हो जांयगे। शत्रु केसा भी 
भयत्न दरे, उस दिश।से अपनी रक्षा करनेका स।धन अपने 
पास पदिलेसे ही तेयार रहना चाद्ये । अर्थात्‌ शतु यदि 
ज्ञाने चढ।ई केर तो ज्ञानः द्वारा उघका प्रतिषेध करना चादिये, 
शल बलपे हमला करे तो बले उका निव।रण रना चादिये। 
इस प्रकार जिन शच्नोको लेकर रात्र हमपर हमला करेगा, 
उनका निवारण करनेका पूणे प्रबध अपने पा रहना चादिये.। 
फेखा रात्र दूर करनेष्ठ प्रबंध होत। रहा, तो ही जनतामें शान्ति 
प्रगति ओर उन्नति दो सकती है । देश शतुरदित दोनेसे दी 
मनुष्या अभ्युदय होना ओर उनको निःश्रेयस प्राप्त होना 
संभव दै । शुके दमके दमे वारंवार होते रदे तो उन्नत्ति 
साधना अधमव दै । 


इल्यि कायावाच।मनसे तथा पने पासके अन्यान्य 
खाधनोच श्रुओको दूर करनेका प्रयत्न होनो चाहिये । भौर 
अपना आतपिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथ! अन्य सब 
प्रकारका बर इतना बढानां चाद्ये कि जिससे अपने सामने 
दात्र ठर दी न सखके। 


॥ यष्टा अष्टम अनुवाकः समाप्त ॥ 


[क ` ° णिति 


८ १६६ ) 


€ 
अथवेवेद्का सुबीध भाष्य । 


[ काण्ड षह 


चतुथं काण्डमें विषय । 


भयवैनेदके इस चतुथे काण्डम कुल ८० सूक्त द । इन 
चालीस सूक्तमि विषय क्रमानुखार पूक्तोकी व्यवस्था इ प्रकार 
दे । सवच प्रथम प्रमात्मविषयक सूर्तोको देचिये-- 


परमारमाविषयक सूक्त । 
सुत १- * ब्रह्मविद्या `~ इस सुक्तमे गूढ भध्यात१ कियाका 
विचार हृभा हे । 
॥ १ ५ 
सक्त २- “ किस देवताकी उपास्तन। करं "~ इष 
सूक्तम यह भश्च उठाकर एक अद्धितीय परमात्मा उपा्चना 
करनी चाहिय पेखा कहा हे । 
सूक्त ११- “ चिश्वदाकटका चालक ~ इमे जगत्‌- 
रूपी रथका च।लक एक ईश्वर ई ए७। कदा है । 
सूत. १४- ˆ मरमज्योतिक्षा मागे ' ~ इघ सूक्तमे परम 
भाता ज्येति प्राप्त कटनेका विषय है । 
सूक्त १६- ' सवैसाक्षी भ्रु "~ इमे उब जगतङे 
भधिष्ठाता परमात्माह् वर्णन दहै । ` 
इस काण्डम ये पच सूक्त परमाष्मविषयक ह । जो पाठक 
इसको जानना चाहते द वे इन सूक्तोंक। अच्छा मनन करे 


पाप मोचन । 
सूक्त २३. से २९ तक्के घात सूक्तम पाप नाशानका विषय 
बड़ा मनोरंजक दीतिसे वणेन किया दै । इसङे साथ सूक्त ३३ 
भौ पाप नारान विषयका प्रतिपादन कर रह! दै । इन सूक्तोका 
मनन करने पापको दूर करने दारा भातम्चद्धि करनी रीतिका 


++ ~ . १ 


्ञान्‌ हो खकता है । जात्मदद्धि होने ह परमाटमाष् प्राप्तका 
मागे मिलना सभव ठै । 
राज्यङ्ञास्न। 
इख चदुये काण्डम राज्यशाघन विषयक सूक्त निन्नलिलित 
सुक ३- " शाचचुजको दुर करना ~ इसे शत्रुको 
देरनिका उपाय कहा दै । 
सूक्त ४- ' अलसं वर्धन `~ इसमे बल बढानेका.विषय दै । 
सुक ८- “ राज्ाका राज्याभिषेक "~ इषम राजाका 
राञ्याभिषेक्क। वणन भौर कौन राजा हो सकता दै, इसका मी 
वर्णन दहै ।. 
सूक ३०- ˆ रषी देवी - इख सूक्तम रष्ररूपी देवोका 
वर्णन करके राधरशक्तिका मद।म्य दर्शाया है । 


सृत २२- ' क्षात्रवल संवधेन "~ इख सूक्तम क्षात्र 
वलका सवधन कर्के राष्ट बलवान्‌ करनेका उपदेदा है । 

स्ते ४०~ ^ श्श्चका नाकच "- इसमें शाचुका नाश करनेका 
विषय दै । इन छः सन्तम राज्यशाघनका विषय भागयं है । 

वेद्यक विषय | 

इस काण्डके निम्नलिखित सूतो वैय विषय है । 
_ सूक्त ६-७- ' विषको दर करन! "~ इन दो सूर्ते 
विंषविकत्छा है । 

सूक ९- ˆ अञ्जन `~ इसमे भजनका विषय दै । 

दक १०-. " श्ंखमाणि ` इसमे शेखस चिकित्घा कर ~ 
नेका उपदेश है । 

सूक्त १२ मे“ रोहिणी ', सूक १७-१९ तक ` अपा. 
मागे , सूक्त २० ते ' माठनान्नी " सूक्त ३५ मे रोग. 
छमिका नाहा सक्त १३ में ‹ हस्तस्पद्से रोग 
निवारण ' का अद्‌भुत मनोरंजक विषय कदा है । इन ११ 
सूक्तो्ा विचार करनेखे इख काण्डी वैयक विद्य! जानी जा 
सकती दै । स्त ५ मे ' गादनिद्धा का विषय है इसका 
भी इधी विषयसे सम्बन्ध है । 

गोपालन । 

सूत २१म* गौ पालने" का विषय एदा है, गौढे 
सम्बन्धक! प्रेम ‹ खनेवारलको यहे सृक्त बड। ही बोधप्रद है । 
सूक्त १५ मे ‹ ष्टि ` विषय है । 

| ग्रहस्थाश्म | 

गृहस्थाश्रमे रहनेवार्जोको सूक्त ३८ ग ` उक्तम रिणी 
सी ' यह विषय अयन्त वोधप्रद है । विष कर नियोन 
इका बहते मनन करना चादिये । सूक्त ३९ मे  सश्रद्धिकी 
परासि ' यह विषय भी गृहस्थि्योके दितका विषय दे । सुक ३४ 


॥- 


मे " अननक. यज्ञ ` यह विषय गुदध्थियोका दी है । 
मृत्युको पार करना । 

सूक्त ३५ से ' सल्युको तरना, ` सक्त ६६ म ‹ ्षव्यका 
ब ` ये विषय हरएक मयुष्यके लिये खहायक दवै । इसी प्रार्‌ 
सूक्त ३१--३२ इन द्‌) सूर्तामिं " उत्साह ` विषय हरएक 
मनु्यके लिये आवरयक है । 

इ प्रकार इन सू्तोके वभे है । इन सूक्तांको इकट्ठा पढने 
बडा बोध प्राप्त द सकता दै | आशा दै कि वेद विचार करने- 
वाके पारक इस रीति विचार करके जाभ उटढ्वेगे । 


॥ चतुथे काण्ड समाप्त ॥ 
~~न क, 


अथ्वैवेदका सुबोध भाष्य। 


चतुथं काण्डकी विषयसूची 


` < " ५९०५ 


विषय पठ | सूक्त विषय ध 
जागते रहो | २} १० शेंसतप्रणि। ३१ 
चतुथे काण्ड, ऋषि, देवता छन्दं सूवौ । ३ शंखसे रोग बूर करना, शंखके गुण, दख प्राणी है । ३३ 
्रषिक्षमालखार सूक्तविभाग । ३। रोग जन्तु, रेखक गुण । द 
देवताक्रम।चुसार सृक्तविभाग। ५ | ११ चिश्वद्राकटका चारक । ९५ 
सूक्तोके गण, सूक्तोक। तियो दैव॑घ । ९ | निश्शक्टा खर्प । ३८ 
ब्रह्मवि । ७ | मनुष्यों देव । ३९ 
ब्रह्मकी विथ।, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान । ९ | ८१ र 
रह्म लिये उपमा । ५. वैक 9 कसान, बारह रत्री, बरत । ` ४१ 
आदि कारण, शरेष्ठ जीवन, यज्ञक¡ लक्षण । १० | १९ रोष्दिणा बनस्पतते । श 
परमात्नाका सामयं । १० | 1 १1 
ज्ञानी, ज्ञनीकी जाग्रती। ११.. १२ हस्तस्पशख र(गानिवारण । ॥। 
नमन ओर युणर्वितन । १२ | देर्वोकी शहायताः राणे दो देव, दवोका दृत -। = ४५ 
किंस देवताकी.उपासन। करे ! १२ । ध मै ण 
इम कित देनताकी उपासना करं १ मनका महत्त । १४ ! १8 आहमरवातिका मागि 8, 
सशी दपासना इर १९ खगषामका माय, परम पिताका भद्तपुत्र । ४९ 
श्रभाक। दु | १६ पिताक दशान । ४९ 
श्च र करना ॥ विश्वाधार्‌ यन्ञ, सन्ना चश्च । 8. 
दु्टोका दमन करनेका उपाय, भथवेविदयाका नियम । १८ ,, पञ्चाशत मोजन 1 ५१ 
+. सेवयन । १९ विश्वह्प ¶नो, एक शठा । ५२ 
धलवधन । २१, १५ चष्ट । ५१ 
गाढ निद्रा। ९१ ६ सवेसाक्ती प्रमु । ५७ 
गाढ निद्रा रगनेका उपाय । २२ र्वायिषठाता प्रयु, उषकी सर्वज्ञता, प्रवर शासश । ५९ 
चषको दुर करना । ५२. उक पाश, दो वरुण । ६० 
विष दूर करनेका उपाय । २४ , १७. अपामा षयि । 59 
विष दुर करना । ९५ | १८ अपामागे यौषाधि । ६२ 
दो ओषधियां । २६ , १९ अपामार्ग ओषधि । | दे 
राज्ञाका राज्य(भिषेक । । शद अपामाग ओषधि, शछठषा भौर तृष्णा मारक | ६५ 
राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार । द अवासीर, दुष्ट खप्र । ६५ 
कान राजा होता द्व १ २८ ¦ सारक, सयस रक्ता । ६६ 
अञ्जन । २९ | ¶ दुसरेके धातके यत्नसे अपना नश । ६६ 


अञ्न । ३० अदस नाश । ६७ 


( १३८ ) | भय्वैवेद्‌का सुवोघ भाष्य । ,. । | काण्ड 8 


सूक्त विषय पृष्ठ | सूक्त विक्ष्य धृष्ट 
२० दिव्य रष्ि। ६७ | ३९ उरा । १०२९ 
मात॒नाम्नी अौषधि । ६९ उत्साक्का धारण । १०४ 

२१ गौ। ७१ | ३३ पाप-नाश्नन। १०५ 
गौका दर द्य, गौ घरी शोभा द । ७३ पापङो दूर्‌ केना । १०६ 
भ गी दही धन, बल अर्‌ अन्न दै। ३8 अन्नका यज्च ¦ । १०६ 
1 अ ॥ अन्नका विष्टर यश, जाह्मर्णोकेो दान । १०८ 

र व | न बाह्मण दान क्यो दिया जाय १ मरल्युलोक । १०९ 

शः | खगैलोक, वाना देह, नरकढे दुःख । ॥ 

९२ क्षात्रवर सवधन । ७५ कल्प्क्ष ओर्‌ काभथेनु, संकत्पसिद्धे । १९५. 
स्पर्धा । ७६ राणे ब दित । १ 

२३ पाप मोचन । ७७ मनोरय, योक्ठा पालन, व्राह्मणक्र! धर्‌ । १११ 
पापन्ने मुक्ति । > ७९ गुर-ङकृल, दानद्धो रति, ञमम।वनाकौ स्थिरता । ११२ 

२४ पाप मोचन । ८० | ३५ सध्युकों तरना । ११९ 
पापसे बचाव । ८१ बञ्मोदन । ११४ 

२५ पापं मोचन । . ८९ | भ्चवकम आति, भात्म्दध, तप । 1 
सविता ओर वाथ, सूय देवता, वाणी, क्छ भौर नेत्र । ८४ । ३६ सत्यका ब । ११९ 
सू्यचक, श्राण । 3; | खल्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वेश्वानरकी दषा ११८ 

२६ पाप मोचन ) ८५ ¡ उधार दो उपाय । ११९ 
दयाव! एरथिवी ! ` ८६ । ३७ रोगङकूभमिका ना । । ११९ 

२७ पाप मोचन । ८७ रोगक्रिमि । १२१ 
भरुत्‌ देवता । ८८ ॥) "र 

९८ पाप मोचन । ८९ | १८ छलम्‌ गृहिणी खी । १५ 
भव ओर दाष । ९० दक्ष न्नीका खमादर, ज्ञी केसीहो ! १२५ 

१९ पाप मोदन । श अप्रा, रस्िस्नान, ज्ञीरश्ा 1 १२५७ 
भित्र जर वण । ९२ | ३९ सखश्द्धिकी प्राति। १२९ 

३० राष्ट्री वेवी । ९8 उत्नतिका मां | १३१ 
राट देवी, आध्यात्मिक भावाय । ९६ परमाट्माह्ी उपासना, नमश्शारस्र उपाबना । १३२ 
अष्यात्मवणेनका मनन । ९६ सतघुी भभि । १३२ 
आधिभौतिक भवायै, राष्रीय अ्ेक। मनन । ९७ स्वाहा । १३३ 
३१ उत्सा । १०० | 8० शाश्चका नाश । १३३ 
यशका मूक सत्र । ` १०१ शन्रुका नाच १३४ 

उत्साइक्ा महत्ते । १०२ चिषयायुक्रमणिका । १३४७. 


2 


^. 


0 


अथर्ववेद 
लुको माव्य 


पञ्चम काण्डम्‌ । 
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पकक, व. 


। 


अथववेद 


[ अथववेद का सुबोध भाष्य।] 


पचम काण्ड। 


६७ पचम काण्डे भौ प्रारंभकरा सूक्त मंगलव।चक दी है, क्योकि इसमे जगदाधार सर्वमेगलमय परमात्मापि माषा 
वणन इभा दै । इषे अधि भेगलभय उपदेश भोर कया हो सकता है १ इख भंगक सूक्त का मनन पाठक यह कग, तो उन 


विचार मगल बर्नेगे भर्‌ उनके श्ये प्रभी विश्व मैगलमय केना, इसमे कोई ददे नदी हे । 


का साध्याय । 


इख काण्डम ६ भुवा, ३१ सूक्त नोर ३६७ मभ हि । यहां कमपूवक पचो कंडी प्रपाटक-भनुवाक-सूत्र-मत्र 


स्या देशिये- 
काण्ड पाठक भनुवाक्‌ छल सक्त 
प्रथम द्‌ ६ ३५ 
दवितीय म्‌ ६ ३६ 
तृतीय : ६ ३१ 
#॥। र ८ ॥ 11 
पञ्च , ई ३१ 


सूक्मे येत्रसस्या 


५ 
ट 


कुल मत्रसंख्या 


१५३ 
२०७ 
२३० 
३२४ 
३५७६ 


इख ताक्िक्को देखने पता कगता दे कि भनुबाक भर सृतौ संख्या करीब खभान रहनेपर मी काण्डम भेत्रोको द्या 
कमते बड रही हे । इख कारण प्रलेक सूक्तकी मंत्रसंख्या पूवक बड रह हे । भर्थात्‌ जहां प्रथम काण्डे चार मंत्रबाले 
सुक १ वहां इ पञ्चम कण्डनं आठ या नौ मत्रवले सूक्त. इख कारण कण्डडो मत्रसख्या बढती है। यथपि इख पंचम 
कडकी प्रति < भंत्रवलि धूकताकी कही जाती है, तथापि इम निम्न लिखित प्रकार सूक्तत॑की भ्संस्या है-- 


इख पंचम काण्डं ८ भेत्रवलि २ पूकै, जिनकी मंत्रधस्या १६ ह३ै। 
इख पवम काण्डे ९ अत्रवाले ४. सूक्तै, जिनकी मंत्रषखया ३६ दे। 
इ पंवभ कण्डमे १० मंत्रवकलि २ सूकरे, जिनकी मंत्रसख्या २० है। 
शख पेम काण्डे ११ मंत्रवारे ६ सूक्तै, निनकी मतर्दस्या ६६ ३। 
हस पंनभ काण्डे १२ मंत्रवलि ५ सूक्ते, जिनङ्धी भंत्रघ॑स्वा ६. ३। 
इख पचम काण्डे १३ मेत्रवाले १ सूक्त है, जिनकी मेत्रखंस्या ३९ है। 
प्च पचम काण्डम १४ त्रके ३ सक्त, जिनकी भंज्ंस्या ४२ है। 
शख पंचम काण्डे १५ भत्रवले २ सूकरे, जिनकी मंत्रदैस्या ४५ इहै । 
इस पम काण्डम १७ मेत्रवकि २ सूक्त, जिनकी भेत्रघंस्या ३४ है। 
इख प्म कण्डे, १८ मेत्रकाला १ सूक्ते, जिखकी मंन्रसंख्या १८ दै। 
` कुल सक ९१ ` कुल मत्र. ३७६ 


अर्थाद स ५बम काण्डे माठ मेत्रोके भृतिवाले घूर केवर दोहै भोर भ 
विहृति सूक २९ १ = । भव ईन वृको भवि, देवत। भौर छंद देखिगे-- 


न्य सको अधिकं मंत्र होनेके कारण दे 


( कावः पपाठकः ) 


५ ९ अथवौ 
५५ 4 ब्रह्मा 
+ £ त्रा 


नानादैवस्यं 


वास्तोष्पतिः 


वास्तोष्पतिः 


नवुदटप्‌; ५ विराद्गर्मा 


वु 


त्रिष्टुप्‌; ५ पदाती त्रिष्टुप्‌; = विराट्‌ 


९ भ्पव०्षट्पर क्ष्यः । 


तरिश्टुप्‌; ९ भृरिक्एरािजगवी । 


; २ सुरिक; १० विराड्जगती । 


म, 


भनुष्ट्प्‌ ; ५ सुरिक; 4 गायत्री, 


१० छष्णिरगर्मानिचतु । 


भचुदप्‌ 


्रिष्टुष्‌+ २ भनुष्टष्‌; ६ जगती! 9 भयु 


बुद्णिकूत्रि्ुग्मा पचपद। अगतो) 
५.७ त्रिपदा  विराण्नाम गावत; 
< एकावसाना द्विपद नाभ्येनुष्टप्‌; 
9० श्रखतारपंक्तिः; ११-१४ पक्तिः! 
१४ स्वराट्‌ । 
प्र्वादपकतिः; 
च पद छृहती; ६ प्रस्तार पक्तिः। 


(४) अथ्वैवेदक। स्वाध्यायं । 
| सूक्तोके ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 
सूक्त मेत्र्तर्य। चषि देवतां 
१ प्रथमोऽनुवाकः । (दशमः प्रपाठकः) 
9 बृहद्दिवोऽथर्वा वरुणः 
` ५4 ब्टदिवोऽथवां घणः 
३ ११ चृष्टदिवोऽथवां  २,२ अश्चिः; ३,९ देवाः; त्रिष्टुप्‌ 
५ द्रविणोदाः; ६,९, 
१० विश्वदेवा; 9 सोभः; 
८, ११ इन्द्रः। 
, १९ शग्धभिर। कुचः 
९ भथवां राक्षा 
९ द्वितीयोऽनुवाकः । 
५ ९४ अथर्वा लोमारुद्रौ 
४ १० अथवो अदे वत्यं 


भनु्टुप्‌; २ ऽववसान।वट्‌पदाजगती; ६१४ 


मु रिक्पव्धापंच्छिः। ३ परसतादपक्तिः, 
७ दयुष्णिरगभपि्यापक्तिः ९ 
ऽ्थव ०वद्‌° दवयुष्णिरगार्मा जगती । 


१,५ दैवी जती; २, ६ देवी ` 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४. दैवी अगतीः 
७ विराङ्द्णगडहतीगर्मा वचपदुा 
जगती; = पुरस्छति त्रिष्टुम्बहती- 
गमा चतुष्पद्‌! तथवक्मना जगती । 
१-६ यवमध्या चिपदुा गायत्री; 
= यवम्या कङव्‌; ८ पुरोधूति 
द्युषु पराषटिशूयवल्तान। 
चतुष्पदाि जगती .। 


ऋषि, देवता मोर छन्व्‌ । ` (५) 


सुच  मंत्रसस्या। ऋषि देवता च्व 
३ तृतीयोऽनुवाकः । 
१९१ ११ सथ्षां घरुणः त्रट्‌; १ सुरिद्‌; ४ पक्तिः ६ पञ्चपद्ाति- 
+ शक्ररी; १ १तप ० परट्पद् स्यः) 
१२ ११ अशिराः जातथेद्‌।ः त्रिष्टष्‌ ; ३ पक्तिः। | 
१३ ११ गस्त्मान्‌ तक्षकः । विषं लगती; २ नास्तारपक्तिः; ४, ७-८भनु- 


ए१) ५ श्रिषटप्‌ $ इ पथ्यपंक्तिः; 
९ अुरिक्‌; १०-११ निचद्रायत्री। 


} 


१४ १९ शुक्रः घनस्पतिः भनुटप्‌; ३, ५, १२ भुरिर्‌; ८ त्रिपद्‌। 

( कत्याप्रति्रण ) विषशट्‌ $ १० निचदूढृहती; १४ 

त्रिषद्‌।षान्नी त्रिष्टुप्‌; १३ स्वराट्‌ । 

१५ ११ िश्वाभित्रः वनस्पतिः भनु्टप्‌; पुरस्ताद ज्रहती; ५, ७.९ सुरिक्‌। 
४ चतुर्थोऽनुकाकः । ( ददशः भ्रपाटकः ) ॑ । 

१३ ११ विश्वाभिः पकवषः [ एकावानं दषं. ] १, ४-५, 


७-१० साक्नी उष्णिग्‌; २, ३, 
& भाघुरी भनुष्टुप्‌; ११ नासुरी 


गायन्नी । 
१७ १८ मयोभूः ब्रह्मज्ञाय भनुष्टुप्‌; १-६ त्रि्ुप्‌। | 
१८ १५ मयोभूः ब्रह्मगवी भवुधुप्‌; ७,५, ८, ९, १३ तिप्‌; 
9 भुरिश्‌ । 
१९ १५ मयोभूः अक्षगवबी भनुषटुप्‌। २ विराट्‌ पुदस्तादृदहती; 
७ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
२० १९ ब्रह्मा इन्दुभिः त्निष्टप्‌; १ जगती । 
२९१ १२ श्रा दृन्वुभिः भनुष्टुप्‌; १,४,५ पर्याप्तिः, ६ जग) 


9१ इहतीगभां त्रि्ट्‌; 3:; 
पि त्रिर्दा षवमध्वा गायत्री।` 
५ पञचमोऽनवाकः । 


११ १४ भृग्बणिरा तक्मनाशन भनुष्टप्‌+ १,२ त्रिष्टुप्‌ (१ सरि); 
- ५ विराट्‌ पथ्याहती । 
९३ ५, कण्वः इन्वः भनुषटप्‌; १३ विश्‌ । 
२४ १७ मथ्रा भात्मा नानदेषलाः ` क्री; १-१७ चतुभ्पद्‌।तिक्षकदी, 3. 
शक्करी; १५-१७ त्रिपद्‌। ( १५, 
१६ भरिगतिजगती; १७ विराट्‌ 
व ' कक । 
२५ ११ ` ब्रह्मा र योनिश्रभः भनुष्प्‌ ; १६३ विशट्‌ पुरख्ठादङहती । 
२२8 १९ ब्रह्मा वास्तोष्यतिः ` १५ द्विषडाष्युष्णिर्‌; १, ४, 
मंज्ोक्तदेवताः ६-८ १०,११ द्विएद। प्राज्ापल्या 


बृहती त्रिपदा विराड्‌ गामत्री; 
९ त्रिषदुापिपीकिकमध्वा पुष 
उष्णिक्‌; १-३१ ९कावेलाना; १२ 
परातेप्षकरी चतुष्पद्‌ जगती । 


(&) अथयेवेदका स्वाध्यायं। 


सूक्त मेश्रसंरूया क्कि. देवता उष 
8 षष्ठोऽनुव।कः ! 
२७ १९ ब्रह्मा अच्चिः । ॥ वहती गमात्रिष्टमू१२ द्विपाद 


सान्नं सुरिगचुषटुप्‌; ३ दविपदां 
वहती; ७ द्विपदा सन्नी सुरि. 
ग्हती;५ द्विपदा सन्नी त्रिष्टप; 
इ द्विषाद्विराण्नाम गायन्नी; ० 
द्िराष्लान्नी बहती; ° संस्तार- 
पंक्तिः;९ षट्पद्ानुष्टुषगर्मा परा- 
तिंजगली; १०.१२ पुरश ष्णिक्‌ । 


२८ १४ ` अथवा त्रिवृत्‌ ्रिष्टुष्‌; & पच्चपद्ातिक्षकरी; ७,९, १०, | 
१२ कङम्भव्यजुटम्‌; १३ पुर- 
। खदिणक्‌ । 
१९ १५ चातनः जातवेदाः रिष्‌ दै त्रिपद विराण्नामगायन्नी; ५, 
मश्रो्तदेवतः पुरोतिक्जगती विर।इज गती; १२. 
१५ भनु्प्‌ ¦ (१२ सुरिष्ट्‌; १४ 
खतुश्पदा परालर्ती कङ्म्मती ) 
१० १७ उभ्मोचनः आयुः नजुुप्‌; १ पथ्यापिः, ५ ~ 


चखतुष्पद्‌। विराड्‌ जगी। १४ 
विराट्‌ अ्रश्ारपक्ति; १७ भ्यव 
छाना षटपद्‌। जगती | 


११ ११ अक्र छस्य।दूषणं भनुटष्‌ १११ वृह्तीगर्मा; १२ पथ्मावृहती। 


इ रकार ईस पक कण्ठके भक्तकि ऋषि, देवता, छेद दै; भन इनका ऋषिक्रमानुदध।र्‌ विभाग वेखिवे-- 


( आयुष्यकामः) 


कषिक्रमानुसार सुक्तविमाग । ११ चातनः ऋषिका २९ वां एक सूक्त दै , 
१ भवा ऋषे ५-८, ११, २४, २८ ये धात सूक । ` "नैना श ११६। । 
0 ५ समे दुकह। | _ श भकार गाग क्षि नामो वाय 8 कण्डका देभध दै । 
३ बृहदटिवोऽथवं ऋषि ध ; = न सूज ह । पिले काण्डये ठेकर ईच्च चस्टक क्तिनि ` ऋषियेकि नामोका 
` "अ घं्बध प्रयेक काण्डवे भा गय। दै, गह देकियि- 


४ मयोमूः ऋषि १७-१९ ये तीन पृक्त ई । 
५ शग्बमिराः विके ४,२्२ये दो सृ्ठटे। 
९ अकः ऋषि १४, ३१ ये दो पृक्त । 


प्रम काण्डके घय ८ ऋषियों नानो चंबधहै। 
द्वितीय शण्ड के छा १५७ ऋषियेकि नामोका सेवधदहै। 
५ विश्वामित्रः ऋविके १५, १६ बे दो दुक हे । तृतीय काण्डके साय ८ ऋषि्योकि नाभोका देष है| | 
< भंगिरा ऋषिका १९ वाँ एक सुक दै , चदं काण्ड के घाद १७ ऋषिर्योके नार्मोका संवघ है। 
९. गद््मान्‌ ऋषिकाः १३ वां एक ूक हे । कनन काण्ड के शाण १२ ऋषियोके नामोक्ठा संबेष दै । 
+° दभ्वः ऋविक़ा २३ वां एक्‌ सूक ३। भव देवतावार मत्रोका विभाग देद्धिये- 


केदता्लमानुलार द्तविभाग । . (७) 


देवताक्रमानसार सक्तविमाग। बते वाचक राब्द दै । इसञ्म तात्पये इतन। दी है छि ईइन 

+ ते ~ च = स्तोक भंप्रोमे अनेक देवताये होती ह । यदि ईन सूक्ता 

४ हता क 2 > क ५१ । | पाठक खयं देखेगे ते। नख इस बातक्ता प्रता लग जायगा । 
मात देवताके ९, १० २६ य तान्‌ सृत 2 । | भव इस पश्चभ काण्डके गणेकी व्यवस्था देलिये-- 

३ भभि देवते ३, २७ येदोपृक्तदै। ष. 

` ४ वनस्पति देवता १४, १५ ये दे सूृक्तदे। सृक्तोके गण । 


५ जातवेदा देवताके १२, २९ येदोसक्तह। १ तक्मनाशन गणे ४,९, २२ ये तीन भूक है 1 
६ ब्रह्मगवी देवते १८, १९ येदोसूक्तदै। ९ सतु गणके ९ भौर १०ये दो सूक ई। 
५ इमि देवताश २०, २१ येवो सूकद। ३ रोद गणङ़ा ५ वां एक सूक दै । 
८ नानदतः देवताडे ८, २४ ये दो सूक दै। ४ च।तन गणका २९ वां एर सृक्त दै । 


९ मन्त्रो: देवतकि २६, २९ येद सृक्तदै। 


१० बहुदेवताः देवताका ७ यह एक सूक्तहे। ५ आयुष्य गणका ३० वां एक्‌ सूक्त हे । 


६ कृयप्रतिहरण गणका ३१ वां सूक्त दै । 


११ कुः देवताक। ४ यह एक सूक्तै । | 

१२ लाक्षा देवताका ५ यह ए सूक दै । इख काण्डके सूक्तोक ये गण ह ओर इन गणेमिं इतने ही 

१३ चोभौ देवताका ६ यह एक सूक्तै । सक्त ह । अन्य सूक्त खतंत् है । अन्यपरिगणन इस प्रर दै-- 

१४ तक्षकः देवताका १३ यह पएष््सूक्है। `  पुषटिकमेन्राः-- १,२, ३, २६, २५ ये सूक्त पुषटिकमैके' 
१५ विषं देवताका १३ यहं एक सूक्त है । द | 

१६ एक वृषः देवताका १६ यह एड पृक दै। ओषधि कि विषयमे निम्न सूक्त दख प्रकार परिगणित 

१५ ब्रह्मजाय। देवताक्ा १७ यह एक सूक्त है । हुए ई | 

१८ तकमन।शानं देवताश २२ यह एक सूक्त इ । (१) कष्ठष्िगाः- सूरू थ्या 


१९ इन्दः देवताका २२३ यह एकं सूक्त है। 


२० भात्मा देवताका २४ यह्‌ एक सूक्त दे। (२) छाक्षालिगाः-- सूक ५ बां 


२१ योनिगर्मः देवताका २५ यह एक सूक्त है । (३) मघुलावुषरिगाः-- सूक १५ बां 

२२ त्रित देवताका २८ यह एक पूरे । अर्थात्‌ इन सूक्तम इन षधि गणवणेन हए दै । इख 
२३ भायुः देवताका ३० यह एक सूक्त दै। प्म काण्डे अध्ययनङ प्रसंगत पाठक इन विङेष बातो 
२४ छलादूषणं देवताका ३१ यह एक सूक है । स्मरण करेगे तो उनको विष लभ हे। कता है । इतनी 


यह देवताकमानुधार सुकन्यवस्थ है । इमे " मनत्रोक्त | भूगिकाङे खाय इख कण्डते सते प्रथभेके सूक्तम कही “ गूढ 
देवताः, बहुदेवत्यं, बहुदेवताः, नानारेबता; "ये सक एकं हीः भारमोक्नतिदी विधा ' देश्ये । । 


[व पा क 


१। 
॥,1 


सात मयांदायें ! 


स मयाद।; कवय॑स्ततश्षुस्तासामिदेकामम्ं दुरो माद्‌ । 
आयो स्कम्म उपमस्य नडे पथां विसर्गे धरणे तस्थौ ॥ 
अथर्ववेद ५।१।६ 


तत््वदचौ जञानियोने सात म्यादाए, अथीत्‌ पापसे क्वने की व्यवस्था, बनाई 


१ (+ ~ -. - ॐ. ४ न ८ 
|; 
| 


2 । उनमसे एकका भी जो उद्टुषन करता है, वह पापौ बनता ह | परन्तु जो भपने 
जीवन का भवारस्तम्भ बनता दै, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि सुनिये के पाठन से जो संयमी 
इजा 2, वेह, समीप शित. परमात्मा के उस धारक स्थान मे, ज सब मार्ग समाप्त हेते 
ह, खयं स्थर होता दै । " 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


पञ्चमं काण्डम्‌ । 


आत्मोन्नतिकी विद्या । 


(१) अस्रतासुः। 
( ऋषिः ~ इृ्देवोऽर्वा । देवता ~ वखणः । ) 
ऋर्॑ङ्मन््रो योनिं य आं बभूवामूतांसर्वषंमानः सुजन्म। । 


अदैन्ासुभ्रीजंमानोऽदंव त्रितो धता दांषार प्रीणि ॥ १॥ 
आ यो धमणि प्रथमः ससाद तलो वपुषि कृणु पुरूणि । ४ 
धा्यर्योनिं प्रथम आ विंदा यो बाचमरदि्तां चिकेतं ॥ २॥ 


अर्थ-- ( यः भश्ुत+मद्ुः स्ुजन्भा ) ज वस्तुतः भमर प्राण शकतिते युक्त हे, तथापि उत्तष जन्म. लेकर 
(वधंमानः ) बढता है भौर ( ऋधक्‌ + मनः) घल्यक़ा मनन कतां हुभा ( योनिं मा बभूव ) मूल उत्पतति स्थानके प्राप 
होता दै, वह ( अदर्ध-अश्चुः ) न दक्नेवाली भाणशकिति युक्त होकर ( अदा इव च्राजमानः ) दिनके समान प्रकाशत। 
इन ( जितः चतां त्रीणि काधार ) रक्षक घौर धारक होकर तीनोको घ।रण करता हे ॥ १॥ 

(यः प्रचमः धर्माणि भाखसाढ ) जो पिर होकर धर्मोको प्रा छरत। दै, ( ततः पुङ्ूणि वपूषि रणे ) 
उसे भह शुत शारीरिक शक्तिर्योको वारण करत। दै, भोर ( यः अनुदितां वाचे आ चिकेत ) ज भभ्रकट वाणीको जानता 
हे । ( घास्युः प्रथमः योनिं आ विवेका ) षारण करनेवाा पदिका होकर मूल उत्पत्ति स्थाने प्रविष्ट होता है ॥२॥ 


भावाथे-- ज वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो भमर जीवन शद्धे युक्त है, तथापि अन्म लेकर भपनी दकि इद्ध 
करता ह भौर उल्का पालन करत। हुभा अपने मूलस्यानके प्राप्त करता दै, इषे दम्य भात्मिक शक्ति युक होकर दिनक 
धमान प्मशता हभ रक्षण-शक्ति ओर घारण-शक्तिदचे यु होकर अपनी तीनों अवस्था्ओोषो खाघीन करता हे ॥ १ # 
भो जन्य भजुप्यो र्ठ बनकर विरेव धर्मनियम का पान करता हे, इख अनुदान बह भाशरमकारक शकि्योका प्रकारा 
कत्‌] हे । परश्वात्‌ बह गूढ़ वाणीको जानता है जिससे वई घारणशक्तिदे युक ओर प्रथम स्थानके ल्म योग्य बन कर पने मूल 
स्भानमें प्रविष्ट होतार १५२॥ च 
२ (भवं, मान्य, काण्ड ५) 


(१०) अथवेषेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यस्ते धाकांय तन्व रिरेच क्षरदधिर्यं श्चयोऽन खा, । 


अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वल्नांणि तर एर॑यन्ताम्‌ ॥ २॥ 
प्र यदेते प्रतरं पथ्यं शुः सदःसद आतिदठन्तो अज्म । 

कविः शुषस्यं मारां रिहाणे जाम्यै धुं पतिमेश्येथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ षु ते महतप॑युल्मनरम॑; किः कब्यैना कृणोमि । 

यत्सम्यश्चावभियन्ताविमि क्षात्रं मही रोध॑चकरे वाव्रधेतें ॥ ५ ॥ 
सश्च मर्याद: कृबयस्ततशुस्तासामिदेकामभ्य हरो गद्‌ । 

आयो स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां भरंस्गे धरुणेषु रसौ ॥ & ॥ 


_  अथे- (यः ते शोकाय तन्वं अदु रिरेच ) निषने तेरे प्रकाशे लिये शरोर खाय खाय जड दिथा ` पव 
कि उधम ( खाः शुचयः हिरण्यं श्षरत्‌ ) अपनी शद्ध दीपयां उव्णके मान कैं । ( व्र अमृतानि नाम प ते ) यहां 
भमर नाभो वे घारण रते ह । अतः ( विशः मस्मे वल्राणि अ। हरयन्ताम्‌ ) प्रजा इरे लियि वल प्रेरित करं ॥ ३५ 


~ ध ५ 4 ५५५ 
( यत्‌ पते ) नो ये ( सवः सदः आआति्ठन्तः ) रेक व समामे बैठते हए ( अज्ञुवं भ्रतरं पष्य भ्र शुः ) 
जरारहित प्राचीन भौर सवते पूव आत्मा प्राप्त कते ई । (कविः श्ुषस्य मातरौ ) कवि होकर बली मान्यता 
करवाल तथा ( जाम्यै घुं पतिं रिकषाणे ) गहिनके लियि धुरीण पालक वणेन कूरनेवारीके समान ( अ देरयेथां ) 
रणा करती ह ॥४॥ । हि 
ह ( ¶ु-ज्मन्‌ ) हे विशेष गति दंनेवाले ईश्वर 1 ( तत्‌ ङ ) इाल्यि ( कलिः ) मे कवि अपने ( कंन्यन ) 
%न्यके द्वारा ( ते सु महत्‌ नमः इणोमि ) दुक बहुत नमस्कार करता हं । ( यत्‌ सम्यञ्ौ गभियन्ता मी राध- 
चक्रे ) क्योकि मिले हुए गतिमान्‌ बडे ्रतिरोषक गतिवलि चक्षि चमान ( अश्र क्षां अभि बावधेते ) य्। शय्वीपर दोनों 
बदते द ४५॥ । = 
( कवयः सप्त मर्यादाः ततुः ) श्ानीजनेनि घात मर्यादां निश्चित की, ( तासां एकां श्व मभिगात्‌ ) 
उनम एकक मी उषन्‌ कय तो मनुष्य ( अंहुरः ) पपी होत ई । जो निष्याणी ( आयो, स्कम्मः ह ) भयुका भाषार 
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स्त दोक । उपमस्य नीड ) परमीपवाटे स्थानें जहां ( पथां धि-संगें ) मागो फैलाव नी ६, रेच ( धरुणेषु 


तस्थो ) धव स्थानों रदता है ॥ ६॥ 


मावाथे-- जिघ वार्थ निघ ग मते जनम उ जर द सथ जमा भवदल शरर विम द, भिस रुने मनुप्यके जन्तःभकाशको चारो ओर कैकानेके किमे उको भवुकूल शरीर दिये ई, निस बह 
छद छवणेके खमानः अपन प्रकाश बारी बोर केला ३, मरं ब अमृत यश ` क्तानेवाठे नाम शाथे होति है ओर इी खयि 
` धब प्रजां उस ल्थि ही मपने भच्छादक वन्न अपण करं भौर खयं पदा हटाकर .उखक खन्युख खली पो जाय ॥ ३॥ 

जो. मनुभ्य प्रयेक घमलृखममे आदरसे भाग छते है, भौर उदम भजर कल्ल पुराणयुदषका भादर करते है। वे 
भतीन्दियायदर्शा भौर गजके प्रमो बनकर अपनी बहिनक पतिका भाद्र करने खमान भादर मावे खनके साय व्यवहार 
करते ह ॥ ४४ । 

दे चचक येचा इश्वर ¡ उत देसे दी मर कवि दष्टे अपना काम्यमय वाणीके दवारा तेरा महान्‌ यश्च॒ गाता हुभा 
तेरे बन्द भंत नम्र होता हं विरुद गतिवाओे दो चक यदि एक ही कार्ड लिये एर केनदमे मिलकर कर्ये करने जगे, तो 
बही शति सत्यञ्च हतो दै । [ यहां बड़ चेतन ये विष्दध गुणघर्मवाे दो पदां तेर घन्मुद श्र जति है ओर इख नस्रतखि 
सक्तिकारी बनते द यह तात्पर्यं दै } # ५8 


खक १1 आत्मोष्रतिकी तखा । (११) 


उताम॒तासवेत एमि कप्वन्नसुरात्मा त न्व॑पस्तत्समदरः । 


उत बा शक्रं शतनं दधास्यजेयां वा यत्सचते हविदाः ॥ ७ ॥ 
उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मयोदमहयन्रस्वस्तये । 
रयन ता वरुण यास्त विष्ठा आव्ैततः कृणवो वपुषि ॥ < ॥ 


अरधेमर्षेन पय॑सा परणक्ष्वर्धेनं शुष्म वसे अपुर । 
अरिं वृधाम शुभमयं सखायं वरुणं पुत्रमदित्या इ्रिरम्‌ । 
कविशस्तान्य॑स्मे बपंष्यवोचामं रोद॑सी सत्यवाचा ॥ ९॥ 


अर्थ ( जतः ङृण्वन्‌ अमत-मसुः एमि ) बतरूप बनकर कर्मोको रता हभ! ओर भमर प्राणराक्तिसे युक्त 
होकर मे चलता द्रं । ( तत्‌ आत्मा असुः तन्वः समदः ) इससे आत्मा, प्रण भोर शरोर उत्तम गुणवान्‌ होते द । ( उत वा 
राक्र' रत्नं द्‌ धाति ) ओर समयं बनकर्‌ रस्नादि धन धारण करता ई । ( बा यत्‌ दविर्दाः ऊजंया सचते ) किंवा 
हवन करनेवाला बरसे युक्त होता है ॥ ७ ॥ 

( पश्च: श्चं पितरं ईडे ) पुत्र भपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता द । ( उत मर्यादं ज्येष्ठ 
सवस्तये अद्वयन्‌ ) ओर म्यीदा स्थापन करनेवाले श्ष्ठको कल्याणे पुकारे (या, ते वि-स्थाःतासु 
द्‌शेयन्‌ ) ज तेरे विशेष स्थान द उनको दर्शाता इभा, दे ( वरूण ) परे प्रमो ! ( मावन्रततः बपूषि रणवः ) आप ह 
व।रवार्‌ रमण करनेवालेके दारीरोको करते हे ॥ 

हे ( म-मूर ) भमूढ भर्थाद ज्ञानवान्‌ । ( पयसा अ्तैन अर्च पृणक्षि ) तृ. गेषक रसघे आषेसे दी अधिक पूणेता ` 
करता दै भौर ( अर्धेन शुष्म दधे ) आस बल बढाता टै । ( अर्चि शग्मियं ) रक्षक ओर मथ ( खसराय वर्ण ) 
मित्र भौर श्रेष्ठ ( अदिद्याः इषिरं पुश्च ) अदीनताको बढानेवालि भौर नरके बवानेवलिको ( वृधाम ) बढते है । (लल्य- 
धा! रोद ली ) स्यवचनी यायित ( अस्म कविशस्तानि वपूंषि अवोचाम ) इसके कवियों द्वारा प्रशंित . 


शक्तिर्योका वर्णन करते है ४ ९ ॥ 


अआवार्थ-- ज्ञानी लेोगोनि खात मर्यादायिं मनुष्य म्यवक्ारॐे जयि निशित की है, उनमेसे एश्का भी उषटंवन हुमा तो मनुभ्य 
पापी होता है) परु जो निष्प रहना चाहता है, वद अपने जीवनके आ।धारस्तंम जषा अनकर्‌ अपने खमीपस्वित केन्द्र, जह 
छ वितिध मागं कैल नहीं हेति, देे एकीमूत भाषार स्थानपरे भ्व होकर रईता दै ॥ ६ ॥ 

सयं रनरूप बनकर अमृतमय जीवनर छे युक्त देत हुआ म विचरत। ह, इसे आत्मा, प्राण ओर तीनों शरीरोमें 


क दः 


विविध श्षक्तियां बढती दै भोर खमथे होनेसे उत्तम रमणीयता भी पाष होती दै। इख प्रकार जो आत्मखमपैण करते दैवे 
बलवान्‌ बनते दै 0 ७॥ 

पिता अपनी रक्षा करत। दै इद्धलियि हरएक पुत्र पिताघरे सहायता प्राप्त करना चाहत। ई । इसी प्रकार मर्यादाका। भदेश 
देनेवले शरेष्ठ थुङजनो सो मी मनुष्य पुकारते ह । इन दोनों कारणोके ल्यि सरव्रेष्ठ॒प्रमुश्ठी प्रोर्थेना कते दै क्योकि वह भपने 
श्रेष्ठ स्थानोकति बतात। दै भर्‌ वारंवार श्रीर्‌ देकर रक्षा मी कता ३ ॥ < ॥ 

ह सर्वश प्रमो ! तू पोषक रसछे दमे भवे भागक पूरणं करता दै ओर अयि मागा बल मीत दी बढात।दै। त्‌ 
रक्षक, खमे, मित्र, श्रेष्ठ, भदीनताको बढनेवाला, नरकसे कचनिवा। है; इसय्यि तेरा मदात्भ्य हम गाते द । खल्यवरचन कटने - 
वाजे इीके प्रदीघनीय शक्छियकि गर्णोका चन भ्सतेह॥९४ 

क 


( ११) 


आत्मोन्नातिका मागे । 

आस्मा्री शकि जिस भागे चनेसे बढ सकत है उसको 
आतमोक्नतिकां माग कहते द । इ मागेका उपदेश इस सूक्ते 
क्यिा.दै, इसल्यि स।धक लोगों द्टिते इस ॒सूक्तका महत 
बहुत है । माषाकीं इटि देष्। जाय तो यह सूक्त ्डाह्ी 

` ष्टा है, अर्थात्‌ इका माषापे शीघ्र बोध नहीं होता, 
तथापि विचार करनेपर भौर पूर्वापर संगति देखनेसे जे बोध 
मिखता दै, वह यां देते है-- 
क 
` आराकी उन्नति । 

( १) अभ्ता्ुः~ ( म-षत-मस्ुः ) यह जीबा- 
त्मा अमर जीवन शक्तिद युक्तै, भर्वात यह भमर दै, 
कमी मरनेवाका नहीं है । ‹ अज ' भौर “ अमर › वे दो इडे 
नात्र ह है । इन नामेषे यह ' अजन्मा ओर्‌ न मरनेवाला " 
द, यह बातठ सिद्ध होती है । ययपि यह वस्तुतः न भरनेवाला 
ओर न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीर जन्भके साथ जन्म 
केता है भौर शरीरे मरनेबे भरता है, देषा मान। आता दै। 
इषा वणन ' अजायमानो बहुधा विजायते । (य. ३१। 
१९) * त जन्म लेनेवाल। बहुत प्रकार जन्म ठेत। है भर्थात्‌ 
यह भजन्मा भतम खयं भमर प्राणशक्तिये युक्त है तथापि 
जन्पमर णडी भवस्थाङा अनुमव केता दे। इछ भेत्रे भी 
“ भसख्ताषुः खुज्जन्मा ' भमर जीवन शक्तिञे युक्ते होता 
इभा मी उत्तम जन्म लेनेव।शा, रेख! इसश्चा वर्णन ` किया है, 
शका हेतु यदी है । (मे. १) 

( २) खु-जन्मा- उत्तम अन्म ठेनेवाल। 1. अन्म लेकर 

` उत्तम करयं करनेवाला । जिसने अपने जन्भक्ो चार्यक पिया 
हे । यह आत्मा वस्तुतः भभर ओर भजन्मा है तथापि यद 
छरीर साय जन्म केता दै, यहां भाकर परम पुर्षा्य करता 
ह ओर भने अमरत्वशने प्रप्त करता है । (मे, १) 
| ३ ) वधंमानः-- भढठनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 
पुरषाथं करता हुआ यह्‌ भपनीं शक्ति विकधित श्रता है, 
अर्थात्‌ नरजन्म भप्त करके भतमो्नतिके भार्गवे चलकर्‌ अपनी 
समर शर भजर शक्कर बृद्धि शरत। है । (म. १) 

(४ ) ऋषडटः + मन्ध्रः-- सल्यका मंत्र जअपनेवाला । 
अर्थात्‌ सलक पाछन करनेवाला, खलदा मनन अथवा विचार 
कंरनेदाका, जब यह्‌ होता ई, तमी इखढी उन्नति होने लगती 
हइ ।(१,.१) 

(५) अद्ण्य + अघ्ु- न दब्नेवाली प्रणकशक्षिते 
युक, यह अदम्य बले देप है । पूर्वोक्त श्रक।र च्यक! 


भ थवयेदका बोघ भाग्य । 


[ काण्ड ५ 


निष्टा पालन करनेसे चद्यका ज।त्मिक चल बह जाता दै जीर 
आप्निक बलये ही उखको अपनो भजर चमर भौर भदम्य 
माटभरक्तिका भलुभव होता दै ।(म.१) 

(६ ) आ।जमानः-- प्रकाश्नेवाला । इव समय यद्‌ 
अपने तेजसे चभकता है । सत्यनिष्ठ भौर भार्मिक बलके 
करण मनुष्यका तेज बढ जाता हे । (मै. १) 

(७ ) योनि या बभूव- भपने मूल उत्पत्तिस्थानको 
प्रप होत है। परिषके पाश्च न जति दए मध्य केन्दरमे पहु 
चता है । चक्रङे परिधमे गति भविक ओर उन्म गति नडी 
हेती हं । इसागिये परिवमे भश्चान्ति हेती है भौर केन्र 
शान्ति रहती है । अतः योगजिन केन्दर्यानर्मे स्वत पदमा" 
त्मामे प्त हशर शान्ति कमाते दै भोर भन्व अन परिषमे 
आकर महागतिङ वेगसे जक्ष खाते रहते है । पूर्वोक्त प्रकारका 
सुमुष्ठ जीव मध्व इन्द्रस्थाने जाता है भोर श्चान्तिश अनु- 
भव करता ह । 

इसं प्रकार यदह (त्रितः) रक्षक जीर ( धर्ता) भारक 
ह्त। है अर्थौत्‌ दूखरोक। रक्चण ओर धारण करता है जर 
{ ्रीणि द्धारः ) अपनी सथू, सक्षम भौर कारन अवस्था" 
नका धारण करत) ६, अर्यात्‌ इन भवस्थार्भोको अपने वशे 
करता है , इख प्रथम मेशत्रका इ प्रकार भनन करनेन्रे निम्न 
जिच्वित बोघ प्राप्त हेता दै- 

श्रथम मंसे बोघ । 
अद्भ्य आत्मह्ञाक्तेका तेज । ५ 

‹ मनुष्य भपनी आत्मको भमर जीषन शाति परिप 
अनुमव इरे, नरजन्म प्रात देनिके पश्चत्‌ भपने अन्मद्धी घाथं- 
कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कम॑करे ओर भपनी राति 
योक्ठी बृद्धि केरे । का पालन करके अपनी आतिमिकशक्किकी 
अदम्यताक। अनुमव करके उत्तम प्रकारते दिनके भ्रकाश्के घमान 
प्रकाशित होता रहे । अन्तमं खयै परम।तमाके केन्दर्मे अपना 
स्थान स्थिर कर जनताका रक्षक भर धारक बन कर अपने 
तानो अवस्था्ओको अपने आधीन करे । ' ( म. १ ) 

इस भत्र ताप्यं देखनेघे खयं परत। लगता हे कि * जन- 
त्राक्षा रद्ण भौर धारण करनेके बिना भर्थात्‌ जनताके चद्धार 
दधे भरयत्नये आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्म- 
शञक्भितिका विकाञ्च नदीं होगा ओर अ।त्मविकासकी भन्तिम 
भूमिका भी प्राप्त नीं होगी । ' भस्तु । भव दवितीय मत्तक 


. आकय देद्धिये - 


(८) यः प्रथमः घमाणि आसखाद्‌-- गो पिला 
होकर भर्मनियने।। पालन करता है । अभीव जो सभे शष्ठ ` 


सूक्त ९ ] 


चन कर घ्मनियर्मोक! पालन योग्य रीतिघे करता है ओर 

क ४५ = 1.4 क 1 < च 
कभी धमनियभेकरि पाननमें किसी प्रकारका शिथिलता होने 
नहीं देता । (म. २) 


(९) ततः; पुरूणि बपूषि छणुषे- उपे विविष 
शारीरिक शक्तिर्योको वह धारण करत है। “वपु* छ अ्े 
शरीर. भयवा शरीरी शक्ते ह ' मनुष्ये शरीर स्थूल, सक्षम 
भर कारण ये तीन दँ ओौर उनकी तीन शक्तियां ह । पूर्वोक्त 
प्रकार धर्मनियमोंष्ठा पालन करनेसे मनुष्यष्टी इन शरीरी 
दाक्ति श अती दै, मानो, मनुष्य धमेनियमोकि पालन दारा 
इन शरीरोंकी विविध शकषिर्योको ही बनाताय। बढाता ह। 
(भै. २) 


( १० ) य, अनुदिंतां वाचं चिकेत- जो अप्रकट. 


वा्णीको जानता दे, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणीके दारा भ्रष्ट होने 


. काल। सदेश जानता दै। जो बाणौ भनुष्य बोलते ह उह अ्यक्त 


अथवा प्रष्ट किंवा ' उदित वाणी! है। यह ्यक्तं बाणी 


भतिस्थूल दै । इसको ' वैखरी › कते दै । इसके पूवं ° परा, ` 


पदयन्ती, मध्यमा ' ये तीन गुप्त, गद्य, भव्यकेत अथवा अनु- 
दित वाणि द । प्रष्ट बाणी भयेक्ठा इन गुप्र वाणियें 
आत्माका प्रभाव अधिक मरा हेतादे, जो प्रकट वाणी 
उतना भ्यक्त नहीं होता । ज्ञानी जन ईष अनुदित वाणीके 
संदा जानते है भौर उश अपरनाति है, इस विषयमे वेदमे 
भन्यत्र इव प्रकार कडा है-- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि सानि विदु 

जंह्यणा ये मनीबिणः । गह! त्रीणि निहिता 

नेङ्यश्ति तुरीय वाचो मनुष्या घद्न्ति ॥ 

ऋ, १।१६४।४५; अयव. ९।१० ( १५.) २७ 

‹ वाणोके वार पदं दै, उनको विवेक्छी ब्रह्मज्ञानी आनते 
ह ) उनमेसे तीन दयते गष है भौर चतुथे वाणीको मनुष्य 
बोलते ट । , इ मंत्रे कयनके साथ इष मंत्रा विचार 
करना चाहिये । इसमें ज ‹ अयुदितां वाचं › [ भभ्रक्ट 
गुह्य बाणी ] को देखने बात कटी हे, वह वाणो ( गुहा- 
निद्धिता ) दयक युदामें शप्र है । ब्रदान्ञानी दी उसो 
जानते द । अर्यात्‌ जो इख गुप्तवाणोको जानता हे, उषकी 
विशेष योग्यता हेती दै। | 

(११) प्रथमः धास्युः योनिं या विवेश-- 
पहिला धारणशशकितये युक्त देकर मूल उत्पत्तिष्यानमे प्रविष्ट 
होता है + अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त प्रक्र अपनी उन्नति करता दै 
वह्‌ मूल केन्दस्थानमें भ्रविषट देकर अप्रतिम सान्ति अनुभव 


आत्भोन्नतिकी विधा । 


( १३) 


लेता है । [ इख विषयमे प्रयम म॑त्रके प्रसंगे विशेष कहा है, 
उसको यहां दुहृरानेकी आवश्यकता नहा है  ] 

इख द्वितीय मंत्रे ज उपदेश दिया है, उसङ़। खरांश 
यह दे- 

द्वितीय मेश्रसे बोघ । 
[41 = @ 
गृद्छवाणाक्रा गत सदश ॥ 

° मनुष पिडा बने, धा्भिहुषघ्रष्ठ कर्मोका अनुष्ठान शरे, 
भपने स्थुल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरोकी शक्ति रिकित्‌ करे, 
गुह्य वाणी गुप्त सेदेशके। जाने ओर मूल रेन्दस्थानमे अपना 
स्थान स्थिर करे बांका आनंद भर्त्रे । ' (म. २) 

पाठक प्रथम मत्रके गोधके साथ इस बोधको मिलाङ्र 
आत्मोन्नतिङे उपदेशक १ करं । अब तृतीय मेत्रक्‌। मनन 
क्रते है- 

शरीर धारणक्रा उदेश्य । 

(१९) ते छोकाय तन्वं रिरेन्त, स्वाः शुचयः 
हिरण्यं क्षरत्‌-- तेर प्रकाशके विस्तारे, लिमि तरे घाथ 
करीर योग किया गया है, ईधे तेरे अपनं निज प्रकाश 
शरण सुवणेके समान तेजस्वी होकर फैले । जीदात्मके खाय 
ज्ञो शशीर भि ह उनका कारण जीव।त्माङे, निज प्रदा 
किरण चरो भोर फेल जावे ओर जीवारंमा अधिक तेजस्वी 
बने ! अर्थात्‌ ये शरीर बधन ल्ि नीं है, पर॑तु श्रदधिके लिये 
ह । ज मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते है, उन 
लिये ये क्षरीर सायक होति है ओर जो लोग षृणित कर्मापि 
प्प रहते है, उनके लि येही श्वरौर बंधनकारक हेति ह । 


अतः मनुष्योको चाये कि वे अपने शरारों शा यह्‌ उदरेथ समक्षं 


कौर अपने शरीर एेसे उत्तम अनष्ठान कट्‌ छि जिसे उनके 
र॑ किरण उने चारों जर कैर कर्‌ सबको प्रकाशित कर, 
ओर स्वयं अपने भारमाको कृतङृदय बनव । शरीरका मुख्य 
उदय शारीरिक मोग विला मोगन नदीं है, प्रस्युत भात्मिक 
बज बढाना दे । यद बात इष मंत्रमागने बिद्धकी ह।(म.३) 

( १३) अत्र अन्तानि नाम दघेते- महां इख 
देहमे बहुतसे मृत नाम धारण किये गे दै । भयौत्‌ यह 


बहुत दी भमत रखे द । मनु्योको उचित है कि वे इस शरीर. 


रूपो कषेत्रम इन अमृतोको प्राप्त करनेका अनुष्ठान रं । इच 
शरीरे अमत आत्मशक्तिरयोका अनुभव करके बहुत लेग 
खन्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए ई, इस प्रकार यद्‌ 
शारीर अमृतप्रा्तिका सहायक दै। अपने शरीरको एषा मान- 
र मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे ओर भमर बने । यदि 


(१७) भेथरवषेदका 
इख शरीरम अनेक अमृत ह, ओर इध शरीर! खामी जीवात्मा 
इन अमूरतोका सचा खामी) है । परंतु - इसको अवस्था अधने 
दी अज्ञानके कारण देधी हुं है कि यदह भमृतोका खामी हता 
इभा भी मृत्यु डर रहा दै । जवे कोई अक्ञानी पुरुष अपने 
हीं मूमिगत धनको न जाननेके रण अपने आपकर निर्धन 
मानक्र्‌ दुःख करता दै, इखी भक।र इस शरीररूपं कमक्ेत्रमे 
जो अनेक अमृत दै, उनको प्राप्त दरनेका अनुष्ठान न॒ करनेके 
रण यहं ‹ अमृतत्वस्य इश्चानः । ( ऋ. १०।९०।२ ) 
भमरपनश्न खामी दोनेपर मौ मरणसे दरता है |] इखच्थि 
मनुष्यकेो चाहिये कि वह अपने अमरत्व शा अनुभव करनेके खयि 
धमाचरण करे ओर अपनी उ्तिका खाधन करे । (म. ३ ) 

(१४) विशः वल्नाणि परयन्ता ~ प्रजाएं उरो 
गति दे । भवा मनुध्य अपने व्गोको प्रेरित कर । मनुष्य 
अपने आच्छादनाको वृर ककं दे ओर अपने छद्ध रूपमे खडे 
हो जवे । मनुष्य अपने ऋपडोखे ठप देते है भोर जपन) 
असलिय तको छिपा देते है । इसलिगे उन्नति च।दनेवाठे मनु- 
योश उचित ह & वे भपने अप भाच्छाद्नके अद्र » 
चिप परंतु सयनिष्ठासे भनी व। स्तनिक ल्थितिको बता 
ओर्‌ उधर प्रकाश्चित करं | निसघे युष्या उन्नति हो चकत 
हे । देसे मनुष्य उक्षति नहीं कर सकत, वह दूषको केवल 
भभम दी डारु सकेगा, परंतु मपने आपको अमतं नदीं डार 
घकता । इखन्िये -आ।च्छादन रदित अपने ज्यद्ध स्वरूपका निरी- 
केण करके अपनी उन्नातेका मागे जाकमण करना चाहिये-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिष्ितं मुखम्‌ । 

तर्कं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इघये 

(य. ४०।१५ ) 
सुवणेके उक्षनसे सयका शख छिपा हअ! है, खय देखनेके 
चयि उप्त आच्छादनको वृर कर्‌ । ` यद उपदेश्च भौर इख 
मेत्रक। “ भपने भच्छादनके व॒खोको दूर केक "ये दोनों उषदेश्च 
एक दी भाद्र बत। रदे द । 

कृतीय मेश्रका भाव। 
अपन अंद्रके अभरत । 

" अपने निज तेजके हिरण चारो भोर कैक जाय, इख्यियि 
जिखने उत्तम शरीर दिया दै, ओर इसमें अनेक अमृतमय यज 
जिसष्टी छगसि धारण क्रिये जति द, उसे सन्मुख अषने 
जाच्छादन दूर्‌ केक कर इद्ध रूपमे खूडे दो जाओ ४३॥ 

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए दम अब 
चतुथे मेत्रका विचार काते दै 

(९५) खदुः सखव्‌, आतिष्ठन्तः मजु पूयं भतरं 


| 


खुबोच भव्य । [ काण्ड ५ 


्रगुः-- इरएक धमेविचारदी यश्चशात्प्रम वैखनेदाठे लोग 
अजर पुरातन ओर सर्वोत्कृष्ट आत्मको शता करते ई । जिखको 
आप्त करना दं वड ( अजुर्य ) जरारदित, ( पूच्ं ) सये 
प्रचीन, पुरातन तथा पूरणं ओर ( अतर ) सभसे भलत उल्छृष्ट 
दै । इषीलियि उसके शाप्त करना चाहिये । उखे प्राप्त दोनेसे 
इन जरारदित, पूर्णं ओर उक्छृष्ट हो सकते द्र । यदी भवस्था 
प्राप्न करनेके किये सवके प्रयत्न होने चाद्ये । यद अवस्था त्रपि 
क्रनेके लिये सभये प्रथम ेसी समाम जाना कि जरा 
धका विचार होता दै ओर यञ्च च्या जाता है । पेते उल. 
नकी संगतिते रदनेसे रानैः शनैः मनपर छम संस्कार होति ह 
ओर भनुष्य शुद्ध ओर पवित्र होता हभ! उत होता &। 
^ उप+नि+षद्‌ › नाम व्रह्मवियाका दै, इस सन्द + उप 
नि ` ये उपखगे दटाये जाय, तो चेष ‹ खदु › रान्द रहता ६, 
वदा यर्धका “खद्‌ ° न्द्‌ ह । ब्रह्मप्रापिका उपाय चितन कृटने- 
वाके जोग जां शंतिति बैठते ष उख भाक. नाम चद 
अथवा उपनिषद्‌ १ है । ( अजुर्य) अजर, ( पूल्यं ) प्राचन 
नौर (श्रतं ) उक आत्मके (उप ) पाष नि) निकट 
( खद्‌) वहन, यह इख क्षव्दक। माव है ।.इसषे भातमप्राप्तिके 
अनुष्ठाना माभ ध्याने आ खकता है । नके 
( १६ >) कविः शूषस्य मातरा, जाम्यै अयं पति 
रिदा, परया -- अतीन्द्रियाथेदषी भौर बरकी मान्यता 
करनेवतिि देकर बहिनक दिते ल्यि उघ्के घुरीण पतिक 
ण्डा करनेके खभान, सवके साथ म्यवदार करते दै । बदहिन> 
पतिका विक्ञेष आदर करते द, वदहिनके घर उसक। पति आया 
तो सब उघक! सन्मान करते दँ । क्योकि उदका भपमानं 
किया जाय, तो बदिन दी कष्ट हनि, यह विचार उनके मने 
रहता है । इतना आदरका विचारं वुखररोके खाथ भ्यवदार्‌ ऋट्नेके 
सभय मनसं धारण करना चाहिये । धर्मे अयि दामादका जस। 
भआदरपूर्मक सन्मान कर्ते दै, उसी प्रक्र आद्रमावधे सबके 
चरा व्यवदार करना चाहिये । करयो रो दूसरकि अपमान कर- 
नेको अ॥दत होती ई, इदे व्यथ दवेषभाव नद जाता हे । इस- 
लि त्मका सवन करनेवाला भ्यवहार करना उचित द । 
मनुष्यको दूर दष्ट प्राप्त करनी चादविये भरं वडका भी भादर 
करना वादि, परु दस. बलका उपयोग द्र शत्र प्रेम 
करनेमें करना चाद्ये न कि दूखरौको दचानेके ये करनेन 1 
चतुथे मं्रका भाव। 
दुसरोके साथ आद्रका ग्यहार । 
" घक्षखभाओमिं धर्मैनिष्ठासे बेटनेवाले षण्डकः सत्तम, 
जर्‌।रदित, पुराण पुर्षको धाप्त होते द । वे दिव्य इष्टे युक्त 


सक्त १] 


होकर भौर बलका महत्व जानते हुए दूसरे खाय एेखा आद. 
रका र्ताव करते द जष। बहिनक धुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ 
कत्ते दै ॥४॥ 

इख भकार चवय मत्रका मनन कृरनेके पश्चात्‌ पचम मनश 
विचार रते है- 

(१७) कविः काव्येनते खु महत्‌ नमः कृणोामि- 
मे कवि भपने काग्यसे तरे लियि बहुत नमस्छार रताहं । 
पिले कवि बनना चादिये, कवि बननेक। भथ यह्‌ टै कि स्थूल 
जगत्‌ॐे परं जो सूर्म शक्तियां काय कर रहीं दै उनको प्रयक्ष 
करना । इस श्रकार जो मनुष्य कवि किंवा कान्तदकषीं होता है, 
वह भपने अनुभव प्रकट छरत। दै उघका नाम कान्य है । यद्‌ 
काभ्य उस सृरम शकिका शन्दचित्र दोनेके छारण यह परमा 
स्माका वणेन करता है भौर यह एक प्रकारा परभात्माकी पूजा 
ही हे । इसर्मे परमात्माश्ना गुणवणन, परभात्माकी माक्ते भौर 
पूजा होती है ओर परत्माके. विषयमे श्रद्धा भो छर होती 
दै, यही ( महु नमनं ) बडा नल ह । वह बड] मनन 
करता दहै ओ छवि होकर केष्यक्धी रष्टिे इस विश्वका निरीक्षण 
करता दै, ओर स्थूर्के अंदरकी पूष्ष्म शक्तिकों देखता है । 
भात्मोक्नतिके लिये इ रष्टिकी भलत आवर्यकत है । (मे ५) 

(१८) अच्च सम्यडचों अभियन्तौ मही रोघधचक्रे 
क्षां अभि वाच्चधेते -- यहां साथ रहनेवाले ओर गतिभान्‌ 
दोनों बडे विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैँ । इस 
मेत्रभागत * मिले हए विरोधी दो वकोका वणन ` है । ये ए४ 
दूसंरेके साथ मिले हुए विरोध च रौनसे दै, इसका विन्वार 
करना चादिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, टरय अद्रय, ्करति 
पुष ये नाम इन  विरोध-चक्तौ ' के ह । परस्पर भिन्न युण- 
धमे घारण करनेवाले ये दै, . भर्भात्‌ जडके - गुणधम भिन्न दै 
ओर चेतनके गुणधम भिन्न ह । जड चेतन, प्करति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये जव परस्परके खटायक 
होते हि, घब उक्नति होती है मौर परस्परे घातक हुएतो नाश्च 
होता है। इस र्मत्र यह बात क्हीदहै किये दानं चक 
{ खमञ्यञ्ो ) भिलजुर कर परस्पर सद्ायक दोकर रहे, तो 
{ अभि वावधाते ) सब प्रकर उारवार जाति दे, श्क्तिका 

` विकास करते दं । इससे सिद्ध होता कि यदिये परस्पर 
विघातकं हने लगे, तो शक्ती क्षीणता होती है । यहां अपने 
शरीरमे दी देशचिये कि यां स्थुल शररि ह ओर अन्दर सूक्ष्म 
छक्ति है । शरीरो सयम आदि सनियमो से उत्तम भअवस्यामें 
रखा जय तो वद स्थूल करीर सृकष्म शक्तिर्योका दायक, 


आत्मोश्रतिकी चिद्या । 


(१५) 


पोषक ओर्‌ खवधेकु होत। है । इसे विपरीत शरीरको असंयम 
दवरा व्थख्नादिभे लगानेसे दोनों शकितर्योका क्षय होता ह । 
यहां अपने दारीरम्रं ही पाठक दें कि यां ये स्थूल सूक्ष्म दो 
रोधक चक्त कते ह जौर्‌ ये परस्पर विरोधक होनेप्र भी मिल- 
जुख कर रहने परस्पर खदायकारी स्सिहो सकते भौर 
परस्पर घातक भो किंस अनियमे कारण दत द । यह देख. 
नखे मंत्रा उपदेश पाठकाको प्रयक्ष हो जायगा । इन परस्पर 
विरोषक षक्ताकों ए कार्ये लगने भौर फरस्परका सहायक 
बनाकर अपनी शाक्तिक विकाय करनेके कायेमे प्रयुक्त रने 
का उपदेश्च इस संत्रमे श्या है। इपर प्रकार विरोष शक्ति. 
योको एक कार्यम परस्पर सहायक बनःकर अपनी शाक्त बढाना 
ओर कव्य दष्टिसे स्थूलमे सूक्ष्मो अनुभव -करके उखढे सन्मुख 
भक्तिसे नम्र दोना, यद आत्मोलतिके ल्यि भवदयक्‌ है ! 
(म. ५) 


पञ्चम मञ्रफा भाव) 


विरोधक राक्तियोंकी एकतासे बृद्धि । 

म अपनी स्यल शारीरिक सक्ति ओर सूर्म आत्मञ्चकितिको 
एक सत्काय॑में कणाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर्‌ करके 
उनको परस्पर सदायक षना कर, दोनो चक्षि दोनोंका 
पोषण करता हं, इख प्रकार अतीन्द्ियाथं ट्टसे स्थुल भंदर 
सूष्म शक्तिशो देखकर अपने काष्यसे उस चालक अन्तः. 
शक्तिके सन्मुख भक्तियुक्तं अन्तःषरणसे न्न देता हं ५ ५॥ 

इस पञ्चम भंत्रके मनन करने पश्चात्‌ अव्र षष्ठ मत्रा 
विचार करते ह~ 
( १९ ) कवयः सत्त मर्यादाः ततक्षुः, तासां कां 
इत्‌ अभि अगात्‌, अंहूुरः-- ज्ञानी लोगेन सात मय- 
दाएुं निशितष्टीर्दे, उन्मेष एक म्यादाका भी जा चष्टघन 
कता हे, वह पपी बनताहं।" (१). चोरीन करना, 
(२) व्यभिचार न करना, (३) ब्रह्महययान करना, 
(-४ ) गभेपात न करना, (५, } सुरापान न करना, ( ६ } वारं- 
वार दुराचार न करना, ( ७ ) पाप ` हेनिपर असत्य बोकर 
उस्ने न छिपाना * ये खात मयादा कवि कोगोनि निशित 
छी ह । इनमेसे एक एक मंयांदाका उष्रैवन करनेसे मनुष्य पापी 
बनत्‌। है, फिर अधिके भ्यादा्ओंका उंषन हभ तो उक 
पापी हेनिमें शका ही क्या है ॥ इन खात मयादार्भोध विचर्‌ 
करनेसे पाठक जान सक्ते ह फि सात पुण्य कभ छनसे ओर 
सात पाप कम कौनसे ह । इन सात म्यादा्ओमं छठी ओर 
सातवीं मर्यादा बहुत मदतत्वपूणे दै । मनुष्ये दाथसे किवी न 


(२९) 


किखी कारण पाप हुभा, तो वह्‌ यदि भागे बचनेक्। यत्ने करेगा, 
तो बहूत हानि) संभावना नीं है ) परु यदि वह वाईवार 
दण्ड मिलने या मना कःनेपर्‌ भी वह कुक्मै फिर करने जगा, 
तो उची भवनतिकं) सीमा नदीं रह सकती । इसल्ि उन्नति 
वचाईनेवाले लेर्गोको उचित दै कि वे अन्चानये एक धार दोष- 
मथ आवरण हुमा भी, तो उधष्ो वार॑वार्‌ न करें भौरजो 
- इछ दुराचर्‌ भषनी अप्तावधार्नीपधरे होगा, ते। उषो भश 
बोलकर हिपानेश्ठा मी यतन न करं । क्योकि एेख। कटनेसे वद 
कलक बड़ा गदरा हे। जाता हे भर इषवे अविष पराप हेता 
जाता है । इसलिये दोष होनेपर सख बोलक उको यथार्थ 
रूपमे प्रकट करना ही उचित दै । मनुष्यद्ट उन्नति लि ये 
सात मयादाए अदलयंत खहायारी है, इसलिये कोई भनुध्य 
किसो भी कारण {नका उहंवन न करं । ( मे. ६) । 
(२०) भायाः स्कम-- आयुका आधार स्तम बन 
अथात्‌ आयुह्ा विधात करनेवाला न बन । उक्त सात मर्यादा 
आशा उदठेषन करनेदे जीवनक घत हेता है ओर म्याद्‌ ओह 
पालन करनेसे अश्ुका भाधार्‌ दढ होता है । म्थादाभोकः। 
पालन करनेद्ा तापय दयमद्धे रहना है । संयमे ओवन 
- भ्यतीत नेसे जीवना आधार शक्तिशाली होता है भौर 
` उत्तम दषे जीवन प्राप्त हेता है । ( मं. ६ ). 
( ९१.) उपमस्य नीडे, पर्थां विखगें चचख्णेषु 
तस्थौ-- जेः उपभ। देने योग्य है अर सवके भयत समीप है 
ठस परभाध्माङे स्थानर्मे, तथा अनेक मार्गोदी जदा समाति 
हेती दै, पथे धार कन्दरे रहत। दै । यह तान उपदेश दै, 
( उपमस्य नीड्ध ) इपमा देने योग्य वद्‌ परमात्म] दै, ( रूपं 
रूपं प्रतिरूपो वभूव । ‰. ६।४७५४८ } जगत्‌के प्रसेक 
रूपके-ज्यि वह आदश नमूना बना ३, इस प्रकारके बणंन 
वेदम अते दै, इसमे सिद्ध द कि वह्‌ परभ भात्मा खथकते लिपि 
आदश हे, उसे ( नीडे) घोसलेमे अपने लिमि स्थान 
प्राप्त करन। बादिये सदाचार्‌ भादि करनेसे दी उदके घोधले्मे 
आर।मसे रदनके जयि स्थान भिक सकता ह ) वह स्थान भौर 
केसा दे, ` उसका वणेन “ पथां विसे ' इन शन्दोचि ह 
दे । “ विरे ' का भथ हे विरामङा स्थान अथवा खमाप्िका 
स्थानः ( पथां ) देपूभ मार्गोका ( विशः ) वह॒ विरानका 
अयवा समातरिद्य स्थान दै । छवा ‹ सगं ' का अयं दै ' उत्वत्ति, ` 
“वि+खग › का अथै होता है विगत धमे अर्थात्‌ ° उत्पात्ने जदं 
नीं द रेशा स्थान  । जहां विविध `म्गोका क्षट नदीं है, 
भवा अहा निविघ मामे एकरूप हो जाति है वह स्थान । एेे 
स्थानें रहना चाये कि जिस ध्याने रहनेघे विवि मागो 


मथवेवेदक। घुषोघ भाष्य । 


होकर भगि बठता हं । उन्नति चाहनेवाकले मठ 


[ क।ण्ड़ ५ 


अपरे अ।क्रमण करनेका कष्ट उठाना न पडे । खमी प्राभोषे 
गये हुए लोग जदं पहुचते ई, उस स्थानम पडंबना भोर शहा 
जाकर स्थिर रहना च।दिये ।- 
षच मन्रका भव) 
सात मयादा । 
"कानी मनुष्यो मनुष्य व्यवहारे च्वि खात मर्यादा 
निशित क ह । उनमेषे एर मर्यादा उष्ठ॑वन करने मी 


, मनुष्य पापी ह्येता है) परंतु जो घाता मर्यादाभोडा उक्षन 


न करता हुभा धमीनुक्ूल व्यवहार करके भपने जीवनक 
भाधारस्तंम्‌ बनता है, वह दषे जये उपमा देने वोग्ब परमा 
त्माके स्थानम, जदा भनेक मार्म॒॑पहुंचते ई, वहकिं भाषार- 
स्थानम स्थिर हता है ॥६॥ 
ठे मेत्रका मनन करनेके पश्चत्‌ भव सप्तम मंत्र ^ 
(२२) वतः -कण्वन्‌ भवा = = ५ 
होकर विविध दष्क करता हुमा भ कन क 
4 
कि वह ( वतः ) ततर्प बने । त्रतहूप बननेका तात्प व 
कि त्रत पालन करना जिका स्वमाव ही नाह 9 मन्‌ । 
देशा होता किव नियम करता भोर उनके भवुक 
चलत! है । शौर दसा देघा मनुष्य होता हे कि ज) स्वभवस 
ही नियमके विरुद नहीं जाता दै । पिल। मनुभ्य प्रयत्नत नियत 
पालन करता है भौर दूरा स्वभावसे ही पालन करता दै । इख 
रकार नियम रूप. बना दै वह मनुष्य ' व्रतः ' शब्दे 
यहां बताया है । देखा घे मनुष्य स्वमाववे ह भ्ठ तकर्म 
करत्‌ है भोर (अन॑मृत+अष्खः ) भमर जीवन शक्तिसे सपनन 
बनता है 1 सभावे नत पालन कना ओर स्वभावे ही | 
सत्क छरन। यहा अभीष्ट दै । पिले जब प्रयत्ने वह त्रत 
पालन जोर सस्कमै करेगा, तव जाकर बहुत समयक पात्‌ 
इका यह सवमाव बनेगा भोर स्वभाव बननेये अभृत रूप 
बनेग। । यहां अभर बननेकी , चय बात कही द, यद पाठक 
न भृङ । इख पय मनुष्य स्वभाव भख नोरता हे, ककम 
करता है ओर नियम तोडत। दै, इख कारण इका अधःपातत 
होता ४ । परव जिस खमय यद स्वभावे चत्र बोलेशा भौर 
अघलयक्टा कल्पना तक इखके मनम न उठेमी, इसौ प्रकार 
अन्यान्य नियम पालन स्वभावे ही होगा, तब इष्टी सब 
रकाब दूर होगी भौर यदह अमर बनेगा । ( मं. = ) 
(९३) वत्‌ आत्मा अचः तन्वः सुमद्शुः-- उक्त 
भनुश्रानसे आत्मा, प्राण नौर शरीर ये सब उत्तम गुणवान्‌ बनते 


स्द्त ९] 


ह । अ्थीत्‌ माष्मा, प्राण ओर शरीर छ्यमशुणोखे ओर बरे 
सपशर होते है भैर वद मनुष्य विलक्षण कायं सफर करनेम 
खमथं होता दै । पूर्वोक्त भनुष्ठानसे यद लाभ होता है । (म.७) 


(२८ ) शाक्रः रलं वधाति- खभथं होकर धनके। 
शारण करता हे । यह मो पूर्थोक्त भयुष्ठानका ही फल दै । 
म. ७) 
(२५) श विदाः ऊजया सचत -- भपनी इवि खम्‌- 
पित रनेवाला बलस सयुकंत होता है । तन, मन, धन सन्न 
लिये घर्मा्ैत शरनेवलि मनुष्यश्ठो राक्रित वृद्धिगत होतीं ह, 
परोपकारत उसका बल बढता दै । (म, ७) 


सप्तम मन्रक। भाव। 

“ उत्तम व्रतोका अनुष्ठान करना भौर परम पुरुषं करना 
यह जिका खभाव दै, वद अद्म्य भरः जीवन शक्तस 
युक्त होकर भर भाटिमक, भाणसंबेधौ भौर शारीरिक शक्ति- 
योचे बलवान्‌ भौर पूणं चमथ होत। हुभा, नात्मशकितयोका 
परोपकाराय यज्ञ करके कतक होता जात। है ॥ ७॥ 

खक्तम मंत्रा इस प्रकर मनन करनेके पश्चात्‌ भष अष्टम 
मनका विवार करत ै- 

(शद ) पुज; क्षन्न पितरं शडे-- इत्र अपने दुःख 
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता 
है, अथवा उसकी छपा चादत। दं । ( श्छोत्‌+त्र ) क्षत्र क्षब्देका 
अर्थं हे दुःखते बचानेवाला । पिता दुःखे बचनेवाला ३, इख 
कारण पुत्र पिताी शरणमे जाता है । इखी प्रकार मनुध्य शसी- 
लिय परमारमाकी उपासना करते हैँ 9 वह सदे दुःखोको दूर 
करता हे । परमेश्वर इसी देुसे खशका परमपित। कदराता है । 

(मे.८) 

( २७ ) मर्यादं ज्येष्ठं खस्तये अद्वयन्त-- मयं दके 
पालन करनेवलि पेष्ठ एरषष्टी प्राथना अपने कल्याणक लिथि दी 
छक करते हं । अथात्‌ अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मयष्य 
ह इ स्थि ष पष्ठ युरजनोंकी उपासना भौर ईशवरकी पूजा 
करता है। (ब. ८) भयात्‌ दुःखो वचने भौर कल्याण प्राप्त 


करनेन्छी श्च्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकी भक्ति करनी. 


चाहिये । 

(२८) विस्थ।ऽ वशंथन्‌-- वह दशवेर भपने (वि 
विशेष ( स्थाः ) स्थान दिखाता हं । जा मनुष्य वत परमा- 
त्माकी उपान! करते द उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनद 
प्राप्रे स्थानदेता हे छि वां ये जीवात्मा जाय मौर वरहा 
भानेद प्राप्त कैर । (म. ८) 

४ ( अथे. भाष्य, काण्ड ५ ) 


आत्मोश्नतिकी विद्या । 


(१७) 


( २९ ) आवचतः वपुषे कणवः~ वारंवार जन्म- 


मरणक मागम चरनण करनवालाकु दारारांका बनाता ह । अथात्‌ 


जो मनुष्य पूवोक्त उपासना द्वारा मुक्तिक प्राप्त नहीं करते, 


सुक्ति देने इच्छासे वही इश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देतादै। इषका देतु यददैकिये जीव इन शरीरोकीं 
सहायता प्रशस्ततम कमं करं ओर भपने लिये भुक्किधाम प्राप्त 


करं, तथा वहके प्रम अनद्के भागौ बनें । (म, ८ ) 
सष्टम मश्रका भाव। 


परमपिताकी उपासना । 


* पुन्न अपनी रक्षके स्वि पिताकी शरण जाता है, इषी 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके त्यि शरषटको सेगति करता है । 
इसी प्रकार मनुष्य भपने परभपित। आर परमगुरु जे! परमात्मा 
ह उसकी .उपाखना करते ह । देसे उपाषरकोो वह ईश्वर अपने 
विशेष भानंदके स्थान बताता है, इघाश्ये कि वे वहां जायं 
ओर भानेदपे पूणे बने । परंतु ज मनुष्य उधढो उपाघना नं 
करत, उनके ल्थि वारंवार जन्ममरणे अनुभव देने ल्यि 
शरीर देता दै, तकवे इन शरीरो आवश्यक अनुमव प्राप्त 
करं ओर अपनी शाक्ते विकसित करके सुकिधामङ़े योग्य 
बनें ॥ ८ ॥ 

यहां भष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुभ। दै । इको स्मरण 
करे अव नवम भंत्रका विचार करते है-- 

(३०) अधन पयसा अधं परणाक्चि-- आपे पौष्टिक 
रससे भआध। भाग पूणे करता है । यहां शरीर, इद्वियां आदि 
सथू शरीरकी पुष्टि विवक्षित हे । भाषा भाग प्थूलका दै भौर 
आधा माग सृङ्का है । हमारे स्थूल भागष्डी भर्थात्‌ शरीर, 
हद्रिथा भादिकी पुष्टि विविध पौ्टक -रसोसे परमेश्वर दी करता 
है। इन पदार्याक निर्माण करनेके दवार। उघने दपूणे प्राणिमात्रोपर 
अनंत उपकार दिये हैँ । यद देखकर उनके उपकाररोका स्मरण 
करना चहिये । (पे. ९) 


(३९१) मधन शुष्ण बघेक्ल- भषसे बल बटात। ई। 
भघ्ला वह आधे पोषण करता हं उसी भरकर आधये बल 
चठतादै। इस प्रार्‌ पुष्टि खौर बक देकर वह परमात्मा 
सदो पुष्ट भर बलवान्‌ करता दहै । (मं. ९) 

(३९) वद ईश्वर (अवि = अवति) -- रक्षक, 
( शण्मियं ) उख बढानेवारा, ( सखाय ) उबका मित्र 
(दषिर ) भजादिसे युक्त आर (चरूणं -वरं ) वरिष्ट खषरधे 
र्ठ हे । इसके ये गुण जगतुमे भनुमव करने चहिये मौर इन 


(१८) 


गुणोका स्मरण घर अनुभव करते हुए उख उप।्चना करना 
व्वदहिय । (म. ९) 

(३३ ) कविहस्तानि वपूंषि अस्मै अवोचाम- 
कविका टष्टिसे प्रशस्त विविध रूपौ देखकर इयद्धी इम प्रदंसा 
करते ह । इस जगत जो विविध श्रीर्‌ है उनके विलक्षण 
गुणधम देखकर मनुध्य इष दशर महान्‌ रेका अनुमान 
करता दै, ओर इश्वरके खम्यैकी कल्पना करता है । 

` (38) रोदसी सरत्यवाचा- यावा प्रथिवीमे उसी 
वल्यवाणी अरपूर हुई है, बही ग्य वाणां दै जो षदा चल है। 
इघी गृह्य बाणीका गुप्त सदेश मनुष्यको भपनाना चाये । इस 
सूक्तेके द्वितीय मत्रमें अप्रकर वाणीक। जो सदेश घुननेको कटा 
दै, वही वाणी (सत्या वाक्‌ ) सलवाणी है भौर वद इख 
या पृथि्वीके अंदर अथौत्‌ इख संपूभ विश्वके अंदर भश है । 
हमारी बोकनेकी वैखरी वाणी क्षणर्भगुर है, परतु यद विश्व 
व्यापक घल्यवाणी भमृतरूप हे, इसलिये शुदधास्माथोको उका 
अखंड संदेश हृदयके लंदरसरे सुनाई देता है । जगते स्थुल 
शब्द सुननेके कान भिन्न दँ भौर यद स्वारा असंड ददेश 
अन्य श्ुतिरयो कषर। घना जाता है । (म. ९) 

नवम मघ्रका भाव) 

ईश गुणवणन । 

ˆ परमेश्वर अपने एकं भागे सबका पोषण करता है, ओर 
दूर मागधे सबको बल देतादै। वद बका जीवनदाता, 
रक्ष, मित्र भौर सुखदाता है , वही वकरो अकदि देकर पोषण 
करता दै, संपृणे जगत्‌ॐे पदार्थोक्षो देखकर ओर चसम्‌ विकी 
दृष्टस प्रशोघ्योम्य गुणधर्मोक्ठा अनुमव करके उ्के दवारा इम 
स परमात्माङ दी प्ररौखा करते दै, दम देखते ह कि उसङ्की 
खउयवाणीने सेपृण दावापृथिवीको व्यापा दै । , ॥ ९ ॥ 

यहां नवम भंत्रका मनन समाप्त होता दै। पाठक इननौ 
मरोर आत्मा साक्षात्कार मागे देख सकते ह भर वैदिक 
गूढ अध्यात्मवि्ा इख सूक्तम कैसी हे इसका अनुभव मनन 
पूथैक ले सक्ते द । इस सूक्तम जो गूढ रीतिसे उक्नातके माशका 
उपदेश च्या है उसका सारार यद ३- 

इस सक्तका सार । 

( १) मनु्य अपने आपको अमर जीवने शक्तित परिपृणं 
अनुमव केरे । अपने जन्पष्टी साथ॑कताङे लिये प्रशस्त क्म करे 
अपनी शल्ियांकी वृद्धि करे । सखदयपालनसे अपनी आत्मिद 
शाक्तिक अदम्य बनावे | जनताका रक्षक भौर आश्ार बनकर 


अथर्वषेदका- छुवोघ भाष्य ¦. 


[ काण्ड ५ 


अपनी चब भअवस्थाभोको अपने भाधीन रखे । इस प्रकार 
स्वाधीनता प्राप्त करे अपने स्वरूपस्थित्तिके केन्द्रमे भानदघे 
रहे । 

(२) मदुष्य श्रेष्ठ बननी इच्छा मनमे धारण दरे । 
उघकी सिद्धिके व्यि खदा त्र सत्कर्म करता रंहे । अपने शरीर, 
ईदरि्या, मन, बुद्धि, आदिकी शाक्तियां विकडित करके उनको 
स्वाधीन रचे । गुह्य वार्णीके प्त संदेराकछो सुन कर, उसके 
अचुखार आचरण करे भौर भपनी स्वरूपस्थिति प्राप्त करके 
बं भानेदघचे रदे | 

(३) भनुभ्यको ये शरीर इन्धि प्राप्त हुए द कि, एके 
भात्मा्ा प्रकाश चारो ओर फैल जनि । इसमे भनेकं अमूत 
रख भी भरे ह । जिखकी कृपसे यद्‌ खव प्राप्त इभा दै उधके 
अन्सुख ड्ध होकर ओर दोषोको दूर करे ही जाना उचित है। 
अथौत्‌ अपने मलिन वख दूर करङे उघके सन्मुख अपने शुद्ध 
रूपमे खड] होन। चाहिये । 

( ४) सजनोंई। संगतिमे रह, परमात्माकी पराततिक। विचार 
उनके साथ रदकर्‌ कर | दिभ्य दष्टे देख भौर हरएक प्रश्ारढे 
बलक्रा भादर कर । हरएक चाथ अस्यत भादरके खाय भतोव 
कर, कभी किंसीका निरादर न कर । 

( ५.) अपनी सव राक्तियोको खत्छायैमे श्युक्त कर । परस्पर 
बिश्दध शक्कियोका विरोध भाव दूर्‌ करे उनको परस्पर सहा- 
स्य बना, एेख। करने परस्परी शक्ति परस्परका पषण 
होगा । स्थरे सूष्ष्म शक्तिका कार्यं देखकर उच महान्‌ सृष्ष्म 
शक्तिके खन्भुख नम्रतासें रह । 

( ६) चोरी, व्यभिचार, इुराबार, मयपान, गभेफात भादि 
कुकमे न कर्‌, ज्ञानीके मामं वि्नन खेडे छर, एक ही मार कुकम 
मे भन। करनेषर भी वारंवार न करता रह भैर दुराचार होनेपर 
भी खयो छिवनिका य्न न फर । सदाचारी ये म्यदापं 
हि । उनका उदबन करने मनुष्य प्रापी होत। है भौर इन 


मर्यादाभोमिं रदनेञे मनुष्य पुण्यमारगीं होता हुमा उल्तिक्ा 


्रा्च होता ह । यंह पुण्यमागीं मञप्य धमौनुकूल व्यवहार 
करता हु। यमसे अपने जीवना भधार बनकर दे स्थानमें 
जाता है कि जदं सपू विविध मा एकरूप बनते ह ओर जहां 
उपमा देने योग्य परमात्मक स्थान हे । 

(७) उत्तम तरते भोर नियमेका पालन ऊर भौर परम- 
पुरुषार्था वन । अपनी भात्माकौ अदम्य शक्तिकां अनुभव कर 
ओर अपन शीकर्योका विसार रके उनक। उपयोग जनताको 
भलाईके प्रशस्त खत्करमोमिं कर । 

` (८ ) जिद प्रकार बालक निभैयतकिं लिय अपने पिताक 


-९.98। 


शरण भर केल्याणके ल्यि सदुगुरु्ी शरण जाता दै. इसी 
भकःर निभेयता ओर कल्याण भाक्त कट्मेके ल्ियि प्ररमप्ता ओर 
परमयुर्‌ परमात्नाष्छी चरणमें जा । वह्‌ खन उप।सकोको आनद 
स्थानत पहचाता दै ओर जो उक भक्ति नदीं करते, उनको 
विविध श्रीर्‌ धारण राता दै, वे वहांफे विविध अनुभव ऊेते 
हए भन्तमे उसके पास पहंचते दै । 

(९) परमेश्वर अपनी जाधी शक्तिसे वकी पुष्टि करता है 
भैर अधी शकि सबको बलवान्‌ बानता है । वही सवन्न 
जविनदाता, रक्षक, भिन्नं ओर सदाय्यक है । उसके यु्णोका 
ध्यान करके उक गुणों शा कायं जगते देखशर उखकी कडी 
शक्ति अनुभव खव करं । उसी सत्यवणौ सर्वत्र व्याप है, 
उश गुह्यवाणीका सदेश 9६ कर ओर उन्नत हो । 

इख प्रकर इस सुक्काघारहं। यद खार बडा दही बोधप्रद 
दे नौर षसः भात्मोलतिका म।गै बत। रहा है। पाठर इका 


भुवनामे ज्येष्ठ देष । { १९) 


अधिके मनन करं भौर उजित बोध प्राप्त रं । इ सूक्तका 
उपदेश भपने भाचरणपरे लनेवाकले पाटक्‌ निर्दे अपनी विशेष 
योग्यत्ता चना सक्ते है भौर उच्च श्रेणीमे जार खन्मानित हो 
सक्ते है । 
यदह सुक्त गूढ अध्यत्मरियाा उषदेशदे रदा है । यद 
विद्या अलंत गूढ दै, संभवतः इ्ीलिये इ सूक्तकी भाषा भी 
अयत गूढ ओर गुप्त भावस परिपृणं रल, गई है । इ सुकते 
शब्द ओर वाक्य सरर नीं ह जो षहजदोमे सक्ति जा षके । 
इख करण इस सुका मनन षारकोके बहत करना चाद्ये । 
यहां इमने विविध प्रकारस्े .सुक्तङा भाव सररताके साथ 
बतानेक। प्रयत्न किवा दहे, तथापि कईं मंत्रभाग दुर्बोध जीर 
अस्पष्ट ही रदे है । यादि केई प।ठक अधिक मनन करे इन 
त्रप्‌ अधिक्‌ भकारा डकेगे तो उने जनतापर बहुत उपद्मर 
हो सकते द । 


भुवनम ज्येष्ठ देव । 


(२ ) भुवनेषु ज्येष्ठः । 
( कषिः- बृहहिवो अथर्वा । देवता - वखणः। ) 
तदिदास शव॑नेषु ज्येष्टं यते जज्ञ उग्र््मेषतंम्णः । 
सथो जज्ञानो नि रिणाति शत्रनन यदैनं मद॑न्ति विश्च उमा! 
घावधानः श्व॑सा भूर्योजाः शतरंदासायं भियसं दधाति । 
यने व्यनच सस्नि से तं नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २॥ 


।॥ १ ॥ 


अथं-- ( तत्‌ इत्‌ वनेषु ज्येष्ठं मास ) वह निश्वयचे भुवनोनिं प्र बहम था, ( यतः उश्रः त्वेष-नस्णः जन्ञे ) 
जहासि उप्र तेजोबलसे युक्त सूयं उत्पन्न हुआ । यह ( सद्यः जक्षानः शश्ून्‌ नि रिणाति ) तत्काल भक्ट्‌ होते ही शात्नुरभक। 
नाश करता ह । ( यत्‌ धनं विभ्वे ऊमाः अनु मदन्ति ) इस कारण इषो प्राप्त करके सव संरक्षक हितत होते है ॥ १ ॥ 

( शवसा वावृधानः भूरि-मोजःाः शाश्रुः ) षले बढनेवारा महाबलवान्‌ कत्र ( दासाय [यन्तं दधाति ) 
दाष्को दी भय देता द । यहां ( अभ्यनत्‌ च भ्यनत्‌ च ससि ) प्राणरद्ित आर्‌ प्राणयुक्त खाथचाथरहटहेदह। भौर 
(ते भ्रश्चता मदेषु सं नवन्त ) चै पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते ई ॥ २ ॥ 


भवाथ सपण युकनाम वदं शरेष्ठ तत्व द कि, जाश सूय जरं तेजस्वी गोल निर्भित हति दं। उस प्रश्ट हेत दही 
भेरा वृर होत है, इखजिये इसको देख कर संरक्षक लोग निर्भय होनेके कारण दर्षि होति द ॥ १ १ 

बहुत बलवान्‌ रतु दास ब्रात्तवाल रोके अन्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करत द्‌ { वीर ब्रत्तिके खोग रश्चसे कभी नीं 
खदते । ] इश जगते प्राणरदित ओर प्राणखद्ित ये दोनों एक दूसखरे$े आश्रये रहते है भर वे परस्परकीं खटायतासे परिपुष्ट 


दयोकर भानदित होते दै [ अर्थात्‌ विभक्त होनेपर वे क्षाण हो जते दे + ]॥ २॥ 
ॐ 


(२०) सअथववैवेद्‌का सुबोच भाष्य । [ काण्ड ५ 


स्वे ऋतुमपिं पृश्न्ति भूरि दवियेदेते तिर्मवन्प्युम; । 


स्वादोः खादीयः स्वादुना छृजा समदः सु मधु मधुंनामि वोंषीः ॥ ३ ॥ 
यदि चिन त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः । 

ओजीयः चष्मिन्तस्थिरमा तनुष्व मा ता दभन्दुरवास॑ः कशोकाः ॥ ४ ॥ 
त्वय वयं शग रणेषु प्रपश्यन्तो युषेन्यांनि भूरिं । 

चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं तें चचिक्चामि ब्रह्मणा चयांसि ॥ ५ ॥ 
नि तदधिपेऽवरे परं च यस्मि्नाविथाच॑सा दुरोणे । 

आ खपयत मातरं जिगलुमतं इन्वत कपैराणि भूरि ॥ & ॥ 
स्तुष्व ब्मनुरुवत्मौनं समृम्बंणमिनत॑ममाप्तमाप्स्यान।मू । 

आ द॑दति शव॑सा भूर्योजाः प्र संति प्रतिमानं पथिव्याः ॥ ७ ॥ 


अथै (यत्‌ पते ऊमाः ) जनये रक्षक (त्वे मपि क्तु भूरि पृञखन्ति) दक्ष ह भपनी बुद्धिको बहुत क 
जोडते दै । तब ( दधिः त्रिः भवन्ति) दुगरुने तिग॒ने दो जति ह । ( स्वादोः स्वादीयः स्वादुना स खज ) खाद भी 
भधिक मधुर रको मौहेके घाथ संयुक्त कर । भौर ( अद्‌ः समधु मधुना समभि योधीः ) उड मधुर रसे प्रति मधुरताके 
साथप्रप्तहो॥३॥ | । गि 

दे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान्‌ | ( चित्‌ चु ) निश्वयसे (र्णे रणे घना जयन्तं स्वां ) प्रयेक युडमे धनको = । 
दकष प्राप्त होकर ( यद्वि विप्राः अनुमदन्ति ) यदि ज्ञानी लोग भानंदिन दौ, तो उनके कि (. श्थिर मोजीयः अ 
तवुष्व ) स्थिर चत कल। । ( दुरेवालः कशोकाः तवा मा दमन्‌ ) दुराचारी भौर सोक करनेवाे दक्षे न दका ॥ ४ ५ 

( भूरि युधेन्यानि पपर्यन्तः ) बहुत युद्धं प्राप्त धनोंको देखते हुए ( वयं रणेषु स्वया शाशद्महे ) दम 8 | 
यधाम तेरे स।य रहकर शुक! नार कन । (ते आयुधा वचोभिः च।दयामि ) तेर श्लो रो वचनक्षि द्वारा चला ह 
ओर ( वे वयांसि ब्रह्मणा सं श्िद्यामि ) तेरी गतिक ज्ञानचे म तीक्ष्ण करता दरं ॥ ५॥ 4 

( भवरे परे च } चट ओर बडे दोनोको ( यक्षिन्‌ दुरोणे ) जिषर घर्म (नि द्धि) धरण इरत दै नार 
( तत्‌ अवसा अविथ ) उस अपनी रक्षणरकतियि रक्षा करता है । ( जिगलत्छु मातरं आस्थापयत ) प्रणतिशील मात। 
स्थपित करक (अतः भूरि कर्वराणि इन्वत ) इसे बहुत कर्मीको पार करो ॥ ६॥ ह 

दे ( ब्म ) बलवान्‌ । ( परुवत्परीने ऋभ्वाण ) बहुत गार्मवालत, बहुत तेजस्वी, (इनतमं अरण्यानां अ 
भरष्ट भर आमे आप्त दी ( खंस्तुष्व) स्तुति कर । ( भूरि-भओजाः शावसा मादशति ) महाबलवान्‌ वनदे आद 
दत्त दै भर ( पृथिञ्याः प्रतिमाने भर सश्चति ) भूमिका खमानताको श्राप्त करता है ॥ ७॥ 


भावाथ-- सन रक जब परमात्मा अपनी बुद्धक्ा योग करते ह, तत्र दुगुना ओर तिगुन। बल प्रप्त करते ्।ये 
सखये मधुर रससे भो अधिक मठे त्न कर उमे भौ अपिर मारे उत्पन्न करते द ४ ३ ॥ क 

प्रसेकं युद्धम विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले वीरोक! अनुमोदन ज्ञानी करं । भोर ये दोनों मिलकर स्थिर नक फक्त । 
इष्ट दुराचारी लोग खजनोको कभी न दबासक्रे॥४॥ ह 

उदे प्राप्त होनेवाले धनो को देखते हुए हम सब तेरे जेखे उत्तम वीरे खाथ रहकर शतुका नाश दरि । तेरे शर्जोको दम 
सपने वक्तृत्वे उत्तेजित करॐ चलति है अर तेरी दलचोक श्ञानसे तेज करते ह ॥ ५ ॥ 

छटे दोयाबडेदों, चब एष षर्े रदनेके सभान ररदेगे, तब बल बढकर्‌ उनष्धो रक्षा दोगी । उब लोग अपने मनमें 
अपनी विजयी मातुभूमिकरो स्थापित केर जिससे वे बहुत कर्मके! कर्‌ सरकेगे ॥ ६ ॥ हि 4 

बहुत भागास. उन्नति करनेवाके तेजस्वो श्रेष्ठ भौर अप्त पुरुषा स्वति टरो । ने भदाबर्षान्‌ भपने बलस सादशक्ूप 
बनते द णोर जिस प्रकार भूमि सबको आधार देता दै उरी प्रकार सनको भाधारदेतेषै ॥७॥ | 


खेक्तं २ | भुवनांमं ज्येष्ठ देव । (२१) 
इमा ब्रह्म बहदरिवः कृणवदिन्द्राय शषमग्नियः स्वषाः । 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरथिदिश्र॑मणेवत्तप॑खान्‌ ॥ ८ ॥ 
एवा महन्वृहदिवो अथव वोचरखां तन्वभमिन्द्रमे । 
स्वसारौ मत्रिस्व॑री असि हिन्वन्ति चैने शव॑सा वर्षय॑न्ति च ॥ ९ ॥ (१८) 


थं-- ( अभ्रिः खः-लाः बृहदिवः ) पिके आतितक प्र ्ाशसे युक बरृहदिव अर्थात्‌ महन्‌ तेज ऋषिने ( शुषं 
हमा ब्रह्म ) बल्युक्त यद स्तोत्र (इन्द्राय छृणवत्‌ ) पथुके लिय किया । वह ( महः गो+जस्य खराजा क्षयति) बडे 
मोरक्षक राष्ट स्वाधीन राजा होकर रहत। है । बहे ( तुरः तपस्वान्‌ चित्‌ विश्व अणवत्‌ ) वेगवान्‌ तपस्व निःखन्देह 


1 सश्ेम ज्मण करता इ ८ ॥ 


८ महान्‌ चदि वः अथर्वा ) बडे महातेजस्वी योग ऋषिने (स्डां तन्वं इन्द्रं पव एव अवोचत ) अपने शरीस्म 
रहनेवाले इन्द्र ही यदं स्तोत्र द्दा | ( मातरिभ्वरी स््रसारो) मातभूमिप भरण्पोषण करनेव।लीं दोनो बदिन (च 
अ~+रिपे पने ) जो निर्दोष दै उन दोनोको (शवसा हिन्वन्ति च वधयन्ति ) बले प्ररित करते द ओर बडति ई ॥ ९४ 


भावाथं-- भिमक भ्रकाशसे युक्त तेजरवी ज्ञानी लोग प्रभुकौ बहुत स्युति करते ह अर्थात्‌ उसके णुण वणेन करत है । 


वै राके स्वाधीन राजा होकर वेगर्शाल भोर तपस्वौ होते इए संपूणे विश्वमे अपने प्रमावक्तो बढति ह ॥ < ॥ 


बडे तेजसौ योगी ज्ञानी जन भपने शरीरम रहनेवाले भाराका स्तोत्र करत हें । मातृभूमिं 


(क = 


रहनेवार्लीं दोनो बिन 


[ भर्भात्‌ मातृभाषा जर मातृच्भ्यता ] मातुभूमिका भरणकेषण ऋरती हुई निदोष बनकर भपने बरसे घवकेो प्ररत कर सवज 


बडढाती दै ॥९॥ 


~-- 


सृक्तकी विरषता । 

यह सक्त यद्यपि सुख्यततया सर्वश्रेष्ठ परम।त्माका बणेन करता 
है भौर उकी प्रातिका उपाय बताता है; तथ।पि छेषालक।रसे 
राज्यश।खन विषयक भौर अन्यान्य अभ्युदय विषयक महत्व. 
पूर्णं बार्तोका भीस।य खथ उपदेशदे रहादै। इष कारण 
यद सूक्त जिच प्रहार संसारी जर्नोको र भङारी है, उसी प्रकर 
परमार्थे लिये प्रयत्न करनेवालके ल्यि भी बोधकः है । इसमे 
भ्रयः प्रयेक मंत्र श्ेप्रायं होनेसे यह सूक्त भी पूते सुक्क 
तरह भवयत ङ्िष्ट भौर दुर्गोध हुआ है । तथापि (से मननं 
करने ज विच।र मनत अ। गये ह, उनको यहां देते है - 

ज्येष्ठके लक्षण । 

प्रथम मेन्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कदे है । ये लक्षण भयम 
यहां देखिये ~~ 

(१) यतः उश्रः त्वेषनृम्णः 
तेज उत्पन्न होता दै । जिघ्र तेजखिता ब्त है । (मे. 3) 

(२) खशयः जज्ञानः शान्नन्‌ नि रिणाति उत्पन्न 
ह्वोते दी शतरुर्भोको दूर करत।हं। कायको प्रारंभ करतेदही 
वैरियोको पराजित करता दं । (म. १) 


जक्ष -- जावे उग्र 


(३) विभ्वे ऊमाः एन अनुमद्‌न्ति-- सव सरश्च 
जिसके अनुकूल रदकर आनेदित होते दे । जिसके खाय आनदस 
रहते हुए सव संरक्षक अपना रक्ाका काय उत्तम प्रकार करते 
है। (मं.१) 

४) तत्‌ भुवने जयेष्ठ भाख-- वद निभसदेह 
यवनो श्रेष्ठ ईं । जिसमे पूवोक्तं तीन लक्षण सगत होते है, बह 

म श्रष्ठ दं एसा उहना चाद्ये ¦ (मे. १) 


खचघ प्रधम परमेश्वररो “ज्येष्ठ भर्‌ शरेष्ठ" कटते है कर्यो 
(१) उसे चये समान तेजोगोल उत्पन्न होतेटै भौर 
प्रकाशत दै, (२) वइ जहां प्रष्ट दोता है वदां श्रता नष 
होती दं ओर (३) सब उको मान्यता करते ह। अर्थात्‌ 
ज्येषटत्वके तीना लक्षण उसमे सायक होते है, इसा कारण कृते 
2 कं परमेश्वर घब मुवनोमि ज्येष्ठ ओर श्रे्ठदै, दूसरा कोई 
उसके बराबरी श्रेष्ठ नहीं है । इघश्ा तात्पयं यह्‌ है कि तेज- 
खिता, शानुदृरीकरणकरा शक्ति भोर रक्षक वीरोदी अनुकूकता 
जिषके प्रा होती ह उसको ज्येष्ठ आंर्रेष्ठ कना यौग्य है । 
राषटूम भाजा च्रष्ठ पुरुष श्िलतते हवे तेजस्वो तेद, 
उनी योजना्थंसि दुखरे मनुष्य भौ तेजस्वी कार्यं करने 


1.1 


(२९ ) 


खम देते ह, वे धार्मिक, सामाजिक, ओंयोगिक, अथव राज- 
कीय शनरुओंको हटा देते द ओर इनके घाथ राष्ट वीरोकी 
अनुकूढ समति होती हे । ' जिन पुरुषेन ये. तीन लक्षण होते 
दै,वे दी खवसे प्रष्ठ ओर सनक ुटीण मानि जत्ि है । 

प्रथम रक्षणम्‌ ‹ व्वेष~+नुम्णः › रान्द दै। वस्तुतः यद 
शब्द ^ त्वेष+न+मनः ' दै अर्थाव इसका अर्थं ' तेजस्वो 
नुष्यका मन, अथवा म्रनुभ्यका तेजसी मन दै, जितं देखा 
तेजस्वी भन होता है वही जयेष्ठ भौर ब्रेष्ठ दोता ३ । वह भन भी 
“ उधर " अर्थाव्‌ वीरता युक्त चादिये । शौय, बीयै, धेध आदि 
गुणेश युक्त भन होना चादिये । भुष्यका मन तेजस्वी भौर 
वीर्‌ मावनध क्तं हनेषे ही वह धषने शतरुर्भोको दूर दर 
वकता है जौर लोकमतदी अनुकूलता मी उको पिल खकती 
| । व्यक्िके भदरं भी श्रष्टत्वकरे चि ये दी तीन युग आवद्यक 
ह । जिस भात्मासे एेा भना ब प्रकट होता है वह शरेष्ठ 
भारम। है । इष प्रर प्रथम मैत्रा व्यापक भाव है । 


दासकी घबराहट । 
दासक क्षण । 
द्वितीय मन्त्रम ' दास" के लक्षण कदे द । पहिले मन्ते 


रेष्ठ बीर पुर्षके तीन लक्षण कदे हे, इख द्वितीय मेत्रमे दाच 
एक ही र्षण %द। है, वह लक्षण “ मीरता ' ३ ~ 


(५) शञ्जः दालाय भियसखं दधालि- शश्र दारके 
स्वि धश वारम करतः है । शत्रुके। देखशृर दाखकी चवराट 
होती है । शतु केवर दाख वृ्तिके भनुभ्यको ही उर्‌ खकता 
ह । वीर्‌ उत्तिका मनुष्य रतरुसे डरत। नही ! शत्रु कितना भी 
प्रबल हो वीर वृत्तिवाका मनुष्य कभी उसे रता नदीं । डरनेका 
संबष दाञ्मावेके साथ है ¦ यां “ शते षबराना * यद एक 
दाका लक्षण कहा हे । लोग दाख इसी चयि बनतेदक्छिवे 
शनुखे धनर्‌। जाते दे । इन ल्कष्णेके खाय प्रथम मंत्रो वार 
लश्चमोसे अनुमान हीनेवले विरोधी दासभावके तीन लक्षण 
भनि च। चकते है--  ( १ ) तेजोदीन जीवन, (२) अपनी 
नादानीसे छता कह बढाना ओर्‌ (र ) भात्मरक्ना न करने 
वार्लोकी भचुकूकता ' ये तीन लक्षण जीर मिलयेभे तो दाख्के 
चार्‌ लक्षण हंगि । तेजद्ीन मन्द जीवन, भपनी नादानीघे 
डका बल. बढाना, भारमरक्षा न करना, भीर्‌ शते डरना ये 
चार्‌ ज्क्षण दाखकेदं। ये लक्षण जहां हे वहां दाख निवास 
करते ह ठेखा समश्चना चादिये अथवाये लक्षण जिस राष्ट 
हेग ग्र राष्ट दास दनि ¦ इन ग्रो पाठक्को पता लग 


वा २५ 
भथवेवेदका दुबोघ भाभ्य । 


[ काण्ड ५ 


सक्ता दै कि दा कौन दै ओर आर्य कौनदै। रेष्ठ कौन है 
ओर कानिष्ठ कौन दै । प्रथम्‌ मन्त्रने आय अथवा श्रेष्ठके तान 
लक्षण बताये ओर इख द्वितीय मंत्रने द।सक्रे लक्षण बतये द । 
पाट इनका विवार करे आत्मपरीक्षा कर ओर अपनेर्मे यदि 
कोई दाखके लक्षण देँ दिये, तो उनके! दूर्‌ करके भपनेते 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ भयेत्वके लक्षण बढाव । 

विरोधियोका सहकाय । 

इख जगतमे वविरोधषियाहे स्षणडोका उृत्तन्त बहुत 
स्थानोमिं इनाहं देता ह! विरोधियोके स्लगढोनें ईमिलित 
इनेताले दोनो पकषप्रतिपक्षियोकी क्ति क्षीण होती ई । श्व 
प्रकारके नाशसे बचने! उपाय -इख द्वितीय मत्रे उत्तरा 
कहा है, बह उपाय है विर्द्ध धर्म्यो सदकारिता करन । 
देच्ियि-- 

( ६ ) अ-~व्यनव्‌ ख ञ्यनव्‌ च खरस्नि, ते भ्रस्ता 
मदेषु स गचन ।-- जड भौर चेतन ये विदध ध्मवाले 
दोनो परस्वर मिजजुलकर रदते द, इ्खलिये वे पुष्ट शोक आनन्द 
म्र रहते है । (म.२) 

अपने शरीरम दी देखिये शरीर जड दै गौर भात्मा वेतन 
वै । इन दोनेकि गुणधम परस्पर भिन्न दै । इन दोनोकि घमं 
परस्पर भिल्ल होते हुए भौ ये एक स्थान पर दे मिले जुले 
रहते द कि इनको कोई भिन्न नदीं कर सकता । इख प्रकारकी 
इन विमिश्न धर्बिर्योकी एकता होनेसे ये दोना परस्पर्ी शक्तिषे 
परिपुष्ट दोते दै भौर दोनोकी श्ृद्धि होती है । स्थूले सूक्ष्मकी 
द्धि ओर सूष्मद स्थूलद्ी पुष्टि दोती है । अढक्टी सहायता 
चेतनके लिये ओर वेतनी जज लियि होती दै। परस्पर 
विदद धर्भवकि ये दोनों एक दुसरेके साथ रइनेसे विलक्षण कायै 
करनेप्र समथ दए द । दिये दोनों साथन र्हैगे, तोष 
जगत्‌क। चमत्कार नदीं दिखाई देगा । यदह चमत्कार केवल ईन 
विरदध शक्तियोकि एक स्थानपर काये करनेषे ही हो उक्ता है 
पूवके सूक्तम * दो विरोधी चक्रके एक स्थानपर कायै करनेषर 
उन -दोनेकी शाक्ते बदढ़ जाती है। (मे. १।५ )* पेखा कटा 
है । इ कयनके श्ना इख उपदेश्की चलना पाठक कर । 

ख चेतनके साथ छात कायै करनेका यद उपदेक यहां इय 
ददे कहा ¶ कि जनताम कई रोग जदलुदधिके होते ई भौर 
कर तीव्र जुद्धिके हेते है । थे दोनो आपस्मे न लड । इखके 
भतिरिकत भी बली निबेक, ज्ञानी भञ्ञानी, धनी निर्षन, 
पूंजीपरति मजदूर, इख प्रकारके विरुद्ध धमंवाे रोग रहते ६ । 
भरायः इनक ज्ञगह। होता रदता दै भौर क्षगडेप्रे भआपसकी 


॥ 


| 


सक्त २] 


शक्ति नष्ट होती द । अतः इनको उचित है कि जडचेतन या 
प्रकृति पुरषंके खमान परश्पर मिलजुरुकर रँ भोर परस्परां 
खह्ायतासे दोर्नोकी शक्ति बावे । यह उपदेश बडा बहुमोर 
है आओौर जो इका मनन करगे उनो उश्नतिका मर्म अवदय 
दिखाई देगा । ज्ञानी भौर भन्ञानी भापसमें मिले, अक्ञानि- 
योक ज्ञानी क्ञानदान दे भौर अज्ञानी श्ञनिर्योकी खदहायता 
अपने बलसे कर्‌ । इसी भकार ज्ीपुरुष विषमधमीं होनिपर भी 
गदस्थधरमेसे मिले, इससे खीकी पुरुषा भौर पुरुषी ल्लीडो 
सक्षयता होगी, ओर दोनोंकी शाक्तयोसि दोनोकी उन्नति होगी । 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्बिरयोा मेल होनेसे दोर्नोकी बडी 
उक्नति होती दै । उन्नत्तिका यह्‌ महाखिद्धान्त इ द्वितीय भेत्रे 
कहा दहै, इखल्यि इख द्वितीय मेत्रका महत्त बहुत ही 
अधिक दै । ` 

राजनैतिक क्षेमे जदं विविध जातियोंका आपस्ते दधर्ष 
होता है वहां यह्‌ मेला तत्त कामम राया जाय, तो बडा 
लाम होना संभवदे। इख तत्वपर च्व जातियां भापस 
मिलेगी, तब सका मिलकर ए ब्डा रार होगा ओर उसङ्ी 
शक्ति विलक्षण छायं करनेमे समथे होगी ) ब्राह्मण ज्ञाने, 
क्षत्रिय बले, वैशय धनघे बौर सूद अपनी कारौगरीवे अपने 
राष्ट पूजा करं, ये परस्पर विभिन्न धर्मेवाले लोग परस्पर भिलदर 
रद ओर भपनाी शाक्ते बढा । इस प्रकारकी एकत। इरमेशा 
लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवहारमे बिरोधङे भरसंग 
अनेक भति द, उघ समय यदि इख नियमका स्मरण होगातो 
जनताक्ा ब! कल्याण हो सक्ता दै । 

शक्तिकी वृद्धि । 

(७ ) ऊभाः स्वे कतु परखन्ति, विः जेः भवन्ति- 
संरक्षक वीर्‌ तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग रते है, जिषे 
वे दुगने ओौर तिगने बलबान्‌हो जते) जो लोग अपने 

भन्तःकरणको ईश्वरम लगाते द, वित्तकी एन्प्रता करे 
परमेश्वरका ध्यान करते है, उनका बल कड जातादै। यहां 
८ क्रतु › शन्दका अथं ' प्रजञाशक्तति भौर कमेशक्ति' है। 
भर्थात्‌ जो मनुष्य भपनी बुदधिको ओर कर्त्वशक्तिरे इशवरापंण 
अ्ुद्धिखे एक ही सत्कर्म लगति ई, उनकी शक्तिं बढती दै । 
यहां बुद्धि भौर कर्म॑शक्तिो एक केन्दमे लगानेका मद्व बताया 
| किदी भी व्यवहारे एक केन्दमे मन, बुद्धि, चित्त आदि 
छपनी घम शक्तिर्योको एषाश्र करनेखे शक्तिकी ज्रादधि होती है 
अथवा जपनी शक्तिसे अधिसे अधिक कायं होनेष्टी संभावनां 
हो जाती § । अपने अन्तःकरणक्तो अनेक ऋर्योमिं व्यग्र २खनेसे 


ञुषर्नोमे ज्येष्ठ देव । (२३) 


अपनी शक्त क्षीण दोती है, परंतु अनेक भ्यवसार्योका इक्षार 
हटाकर कि एक कायम मनच्छो कगाया जाय, तो एकाग्रतासे 
 अपन। च्छ वढनेके कारण स्तिद्धि खदजहीमे.हो जाती है । 
° ` क] अर्थं ६ खष्रक्षण करनेवाले लोग । जे अपनी ओर 
जनताकी रक्च।के कार्यं करते दै ,उनरो इस प्रकार भपने मनको एकाग्र 
करना भल्येत आवर्यक है, यदि उनक। मन अनत चिन्ताभेसि 
व्यग्र रहेगा, तो उनसे रक्षाका कायं भी नष दा सक्ता 1 अर्धात्‌ 
चितको एकाम्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा ज्रिगुणित दो 
खकती है भर चित्ती व्यग्रता बढानेघे शकि क्षीण होती दे । 
इसी नियमवे योगमागेकी उत्पत्ति हरं ६ । चित्तश्तिर्योका 
निसेध करनेका नाम योग दे । चित्तवृतिर्योका निरोध करनेका 
ही अथे चित्तङ अनेक स्थानोसि इटाष्र किसी एक स्थानमे 
स्थिर करना 1 भने मनकी शक्ति बठनेके ल्यि ही यह योग- 
छाधन है । ठदादरणके लिय पाठक देत कि शसो मचुष्यके 
पःस एक स्पयेकी शक्ति है । यदि वहं एक कामे एक पाकी 
शक्षितिदेगा तो १९२ कार्योको एक एक पाकी शक्ति ही मिल 
पायेगी ओर कोई कायं नद होगा, परंतु यदि वह एक रंप्येकी 
शक्ति क्सि एकी कार्यभे ल्गयेगः, तो उसको अधि 
सिद्धि मिल खकती है । एकाग्रतांसे शक्ति इख प्रकार बढती दै । 
अपनी थोडी शक्ति अनेक का्ेमिं खच करनी अपेक्षा अएनी . 
सण राक्ति ही एक काथमे खच करना उक्तं कारणडे बहुत लाभकारी 
है । इख वणेनसे पारक मनमें यद बाट आ गई दी होगो कि 
यहा शक्ति बढाने अर्थं शक्ति दवियुणित दोना नहीं दै, अपितु 
खतना ही कक्किमे अधिकसे अधिक कायं कर सकनां है! 
एकप्रतसि कायेश्चमत। चह जाती है यदीं नियम यक्ष व्हा है । 


माधुयं । 


(८ ) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संखज । छखमधु 
मधुना समभियोघीः-- मदिति भटा बनकर उसमें जर 
मौटा रख । उत्तम मधु मधघुरतासे संयुक्त कर । यद सपक । 
्रक्ृतिके स्वादुरखके साथ जीवात्माका स्वादुरसं मितम है, इस 
मिल।प्े यह मानवदेदरूप स्वादु मीठा रस बना, इसमे भर 
अधिक मधुर परमात्माका अग्रत रख परिखाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मधुरता हो जायगी । यद मीठ।पन संतो भौर भहन्तेपिं 
दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा दै उसको अपने जीवा. 
त्माके माधुयं मिलाना चादिये । यदह अध्यात्मो्नतिका अनुष्ठान 
हठ मत्ते कहा दै । जो अपनी उत्ति इष साधने करना 
च्राहते द वे यह मधुर साधन करं । मनुष्यक्षो सबसे प्रथम 
्रक्रृति परुषे संबेधमे माधुयं अनुभव कना चाददिये ओर उरे 


(२४) 


परमात्माकं मधुरता मिलान चाद्ये । यह माघे भाग 
व्यवहारमं भौ बडा उपयोगी है । ध्यरवहारमे, बातर्चाततें आर 
विचारो माधुयं रखनेसे भित्र बते है, ओर श्रु कम हो जति 
है कदे मनुष्य देसे कटुवनी होते द कि करणके निना ही 
कटु वाश्रदरसे मित्रोको भी श्रु षनति द ओर हानि उछति 
द । यह बहुत ही अनिष्ट है इसे मनुष्यो उचित वै कि 
वह भपने अद्र मठास बढाव भौर अपने सब व्यवहार माधुधै. 
युक्त केरे जिसमे इपके भित्र वेगे ओर अतेक प्रकारसे लाम 
हागा । (सै. ३). 
बराह्मण-क्षविर्योकी एकता । 

(९) रणे रणे घना जयन्ते त्वा विप्रः: अम 
दान्त, स्थिर ओजीयः आ तचयुष्व- येक युदमे धनदो 
जीतनव ले तेरे जेस वीरोका जव ज्ञानी अनुमोन करते ह, तथ 
तर स्थिर बर कैला । इसमे सख्य कथन यह दै कि परमेश्वर 
इरएक युद्धम विजय प्राप्त कररता है, इषल्मि ज्ञानी छग उसष्ट 
उपासना करते हँ ओर परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल 
उत्पन्न करत दे । यह तो परमेश्वर विषयक भावाय हुभा। 
परंतु यह इसे भ॑) भिक नाशय है वह॒ यह दै “प्रसेक 
कुद्मे विजय प्राप्त करनेवलि क्षत्रिय वौरोक्ा अनुमोदन ज्ञानी 
ब्राह्मण करेगे, तो जिस देशम एसे मिललजुलष्टर काय करनेवाले 
ब्रह्मण आर क्षत्रिय रहते है, उख राषटम इमेशच। रदनेवाला 
स्थिर बल उत्पन्न हात है, अर्थात्‌ वह राष्ट अद्यत बलवान्‌ 
होता जाता है । ' यञुेदमे का है- 


यत्न ब्रह्मच क्चत्रं च सम्यञ्चो चरतः ख । 
तं लोक पुण्य प्रहेषं यष देवाः सहाभ्चिना ॥ 
यजु. २०।९५ 

“जिख राष्ट श्राह्मण अओौर क्षत्रिय भिललुलकर छाथ साथ 
चलते है, उस राके पुण्य देश कते है । › इस कथने भाप 
इष सूक्त पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाड करई । 

१ रणे रणे जयन्त विधाः अनुमदन्ति-- युद्धम 
विजय परानेवाले धीरका ज्ञानी अनुमोदन करते है । 

९्यञनब्रह्मच क्षत्र च सम्यो खषह चरतः-- 
जिस देशम ब्राह्मण जौर्‌ क्षत्रिय भिलजुलकर्‌ रहते द । 

ये दोनो. वणेन जां सङ्गत होत द, च्य राष्ट स्थिर बल 
रहना दे । इसल्ि दरएक राके ज्ञानी ओर शर मिललुलकर 
रद, भर अपना बल बद्व । इखक्री प्रतिक स्थति जदा 
होगी वहां अर्थात्‌ जिस देकं ब्राह्मण ओर्‌ क्षत्रिय आपस 


११५ ५ 
भथवषदक!( सुचाघ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


क्षगडते रगे, वद र्ट्‌ अधोगतिके कौचदमें फेस जायगा, 
इसमे कोई राङ्का नीं है । जाह्मण-क्षननियोकी एकतासे बलक्छौ 
न (प क [१ 

इद्धि ओर आपसके युद्धसे बलक्रा नाश दता दै। 


(१०) दुरेवाः कशोकाः त्वा मा दभन्‌ -- दु 
खौर शोक उन्न करनेवाले ठुक्षि न दवें । भध्यारपक्षमं- 
° दष्ट विचार मौर शाक्के विचार मनुष्यकरे मनष्ो न दबं । 
राके पक्षम दुष्ट घत करनेवकि लग भौर वषठरोक्ठा रंलने. 
वले लोग राष्ट न दब ॥ ब्राह्मण भौर क्षतरिर्योको भापसर्म 
एकता करके अपने राध्रुका बल दसा बढाना चाद्ये कि जिखसे 
रषे दष्ट लोगो उपद्रव ॒वढने न पवि । सवत्र. रक्षा 
भ्बन्ध दसा उत्तम हे किं जिसे दुष्ट खदा दवे रदे आर कम्‌। 
सिर उपर न उठ] स्के | नग्यक्तिमि, कुटम्बम, जाति त 
राष्टूमे यह उपदेश वडा बोधरपरद है । ब्राह्मण क्त्निर्यो्ठा भापस 
युद्ध भा, अर्थात्‌ दोनों एकमत न रहा, तो इन दर्शीके 
सिर उपर उठाने लिय अवसर मिल जाता दै, भतः रक 
अन्दर अभेद एकत। रखन। चाहिये, जीर दुष्टौ नढनक चयि 
समय ही नहीं देन! चाददिये । 


( ११ ) युचेन्यानि प्र पश्यन्तः वयं रणघु त्वरया 
शाशद्महे युद्धोत्रं विजय प्राप्त करके जो धन मिलते 
उनको देखकर दम सव वुद्धो तेरे खाथ रहकर श्रुका निःपात 
करेगे । यदा भी पुनः पूर्ववत्‌ ज्ञानी भौर ारो्छी सर्कारिताका 
उपदेक्ञ च्या है । ज्ञानी भौर शूर मिलकर एक मतयसे युद्ध 
चला भौर विजय प्राप्त करदे धन भौर यर कम्-। (मे. ५) 

८१२) ते भयुचा वचोभिः चोदयाभि- इक 
क्षत्रिये आयुध भँ ब्राह्मण अपनी बाणी प्रेरित करता ह । 
न्राह्मण अपने उपदेशे क्षत्रिये अनुकल वायुम॑ड्ल नावे भ्‌ 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणक विद्या बढनेके ङ्िये योरय सहायता देवे । 
्षत्नियके शच ब्राह्मण अपने माणसे प्रेरणा देवे। (म. ५) 


( १३ ) ते वयांसि ब्रह्मणा खं दिशामि-- तेरी 
गतियोष्छो भ अपने क्ञानसे तेज करता हं । अर्थात क्षत्रि्योकी 
इखचलेे। ब्राह्मण अपने ज्ञाने ये)ग्य दिशामें चलवे। (मं. ५) 


इस पश्चम मंत्रम्‌ भी वही ब्राह्मण-क्षत्रियक एकताशा विषय 
बडी उत्तम रीतिसे कद दै । चतुर्थं ओर पश्चम मेत्रका यद एक 
दी भावदै। जि देशम शूर मौर ज्ञानी रेखे एक विन्वारखे 
व्यदार करगे, उख देदाछा तेन निः वदेह चारों ओर केलेगा । 
आगेके छे मंत्रे भो यी एकताक। विषय भिन्न रीति कदा 
है, वद भब देखिये -- 


त णः 


सक्र | भुनो 

( १४ ) यस्मिन्‌ दुरोणे अवरे परे चनि दधिषे, 
तत्‌ अषस। अविथ-- जिस धरमें छोटे भौर बडे मिलकर 
रहते है वह घर बले रक्षित हदीत। है । उच्च नीच, छोटे बडे, 
बली निर्जल, सधन निर्धन, मालिक नौकर इयादि प्रकारके लोग 
हेति द । भायः इनमें विरोध रहता है भौर विरोधके कारण एक 
दृषरेखे क्रगडते रहते दै । परंतु जिस धरम भथवा जिख राष्ट 
छोटे भौर बडे ऊोगोभें एकत श्दती दै ओर ये सब एक घरमे 
रहने खमान मिलक्ुलकर रहते है, वदं दी उनका अपनी 
एकत बलस रक्षण होता है । भर्थात्‌ जि देशके छेटे भौर 
बद भापसमे क्नगडते रहते ह, बह देश भषरक्षित होनेके कारण 
गिर जाता दहै । कितनादी बडा र्ट्‌ क्ये) नदो, बह एक 
छाटदे घरे समान सब लेोरगोको मालूम होना चाहिये । राध 
छिीको भी ए नदीं मादस दोन्‌। वायि, किम छटा 
या बृल्लरा बडा दै, इस विषयमे एक पत्र देषिये-- 

१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास प्ते सं श्रातरो 
वाच्रधुः सोमगायं। ( ऋ. ५।६०।५ } 
(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिक्‌ाऽमभ्य 
मासो महसा विाकधु; । खु जातारो जयुषा 
पृश्चिमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा ज्ञिगा- 
तन । ( ऋ, ५।५९।६ ) 

( १ ) जिनमे कोई बडा नदीं ओर जिनमें छोटा भी 

कोद नहींहै,ये प्व परश्षर भार है भौर ये खव अपने कल्याण 
के छिथ भिलृर प्रयत्न करते ह ॥ (२) उनमें कोह वड नदी, 
कोई छोटा नहीं भौर को मध्यम भी नहीं । वे सष एक जैसे 
ह ओर वे भपने उदयके लिय उत्सा प्रयत्न करते है । वै 
उत्तम कुलम उत्पक्न हु, भूमिको माता माननेवक्ि, दिव्य 
मदुष्य, हमरे पास अच्छी प्रकार भवे ।' 

इन म्रौ देच वौर्योका वणेन दै कि जिनमे उच्च नीच कोई 
नहीं हे, खब एक दी प्रेगीके दै भोर सब मातृभूमिको उपासना 
करनेवाले ओर अपने शामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले 
द । येही छेटि ओर बडे एर घरमे रहनेके खमन रहते दै भौर 
अपने मेले अपनी शक्ति बढ़ाते हए उन्नति करते द । भध्या- 
त्मपक्षर परभारमाकि घरमे छोटे ओर बड चवर एक जसे ही होते 
ह, यदहांठा छोटेपन वहां छोटा नदीं होता भौर यर्दाका वड प्रन 
बहां बदा नदीं होता । वां तो अन्तश्च तासे सबकी उचनीच 
भ्रेणी मानी जाती ह । (म. ६) 

( २५) जिगल्नुं मातरं सास्यापयत-- प्रगतिशील 
सपनी मातुभूमिको भप्ने भन्तःकरणमे स्थान करते दै । पूप 

& ( भयर्व. भाष्य, काण्ड ५) । 


येष्ठ देव । (२५) 


स्थानमे दिये हए ऋष्वेद मंत्रम्‌ ये मातुभूमिॐे उपाघक होते दै, 
देखा स्पष्ट कदा हीं दै, वर्ह! षात यहां दी परै । इसी विषयमे 
दूरा एक मंत्र यह। देखने योग्य है बह अब देखिये -- 

इछा सरस्वती मही तिस्रो देवीमेयो सुवः । 

बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः १ (ऋ. १।१३।९) 

तिखन देवीर्बे्दिरेदं सदन्तामिडा सखरखती मही 

भारती गणान! ॥ ( अथव, ५।९७।९; यजु. २५११९ } 
(दव्ठा भारती ) मातृमाषा (सरखती ) मातृसम्यता 
वा मातृसंस्कृति आर ( मही ) मातुभूमि ये तीन देवियां अन्तः 
करणे स्थिर रहं । ° अर्थात्‌ मनुष्यो अपने अन्तःकरणघे इन 
तीन देवि्योदी उषाघ्ना करनी चाद्ये । यदी उपदेश इष 
सृक्तके इस मन्त्रमागमे दै, ( मात्तरं स्थापयत ) मात- 
भूमिको अपने मनन उत्तम प्र्मर स्थापित करो अर्थात्‌ मातू- 
भूमिके उदेदयते ब्राह्मण क्षत्रिय, छठे बड, उच्च नीच सुव पक 
हों भौर मिलजुलकर भपनी उन्नति करनेके लिये यत्न दरं तथा 
आपसमं क्षगडे खड़े करके अपनौ शक्तिकां दी नाशक्दापिन 
करं । (मं. ६) 

( १६ ) अतः भूरि क्वैराणि इन्वत ~ इसे बहुत 
उत्तम कम तुम सिद्ध कर सष्छोग । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे 
लोगरदैगे, तो ही वे प्रबल पुरुषां कर सकैगे। अर्थात्‌ आपस 
क क्षगडोमे अपना समय बितादेगे, तो उनसे कोई पुरुषाय 
नहीं होगा, भौर वे भिरते जांयगे । अ।पसषके क्ष गड मनुष्येकी 
पुरुषार्थं शक्ति दी नष्ट हेती है 1 (म. ६ ) 


आप्त पुरषकरी स्तुति । 

( १७ ) परुवर्मानं ऋस्व।णे ईनतमे आप्त्यानां 
आक ल स्तुष्व- बहुत मागवार, तजसा, शठे भर्‌ 
आपो आप्त पुदषकी दी प्रशा कर । अन्यक स्तुत्ति न कर। 
परमेश्वरफे पाश्च जानेके अनेक म।ग ह ओर वह अनेक मागि 
कोगोका कल्याण कर सक्ता है, वह तेजस्वी ओर सबं न्रषठ 
हे, ओर सब भाते परम भाप्त वदी दै, इसल्मयि वदी स्तुति 
करने योग्य है। उक्ते स्थानपर `्रिसी अन्यकी स्तुति 
करना योग्य नदीं द। जो सद! . सलवचनी होता दै मौर 
कभ] किञ्चीके अदितकी बात नदीं क्रत।,. जिसके शब्द 
प्रमाण मनि ज चकते दै उसा नाम आप्तटै। देसे आपो 
जो सखे प्रष्ठ भप पुर्ष दोता दे, वद ' आप्त्यानां आत्तः? 
है अर्यात्‌ प्रामाणिक पुरुषो सवे अधिक प्रामाणिक वदी दै । 
इश्रीलिये परभेश्वरको खथ गुर्भोका भी सदागुरं अथवा आदि- 
गु कहते हे । यह वणेन तो परमरात्मविषयक हुभा, भव इख 


(शद) - 


सृक्क! अन्य मनुष्य विषयक भावार्थं देखते दँ । ज। मनुष्य 
( पुरू-वरमानिं › बहुत मर्गोवाला है अथात्‌ अपनी उन्न- 
तिके लिये तथ। अपने राष्ट्के अभ्युदयके लिये अनेक मागि 
षटुत प्रयत्न करत। दै, एक मागं भिद्धि हो जने पर दूसरे 
मागे अपना कदम भगे बढाता दै भीर्‌ द्धि अवय प्रात 
क्रत। दे, ( ऋभ्बाणे, कभु ) शल, कारीगर, कला जानने- 
वारा, हुनर जाननेचाला, छशलताशच काये करनेवाला, जो कार्य 
हाथमे ले उवे ऊुशलतासे करनेवाला, ( इन+तभं ) भेत 
शक्तिमान्‌ , खामथ्यैवान्‌, बलवान्‌ भोजस्वी, ( आषप्त्यानां 
आप्तं ) प्रामाणिक पुरम उवे अधिक प्रमाणिक, एेसा जो 
पर्ष होगा उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपाये कायं चिद 
करनेवाला, कम कटने करल ओर प्रामाणिक युरष हो, 
बही परक लिय योग्य है । की अन्यकी स्तुति करना 
योग्य नदीं है । केवल ज्ञानी, केवल अथिकारी, केवल धनी 
पख्ष ओ होगे, वे यदि उप्र लिखा हुभा जनदितका कारय 
तरते नहीं करे, तो वे स्तृतिके व्मि योग्य नी 
हमि । (भं, ७ ) 
आदशं पुरुष । 

( १८ ) भूरि+मोजाः शवसा माद श्च॑ति-- बहुत 
बलवाल। मनुष्य अपने सामवे भदशैरूप होता है । मनुष्य 
ज जनतन भादशे हो जाता हे वह बल्के कारण होता ह । 


निमे किसी भी प्रकारका वल नहीं है, वह कदापि भादधं 


$स्ष नशी हो सकता । भात्िक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 
आदि अनेक बर है । पुरुषवरं किरी भी बलकी भधिक्त्‌ा होगी, 
टेः ही वह लोगोके स्थि भाद पुरुष हो सकता दे । मनुष्य 
श्छ हो भीर उस बलका उपयो जनताका उद्धार करने कार्यते 
वह करे, तो ् सके ल्थि भादशचं होता है । पूर्वापर गति 
से पराठक इख मावाथेको सयं जान सक्ते हं । त्र पुरुष 
किन गुणो बनते दै, इसका बोध ६ सूक्ते मनने पारक 
मनमे प्रश्रित हो सकता है. खख भाशयके साय इष मर. 
भागक देखनेसे स्पष्ट होता दै क भाद पुष बननेके चयि 
खयं बल कमाना जीर उस बलका उपयोग परोपकारार्थं करना 
आावर्यक्‌ है । इख विषयत भगला मत्रमाग देखने योग्य ३ै- 

( १९ ) पएथिव्याः प्रतिमान श्र खक्षति- च 
एथिवीके खाथ समानता श्रा कता है, वह भूमिका नमूना 
बनता दै । जिस प्रक्र गंभीरता, सुरत्व भौर वहनशोखताकां 
आदञ्चं पृथ्वी दै, उ प्रकार वह गभीर, बडा लौर खदनशील 
बनत। दे । पृथ्वी ष स्थिरचरको भाधार देती ह, स्थिरचरके 
आघात ईन करती इई भी खनको उत्तम पोषणके पदार्थं देती 


। ९५ ~ 
अथवघंव्का वाघ भाष्य । . 


[ काण्ड ५ 


द । य शाति भौर परोपक।रका आदर्शं है। प्रथ्वी सको 
यह उपदेश दे रदौ ह । यद आदक्षं जो पुरुष भपने सन्ुख 
रख सकता है भौर भषने जीवने ढाल खकता है, वहीं भादशं 
धुक्ष बन सक्ता है । प्रथ्वौ जिस प्रकार अपनी शक्ति परो- 
पकारे लगाती है, उख प्रकार जे पुष अपनी सव ाक्तिको 
जनताक़ी मलाई लिये खव रता है, वदो अन्य रोगो 
किये आद्रो पुर्ष हो सकता है | (मं. ७ } 
काभ्य केसा हो! 

८९० ) अग्रियः स्वरसा; बददिवः शुषं बह्म 
कृणवत्‌ प्रथम श्रेणी स्थित, भषने अकारसे युक्त, 
युलोकके समान तेजस्वौ ऋषि, वल उत्पन्न करनेवाला कान्य 
करता है । इस भेत्रे प्रथम ऋषिक गुण के है । वद कवि 
वमे प्रथम स्थानम विराजनेवाला आरिमिक प्रकाशते श्रहशन- 
वाल, युकोकद्े मी भविक विस्तृत जोर प्रभावशाली दो, तमी 
वह छवि ऋषि कदठायेगा । यदह ऋषि ( शुष ब्रह्म ) बल 
बढानिवाना स्त्रोत्र या छम्य बनव । कविं कग कान्य शध 
भकारशछा बनव ङि जिसके पठनेसे पठढनेवानेके मनम बलका 
पोषण हवि, निर्बल अन्तःकरण मी बलशारी बने, उदासौन 
लोग इत्वा बनें ओर पुरवार्थं हीन क्नोग प्रबल पुरुषार्था बन । 
काभ्य इख प्रकारका बनन। चाद्ये । ऋषिके काध्यका यही 
लक्षण हं । ऋषिका कव्य निर्जीव भनुरष्योको भी विक्क्षण 
पुराथ बना सक्ताः दै । इख प्रकारके विके कान्यको पडने- 
वलिकौ योग्यता कि प्रकार बढ. सकती है, यह अगले मत्न. 
भागने देखिये-- 

( ९१) महः गो+त्रस्य खराजा क्षथति- बडे 
गोरक्षण राका खतैत्र राजा होकर रहता है । ‹ गोत्र" का 
अर्थं नी रक्षा करेवा । पुष्टि भौर बल्के ल्यि मोकी छठा 


करना अत जवद्यक है । देसे गोरक्ष रारे वह राजा 


बनकर रहता दै। जो पू्वक्त प्रकार्‌ बल भटानेव्ला काम्य 
करता, वह मानो राका स्व्तनन राजाह दहोतादै, ओ 
राजानो सन्मरान मिलता ई वही उक्त ज्ञानीको मिता है, ध्वा 
उचते भी भिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण 
अगले मंत्रमागे देखिये- ऋ, 

(२९ ) तुरः चित्‌ तपस्वान्‌ विश्वं सणवत्‌- 
शीघ्रता कायै खफरु करनेवाला वद तपस्वी -विश्वको ही दिला 
देता है । इतनी उसमें शक्ति उल्यन्न दोती ३ + तपस्वी मलभ्य 
संपूण विश्वको अपने काव्ये हिला देता &, संपूर्णं जगतमे 
चेतना उत्पन्न कशता है । (मं. ८) += कनं 

( ९२) महान्‌ वृष्दिवः स+थर्वा स्वां तन्वं इन्दं 
षच्र सवोचत्‌-- बडा तेजस्वी स्थिर चित्तवारा योगी भपने 


खक २] 


रारीरभं रदनेवाले इन्द्रे दीं इ प्रकार बोला । उक्तं योगी 
ऋषिने अपने शरीरके ६ नद-आत्मा-को ही इद प्रकार स्तोत्र 
रूपौ वचन कदा, किंवा उका वणन फिया। भर्थात्‌ इष सूक्तमे 
जो दै वह अपने शरीरके अंदर भात्माका ही वणेन दै, एसी 
भावनासे ऋषिने वर्णन शिया है| दूषरोको जो उषदक्ष हिया 
जाता, याजो काव्य फवि करते दै, वह दूसरोके ल्यि नदीं 
करते, प्रत्युत बह अपने भद्र चरितायै हभा देखते हैँ, कवा 
उनमें जगते कल्याणका भाष उतन। ही तीन होत। है, जितना 
कि अपने कल्याणा भाव साधारण प्रचुष्यमे हुभा करता है । 
इखल्ि कवि ओर ऋषि जो भी बोलते है वद विशेष करके 
जपने अन्तराध्माके लिये होता है, खस्से जगत्‌ रोग जितना 
हिं उतन। कभ उठर्वें । परंतु कविभे उपदेश देने घमंड 
नही होता, वे जो बोकते दै केवल अपने आत्माकी शान्तिके 
स्यि हेत्ताहै । (मं.९) 

( २६ ) मातरि+भ्वरि खसरो अ+रिपरि हिन्वन्ति, 
कछयल्ला षर्घयन्ति- मातृभूमिक। पोषण करनेवाली दो 
बहिन [ मातम।षा भौर मरातृभ्यता] निर्दोष होनेके कारण 
खनको हिनाती है जौर बल्ते बढती भी दै! मातूमूमि, मातू 
भाषा ओर मातृखभ्यता ये तान देवियां ई, इस विषयतें इसी 
सूक्के विवरणके प्रङ्गते अन्यत्र विशेष रीतिते कदा दी दै । ये 
तीनों देवि्यां दोषरदित है, सबको चेतना देनेबाली दै ओर 
वको बल्करे साय बढनिवाली ह । कवि अथवा ऋषि अपने 
काव्ये देसी वेता मचुष्यक्के भन्तःकरणमें उष्पन्न करते दै, 
इषीलियि उनकी योग्यता भव्ाधारण समक्षी जाती है । 

परमेश्वर मद।कवि भौर भई।ऋषि होनेके कारण यद वणेन 
उक काव्यके लियि पूणे रूपे लगत। है । मनुष्यों जो कविं 
हो उनके ल्ि यहां अदेश दैकर पचित कियाजातादैकि 
वे अपने कान्य उक्त प्रकरश्ी चेतनाशक्ति रख । इच प्रकार 
इन दोन मंत्रोका वर्णन परमयुद परमास्भपरक भौर भानवी 
कविये।परक भी लगता है इतना कदनेके पश्चात्‌ ईस सुक्तकी एक 
विश्चेष बात भेर पाठक्छोका मन आकर्ित करना चाहते दै, 
धद बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि ‹ बहदिवः मथर्वा ' दै 
लर वह ही ऋषिनाम म. ८ ओर म आया दै। इसस्यि 
इयीं ऋषिश्ठा यद्‌ सूक्त दै एषा कदते दै । यह नाम इस ऋषिक! 
इमे सदेह हौ नदीं दै, तथापि इसका शेषालंकारसे अथै 
हमने पर अताया है । इन शब्दोका परमात्मपरड अर्थं भी 
ऊपरके अर्थम विश्चद हभ है । ( बुहत्‌+दिवः म+यर्वां ) 


दुलाके बहा [निश्चल आत्मा यदह इन शन्दोका परमाटमपरक , 


भथ है) इख प्रकार ये चन्द्‌ तनि स्थानों योगय प्रकार ला 
[ | | 


भुवनम ज्येष्ठ देव । ¦ 


(२७) 
॥ 
सक्ते ई । पाठर इस बाता अधिक विवार करं । अब्र यहां 
>, = = 
इख सूक्तका राष्‌ उक्नतिपरक भावाथे सरल शब्दम देते दं 


राष्टान्नातकां सन्देश । 

(१) जिखषे उप्र तेजखिता निर्माण हती हे वही सब 
मनुष्योमिं प्रष्ठ है । वह निर्माण होते ही श्चभोका पराभव 
कता है, इसलिये खब श्वरक्षगण उसको अप्रना भप्रणी क्क 
इषित होते दै । 

(२) शक्तस युक्त होकर बढनेषाले प्रबल शाघरुको देखड्र 
द।खवृषिषकि मनुष्य ही उरते द ( वर इत्तिवाले कदापि 
नदीं र्ते )। वस्तुतः देखा जाय तो जिष प्रङ।र परस्पर विशद 
धमेवाले जड भर्‌ चेतन इक रहने परस्परे बरसे बलवान्‌ 
होकर आनंदित होते है [ उषी प्रकर विरुद्ध धमवाठे मटुष्य 
गण यदि इक्र होकर रदनेच्छो,तेो दी वै परस्परॐे बलम 
बलवान्‌ होकर परमानन्दशो प्राप्त कर सक्ते ह । } 

(३) जो अपनी दि भौर कमैशकरतिको बहुत देश्तक 
एक ही कामे स्थिर करते दै, वे द्विगुणितत र त्रिगुणित 
बलको प्राप्त करते द । मीेते मंडे पदान जर भी मिठसि 
रखकर ठन्नम मधुरता उत्पन्न कर, भौर मीटिथे भीढेको बढ 
[ अधात्‌ अपने भावरणनें मिर्च रखा भौर्‌ जिनके साथ 
संब्ध भा जाय उनको भी मीठा बना] 

(४) युद्धम विजय प्राप्त करनेवाले वीरोक। अनुमःदन 
ज्ञानी करं । इस प्रकार वर ओर ज्ञानियोके एेकयसे राभ स्थिर्‌ 
बर उत्पन्न होगा ओर दुष्ट मदुष्य प्रबल नदी होगे 

{५१ युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखनःर देम सन 
ञानी वीरोके साय होकर शतरुका नाश करते द, 9२ अपने 
ज्ानसरे वीरोके शन्नोके वेतावनी देते तथा वीरो करी हरचलोको 
अधिक तेज बनाति दहै । 

(६) बडे भौर छोटे जिस देशम एक रमं रहनेके मान 
रहते दै, उप देशक भपने बक्से र्का होती ह । प्रगत्तिशोल 
मातृभूमिका अपने भन्तःकरणमें स्थापन करो ओर विशेष 
पुरुषाय करो । 

(७) जो बहुत मागेसि उक्नति सिद्ध करता है, जो शल 
कमै करनेचाखा होतादै, जे श्रेष्ठ होताद्ै, ओर जो अधिक 
प्रामाणिक है उघी उक्तम पुरुषकी प्रशंसा क्या करा [कसी 
भन्य हीन पुरुषं स्तुति न करो । ] बहुत बख्वाला मनुष्य 
अपने बल्के कार्यस आदश पुश्प बन जाता दै, जो पृिर्वाके 
खमान लेगेकि ल्ि भाधार देनेवाला बनता दै । 

(८) बडे तेजस्वी आ्मिक कलवाल श्रेष्ठ ऋषिका बल 
उत्पन्न करनेवाला यद इन्द्र सूक्त दै । यदह तपश्च ऋषि खव 


(२८) अथववेधदक। 
विश्वकादी दिला देत। दै, ओर खतंन राजा जख] बनकर 
रदत। ह । । 


(९ ) बड़ तेजस्वी योगौ ऋषिने इन्दरङा- मानो अने 
न्दरो देवान्न - ही स्तोत्र बनाया । इषे मातृभूिका 
भरण-पषण करनेवाली दो वदिन [मातृभाषा भौर मातु- 
सभ्यता ये दोनों ] निदोष रदकर उन्नतिके स्थि भरणा करती 
द ओर सवो बलवान्‌ बनाकर बटाती इ । 

यद मावाथं राय उति विषयक दै । यह भ इस धूम 
प्रधान स्थान रता है, इष्टि विस्तारपू§ दिय है । 
परमात्मक वणेनप्रक अथं भी यहां विरेष करे दे वह भ।शय 
१।८३ समश्च ही गये होँग । 


देवता | 
स सूक्तका देवता ' व्ण › घर्वानुक्मदारने {लख। ३ । 
पर्ठु इद सूकके नवम्‌ भर दकम तरम यह पक्त" इनदरः 
देवताश्च है रेषा सथं स्प्टकदाहै, इष लियि इसका देवता 
' इन्द्र ' मानना उचित ह। तथापि यह बात खोज करने 


योभ्य है। 


ईैश्वरविषयक भावाथ । 

भ इष पुक्तक्ा ईश्वर विषयक भावाय दते लिते इ- 
(१ ) जिस सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए है, बह ईश्वर 
सब करेष्ठ हे । इसे अंथेरा दूर होता है अतः सब रक्ष 
इसे भानेदित होते द । (२) यह बलसे बठत। भौर दुष्टको 
भथ देता है । {खाक योजनाखे जड चेतन कटर रहकर सबको 


खुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


मानन्द देतेद। (३) जो ईशर ईश्वरम मन लगति है ध 
द्विमुणित्त बर प्राप करते दँ ओर मधुते भी अधिक्‌ मधुर दोते 
है। (४ ) यद ईश्वर हरएक युद्धे विजयी होत। है इसलिये जानी 
इकर प्राप करे आनद भेगते, स्थिर बल प्राप्त करते अ।र 
दर्टोको दूर ऋरते है । (५) दे ईश्वर ! तेरा विजय सवत्र 
देखकर ह१ तेरे साथ रहते हुए शघ्चको हटा्ेगे । तेरे भाघुधोको 
हम शब्दों प्रेरित रंगे आर ्ञानसे तेरा गतिको जानेगे । 
(६) तेरे धरमें छेटे ओर बड खभान भधिकारये रहतेहै, भौर 
तू वले सनी उत्तम रक्षा श्रत ॥। हमको ठम प्रकृति. 
माताओ् गोदरे र्ते दो जिससे दभ्र उत्तम कम कर चकत द ॥ 
(७) जो विविध मार्गे प्रति दोनेवाला, प्रष्ठ रीगर ७।र 
परमरअप्त पुरुष है, उसी ही स्तुति कर । वहं बलत्रान्‌ हेनेखे 
सके ल्यि आदद है, भर्‌ पृथ्वीके खमान सबका आवार है 4 
(८ ८ ) मदातिजखी आसप्रमवी भादि कषिने मद शूक ४८ 
प्ररो किया । वह महातपस्वी इ संपूण जगतङ छ ` ॐ 
है, भौर सवर्त राजा दोक इव जगत रहता है।( ९) मषः 
तेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वये अपने दी प्रयुशक्तिपर स्तत्र 
विवा । जिषे पस ( कृति ) माता भर दो बहिन ( शक्तिया ) 
रहकर सयक प्रित करती ह ओर बले सबकी इद्धि करती ६ । 
(५ 

इख प्रर इख सूृक्तका परमाःम विषयक भावाथ है । पाठक 
इन दोनों मावार्थाक्री तुलन्ि इख सूक्तक्रा गंभीर आशय जान 
ख्कते द । भौर अनुष्ठाने बहुत लाम प्राप्त कर शकते द । यद 
सूक्त घभक्ननेमे बहुत कठिन दै अतः इतन विवरण करनेषर 
भौ इङ अर्थकी अधिक खाज करनी आवर्यकर हे) 


विजयकी प्रासि । 


(३) किजयाय प्राथना। 
( किः ~ बृहदिषोऽथर्वा । देवा -- मनिः । विभ्वे देवाः । ) 
ममा वर्चो विहवेष्वस्तु वय तेन्धानास्तन्वं पुषेम । 


मं नमन्तां प्रदिशशत॑सस्त्वयाध्य॑षेण पृत॑ना जयेम 


कछ म 


अथं- दे भर ! ( विषयेषु मम वच॑ः अस्तु ) स युद्धम मेरा तेज भ्र्मदित हेव । ( चयं 10१6 
तन्वं पुषेम ) इम तुके प्रदीप्त करते हुए भपने शरीरन्ना पृष्ट बनं \ ( चवख्ः भ्रदिकाः मष्ट नमन्तां ) चरो दिशं भेर 
सन्$चख नमे । ( त्वया अभ्यज्ञेण पृतनाः जयेम ) तुश्च मघ्ये खाथ रदकर संगमो बिजय प्राप्त करं ॥ १ ४ 


स्त ९] विजयी प्रा्ि। (२९) 


अग्ने मन्यु प्र॑तिनृदन्परेषां खं नो गोपाः परिं पाहि विश्वतः । 


अपशवो यन्तु निवत। दुरखवोऽभेषां चित्त प्रधा बि नेंश्रत्‌ ॥ २॥ 
१ [+ प । 1 € 1 ् ७ क _ | 
ममं देवा विहवे सन्तु सवे इन्द्रवन्तो म॒रुतो विष्णुरसि; । 
ममान्तरिशषमुरुलोकमस्तु मह्यं वात॑ः पवतां कामायास्मे ॥ ३॥ 
मध्यं यजन्तां मम॒ यानीषाूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मानि गौं कतमचनाह विश्वं देवा अमि रधन्तु मेद ॥ ४ ॥ 
मिं देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरंस्त मपि देषहूतिः 
दैवा होतार; सनिषन्न एतदरिशः खाम तन्वा] सुवीरः ॥५॥ 


अर्थ-- हे अत्न! ( परेषां मन्युं प्रतिनुषन्‌ ) श्तुभके कोधको दूर करत। हुभा ( त्वं गोपाः सन्‌ ) त्‌ रक्षक 
हकर ( नः भ्वतः परि पादि ) हमारा सब ओ!रखे पाठन्‌ कर । ( वुरस्यबः अपाञ्चः निवता, यन्तु ) दुःखदाय दर 
हृटनि योग्य नीच लोग दूर्‌ चले जये । ( पषा प्रबुघां चत्त अमरा विनेशात्‌ ) येदु्ट प्रबुद्ध होते भी उनक्रा चित्त साथ 
साथी नट्ट जवे॥२॥ 


( सवे देवाः इन्द्रवन्तः मतः विष्णुः अश्चिः ) उब देव अर्थात्‌ इन्द्के सय मरत्‌ , विभ्णु ओर अप्नि ( विह 
भम सम्त ) युद मेरे पक्षम हो । ( मम अन्तरिक्षं ङहल।क अस्तु ) मेर अन्तरिक्ष विदेष स्थानबाला होवे । { बात; 
ह्यं अस्मै कामाय पवतां ) वायु मेरे इस कायेके स्थि बहता रहे ५३॥ 
( मम यानि शटा म्यं यजन्तां ) मेरे जो अभीष्ट द वे सुनने प्रप्त ह, (मे मनसः भूतिः क्षत्या अस्तु ) 
मनक खद्ल्प खय हवे । ("अदे कतमच्चन पनः मानिगां) मे किंसो भी प्रकारके पापको न करू। ( विभ्वे दवाः 
इह म! अभि रक्षस्तु ) खन देव यहां नेरी रक्ता करं ॥ ४ ॥ 
( देवाः मयि द्रविणं आ यजन्तां ) देव मेरे ल्मि घन देवं । ( मयि आश्चीः, मयि देवहतिः अस्तु ) स॒क्षमे 
आाशर्वाद ओर सुकषमे देत।भोंको पुकारनेकी शक्ति रदे । ( दैवा होतारः नः पतत्‌ खनिषन्‌ ) दिभ्य होतागण इते यह्‌ 
देवे । ध्म ( तशवा अरिष्टाः सवीराः स्याम ) अपने करौरसे नीरोग ओर उत्तम वीर बने ॥ ५ ॥ 


भावार्थ दे इश्वर } €ब प्रकारो खर्धाजमिं मेर। तेज भरकाित होवे । दुक्त भपने अंदर प्रकाशित करके हभ भपने 
शरीरो पुष्ट ओर बलवान्‌ क । मेरे सन्मख सष दिशा उपदिक्ा्भोभे रहनेवकते लोग नप्र हों। तरौ अध्यक्षतात्रे हम ब 
प्रकारक स्पर्घां विजयी हो ॥ १॥ 

हे देन | शब्रु्ोका क्रोध बूर करके तु. हमारी शन भकारखे रक्षा कर्‌ । दुःख देनेवाले नीच लोग इमहे दर्‌ ह जाय । यदि. 
वे शत्र ुद्धिमान्‌ ह तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी खाय दाष ही नट हो जाने ५२१ 

घब देवकी खहाथता दमे स्पधाकि समय प्राप्त हो । इन्दर, विष्णु, भि, मरत्‌ तथा अन्यान्य देव दमे सहायक हो । मेरा 
भन्ताकृरण बहुत विक्षाल दो, तथा वादु जादि देव दम।रौ आवद्यकताके अनुकूल चले ॥ ३ ॥ 

मरी खब कामना पूर्णतया सिद्ध ह । मेरे मनके खड्कत्प स्य हों । भरसे कोहं पापकम न हो । भौर मेरी रक्षा सब देव 
करे ॥ ४ ॥ 

सब देव मुन्ञे धन्य बनावे, उनका आशीर्वाद मेरे कपर दे), देवोकषी. उपासन करनेकी निष्ठा मेर मनम स्थिर ष । यह्‌ 


अ क 


निष्ठ देवोकौ छपे हमे प्रप्त हो । हम भने शरीरोषवे नीरोम भार खस्थ होत हुए उत्तम वीर बनं ॥ ५,॥ 


( ३० ) | मथववेद्का दछुबोघ मान्य । [ काण्ड ५ 


[-- >| [3५ | भ (ॐ 


द्नोः पडुवीरुर नः कृणोत विश्वे देवास इह मांदय्वम्‌ । 

माने बिद्दमिमा मो अश्चस्तिमा नं बिददुजिना देव्या या  ॥8॥ 

दिं नः अभ यच्छत प्रजाये नस्तन्मे६ यच ष्टम्‌ । 

मा हसहि प्रजया मा तनूभिर्मा र॑धाम दविषते सोम राजन्‌ ॥ ७ ॥ 
६ 


५ 


स न॑ः प्रजायै हयेश्च मृडन्द्र मानों रैरिपो मा परं दाः ॥ ८ ॥ 
घाता विधाता शव॑नस्य यस्पतिदेवः संविताभिमातिषाहः | 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः णन्तु यज॑मानं निक्षेयात्‌ ॥ ९ ॥ 


ये न॑ः सपलञा अप ते मवन्तिन्दराभिभ्यामयं बाधामह एनान्‌ । 

आदित्या रुद्रा उपरिस्पशषौ न उग्रं वेत्तार॑मथिराजम॑कत क ॥ > 
अथे- (दैवीः षद्‌ ऊर्वः) ये दम्ब छः बडी दिशम । ( न; उर छृणोत ) हमरे लि विशाल स्यान करो | 
इ ( विश्वे देवासः) स्व देषो ! ( ६ह मादयध्वं ) यहां इमे मानंदित करे । ( अभिभाः नः मा विदत्‌ वा 
इनन पराह हो । (अशस्तिः मा च; अकति न भवि, (वा द्वेष्या वृजिना नः; मा विदृल्‌ ) ओ दवष कटने योग्य पार 
षे हमरि पान अ। जदें॥ ६॥. 

है ( तिसः देवीः) तीन देविय | (नः महि धमं यच्छत) दमे बडा सुख प्रदान करो । (यत्‌ च पं 4 
तन्वे परजायै ) ज कषठ पोषक पदां है वे हमारे शरीर वमि रौर परनि लिये दो । ( परजया मा हास्महि ) दम शि 
हीन नदो ओर (मा तनूभिः) शरीर मीहृशन दहो । दे ( राजन्‌ सोम) राजा सोम । (द्विषते मा राम ) सतर 
कारण हभ पीड्तिनहों॥५७॥ ४ 

(ऊरुब्यचः' पुतः महिषः मस्मिन्‌ इवे नः पुरुशः शमै यच्छतु ) विवाल शकिता भशंित देक इख 
यमे इमे बहुत भनयुक्तं इ देवे । दे ( दयंश्व इन्द्र ) रखदरणशाल किरणवक्ते देव 1 हे प्रभो ( नः परजायै श्ड ) 
हमारी प्रजा ल्थि उख दो । (नः मा रीरिषः ) हमारा नाशनकर्‌ । (मा पराक्ाः ) हमें तद्याग ५ 

( घाता विधाता ) धारक ओर निर्माण करनेनाला, ( यः भुवनस्य पति; अभिमातिषाहः सविता देवः ) 
ज। भुवनका १७ सञ्चालक धमंडी शुको जीतनेवाला देव दै, ( आदिल्याः खद्राः ) भादि नौर्‌ ख, तथा (उभा 
अग्विना ) दोनों अश्िनीकुम।र ये सव देव ( निक्थात्‌ यजमानं पान्तु ) विनाशसे यजमानको बचे ॥ ९ ॥ 

(ये नः सपत्नाः ते मष भवन्तु ) जो दमि वैरीदहवे दूर हो जें, ( इन्द्राचिभ्यां दनान्‌ भव बाधामहे ) 
इन्र मर अमो सक्षयतासे इनका इम प्रतिषन्ध करते ह । ( आदित्याः रद्राः उपरिस्पश्ाः ) आदिल, ख भौर ऊपरके 
स्थानशो स्पशे करनेवलि सब देव ( नः उश चेत्तारं अयिराजं अक्रत ) हमारे लिये उग्र चेतना देनेवाठे सख्य भधिराजके 
बनातेदं॥१०॥ 


॥ 
ॐ 
द 


भावाथ -- दिष्य दिये इभारे लियि विस्तृत स्थान देवे । सब देव हते आनन्दित ष््‌। निस्तेजता, भकीति तथा ध्रणित 
पातकं हमसे दूर हों५६॥ ब 
तीन देवियां हमे बहा सुख देवे । हमारा दारौर भौर हमारी प्रजा पष्टिको प्रप्त दो । हमार प्रजा ओर दारीर्‌ ष्ठन दी 
ओर शत्रुतासे दम पौडित न हों ॥ ७ ॥ 
विशाल शक्तिवाला ईश्वर दमे उत्तम सुसं देवे । दमासी प्रजा सुखी हो, कमी दभारा नाशनदो ओर हम कभी विभक्त 
नदो ॥ ८५ 
इधर तभा सविता आदि सन अन्य देव हमें पापे बचाव ॥ ९ ॥ 


। 


खक ३] 


अ्वाञखमिन्द्रमधतों हवामहे यो गोजिद्धन 
हमे नो यज्ञं विं ंणोतसाकंमभूरहेयेश्च भेदी 


बिजयकी प्राप्ति 1 (३२१) 


[र ता ^, 


जिदश्वनिवः । 


| ११॥ (९९) 


------~ 


अर्थ-- ( यः गोजित्‌ घनजित्‌ य: मभ्वजित्‌) जो गौ, घन शौर धोढोंको जीतनेवाला है उख ( अरवल 


क ० 


इन्दं अमुतः हवामहे ) इमे पाखवाले इन््रक वदासि स्तृति करते दै । ( नः विष्व ध्म यह्व श्यणोततु ) विशेष स्पघोमे 
कि हमारे इख यज्ञो सुने । दे ( हर्यश्व ) रसदरणकशील किरणवाठे देव ! ( अस्माकं मेदी सभूः ) त्‌ हमारा सदी 


हो ४११५ 


भावा्थं- जो दभर वैरी है वे हमसे दूर हो, इषल्यि शुभो ढो इम रोकते दै । तथा भादिख भादि घव देव हमर 


लिये उक्तम तेजस्वी भौर बुद्धिमान्‌ एसा राजा दं ॥ १०॥ 


[+ ग ११ 2 


जो गौ, घोडे, आदि विविध धनोंको देनेवाला दै, उच प्रभुकी हम अपने अन्तःकरणसे स्त॒ति करते । दे प्रभो| यह 
हमारी प्राना सुनकर हरएक सधमिं हमारी सहायता र ओर हमारा स्नेही बन ॥ ११ ॥ 


अपने विजयक्ी प्राथेना । 

इख सूक्तम शपने बरिजयके लिये शरी दाकित प्राप्त करनेका 
इच्छा प्रशटट क है । मनुध्य प्रायः रए घमय किंषी न किसी 
स्पध रगा रहता है । यह जीवन दी एष प्रकारकी स्पर्धा 
है । इ स्पधामिं विजय प्राप्त करनेद्धी इच्छा हरएक मनुश्यमे 
रहती टै, परंतु छ्य विज्यको प्रप्त करनेके ल्यि किच प्रकार 
मनम विचार धारण करने बादिये, बुद्धिमे कौनसे संकल्प 
स्थिर करने चाये, ओर शरीरे कौनसे कमं करने चाये, 
इतका विचार मनुष्य नदीं करता । मन, बुद्धे, चित्त आदि 
अन्तःशक्तियेके तथा शरीरादि बाह्म राक्तियोके उत्तम सहकाय 
भौर उत्तम प्रभावसे ही मदुभ्यकी बिजय हो सकती है । ईद 
स्पष्ट हेता दकि, विजय प्राप्त होन! अथवा न होना अपनी शक्ति- 
पर ही निर्भर दै । बाधि, मन भौर चित्तम ज विचार जाप्रत 
हेग, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है! 


अ्थीव्‌ मनने विजयी विचार रद तो विजय ओर हीन विचार्‌ ` 


रह तो पराजय दोषा । शका संध एेचा है कि, मनके छम।- 
छम विचारक भुखार शरीरे भाम काये देति है ओर 
उनश्चा भन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय भथवा 
पराजयते होता दै । इखल्िये विजयी विचार मनने सदा धारण 
करने चादि, जिससे विजय प्रप्ति्ठी संभावना हो| इस सुक्तमे 
विजयौ विचार दिय दै, जिनको मनते धारण करनेते मलष्यको 
निःखम्देह विजय होगी । ये विचार भय देखिये -- 
विजयी विचार । 

विजयो विचार मनम धारण करने चादिये, हीन आरे द्र 

विचार कदापि मनम ने नदीं देने चाद्ये । इख सूक्तम 


प्रारम्भसे भन्तत्तकं कदे है ! इखलिये इस सुक्तके भननसरे षाट- 
कोके मने विजयौ विचार सिथर रह घकते है, भौर उनका 
विजय निःखन्देह हो सकता है । ये विजयौ विचार भब देखिये - 

१ विष्टवेषु मम वर्चः अस्तु । (मे. १) 

र परतनाः जयेम । (१. १) 

' युद्धम मेरा तेज प्रकाशित हवे, भौर दम युद्धम शरु- 
ओंकी सेना्भोको पराजित करगे । ' यह मनका निथय रहना 
चाहिये । मनमें ठे बिचार रखने चाये ङि मै शत्रुका परा- 
भवे अवदय ही करूणा ओर विजय संपादन कहूगा । 

३ पनान्‌ अष बाचामेहे। (५.१) 

* इन शघरुभोंका हम पूणं पतिक्षध करगे । ' भयोत्‌ किषी. 
भी माघे श्रु आने लगे तो उनका हम रोक दगे ओर अनि 
बठने नदीं दंगे । इस मत्रभागसे भपनी युद्धविषयकं तैयारी 
केसी रनौ चदिये, इस विषयी सूचना मिल शकती है । 
दरएर मागेसे भनवे शनुओंको रो रखनेके लिये भपनी 
विशेष ह तैयारी चाद्ये । मनुभ्यन्नो भपने शन्रुभको इस 
प्रकार रो रखनेके लिये जित्तनी तैयारी रखनी चादिये उतनी 
तैयारी हरएक मनुष्य रचे ओर शुे अपना बचाव करे । 
जिसकी इतनी तैयारी रदेगी वही गुद्धोमे विजय प्राप्त छर्‌ 
खकरेग!.) इख पिजयके विषयमे व्यक्तिके लि क्या भौर राट 
ल्यि क्या दो रोके कार्थक्ष्रेकि छोटे ओर बेडे हेते हुए भी, 
शनरुको रोक रखनेकौ तैयारी विशेष हौ रीतिसे करना भाव- 
दयक ह । इस प्रक।रकी पूव तेयारीसे विजय प्राप्त हेनेपर ही वह 
कह संकता दै 8ि-- 

8 चतस्रः प्रदिशः मह्यं नमन्ताम्‌ (म.१) 


(३२) 


“ चारो दिशाओमिं रहनेवाठे लोग मेरे खामनें नम्र होर 
रहें ° अथत्‌ हमरि ऊपर दमला करनेशी शक्ति भर्‌ इच्छा 
उनमें अवरिष्ट न रहे | इ प्रकार-~ 

५ मम अन्तरिक्षं उरुलेकं अस्तु । (मं. ३) 

“ मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे । ' दरएक मनुध्य 
का अपना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बडा उक) करतत 
र्ति अनुघार रहता दै । ज प्रबल पुर्षार्या होते ह उनक्षा 
संपूरणं जगत्के समान विशार अंतरिक्ष होता है भौर आली 
तथा आतमषातकौ लेर्ोके व्यि बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता 
दै! भने अविकारके अन्दर कितना भन्तरिश्च भा गथा है 
आर अपना शान श्रिते अन्तरिक्षपर &' इसके! देखकर 
मनुष्य अपनी ोग्यताका निय कर सकता दै । मान, यद 
एक अपनी परीक्षक उत्तम कौट) दी द । पाठक इन पांच 
वाक्यों परस्पर संगति देरखेगे, तो उनके विजय प्राप्त करके 
विषयमे बहुत बोध प्रप्त हो सक्ता । इद विजये लिये 
अपने इको दूर करनेकी भयत आवदयक़ता दै, इस निषये 
व्यि निन्नलिखित भदेश देदिषे - 

क, 
राको दुर करना । 


शव्चय दूर करना, उषी छायाम ख्यं न जाना, शुको 
दबाकर रखना भौर्‌ उसद्ो उठने न देना, यह केरना विजये 
चयि मनुष्यको अद्येत आव्र्यक्‌ ई, इख विषयमे ये मंत्रभाग 
देखिये- 

१ सपत्ना अपर भवन्तु । (मं. १०) 

७ दुर स्यवः निवता: सपाञः यन्तु । (मे. २) 

“वैरी दूर हों, तथ। दुष्ट लोग नीच गति्े नौचेकी ओर 
चले जरे । ' अर्थात्‌ वे अपना सिर्‌ उपर न रं । तया ओर 
देखियि- । 

८ अभिभाः अशस्ति, द्वेष्या वृजिना मा नो विदन्‌ । 

(मं. ६) 

° निस्तेजता, अकीति भौर देष करने योग्य कुटिर्ता हमरे 
पास न अवि अर्थात्ये आन्तरिकं शरु दूर्‌ रहें 1 इनमेषे 
कोई भी दादु अपना खिर उपर न कर्‌ सके । इन मेत्रभागोमि 
म्यचतिके अन्तरत ओर बाह्य, तथा समाजके अन्तत ओर 
ब्यक ष्व शत्रु दूर्‌ करनेकी सूचना मिलती है । सच्चा 
विजय प्रात कर्तरवकि मनुभ्यको उचित है कि वह इन सव 
शङ्को अपने प्रयत्ने दूर्‌ करे ओर अपने अभ्युदयका भामे 
खुला करे । 


` अथर्वैवेद्‌का द्ुबोघ भाष्य । 


दुवे कहा है-- 


[ काण्ड प 


कायनाकी वि । 
अपना विजय काना ओर दाच्रुको दर्‌ करना यद संव 
अपनी कामन तिके व्थिही दै! मनुष्यके अन्तःकरण 
छुढ विरेष कामना होती दै, उसङ्गी पूर्णता इई तो उघको 
अषने जीवनी सार्थकत। हो गई देषा प्रतीत दता है; अन्यथ। 
वह अपने जीवनको निरर्थक समक्चता दै ।इख विषयत मनुष्यकी 
इच्छां किस प्रकार दती दै यह देखिवे-- 
९ म्यं सस्त कामाय वातः पवताम्‌ । (म. ३ ) 
१० यानि मम दृष्टानि म्ये यजन्ताम्‌ । (म. ) 
११ मे मनसः आक्रूतिः सत्या अस्तु) (मे. ४) 
१२ देवा मवि विणं, अश्री, देषष्तिः च 
आ यजन्ताम्‌ । (मे. ५ ) 
१३ तिक्नो देवीः नः भि शमे यच्छत । (६. ७) 
१४ नः भ्रजाथै ड । (म.८) 
+ मेरी इख कामनाके भयुकूल वायु अथवा प्राण चले। जा 


र ठै गं । मेरे मनवै करप 
मेरे इट मनोस्थर्दै, वे परिपणे हों । मेरे मनक ख्व स 


च्य हों । सब देव सुन्ष घन, लाशी्वाद, भीर देवभक्ति वे । 
तानि देषियां अर्थात्‌ मातृमूमि, मातुृमाषा भोर मातुचभ्यत। सु 


बड! सुख देवे । ईश्वर दमारी ब प्रजाको सुखी क्रे । ' इस 


प्रकारकी कामनाएं भायः हरएक मनुष्यके द्र ५ 
भ्रमाणसे रहती द । मचुष्यका खख भौर दुःखं इन कामनाभाका 
न्यूनाधिक पू्तिपर भवलनित दै । इस्ति मुध्यको उचित दै 
कि वह अपनी कामनाएं भद होने दे, ओर उने कोई 
अञ्युम वान न रहे, एेखी मनकी उच्च अवस्था बना वै । 
उन्नतिके लवि इसकी बही भारी आचदयकता ह । इष अश्न 
भावनाक्ी जुद्धताके लियि ईश उपासना करना आवदयक दै, इस 


ईश्वर उपासना । 
५ र दवामष्े । (म. ११) 

। य नर (४ हम कस्ते ह । › ईश्वर खथ 
रेष्ठ गुणो्चे मण्डित ठे, इसव्ि उसके युरो शा मनन करनेच 
मनुष्यके मनकी मावना छ्ुद्ध दोती है, कामना निर्दोष हेती 
है ओर चंकत्प इद्ध दति द । यदी बात निन्नकिद्धित मत्र 
भागम कदी दै- 

निष्पाप बननाः। 

१६ अहं कतमन्चन पनः मा नि गाम्‌ । (मं. ४) 

भम किसी प्रकारकाछेटाय। बडा पाप न करं अथवा 
पापकरे पास मी न्दी जाङं।› मैत्रमे कहा है छि " पाप्के 


सूक ३ |] 


पर्न नहीं जाऊग।` यद बडा आरी उच्च निश्वयद्गै। जो 
मध्य एच। निश्चय करेगा वदी उन्नति पथपर चरु खकता 
हे । पाप स्वञ्चं करना ओर बात है ओर पापक पास जाना 
भिल्ल बति दै । पातक स्वयं करनी भवेन्षा पापक पास जाना 
सदज दै । मञु्य प्रथम पापकमा वणेन घनत है, पश्चात्‌ 
दूेरक। किया पापशम देखत दै, तदनतर स्वयं 9 शोत। दै । 
यद्‌ पापष्ठी परपरा द्वै, सततः मत्रमे उर्देश दिया है कि पाप- 
कर्मो भोर ह! मचुष्य न अवे । पारक इख अमूल्य उपदेशक 
महत्त्व जानं जर तदनुसार अपन। जआचरण सुधारक उभत्तिक 
मागा आक्रप्रण षरं । इस प्रकार निष्पाप होर देश्वर्की 
प्राथना करे कि- 
ईश्च प्राथथना 

१७ हमं यज्ञं विहवे जुणोतु । (मं. ११) 

° इस उपासना रूप स्तुति प्रा्थनामय यज्ञको इश्वर इने । ? 
अर्थात्‌ जो प्राथनानै कर रहा द्रं उसको परमेश्वर घ॒नं । यहां 
पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उषह्ठी दी र्थन सुनताडहेजो 
पूर्वोक्त भकार निष्पाप होकर शचद्ध।च।री रहते हुए उन्नति 


 मार्मसे जाना चादते हे । इष प्रकारके मनुष्यको देवताअंकी 


सदायता जवर्य मिलती दै, इन्दीका अधिक।र है छि वे देवता- 
ष्टी सटायता चाह, इख समय इन उपाघकोका विश्वास केसा 
होता दै यद्व बातत निम्नलिखित मंन्रभागोमें देखिये) दरएक 
मनुष्य यद्यपि यकशका भागं बननेके लिये देवताओंकी सहायता 
चादत। भौर्‌ भाथना करता है, तथपि पूर्वोक्त प्रकार शद्ध ओर्‌ 
पवित्र बने हुए मसुभ्यकरो दी वह सद्टायत मिलती दै । 


देवोंकी सहायता । 

प्रायः मनुष्य सङ्कटे समयन्न देवताभङ खदायता चाहता 
ही &। यदि पूर्वोक्त प्र्मर आत्मष्कुद्धि इरे देवताओं 
खदायता भनुभ्य चादेगा, ते निःसन्देद उको वह सहायत। 
भिल शकती दै! इख विषयमे इख सूकतके कथन दखने 
योग्य दै-- । 
` १८ विष्टदे सवे देवा मम सन्तु । (मं.३) 

१९ इह विश्वेदेवाः मा अभिर्लन्तु । (मै. ४) 

२० विश्वेदेवास: इद मषदयध्वम्‌ 1 (मे. ६) 

२९ धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिः भन्ये च 

देवाः निक्रथात्‌ पान्तु । (मे. ७) 

२९ यरिमन्‌ हवे पुरहतः महिषः पुखघु शमे 

यच्छतु ।(मे.८) 
५५ ( मथव. माध्य, काण्ड ५ } 


विजयकौी प्राि। 


(२२) 


२३ अस्माक मेदी अभूः । (भ. ११) 

९६ दीः षर्‌ उर्वीः नः उरु कणोत । (म. ६) 

९५ परेषां मन्युं परतिजुदन्‌ नः विश्वतः परि पाहि । 

(१.२) 

° युद्धे प्रसंगमे खन देव मेरे हों । संपूणे देव मेरौ रक्षा 
करं । खब देव यहां मेरा जानन्द बढि ! धाता विधाता सुवन- 
पति भर अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षाकरं । इख यज्के 
सभथ नहत प्रर॑सित खमे सु बहुत" भोगयुक्तं खुख दर्म देवें । 
प्रभु हमार। सहायक हो । दिष्य छः दिए हमरे लियि वडा 
विस्तृत कात्र बनें । शतुओंको करोथ दूर करर हम।रौ 
सब प्रकारे रक्षा करं । ' 

शत्रुभाको दूर्‌ करनेके विषयमे येही इच्छायं मनुष्यके मनम 
सद्‌! रहती ह । विज्ञय भराप्त करनेवले मनुष्यको भां अपने 
मनमें येही इच्छएं धारण श्रनौ चाहिये । पक्त वाक्यामेषे 
अन्तिम वाक्यम्‌ ' शत्रुओका कोष दूर्‌ करनेकी प्रायेना › दै । 
यह र्था विशेष मह्वद्धी है । “शत्रका कोध वृर्‌ करके 
उनक शुद्धता कर ` यह आश्य इख प्राथेनामरे दै । शत्रु नाश 
करने अपेक्षा यदि श्रु कोधादि दुष्टभावं दूर होकर वह 
भका आदम हआ तो अच्छा दी है। इख टृष्िसे यद उपदेश 
मनन करने योग्य है । वैदिक घर्ियोके। उचित दै कितवे प्रथम 
शतके दोष दूर करके उसष्ो शद्ध करने यत्न द्रं, यह न 
हु तो उ७को दर रं अथवा नाश करं । यद्‌ नौतिका उत्तम 
नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया ह 1 


राजग्रवध । 


अपने राजश्रवन्धक। उत्तमतासे विजय हों खकत। द ओर 
राज्यश्षासनकी अव्यवस्था दानि होती 8, इसलिये अपने 
शाक राजक गुणधम भस होने चादि दस प्रेषयं दक्षन 
मन्वा एक वाक्य मननपूरैक देखने योग्य दै-- 

२३ देवाः चक्तार उग्रं मधिराज्ञे अक्रत। (म. १०) 

° सबं देव चेतना देनेवाले श्र कीर राजाको हमारे व्यि 
बनव ` अर्थात्‌ हमारा राजा पेखादहो, किं बह प्रजं चेतन 
भौर नवजीवन शश्च।रित षरे भौर स्वये द्र वीर प्रतागी अर 
तेजस्वौ हो । राष्ट तेजस्विताका स्फुरण उस्पन्न करनेवाला 
राजाहो, प्रजाक्ा तेज कम करनेवाखा रजा कदापि र।ज्यगद्‌- 
पर न अवि, यङ उपदश इख स्थानपर मिकत। हे । विजय प्रप्त 
करने मागङा आक्रमण करनेवरलोको इषं उपदेशका महत्त 
सहजहीये ध्यानम आ। घक्त। दै । 


(३8) मथर्ववेदका सुबोध माष्य। , { काण्ड ५ 


शारीरिक बल । । अपन, कारीरका चर बडा भौर उनको पुष्ट कं 1 
शरीरस दुबल न होते हुए दम उत्तम वीर बने । हमारे शरीरे 

= => [ 
ष 4 ओर सन्तान पुष्ट दों । हमरे शरीर जर सन्तान दीन नर 
तथा वौद्धिक शकश विका करना अदन्त आवर्यक है । इस दीननहों। हम दुर्बलन दों ।" इख प्रकार शारीरिक बल 


विजय्‌ प्राप्िके ल्यि शारौरिक बल बढाना भोर भान।सिङ 


विषयमे निम्नलिखित मन्त्रमाग देषिये- ओर पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवले मन्त्रभाग इस सूक्तम इतने 
4 1] ९ न~~ 
तं वषे न . मनन करगे, तो 
२७ तन्धं पुषेम । (म. १) दे । पाड इन सब पन्त्रभागोका कमपूवेश रगे, 


ह 2 $ ध उनङ्के ध्यानं यह अ! उक्ता है इस सूक्तम विजय प्राप्ति 
0 सयम (५) साधन किं प्रकार के द । व्यक्ति, खमाज ओर्‌ रारे विअयेके 


= ~ ४ ~ 
१्९नः कु ज्ञाय पुम्‌ । (मं. ०) साधनक इख शुक्ते छया ह उपदेश यदि पाठक मनम 
३० तनूः भ्रजजया भा हासिषम्‌ । (मे. ५) धारम करगे ओर इन उपदेशेकि अनुकूल भावर्ण करेगे तो 
३१ नः मारीरिषः। (४.८) विजयक्ा मागे उनके ल्यि चला जीर भयरदित दौ जायगा । 


कृष्ट ओषधि । 


( ४ ) कुछतक्मनारान्‌ । 
( षिः - शरग्वद्धिराः । देवता -- कुष्ठो, यक्ष्मनानम्‌ । ) 
वो गिरिष्वजांयथा वीरुधां बल॑वत्तमः । दधिं उक्मनाशन तक्मानं नाशय॑सितः ॥.९ ॥ 
स॒पणेसवने भिरौ जातं हिमवतस्परि । चंनैरभि शरुत्वा य॑न्ति विदु ठंकमना्चनम्‌ ॥ २॥ 
अश्वत्थो दवसदंनस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । ततरामृत॑ख चक्षणं देवाः दुष्ठमबन्वत ॥ ३ ॥ 


व -------------------------- 5 पू ९ ~= 

अथ-- दे ( तक्मनाशन कषठ ) रोगन।क दृष्ठ नामक भष | ( यः गिरिज अजायथाः ) ने व्‌ पूति 
उतपन्न होता दे भीर ज! ( वीरुधां बरवन्तमः ) पच भौपधियेमिं अलयत बल देनेवाला दै, वह त्‌. ( तक्मानं नाद्चयन्‌ 
इतः आ इदि) रोगोंका नाश करता हुभ। वहसे यहां आ ४१॥ षक 

( खपणे-सखुवने गिरौ हिमवतः परि जातं ) गरुड जदं देति है रेष दिमाल्ये शिच््पर ज दोता दै चसका 
वणेन ( शरुत्वा धनैः अभि यन्ति ) सुनकर धने जथ लोग वहां जति द ओर ( तक्मनाशन विदुः 0ि ) रोगनाश्षक 
ओषधिष्ठो प्राप्त करते ई ४ २॥ ॐ 

न ष ति = > द त्यै । (सत्र 

( इतः ठ॒तीयस्यां द्विवि दैवसदेनः अश्वत्थः ) यदि तीसरे यलोके देवेकि मैठने योस्य अश्व 

सन्डतस्थ चक्षणं कुष्ठं देवाः अवन्वन ) वहां भमृतश्च दसन होनेके खमान छह भौषयिशो देव प्रात करते दै ५ ३ ॥ 


[क +र 

भकचाथ-- दु अषाच पवेरतोपर्‌ उगत ह । बरवधक भोषयियोभे सबसे अविक बल्वधेक दं । इससे कया राभ दुह्‌ 

होते है ॥ १ ॥ निक 
दिमालयकी ऊंची ऊच चोटियेंपर यह ओषधि उगती दै, वहां मिलती है यह जानकर बडा धन खच करके लोग वहां 


= पे = [नकः 
जति ई ओर रोगना्चक इस भौषधिक्यो प्रा करते ह ॥ २५ ह 
यद्से तीरे च युखक्म जद देवताए वैडती द वदा अमृततके समान कृष्ट ओषयिका देव श्राप करते हई ॥ ३ ॥ 


खं ४ ] कुष्ठ ओषधिं । । (३५) 


हिरण्ययी नोर वराद्िरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः इुष्टंमवन्वत  ॥ ४॥ 
हिरण्ययाः पन्थान आसननरित्राणि दिरण्यय। । 
नावो दिरण्ययींरासन्याभिः इष्ठ निराबहन्‌ ॥ ५॥ 
इमं मे इष्ठ पूरषं तमा व॑ह तं निष्ठुर । तशं मे अगदं षि ॥ & ॥ 
देवेभ्यो अषि जातोसि सोम॑स्यासि सखा हितः । 
स प्राणायं व्यानाय चर्ुवे मे असते मंड ॥ ७ ॥ 
उदङ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जन॑म्‌ । 
तत्र क्ठ॑स्य नामन्दुत्तमानि बि मेँजिरे ॥ ८ ॥ 


लीपुम॒यञ्ुपहत्यामक्षयोस्तन्बो$ रप॑ः । इ्ठलससवं निष्कररहेषं समह वृष्ण्य॑म्‌ ॥ १०॥ (३९) 
स्थ-- ( हिरण्ययी दिरण्यबन्धना नौ दिवि मरत्‌) चिकी बना गीर छव न्मनि जनयी मौर ले 
चलती दै । ( तथ घतस्य पुष्पं कुष्ठ देवाः अवन्वत ) वहां अमृतके पुष्पके समान ष्ठ देव प्राप्त करते ॥ ४ ॥ 

( हिरण्ययाः पन्थान आसन्‌ ) सोने मार्ग ये भौर ( अरिष्राणि हिरण्यया ) बद्धिय। सी सोने थीं तथ। 
( नाचः हिरण्ययीः आसन्‌ ) नौकाये मी सोनेकी थीं ( याभिः कुष्ठं निरावषहन्‌ ) जिनसे कुषटको लाया गया था #५॥ 

दे क नामक जोषधि । (मे इमं पुरषं आ चष्ट ) मेरे इ पुखुषशठो उसा, { त निष्कुर ) उक निःरेष रीतिञे 
चंग। कर ओर्‌ { मेव अगद कबि ) मेरे उस पुरुषो नीरोग कर ॥ ६॥ 

( देवेभ्यः मधि जातः आलि ) देवो त्‌ उत्पन्न इव दै नोर ( सोमस्य खला हितः) सोम ओषधिका तू भित्र 
भोर हितकारी है । इसल्यि ( सः प्राणाय व्यानाय चक्षे मे मस्मे मृड) वहत्‌ प्राण, व्यान भौर चष भादिके चि 
इस भरे पुसको इख दे ॥ ५॥ 

( सः हिमवतः जातः ) बह त्‌ हिमालये उत्पन्न होकर ( जनं प्राच्यां उदङ्‌ नीयसे ) मनुष्यक्ञो प्रगतिकी उच्च 
दिश ले जाता हे। ( तश्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ठ ओषधि उत्तम नाम ( वि भे्ञिरे ) अलग अलम 
विभक्त हए ड ॥८॥ 


दे $ । ( उत्तमः नाम अस्ति) तेरा नाभ उततम ई, ( ते पिता उत्तमः नान ) तेरा उत्पादक अयत्र रक्षक मौ 
चतम दै। ( स्व यक्ष्म नाश्य ) उव क्षयरोग दूर्‌ कर ( च तक्मानं अरसं रचि ) ओर ज्वरको निःस्छ कर ॥ ९॥ 
( शीर्षामयं ) शिर्के रोग, ( अक्ष्योः उपहत्या ) आं खोक कमजोरी, ओर { तन्वः रपः ) शरीर द४ (तत्‌ 


स्वे ) इन सवका ( दैवं कृष्णे सं अह ) दिव्य बल बटाकर { कष्टः निष्करत्‌ ) एषठ ओषधि दूर करती ह ॥ १. ॥ 


आवा्थ-- उवणेके समान तेजस्वी भाकाशनौका जहां चरती हे वदां अमृतद्धा ह पुभ्पहूप यह्‌ कुष्ट देषोने शप सिय 
र 
॥ ५ आकाशनौकराके मागं भी इवभेके बे ओर्‌ बलिया भी सोनेको थी-जिनसे कु भोषधी यहां राई गई ॥ ५॥ 
यह कुष्ठ ओषधि मनुभ्यको रोगसुक्त करती है ॥ ६ ॥ 
देवो उत्पन्न भर सोमके खमान दित शारी यह कुष्ठ ओधथि प्राण, ब्य्न, चक्षु आदि चयि सुखकारी ३ ५ ७ ॥ 
दिमालयन्ने उत्पन्न होश मनुर्योरी उन्नति करती है, इख लिये इस य॒श्च बहुत गये जते ह ॥ ८ ५ 
छठ सतयं उत्तम हे, जो उको अपने पा रखता है, वद मौ उत्तम है , इसे क्षयादि खब रोग दूर हेति हे॥९॥ 
इसे धिरके रोग, आंखोके व्याधि, तथा शररिङे दोष दूर दते है । इस कुस च्ररीरक) बल बढता है ओर दोष दूर 
हकर आरोग्य प्रप्त दोत्ता है ॥ १० ॥ । 
ह 


(२९) 


कुश्च ओषधि । 

कुष्ठ भषधिक। वर्णन इस सूक्तम हे । इघ ओषधिसे धिरक 
रोग, नेत्रे रोग, शरीरके अन्यत्र हानेवाले रोग, ज्वर तथा 
क्षय ओर कुष रोग मी इस अँषथि्े दूर्‌ होति दै । इसाल्ये 
खोमके खान ही इख भौषयिका मह है । इस भषयिका 
सेवन बहुत प्रहारे होता दै । रघ आदि पेम ल्यि जादे 
आर्‌ धरतारि शनाकर्‌ शरीरपर ठेष दिय जाते द । इस भष- 
धिके गुणधम वैक ग्रन्थे द्रेखने ग्य है । वैक परन्धेमिं 
अयि हए इसके नाम विचार करने योग्य है-- 

१ नीरुजं = नीतेगत। उत्पन्न करनेवाली ओषधि । 

¢ पारिभद्र = सव प्रकारसे कल्याण करनेवाला । 

३ रामं = आनंद देनेवाल! । 

8 पावने = अदि करनवाला। . 


= न 


कुष्ठ ओौषयिके ये नाम. वे्यशाल्नमे प्रसिद्ध दै । इन नमसे 
इस ओषभिे होनेवाले लाभ श्त है सफ़ते द) अवे इस 
गुण देख्िये-- 


~~ -द-3 + य 


भथवेवेद्‌का बोधं भाष्य । 


| काण्ड ५ 


कुशमुष्णं कटु स्वादु श्चक्रे तिक्तकं ठशयु । 
हान्त षातास्लवीसपकखकष्ठमरुत्कफान्‌ ॥ 
मा. प्र.पू. १ 

विषकण्टूखजैद दर्त्‌ कान्तिकरं च ॥ रा. नि" व. १० 

‹ य़ छृष्ट ओषनि उष्ण कटु खादु है, शक्र उतपन्न करती 
&, तिक्त भौर लशु है । वात, रक्त, वीस, खासी, कृ भौर 
कफ़ इन रोगो दूर करती है । इषो प्रहार विष, खजली, 
दाद भादि रोगो दूर छरती है भौर कान्तिको बढाती दं । ' 

वेयर रथोमे जिले हुए ये वर्णन निलङुल स्पष्ट द भैर 
पाट इन गुणो तुलना वेदक भत्र के साथ करेगे तो उनका 
कद मत्रोक। अथं मधिक स्पष्ट क्ष जायगा । + 

इव भौषधिद्ा हिंदी नाम * कुठ " दै । यद भतिभ्रिद्ध 
ओषधे है । इसङ। उपयोग अन्दर पीने भर्‌. बादप्य लेपन 
करनेते दोता ३ । इखक। शीतोष्ण कषाय पानेड अन्त ड 
होती ३ ओर इस तैल, - घृत आदिका खेप केह $ भादि 
दुःसाध्य रोगभी वृर हेते दै। र्यो शस भौषधिके प्रयोग 
करनेद्धं संनिक्षा अधिक विचार करना चाये । 


~क ~ ~ 


त््रक्षा । 


(५) छाक्षा। 
( ऋषिः-- अथर्वा । देवता.- खक्षा।) 
रत्री मावा नभ॑ः पिताध्रमा त पितामहः । सिलाची नाम वा यंसि सा दानाम 
यस्ता पिवति जीवि ताय॑ पलम्‌ । मर दि शचतामलि जनाना च न्पश्॑नी = ॥२॥ 


नाभरति खसा ॥ १॥ 
॥ २ ॥ 


<---~->---------~ 


ह ^ (| ५५ 
अथे-- ( ते.माता रात्री, पिता नभः, पिततमष्टः अवंमा ) तेरी माता रात्री, पिता म न 
दै । (नाम सिलाची चै अखि ) ते नाभ सिलची है । ( सा देवानां खला असि) वघ ५ षव क ध ह 
„ (यः त्वा पिबाति, जीवति) जो तेरा पान कता है बह जीता दै (त्वे पुख्षं श्राय ) दन क वं व 
६1 ( शशभ्वतां जनानां हि भरी न्यञ्चनौ च मसि) प्रव जनका भरण-पोषण करनेवाला भए सं 
चूदहे॥२॥ | 


) न 8 ~ ~ ` 


भावाथ सिलाची वनस्पतिक) माता रात्री, पित। भका ओर्‌ पितामह सुर्यं है । यद ईदरिारा बहिनक पमान एुल- 
दायकदहै॥१॥ 
ज इस ओषधे रसश पान करता है वद जीविते रहता ३ै। इख भौषाधेषे छ 


+= पी [4 


६।८द॥ २॥ 


^ 2 


मन्यो दं शक्ना पुष्टि भौर नीरोगिता 


खक ५ | ` सक्ष, ( ३७) 


वृ्षव॑शषमा रोदसि वपण्यन्तीष कन्य ! जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर॑णी नाम वा असि ॥ २॥ 
यदण्डेन यदिष्वा यद्वारुदैर॑सा कतम्‌ । तस्य त्वम॑सि निष्कतिः सेमे निष्ठथि पृर्षम्‌ ॥ ४॥ 


मद्रारप्टक्षाजनिलिंष्ठयश्त्थात्खंदिराद्धवात्‌ । भ्रद्यग्रोधांसर्णास्सा न्‌ एट्यरन्धति ॥५॥ 
हिरण्यवर्णे सुम॑गे बथैवर्णे ब्म । रुते ग॑च्छति निष्कृते निष्छतिनोम्‌ बा असि ॥६॥ 


हिरण्यवर्णे सुभगे दस्म रोम॑शवक्षणे । अपाम॑सि खमा लाक्षे बातों हात्मा ब॑भूव ते ॥७॥ 
सिखाची नामं कानीनोऽज॑वभू पिता तव॑ । अश्वो य॒मस्य॒ यः इयावस्त्य हास्नास्यक्षिता॥ ८ ॥ 


~~ ~~ 


| अथै - ( बषण्यन्ती कन्यला इव ) पुरुषङो चाहनेवारं! कन्थाङे षमान ( चक्ष चक्षि आ रोहसि ) प्रयेकं शृक्षपर 
¡ चठती है । तू (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती , विजय इरनेवालो ओर प्रतिष्ठित होनेवाकी दे 1 ‹ सूपरणी साम वै आवि) तेच 
नामष्परणी भीर ॥३॥ 

( यल्‌ दण्डेन, य इष्वा ) जो दण्डेते ओर जे बाणे, (यत्‌ बा दरक्ता अरुः इतं ) अथवा जो रगड्ते घव हो 
गया दै, ( तस्य निष्कतिः त्वं अखि ) उसे बचाव करनेवाखी त्‌. दै, (सा हर पुरुषं निष्कि ) वह त्‌ इष सुषा 
वेगा कर ॥४॥ । 

( मद्राव्‌ छक्षात्‌ अश्वत्थात्‌ खदियत्‌ घवात्‌ ) भद, पाकुड, पीपल, दर, घव, (भद्रात्‌ न्यश्रोधात्‌ पणात्‌ ) 
बर, पलाश इन धसे (निः तिष्ठति ) निकरती दै । इ ( अरुं -घति ) षव भरनेवाली वनस्पति । ( सा नः पष्ट ) 
वहत्‌ दभरे पास आ॥५॥ 

हे ( दिश्ण्यवरणे सभग ) खवर्णके समान रंगवाली भ।ग्यश्षलिनी ¡ ( सृयेवणं वपुष्टमे ) सूक समान वैव।ली ओं 
शरीरके लिये हितकारी दे ( निष्छते ) रोग दूर कणनेवाली ! तेरा (नाम ननिष्छृतिः वै अलि ) नाम ॒निष्छृति है भतत्‌ 

, (रुतं गच्छासि) नण य। रोगे प्रा पहुंचती दै ॥६॥ 

दे ( हिरण्यवणे सुभे) उव्णके रंगवाली माग्यालिनी ! दे (दयष्े सोम श-चश्चणे ) बलशालिनी जौर 
वालोबाली | हे ( लक्षि) लाक्षा नामक भोषध | ( त्वं अपां खसा अलि) त्‌ जलो बहिन दै । (ते आत्मा वातः दं 
वभूव) तेरा आत्मा वयुही हुअदै॥५॥ 

(सिलाची नाम कानीनः) सिखाचो नामक ओषधि अन्यके घ्मान दै) (तत्र पित्ता अज्ञबश्ु) तेर पालक 
अजबभ्र अर्थात्‌ नकरियोंको पुष्ट उरनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः इया(वः अश्वः ) यमरू जो गतिशील अके है ( तस्यदह 
शषा उान्षिता असि ) उसके सुखेति तू खीची गई है ॥ ५ ॥ 


भावाथ बहुत उकषोपर यद दती है, इसे रोगोपर विजय प्राप्त किया जाता है ओर आयुष्य स्थिर होत। है, इवारि 
इसके) स्परणी मी कते है ॥ ३॥ । 

दण्ड।, बाण अथवा किसीकौ रयड लगनेपे जो तरण होता है वइ बण इस ओषधिश्च अच्छा हो जाता हे ॥.४.॥. 

पीपल, सैर, पलाश लादि अनेक करति इतकी उत्पत्ति दोती दै, यह घवो मरनेवाखी है ॥ ५॥ 

यद पाके रगवाऊ तेजस्वी ओर शरीरके लिथे हितकारी दै । यद रोग दूर करती दै इखल्यि इश्क! निष्छृति नाम 
हआ दे ॥ 8 ॥ 

यह्‌ सुव्क रंगवाली, बलवाली ओर भंदरञे तन्ठु॒निकाकनेवाखी दै । इका नाम लाक्षा ओषधि है । यद रसवाली ह, 
परंतु वातस्वभाववाली है ॥ ७॥ 

इघका नाम सिलाची तथा कानीना भी है । जिन पृक्षोके पतते बकरियां खाती है, उनपर्‌ यह मिलती है । सूये गतिशील 
(करणो द्व!रा यद बनती है ॥ ८ ॥ 


(३८ ) 


अश्व॑स्यास्नः संपतिता सा 
सरा पत्त्रिणीं भृत्वा सान 


अ 


[भष ह [९ 
अथचवद्‌क। सुब भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


|॥ ९॥ (8८) 


0 इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ ९॥ 


व वप 


म्थं-- ( अश्वस्य असनः सम्पतिता ) घोडेके 
सचत ६ । हे ( अरं-घति ) षवक्ो भरनवाक; 


(सानः दहि) वद त्‌ इमरे प्च आ ॥९॥ 


>~ 


$खसे समिलित दुई ( खा वृक्षान्‌ मभि स्िष्यदे ) वद इक्षोको 
1 ( पतक्निण)। सरा मृत्वा ) चूनेवाली ओर प्रवाहित होनेवाली होकर 


4 ~] 


भावाथ ~ सूधैडिरणते त होकर शक्ते बहर भती दै । यह ृकषद्े चूती ह भौर बाहर भाती दै । यह नणोको डी 


करनेवास दै ॥ ९॥ 


1:18, 
लाक्षाक। वर्णन व्यक प्रये बहुत आता दे। इषको भाषा 
मही कहते द । जच मी इरी नाम 1 इसके सकृत 
नाम बहुत, परंतु उने निभ्नलिित ना इय सक्ते 
साथ विचार करने योग्य ह 


१ जन्तुक, जतु, जतुका- कमियोसे कननेवाकी । 
९ क्रिभिजा, कीटजा- छृमियेषि बननेवार । 
१ क्रिमिष्ा- किमियोका ना करनेवाली । 
2 रक्षा, राक्षा, लाक्चा- रक्षा करनेवाली । 
^ रङ्ग पाता- रङ्ग लिव बनत। ४ । 
5 क्तघ्ना, स्लतन्नी- चणका नाश करनेवा ॐ । 
७ खद्रिका- वैरे वृक्षे उतपन्न दोनेवाली । 
< पकाश्चो- पलाश बृक्षसे उत्पन्न दोनेवाली । 
९ दुमव्वाधे,, दुमामयः- यह वृक्षका रोग टै । 
१० दोप्तिः- यद तेजःस्वल्प & । 
१९ द्र बरसखा- द्रव रसरूप ३ । । 
ये इष ाक्षके नाम इख सूक्त) कटा आराय ही बता रहे 
द । देखिय-- 
यह ला खैर ओर्‌ पलाश तथा अन्यान्य ृक्षोसे प्राप्त होती 
हे यद षात इस सूक्त पञ्चम मंत्रे की है। जिसे सज 
नाम वेक ग्रथि ‹ खरिका भौर पला) › चे हे । इसका 
नाम वेयङ परो “ दीति ' कहा दै, इख गुणक वर्मन पष्ठ भर 
सप्तम मंत्र ' हिरण्यवणा * आदि शव्द हुआ है । ' दव रघा" 
इसका नाम वयक प्रथमे दै । यही माव नवम मंत्रे ° सरा" 
पदे जान। जाता है । सरा ओर रघ। ये शन्द्‌ अक्षरे चक्र 
पलट होनेषे मौ बनते है , 
लाक्षाक्षा नाम ' क्षत-घ्री ` दै । | इदका अर्भे नणको खाकर 
करनेवासी दे । यदी बात इच सूक्तके चतुर्थं मत्ते कदी ३ । 


-=---- ~ 


~~~ 


‹ दण्डेधे, वाणघे अथवा रणडवे होनेवाला तरण काक्षा श 
दूर्‌ होतादै ` इस प्रकार भेत्रे कह हुए गरुण आर ईन शदो 
कदे हुए शण परस्पर मिलते जुल्ते है । भब इस न्मक्ञाकं ण 
देच्िये- 

तिक्ता कैषा "्छ्ेष्म 

विषमनज्वरघ्नी च । ५ 

° लक्षा, विक्त शौर कषाय दै । तथा कफ, त, ११, 
दोष ओर विषमज्वरो दूर करनेवाली दै । ' दसं ये यण 2, , 
इलि यृह मनुष्यकी रक्षा करती वै दला इख सूक्तम बार 
बर्‌ कदा दै 1 

ल छा्ता ओौषधिके माता, पिता, पितामहः बिन, 
कन्या मादि सेबेभियोक्ा वणेन मे. १,७, ८ मे भा.गया ८ । 
इख वर्ण॑नके भआशशयकी अधिक ज्ञोज करनी नय । वयो 
उबित ह छि, के इसका भविक विचार करं ओर ६स खोक 
पू्णेता कर । 2 

प्रय भेत्रे दिलाची लाक्षाष्य वणेन करते दषु 6 केकानां 
स्वसा ' देखा उसका वर्मन किया दै । य काक्षा देवोकी किन 
३, अर्था इद्ियोक्ौ सहायक दै । “ देव * छब्द यहां ईदिय- 
वाचक हे, भगे जाकर हरएक अण अर्‌ हव # 
करेवा यद लक्षा ड, देषा कड्या दै, इसलिभे यद की 
सहायक दै यद बात सिद्ध होती है । ते 

दितीय मंत्नमें इसका पान करनेवाला दीचर्जवी होता, 
पेखा कद। है 1 यह लाला रघ करके किंस प्रकार र जाती 
दे, यद्‌ एक विवारणीय प्रद है । इसका सेवन पेट करने यह 
मनुष्यकी रक्षा करती ह । रक्षा करनेके कारण ह) इसको ' रका, 
राक्षा मथवा लक्षा । कते ह । यह व्रणको टीक्‌ रती ह, 
सडने नही देती ओर मनुरष्योका मरण~-पोषण करती हई मवु 
ष्यको आरोग्यसंपन्न करती दै । दवितीय मत्रा यह कथयन 
पूवो वैय श्रेयो गुणोके बाथ मी पिरत है । 


वि्ठघ्ती विषश्च (४-1-11 
रा. नि, ष. ६ 


सक्त ६ ] 


ततीय मंत्रमे कदा दै छि यह बहुत उक्षोपर होती है, यड 
हगोधर्‌ विजय करती दै, रोका समना करती ३ । इस कारण 
बहुत लोग इसको हते द । सव लोगों दव।रा इका स्प! करनेके 
कारण इखका नाम ही  स्परणी › हुभा हे । 


पवतुथे ममे कदा दै कि विविध प्ररे उत्पल हुए जरण 
दिको यद उक्षा दूर्‌ करती है। रोर्योकी निभ्डति करने 
करण इसका नाम  निष्छति ' हुभा है । 

पचम मेतर्मे कहा दे कि पिलखन, परीपल, चर, अनूरु, 
पराश आदि बक्षोपर यह होती है, ओर यह ' अरु-घती ह 
जर्थात्‌ प्रणोको चैगा करनवालो दै । इसके प्रयोगसे नाना 
प्रकारके चाच भर जति द । 


षष्ठ ओर सप्तम मत्रे पूर्वाधमें इसके तेजस्वी दोनेका वर्भीनं 
[1 ९ = 
द । सूथेके समान, तप्त छवरणके सरश अयव। सूर्ये रगे 


ज्ष्मषिद। । 


(३९) 


खमान तेन इसमे ३ । यह " वपुष्टमा ` भथा कषरारके च्वि 
दित करनेवाली है । शरीरके पुष्ट ओर तेजस्वी करनेवाली हे । 
" उत › अर्थात्‌ चण आदिक दूर करतीं है ओर सष दोषो 
इटा देती है । रोगां ओरे व्रणादर्ोका निराकरण करनेके 
कारण इसको " जिष्टृति " नाम प्रा हुआ ३ । यइ वात प्रहन- 
तिषालो है, मानो इसश्च आत्मा द) वात्त दहे 

अष्टम मेत्रमे ` अजचश्चु ` यह लक्षाका पिति दै, एेसा 
कू ६। अज नाम बरीका दै, बशरियोका जो पोषण करते रैं, 
उन वरो यह्‌ नाम है । जिन ब्रक्षो पत्ते बकरियां खाती र 
उन पीपल, बेरी भादि शृक्षोक! यह नाम ह । इनपर काच 
उस्पन्न होती दे । | क 

इस प्रकार इख घुम रक्षा वणन किय। दं । वेय इसे 
उपयोगका अधिकं विच।र्‌ कर ओर जनताके लाभे लिय 
उका ब्रक्छश् करे । 


यहां प्रथम अनुकाक समाप्त ११॥ 


ब्रह्मविद्या । 


(६ ) जद्यविष्या । 
( ऋषिः -- मथवा । देववा - सोमारुद्रौ । ) 
बश जडान प्यमं परस्ता सींमवः सुरुचो मेन आंवः । 


स बुभ्न्या| उपमा अंख विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि चैः 


॥ १॥ 


अन्ना ये वः थमा यानि कमणि च्रे । 


वीरान्ो अत्र मा दभन्तदं एतत्पुरो दषे 


॥ २॥ 


अथं -- ( पुरस्तात्‌ भ्थमं ) पूषैकानसे भी प्रथम ( जक्कानं चानन ) पष्ट हए त्रह्मको ( छुख्खः सीमतः } चत 


न 


भकाशित मर्यादा ( वेनः वि सावः ) ज्ञानानि देला है । (सः ) वही ज्ञानी ( अस्य बुध्न्याः भि-स्थाः ) इष्ठे 
भाक्धश संचारी विशेष रीति स्थित जर ( उपमा ) उषम! देने योग्य सूर्यादिकोंश देखकर ( खतः च अतः योनि ) 
सत्‌ ओर भषतेके उत्पत्ति सयानो भी ( लि चः ) विशद करता है ॥ १ ॥ 

(ये श्रयमाः भना्ताः ) जो षदितेपरेष् ज्ानी पृस्ष ये दर्दने ( वः यानि कर्माणि चक्रिरे) इन्दारे व्मिजो 
कभ क्यि,वे (नः वीरान्‌ अश्र मा दभन्‌ ) हमारे वरोंको यहां कष्ट नदे। ( तत्‌ पतत्‌ जः पुरः द्ये ) वद यृह सव 


तम्र सन्मुख धर देता द्रं॥२॥ 


५५ सः [हि [14 ह जा छा ध (न) ६ 
भावाथ~~ सनते प्रथम प्रकट हुए ब्रहमकठो उसके परकर) मर्यादां दर्‌ ज्ञानी आनता है भौर वदी कानी दपा 
ज्‌ श ७ न मौ क चह न द ट 
देने योष्य भाकाशसेषाश सुयौदि प्रदो ओर्‌ नक्षर्रोको देख छर सत्‌ ओर अखत्‌क भूल उत्पत्नि स्थानके चिषयमे सय उपदश 


करतादहै¶0१॥ 


पदिले ज्ञानी पु्षोने जो जो प्रशस्त कमे किये थे, उनका सरण करके वैसे कम दुम करो, भौर याल; ओर वीरको 


मचाओ, यदी वुम्हारे लि कटना है ॥ २॥ 


(8०) । अथवेबेदका सुबोध भाष्य) [ काण्डः ५ | 


सदस्रंार एव ते सम॑स्वरन्दिबो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 


तस्य स्पश्चोन नि मिंषान्ति भूणेयः पदेष॑दे पा्िनंः सन्ति सेते ॥ २॥. 
पये षुप्र धन्वा वाज॑सातये परिं वत्राणिं सक्षणिः । 
दिषस्तद ष्य॑णतरेनेयसे सनिसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गहः ॥ ४ ॥ 


= 


न्ेहैतेनारात्सीरसौ खहा । तिग्मायुधौ तिग्म सोमारुद्राविह खु मंडतं नः ॥५॥ 
अथेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिभ्मायुंषौ ति्मदैती सुशेवौ सोमांशुद्राविह सु मंडतं न ॥६॥ 


अपैतेनारासषीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्मवी सुशेवौ सोमारुद्राविह प्रु मंडतं नः ॥७॥ 
न्दु + | 2 ॥ 
ममुक्तमसान्दुरितादवाज्‌षेथा यज्ञममत॑मसासु धत्तम [~ । 


अथ- ( दिवः स्स्रधारे नाके एव ) यलोके सदलों धाराओं युक्त सृखपूणं स्थान्मे दी ( ते असश्चत 
मधुजिद्वाः खमस्वरन्‌ ) वे निश्वल शांत स्वमाववाल यौर मधुरभाषणीं लोग खव मिलकर एक स्वरसे कहते दं, कि ( चस्य 
मणयः स्पशः न नि मिषन्ति ) उसके पकडनेवारे पाश लिये दूत कमी आंख नहा वंद करते दै । ( सेतवे पद्‌ पद्‌ 
पारिनः सन्ति ) बाधने ल्ि पद पद पर पाश च्वि खेद ॥३॥ 

८ वाज्ञस'तये वृश्राणि सक्षणिः ) अकनदानके स्यि परतिध करनेदलि शघ्रभोकों दूर करनवाल। बनकर ( उपरि 
खुभ्र धन्व ) उनक। सब भरसे भगा दे । क्याकि ( तत्‌ द्विषः अणवेन आच ईयस ) तू शन्न पर घमुप्रकी भरव 
भी चढाई करते दो । इस कारण आपका ( सनि-खसः नाम भसति ) सनि अर्यात्‌ चढाई करनेमे कुशल इस भवन 
नाम हं। ( च्रयोद्‌शः मास इन्द्रस्य गुष्ठः ) तेरदवां मदना इन्द्रा घर है ॥ ४ ॥ 

( चु पतन असा अगत्वा ) निश्वयसरे इस प्रक।र्‌ उस तूने सिद्धि प्राप्तकी द । ( स्वा.-ष्टाः मि 
द सिद्धि माग ह ' ( तिग्मायुधौ तिग्महेती ) तीक्ष्ण हयियारवकले भौर तीक्ष्ण अच्वे ( खुसेवा स 
उत्तम चवाक्ररने योग्यरोम भोर (द नः भडतं ) यहां इमे दुखी करं ॥ ५॥ नी 1 

( पतेन मसो रच अरातीः ) इषो रौतदे यद तू दधि शाप करता है, ( स्वाष्धा ) याग ही सिद्धिम्‌, 

( तिग्मायुच।० ) उत्तम शच््राघ्वाके वीर यदा ख्वको -सखो करं ॥ 

( एतेन असा अप अरात्सीः ) इषौ रीतिसे यद तू सिदध प्राप्त कतादहै। ( स्वा 
ई । ( तिग्मा० ) उत्तम शच्नाल्रधारो वार्‌ यहां बक सुखं कर ॥ ७ ॥ 

( अस्मान्‌ अवद्यात्‌ वुरितात्‌ सुमुकतं ) हम सबको निंदनीय पापे छुडावो, ( यशं जां } यश्चक। च्वन त। 
भार ( मस्मासु अमतं चन्तं ) म्मे अमृत धारण कराम ) < ॥ 


भाचाथ-- भ्रकशपूणं खग धामने रहनेवकलि शांत ओर मधुर खभावषारे हानी लोग ए स्वर कदत व च = = उ स्वो ४.२ 


प्रभुर दूत्‌ करभ आंख बेद नहीं करते; अपने आंख सदा युके रखकर हाथमे पाज ल्यि हुए पापिर्योको बोधनेके विय पद पद्‌ षर 
तत्पर रइते है ॥ ३॥ 


जो लोग अन्नदान जादि परोपकारे कार्यों विघ्न उत्पन्न करते दँ, उनको दूर करो । जिस प्रकार शष्रुपर भूमिज चडढ।६ की 
जातो हे, उख प्रकार समुद्रकी ओर दतरेपर चढ।ई करनेन भौ तू कुशल बन । तेरहवां भिना मौ अन्य माघधोकि उमान ईन 
घर्‌ दै ॥ ४॥ कं # $ 

इख मागघच हरएकढो चिद्धि मिरु खकती दै । परोपकारे लवि भारमसर्वखका समण करना ही सिद्धिका मूल है । जाप 
श्नाञ्जधारी खेवा करने येग्य वीर उक्त प्रकार महां वको सुखी करं ॥ ५ ॥ 


इ रीतिसे हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त क्र सकेता हं । याग भाव दी सिद्धिका मूल द्वै । खव चीर इसी मागघ समको 
सखी करं ॥ ६ ॥ | | 

इशी प्रकार्‌ सिद्धि भिकती दहं । याग भाव दी सिद्धिका मू दै । सब वीर इखी मासे उबको सुखी करं ॥ ७ ॥ 

पापे दूर्‌ रदा । प्रशस्त सत्कम करो आर्‌ भमरष्वै प्राप्तक्रो ॥८॥ । 


) जात्मसर्सवका खमेण 
द्री ) 


हा ) खग दी षिद्धिका मूल 


कि उष 


घृत 8 | ब्रह्मवि । (४१) 


चक्षुषो हेते मन॑षो हेते जह्म॑णो हेते तपसश्च हेते । 


मेन्या मेनिर॑स्यमेनयस्ते स॑न्तु ये$सो अंम्थवायन् ६ ९॥ 
यो सांशचशवुषा मन॑सा विच्याङ्रूत्या च यो अंघायुरंभिदारत्‌ । 
से तान्न मेन्यामेनीन्‌ ण॒ स्वाहा ॥ १०॥ 
इन्द्र॑स्य गृहोऽसि । तं सवाप्र प्तं सवाप विंस्ामि सवैगुः सर्ैप्रुषः 

सरमा स्तन्‌; सद यन्मेऽस्ति तेन॑ # ॥ ११॥ 
हन््रस्य शीस । तं सवा प्र षये तंत्वा भ्र विं्ामि सवेगुः सर्पूरषः 

सौरा स्तन्‌; स॒ह यन्मेऽस्ति तेनं ॥ १२॥ 
न्द्रस्य वमपि । तं सवा परपथे तं खा पर विशामि सगुः सवेपरषः 

सबोरमा सवैतन्‌ः सह यन्मेऽस्ति तेनं + ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य वरूथमसि । ठं तवात्र पेतंस्वाप्र विशामि सवग स्ैपृरुषुः 

स्रीरमा स्वैतन्‌! स॒ह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥ १४॥ (६-) 


____ ~ ~ 

अर्थं हे ( चश्चुषः हेते ) आंखे आयुध । (मनखः हेते } दे मनके श्र ¡ ( ब्रह्मणः देते) टे चान? आधु 
मौर (तपसः च हेते ) तपके शयु ! त्‌ ‹ मेन्याः मनिः भलत ) शन्चका अ है । (ये भसमरान्‌ अञ्यघायन्ति ) जो 
दभ खतत्ि दै (ते अ-मेभयः सन्तु ) वे शखर षित बनें ॥ ९ ॥ 

(यः वः अघायुः अस्मान्‌ ) जो केर पपाचरण करनेवाला इम ( चक्षुषा मनसा चिद्या ) मख, मन, चित्त, 
(च आकुलया अभिदालात्‌ ) ओर संकल्पसे दास बनानेका यत्न करे, दे भन्न | (स्व तान्‌ तेन्या अ-मेनीन्‌ कणु). 
खनको श्लसे शब्दन कर । ( सषा -ष्ा ) अ।रमसर्वखका सम्षण ही सुक्तिका देतु है ५१० ॥ 

(इन्द्रस्य हः अखि ) तु इन्द्रा षर दै म ( सरवे-मुः ) सै प्रकारक गतिबे युक्त, ( सर्व -पुरुषः ) व पुरुषाय - 
श्किसे युक्त { खर्वै-आतमा ) सवं आत्मबलववे युक्त, ( स्वै-तनूः ) खव शारीरिक दाक्तियेघ युक्त ( यत्‌ मे अस्तितेन 
सष ) जो कछ मेरा डे, उसके खाय (तं त्वा प्र प्ये ) उस वुक्षको भ्रात करता ह, भौर (तं त्वा प्र विक्ाभि) उख तुक्षमे 
प्रविष्ट हुभा हं ॥ ११॥ 

( शन्टस्य श्वम असि ) इन्ध्का तू आश्रयस्थान दै।म (्र्वै-गृः) सव गति, पुषा शक्ति, आत्मिक बत ओर 
शारीरिक शक्तिसे युक दोर तथ। जो भी छु भरे पाच है उड खाय ठक्च भात होता द, ओर वु्षमं भ्य जता हं ॥ १२९॥ 

(इन्द्रस्य धमै मसि ) इन्दरका कवच तु है । भै खव गति, पौरुषश्कि, आत्मिक ओर शारीरिक बर्पे युक्त होकर तथा 
जो छु भरे पाष दै, उको ठेर त्ष प्रप दोता हं ओर तेरे आश्रयसे रदत दं ॥ १३॥ ष 

( इन्द्रस्य वरूथे अस्ति ) इन्द्रकी ढाकत्‌ दै । मँ खव गति, पौरषशक्ति, तथा आसिक ओर शारीरिक बले प्राथ 
कध जो छु मेरा द, उस सवके साथ तुके प्राप होता हं ओर तेरे आश्रयसे रहता दं ॥ १४॥ 

` भवाथ आंख, मन, ज्ञान भौर तप ये षडे शन्नाह्नै, ये शलोक भौ रा्च डं । इनसे उन दुषटौको शखदीन कर, कि 
जो भपने बलसै दूसरीको सतति द ।॥९॥ | 
जो को$ पापी भाततायी चश्च, मन, चित्त भथव। सेकल्पसे दूसरोठो दास अनना यन करे, उसको तू उक्त शोप 
श्नष्ीन कर । इस मार्भन भा्म्व॑खष्टा समपैण हौ बंधमुक्त दने! उपाय है ॥ १० ॥ 
` सब गति, ० पुरुषा शक्ति, घब भारिमिक बर खर सपूणं शारीरिक बरक साथ तथा ओर भी जो ङु मेरा कहने योग्य 
ह उखको खाथ लेकर, प्रभुके शरणमे जाता हं, उसके घरमे भवि होत आर बहादीं रदताद्रं। बही हम सबका सच्चा घर्‌ : 
भौर सबके चयि सुरक्षित स्थान दे ॥ ११-१४ ॥ | 
द ( भयव, भाल्य, काण्ड ५) 


(४२) 


ब्रह्मप्राक्तिका माम । 
इस सूक्तका पिला मत्र (का, ४।१।१ ) चतु काण्डे 
प्रयम्‌ सूक्ता पिला अत्र है, तथा इख सृक्तका द्वितीय म्र 
चतुथे ( कौ. ४।७।७) काण्डं सप्तम सूक्का सप्तमम्ननदै। 
इन त्रके अथे, भावाथं जौर स्पष्टीकरण पारक वहां देखे । 
यथपि दवितीय मेनकां, ४७७ है, तथापि यह मत्र 
वां विष दूर करनेके ओषधि प्रकरण ह । इघय्ियि प्रकरणा- 
जर वहः ओषधि प्रक्रणका सामान्य अर्थ बत। रहा ई । 
परन्तु यहां त्रह्मविय। ओर आत्मो्तिक्ा प्रकरण ३, इस प्रकरणम 
इषफ़) अयं इसी भरकरणके अनुकूल होगा भौर खा करनेके 
ल्म स्दोक वे ही अर्थ लेकर अर्थं देखा जायम) । क्योकि यद 
सामान्य भयेवाल भत्र रै ओर षे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणेन 
भी आक्र वह योग्य अ बता सकते दै । सा किसने अपने 
अनुयायि्ोखे कदा कि "तुम तैयार दो जामे "तो यह रान्य 
निदेश दोनेधे हरएक शालाके शरयता अपने अपने कर्तव्य. 
कमे तैयार होनेका आश्य ले सकते दै, ओर इख आदेशानु्।र 
नाहमण भने ज्ञानक, कषत्रिय भपने युदक, वैस अपने 
'यापारव्यवहारके छाये तथा शृद्र॒ अपना कारीगरकि कार्यये 
भनौ तिद्धता कर सकता दै । एक हौ घामान्य आज्ञा भिन्न 
भिन्न धोताओमे भिन्न भिन्न कार्ये तिथि प्रेरण) कर सक्ती है । 
इ प्रकार इख म्॑रकौ सामान्य आक्ञा पूर्वोक्त स्थान (का. 
४।७।७.) पर॒ ओषधिश्रयोगके कर्म प्रेरणा देती है ओर यहं 
उपसनायोगक प्रेरणा देती दै । पाठर इसा विच।र्‌ करके इस 
सामान्य भत्रका महत्व जान सक्ते दै | 
भयम मत्रक। विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थं काण्डे सू.१,म.१ 
शं व्याख्याते पाठक देख सकते दै । इष प्रयम म्रा यह भ।शय 
~ ' वरह सपे पिके प्रकट हुभा दे, उषे प्रकाशो जहां 
मर्यादा होती दै, वहां देखकर ज्ञानी इस ब्रह जानता है । 
यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोका अद्भुत तेज देखकर ओर 
उनको उपम] देने येभ्य अनुभव करके, इस इरयके अनुसंधान 
मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमे निश्चित ज्ञान प्रप्त करके उक 
उपदेशा कर सकता । (मं. १) 
जिच प्रकार सूक तेन क्सो पदार्थपर गिरनेे, अर्थाव्‌ 
उघ तेजको मर्यादा होने, दिखाई देता दै, मर्यादा न इदे तो 
सूयंका तेज नदीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमारमाक्े प्रम 
तेजका अञुभन मी सूयीदि विविध केन्द्रं उक मयादा 
होनेसे ही होता दै अथात्‌ यादे जगत्‌ न बने तो प्रमा 
अद्भुत सामथ्यैका अनुभव कैसे हो घकता ह । परमातमा परम 


सथर्ववेदकः। खवोध भाष्य। 


[ काण्डम्‌ 


तेजस्वौ दै, घवसे पू्वंकाले प्रङाशित हो रहा दै, यद खब 
सत्य हं तथापि सूयेचन्द्रादि केन्दोमे जब उसके तेजी अन्तिम 
सीमा बनती हं, तव ही उक सामर्थ्या पता लग सकता & । 
जिघ प्रकार घरक कमरे चमक्नेवारऊे दाका प्रकाश कमरे 
दिवारोपर भिरनेखे नजर आता दर यदि दिवाली रंकावट 
नहो, तो नजर नदीं अविगा | इसी प्रकार इस विश्वके 
कमरेमे परमातमाक। दीप चमक रहा है, भभि लादि देवता. 
रूपी दिवारोपर उस किरण पंडकर जो भर्याद्‌। उत्पन्न होती 
दै, उ मथादासे उका शक्तिष्ठा ज्ञान होता है । ब्रह्मभाप्िके 
भाग॑की यद एक घीढां है । 

जगते परमाल्म।की शक्तिका कायं देख कर सदसवके मूर 
आदि कारणक्रो जानन। चाहिये । छानी, कवि, चन्त ही इस 
तरकार परमात्मकात्तान प्राप्त करते दै ओर खधके सबधका 
खय उपदेश कर सक्ते हें ण 

यह्‌ शरथम्‌ मं्रका आशय है । इक पध्वत्‌ | दवितीय मेते 
कदा हे कि-- “ पूर्वं कल्के ज्ञानी मदपुरुषोनि जि शाह 
परशस्ततम छम क्िि थे, उषी प्रकार तरुम भी प्रकञस्ततम कमं 
करो, अपने बालवच्च ओर वीरको बचाओ भीर उनकी उक्षति 
क्ते, यही ठ कंदना है । ( मे. २)' ठम्हारे सन्णुख वदी 
आदश्चं रंहे, जो कि प्राचीनशालके प्रष्ठ षुरषोनि भनि अमन 
रखा धा । इसी प्रकार्‌ प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरषोके क 
चरित्र भी तू अपने सन्मुख रख ओर्‌ उने मान बननेका 
यत्न कर । उन्दने परमा्साधन करते हुए भी संसादयात्ा 
ङ्घ प्रकार चका, परमास्माकी भक्ति करते हए भपने 
बालब्चोकी उन्नति कि प्रक।र्‌ की, अपने संतान विनाश 
कैसे बचाया, इद्यादि बातों उनके चरिते देख कर उन 
वार्तोष्षे अपनी जीवनम डाक ओर उनके समानं आचरण 
करे अषनी भात्मिक उन्नत्तिका साधन कर ! यह उपदेश इख 
दवितीय मे््ास भिलतादह। यह सापान्य कः = (क 
वै्यक प्रकरणे वैयक। व्यवहार उत्तम कनेक प्रेरणा दे रहा दै 
ओर यहां आत्मोभत्तिके भ्रकरणमे संसारके साध परमा्थका 
ख।धन करनेकी प्रेरणा दे रहा दै । पाठक इन सामान्य मरत्रोका 
महत्व यहां दें भौर वैदकी इस शेलीका भञुमव कर्‌ । 


इन दो भर्ोका इस प्रकर आङव देखनेके पववात्‌ अब 
तृतीय मेत्रका घनन करते ह । 
स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा । 
जिनको खमसुखका अनुभव प्रा इभा दै, वे महन्ते जन- 


खक ६ | 


ताको जो कल्याणका दष्देश् कप्ते द, वह उपदेश इख तृतीय 
भत्रे कहा है- 


ते अक्लषश्चतः मधुजिह्वः सहख्रधरे 
दिवो नाके समरस्घरन्‌ | (मे.३) 


4 स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहघ्ठ धाराओं जहां 
अमृत आप्त होता है उख यलोके स्थानङा अनुभव लेनेव।ले 
न्त महन्त एक खरसे यहं उपदेश देते द । ' अर्थात्‌ वे रोग 
जनता मलक व्ि एक खरसे निभ्रलिखित उर्देश 
करते दै । 


तष्य सूणेयः स्पशः न निमिषन्ति । 
सेतवे पदे पदे पाक्षिनः सन्ति ॥ (म. ) 


‹ उस्र परमारमाके दुष्टोको पाशि बांधनेव।ले दृत आंख 
कभी भूदते न्दी, मर्थत्‌ लेोगोके पुण्यपापोष्ठो अपने शली 
आंस खदा देखते रहते हँ । पापियोक्तो पाशो षधनेके ल्यि 
अपने पाश लेकर सब जगते दरएक स्थानम दा तैयार 
रहते द । › भर्थात्‌ इनकी टष्टिसे कोहं पापी कमी नन नदीं 
सकता, हरएक पापीको उसके पापे अनुसार दणड देतेके लिये 
ये दूत सद। तैयार रहते द जौर अव्य ही दघ पापीको वाध 
देते ह । अतः फो पपी यह न सम॑ने किमे पाप करके परमा. 
स्माके दण्डे जच जाऊ । पद पद पर्‌ उसके दूत भांख खोलकर 
खड द, वे तत्काल पापीको पकहते द । यहां तक इन दूतोंका 
भरने पूर्णं कति, पकढ। गय हुभा पापौ कभा कमी अपने 
भापको सतत्र भी समक्षता दै, परन्तु वह उस समयः पूं 
रोति बंधा हभ होता दै । परमात्माका इतना अदूभुत प्रव॑ध 
है, इ लिये स॒ मनुष्योको उचितदहैकि ते उचित धमा. 
चकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न षरं । पापसे वचं 
ओर इख प्रकारके सावधान आचरणे परमात्म इन गुप्त 
चरो बच जाय | यहं बिल्ल संभव नहीं है कि कें 
छिपनेे बच जाय । इष कारण विशेष उदधानताकी भाव- 
र्यकता हे । यदि मनुष्य पुण्यमागंपरसे जनेवाला होगा तो 
उसकी! उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही खावधानीसे 


0 


करते दै, शखलिये पुण्यातभाको किसे दर्‌ नहीं होता । 


जो पाठक इस मत्रा उत्तम विचार करेगे उनका आचरण 
वेश्य ह सुषर जायगा, इषम कोई देदेद नहीं दै । यदि 
भात्मिकशक्तके विकाञ्च करनेकी इच्छा पाठक होगौ, तो 
खनफे लिय परिद्द् भवरणकी अधत्त आवद्यकता है, यहं 
उपदेश इस मंत्र द्वारा उक्तम शाति पिलना है ¦ 
| | 


नक्मविये । 


(४३) 


शञ्चको भगाना । 

्वतुभं मंत्रे शनरुका लक्षण कद्र देसे शत्रुको द्र करनेका 
उपदेश क्रिया है! ' व्रत्र ` शब्द यहां दत्र वाचक है, जो चेरता 
है, चारों रदे प्रतिवेध उत्पन्न करता है, विशेषतः ( बाज- 
सासये ) अश्दान आदि परेपकारङे छृयोमे जे रावे 
खडी करता है, वह श्च है। पाठक विचार कगे ते। उनकी 
रुकावट करनेवाके उनके शरु कौन दै इसका. उनको परता कग 
जायमा । धार्मिक, सासाजिक, रष्टय, वेयक्तिक्‌ अथवा साधिक 
शका उत्पन्न करनेवाले अनेकं शतु वियमान्‌ दै । इनक दूर 
करके अपना उक्नतिका मागं खुला करनां आवय है । पेते 
श्न्रभंको ( धरि सु 9.घन्व ) सब ओरसे उत्तम प्रश्मर 
विंदोष रौतिसे भग।. दो । अपने पस ठहरने नदो । शत्रुपर 
चढ।ई भूमिकी ओर्से तया घमुधकौ ओरञे भो होती दै । तथ। 
उपरपे भी हो उक्ती है । कईं अन्य रतिया मी होती होमौ । 
यदौ तात्पयं सति्ोके कदतेसे नदीं दै । जो भीं रीति हयो उसका 
अव्लबन करके शश्रुको दूरं भगाया जवि, ओर अपना उन्न. 
तिका माम प्रति॑धरदित बनाया जवे । प्रतित्रधरदित होना 
ही मुक्ति है । उखा माग इष मेत्रने बताय। है । यह तो आध्या- 
त्मिक मुक्तके लिय ओर सामाजिक तथा रा्टय मुक्तके व्यि 
भी अद्यत उपयोगी दै । 

सिद्धिका माभ । 

शब्रभोका प्रति्थध दूर करने, अपना मागे प्रतिबधरदित 
कएने ओर खर्तत्रता प्राप श्लनेका उपदेश इन ` चार्‌ मंत्रो 
पूर्वोक्त प्रकार किया है । भव विचार यद दहै कि इसकी सिद्धि 
कि प्रकार दो घक्तीं §& । $ शका उत्तरमे कदा दै-- 

पतेन चु अरात्सीः। (म.५) 
पतेन दर अरात्लीः। (म. ६) 
पतेन अप अरातीः । (म. ७) 

" इसी मार्मसे तू चिद्धिको प्राप्त केरेया › अर्थात्‌ पूर्वाक्त चार 
मंत्रों जो घर्भमामे कहा ई उक! भाचरण करनेसे दी मनु- 
ष्यक्षो सिद्धि मिल सकतीदै। चार मत्रोमेजा घमे कदा दहै 
उसक। द॑क्षिपत खरूप यह दै-- (१) परमेश्वरी भक्ति करन, 
(२) श्े्ठोका भदश अपने खन्मुख रखना, ( ३ } पापका 
भय धारण करना, ( ४ ) भौर प्रतिदघकं विघ्न अथषा र 
दूर्‌ करना । ' ये उक्नतिके चार्‌ सूत्र । दृनका अ{वरण 
करनेसे मनुष्यकी उच्रतिदहो खकतीदै। इय उन्नति एक 
वातश्च आवर्यकता है अर वह्‌ दै “ˆ खाद" कसना । चाहा 
करतेका अथ अब देद्िये-- 


\ 


(४४) 


स्वा--हा करो । 

इघ सुतम भ. ५ से ७ तक्के तीन मंत्रों तथा दसं म॑मे 
मिलकर चार बार “ खाहा ` शब्द आया दै । इसलिये इस 
सूक्तम बार वार साहा भनिसे इका मद्व इख सूक्तोक्त 
सिद्धिम अधिक है । इखलिये * खादा  शब्दका अर्थं देखना 
चाहिये । - 

( स्व ) जपने सवख ( हा } दाग देनेका नाम खाद 
हे । अपने अधिकारे जो तन, मन, धन आदि है उसका सब 
जनता मलाहके लिये चमपेण करनेका नाम खाहा करना ह । 
अपन शक्ति केवल अपने भोग बढानेमे ही खच न करते हए 
पूणं जनताकी भलाई करके प्रशस्ततम कायं करनेमे उका 
व्यय करना स्वाहा शब्दस बताया जाता है । इसलिये यज्ञे 
हवनमे स्वाह! शबव्द्क। उचार होता है । इघश्म अर्थं यद है कि 
यज्ञम दी हुई आहति दसरोदधो उन्नतिके ल्यि दी दै. उध्चे 
मँ अषने भोग बढाना नदीं चाहता । यदी यक्ञक्षी शिक्षाहै। 

दव्ययज्ञ) वियाय्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ है, इनका अर्थ 
ही यह दं किं दरभ्यज्ञान अदिका परोपकारार्थं समर्पण करना 
ओर्‌ उनको केवल अपने भोग बदनिके ल्येन लगाना । 
परोपकरारके व्यि आत्मघतरत्वक्! समपंण करनेका नाम॒ सखाहा- 
कर्‌ दै । यह साहाश्र करनेते ही इख सूक्तम कष्ठ परम 
उच श्चिष्धि प्राप्त दो सकती है । यद स्वाह।कार्‌ जितना दोगा 
उतनी सिद्धे होगी । सिद्धिकरे व्यि इव स्वादाकारषी भदन्त 
जवरयता दै । म॑, ५-७ तक्के तीन मत्रं तीन बार लमा. 
तर कटने इष आलमसमरपणक भलत महत्व चिद्ध होता ३ । 
पाठक भी यहां देख सक्ते द करि जगतपे मी खार्थलयाग करने- 
वालेकरौ जेसी विशेष प्रतिष्टा दोती ३, वैली स्वार्था मनुष्यकी 
नहीं होती । अर्थात्‌ स्वाथंयाग जैख। जगते व्यवहरे प्रतिष्ठा 
भ्रात कृरनेॐ लिये आपद्द्यक दै, उसी प्रकार परमार्धसाधनके 

ल्यि मी आवद्यच द । 

५९ ( 
साब अजररुव्र्‌ | 

जगते शांति करनेनाखी जर उग्रता बढामेताली दो दाक्तियां 
है, इनके " सोम -ख्द, अमि-षाभ, इन्द्र-सोम ` ये नाम वेदत 
अये दह । ोमरक्ति जगते शान्ति करनेषाकी है जर ख 
शक्ति उग्रता बढनिवाली दै) परयेक स्थानें ये दोनों शक्तियां 
कायं करती है, की कदाचित्‌ ए न्यून होती है ओर दूरी 
परवल होती दहै ।जो प्रबल होती दै उसका भरभाव होता दै, 
अर्थात्‌ यदि किमे सोमशक्तिका प्रमाब अधिक हुआ तो वद 
पुरषे शन्त, गरम्भर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें 
खदशक्तेकी भरधानलत हूर तो वंद पुरषं द्र बीर, युद्धश्रिय, 


४१५९ ९ 
अथचवेदका सबाध माध्य (. 


[ काण्ड ५ 


कूर अथवा कठोर दोगा । इ प्रकार मनुष्यकी स्वामाविक प्रवृत्ति 
देखने पता लग जाता है कि इसमे कौनसी शक्ति विरोष प्रक 
दे भोर कौनसी न्यून है। 

जिस प्रकार व्यक्तिमे खोम अधवा खशकितकी + + 
धिकता होती है, उनी प्रकार खमाजमे अथवा जाति सोम 
या सदक्षक्तिकी न्यूनाधिकता होती हे 1 इखी कारण ब्राह्मण आर 
क्षत्रिय ये वणं करमशः शात स्वभाव तथा उग्र स्वभाव इए द । 
जाह्मणकी शान्ति ओर क्षत्रियो उग्रता उस कारणदी १ 
सिद्ध है । भतः सोमारुद्रौ इख देवता वाचक रन्दसे भादशे 
ब्राह्मम-क्षत्िर्योका बोध होता दै। ब 

मे. ५-७ तक्षके तीनां मनमि सोमाखौ देवता ४ # 
दोनो देवता हमें खख कर ` रेस प्रार्थना इन तीना मत्न 
दै । व्यक्तिढ़े अदर जो शान्ति भौर उशभ्रता होती € वह उक 
दितके लिये खद्ायक होवे, अर्थात्‌ मनुष्यो चान्त उको 
शिथिल वनानेवाली नहो ओर मनुभ्यकी म: उको हिंखक 
न बनव, यदह आशय यहां लेना उचित ं। समाजे भी 
शान्तप्रय व्राह्मण ओर युद्धपरिय क्षत्रिय परस्पर = 
होकर परस्पर उन्नति करते हए र्का उद्धर करवा 
हो । इस प्रहार मनुष्यकरी उन्नति होती रदे आर सबक्रा उल 


>, च [4 भक कही 
अटता रहे भौर कोर दीन भौर दीन न दा) पूर्वोक्त कदी 


+ "क 
रीतिके भनुषार मतुभ्य दाममावे स्वायद्याग ` अर अत्म 
खमण करता हुज। ओर कान्ति तथा उश्रताचने योगय सहायता 


लेता हुआ सिद्धिर भाप केरे । यह आय इन तीन मत्क 


है। पाठक इन मैत्रो विचार कगे तो उतके ध्याने य बात 
आ खष्तीदहिकि किंस प्रकार स्वाधलयाग भार आलसमपम 
पूवक आलमोज्तिके मागंका भवलंबन करके मनुष्य उननतिको 
प्राक्त हो सकता दै। इन तीनों मत्रोका आशय दा भन्‌ कान्द" 
स अष्टम मन्म कदा है । इस अष्टम मंत्रे तीन भाग ह-- 


तीन उपदेशा । 

१ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ यस्मान्‌ सुमुक्तम्‌ । (म, < ) 

२ यन्घं जुषेथाम्‌ । (मं. <) | 

३ अस्मासु असतं घत्तम्‌ । (म. <) 

* ( १) निय पापाचंरणचे इमे सक्त कर्‌, (२ ) यजञ्चका 
सेवन कर, (३ ) इममे भग्ृतशो घरण करा । ° ये तीन उप 
देश अष्टम मंत्रे है । पापाचरणघरे दूर रहना, आ!त्मस्रमपरणरूप 
यज्ञ करना ओर अन्तम अमूतको प्राप्त करना+ ये तीन उपदेश 
दै, जो पूवे मवोका खार दै । इख समयत जो उपदेश इ 
सूक्ते षदे दै ठनका खार इन तीन संत्रमागोमे भाग्या दै । 


सकत ६ | 


° पापसे ब्चन।, सत्कमे करना, ओर श्ष्युश्चे दूर करके अम्‌- 
तको प्राप्त करन! ' खव ध्मके नियम इन तीन मंत्रभगेनिं 
समिलित हुए है । अमृत प्राप्त करना यह्‌ मनुरषयोका विधि है, 
उदचक्ठा बाधन यज्ञ"अर्थात्‌ सत्कमं करना दै ओर पापाचरणन 
करना यदह निषिद्ध कमेका निषेध ह । इख प्रकार यद त्रित 
यज्ञ कंवा त्रिके करना दै! यदि भौर छख सिद्ध न हुमा तो 
ये तीन उपदे मयुध्यक्छे मनम स्थिर रहे तो उस्रका बेडा पार्‌ 
हा सकता है । कितने व्यापक भद्छके उपदेश कितने थोडे 
शब्दम वेदने यक्ष दिये दै; इसका विचार पाठक करगे; तो 
उनको इन उपदेशोंका सत्व समक्न सक्ता दे । 
शाख्रोके शख 1 

शत्रो दूर करनेका उपदेश इते पूवै कईं बार च्या दै । 
उदका पालन करनेके स्यि शब्चुके शष्च।ख। रो अपेक्षा अपने 
कल्ल बठनिकी आवदयकृता होती है । हमारे शख।ज्ञ देखकर 
श्र भी अपने श्लाल्र अडाता हे । इस प्रकार दोनों ओरके 
हाल्ाल्न षने रो, तो वे इतने बढ जति है ॐ उसकी कोई 
परिमिति नहीं रदती । इसके पश्चात्‌ जे भदयधिक शल्ञाच्रसि 
इलित राष्ट होता दै, उका नियमन कि रीतिखे किया जाय, 
यह प्रदन विचारी मनुष्योके सन्मुख उपश्थित होता ई, इ 
भरदनकछा उत्तर नवम मंत्रे दिया है-- 

न्थः 


चष्ुषः मनसः बरह्मणः तपल; देतिः मेन्याः मेनिः। 
(भ. ९) 
" आंख, मन, ज्ञान भौर तपके जे शच दै, वे शन्नोके मी 
शन ई । ' भर्थात्‌ शललोसे कर गुनौ अधिक शाक्ते द 
इनम जो भ।सिकमर दोत। दै वह शन्ञाल्ोके अले कई गुना 
भविक समर्थं हेता दै। ईइसल्यि शखाल्लकिं पशव बका 
प्रतिकार नेन्न -मन-ज्ञान~तपरूप) जाट्मक बख्वारु जध्यातनक 
हाकियोश्चे किया जा सकता दै । केवल रष्टि्षेपसे, केवर मनकी 
इच्छा, केवल ज्ञानक योगते अथव। तपे प्रभावसे पाशवी 
कन्नो प्रतीकार च्या जा सकता दहे! लेके शस्राज्ञ 
क्षत्रिये दै ओर ये भ्रात्मिक = ब्राह्मणक दते द 1 विधवामित्ररे 
वादावी श्न तपस्वी वसिष्ठश्नी इच्छाशक्तिके सामन ग्यथ सिद्ध 
इए, यद रेतिद्टासिक कथा यहा दखन यीरय € । 


नि 


पाक्वी बठका आत्मक बलस प्रतिकार । 


पारव बर जिखके पस बढता है, वद अपने खुखकेो 
बढाने ल्यि दूखरोपर -अध्याचार्‌ करता ई, इस कारण वह्‌ 
( अघ~+आयुः ) जिषदी आयु पापमय हो चुकी ६, रषा 
पापी बनता दै । जिस प्रकार एक पापी व्याक्त दसरापर्‌ 
अल्याचार करता दै उची प्रकार पाशवी राजाज्ञोसे युक्त ४ 


¢ 
ब्रह्मचदया) 


(४५) 


पापी राष्ट भी दृसरोपर भी अद्या चार करता हे, इखल्यि उसा 
अष-भायु ' अर्थात्‌ पापी जोवनवाला राष्‌ क्त €, 


उसका वेणन यह्‌ ह-- 


ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति। (भे. ९ ) 

यो अघायुः अस्मान्‌ अभिदास्ात्‌ । (स. १ ) 

"जो हम सब भरसे पापाचरणक्षे क्ट दते है} जो पापी 
दमे दास करन। चाहता दँ भथव। दमा सवख नास करना 
चाहता द। ' इन मेत्नभागाम पाक्षव। भलयाचारका सस्प 
बताया, (१) एकतो यदद ।क दु्रका घातपात पषि- 
पुण्यदा विचार न करते हुए §र्न (२) भीर्‌ दूसश यह दैकि 
दूसरोका ख्ख नाश करना । यह पाशवी भदयाचारका स्वप 
ह । जगतंके अन्द्रकी सब गुलामी भीर छगिक खन दुःख 
इसी कारण दै । पाठर जगत्करे इतिदाचम्‌ दलंग तो उनके 
माद . दोगा -कि ' एकं बलवार दुसर्‌ नजला अपने वेरकी 
पूर्पकिल्यिलखारहा दहं) ' य्या पाराना अलयाच।र हं । इख 
बलवान्‌के शाखको निबल करनेका उधाय केवर अ।६िमिक बन 
दी है- 

चष्ुषा मनसा चिर्या सक्घुत्या मन्या ताच्‌ 

अमनीन्‌ रृणु । (म. १०) 

ब्रह्मणः पसः च मन्या तं अमनय सन्तु । 

(मे. ९) 
आंख, मन, चित्त ओर्‌ स॑करपरूप। श्चष्ठप्ते उन अलयाचारी 

शन्रौश्चो शच्च रदित कर्‌ । क्ञान आर तपर शच उन 
शखरदीन छर । ' अथात्‌ पशव राज्लाका वामना ईन आमिर 
बरे कर । अपने भां, मन, चित्त, सकट, ज्ञान जर्‌ तप 
ये दी आत्माके रान्न द । इनङो तेजस्व। बना अर इनसेत्‌ 
लेोदेके शनो प्रतिकार ॐ 1 तेर्‌ अदर ये भाततमिक्रबल 
जितने प्रमाणसे ष्ठे, उतने दी प्रमाण हातरुकं पारत) बल 
घत्त्वदीन हो जयगे । पाशवौ शक्तवाखका सामना करनेका 
यदौ खनातन माभ है । इसी मगक्रे जचरणसं वेसेन [बधा 
मित्रका मैर्‌ प्रल्दादने दिरण्यरुरिपुका स।भना ध्या था । ईच 
आत्मिकबलक मागये भन्तमे निःतंदेद्‌ विजय इागा | सवत्‌ 
आधक प्रभावा य॒द्‌ आत्सशवेल ह । जा पारव बलख्वाङ 
हते ह वे अपने लोदशखेकि वभडखे अपना आस्मिकषल बडा 
नेका यत्न नदीं करते दिवा वे अलयाचार कौ प्शरत्तिकं कारण अपना 
आलत्मिकबल बडा नदी खकते । इसलिये अन लाचासं शान्तपुण 
अहिसामय आत्मिकनल्के म।गपर्से जानेवाल सम ।चतिना 
अपन। मामं भाक्रमण करेगे; उतना उनका विजयदं हाता 
रदता हं, कंयाकिं उनकं रात्रु इख भरर अति नहीं, भोर यदि 


स 


इड भात्मिकबलषक्‌ मारपर्‌ व ५: गये, तों खा उश्च इन हा 


(४६ ) भथवषेद्का 


आत्मिक उनतिवालोकीं दी जीत होगी । इङ] कारण यह है 
डि यदि इख मा्गपर्‌ चलनेके न्ये वे शत्रु अदिंषामय अनव्या- 
चारी बने, तो दुःखन्ना मूल हौ नष्ट हो गय। ओर्‌ फिर श्गदेका 
कारण दही नहीं रद! । जेखा वश्ि्ठका ब्रात्मिकषल देखकर 
विश्वामित्रने सलयाचारी क्षात्रबलक! ल्याग रद शातिमय 
भनव्याचारी नाह्यष्ल स्वाकार किया । तत्पश्चात्‌ दोनेमिं ज्ञण्डा 
हानश्न ऊुछ मी कारण न रहा । ई प्रकार आच्पिकलवातोकी 
सदा जीत ही होती रदतीं दै । 

इत्र आतिमक्बङ द्वारा पाशवौ अलय(चरोको रोकने माने 
` स्वा-हा ` अथोत्‌ असकवसवङा सथरपैण करनेक्ा भयत 
भावर्यकता दत है, इसील्यि दशम मत्र पुनः ' स्वाहा ' 
अन्द दा भात्मलागकरा उपदेश दिया है । पाठक दां स्मरण 
रख, ि शयत स्वाधेत्यागके बिना यह्‌ जअत्मश्ुद्धि भौर आत्म 
` बले मगेपरसे ` चलना अरमव है। इख आमस्य 


स॒म्षणका स्वप देखिये- 


आत्मसमरपेण । 
" भपन। कहने योग्य जो मी इछ दे) उका सत्कर्म उमर्दण 
ऋरना भत्मसमपेण कडलाता है ।' इष वर्णन इव प्रकार ३-- 
यत्‌ मे अस्ति तेन सह्‌, सवेवनूः, सर्वशुः, 
सबात्मा, सवेपूठवः त्वा प्र पचे, त्वाप विशामि 
|, 4 १-~१४ ॥ 


= 
खन्रोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


' जो कुछ मेरा है उको लेकर तशा सब शरीर, सब हइद्रिय, 
सब आत्मशक्त्या, घब पुरषाथशक्तियां लेकर वुष्षे प्राप्त होता 
द्रं घौर तुक्षमें प्रविष्ट होती द्रं । 

इस मत्रमे स्वार्थषमपगकी परम सौमाका वर्णेन है। जो 
कुछ मेरा इस जगतूप्र है उको भी परमार्थ॑की सिद्धता करनेके 
लिय समर्पण करता हं भौर उघके साथ अपन। शरीर, भपनी 
ईंदविय, अपन। मन आदि शक्तिया, भौर खव पुदषायढीं शक्छिमां 
भी दश्वो परम कायैके लिये समित करता द्रं । भर्थात्‌ जे छ 
अपना कदने योरय है, वद खन ध्येयक्ी चिद्धि न्मयि खमर्पित 
करता हं । यह स्वाहा ` शब्दका स्पष्ट भमै इन मंत्रो द्वारा 
वताय गया दै । इन मत्रोषषो देखयेषे अ।त्मखमर्पणका भथ 
कितना व्यापक है, इस ॒ब।तक¡ पता लग सकता दै । इख 
प्रकारक! भअ।तमसमपैण ज कर्‌ सक्तेदैषेदी द्यागौ अन्तत 
वधु दोदर भभृत प्राप्त कर्‌ सकते है, जिनके की भी 
प्रकारक पाक्षवी शक्तिपे बंधा नदीं जा सकता । 

इख रीतिते इच सूतम आत्मोजतिके माका उपदेश दिया 
दे, इस मार्गते आत्भञ्चद्धि होकर वैयक्तिक, खामाजिक, राजकीय 
भौर पारमार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य छर खङ्ता ठ । य 
सूक्त कदई॑दष्टियेसे मनन करने योग्य दै) जो पाठक इष 
दशपेयी रीति इख सूक्ता अभिक सनन रगे, वे भपने 
उद्धारका उत्म वोध प्राप्त कर्‌ सकते द । ` 


फेश्वयंमयी विपत्ति । 


(४) अरातिनाङानम्‌ । ` 
ह ( ऋषि -- अथर्वा । देवता - बहुदैदस्यम्‌ , अरातयः, सरस्वती । >) ` 
आन) भर्‌ मा परिष्ठा अराते मानों रीणां नीयमा॑नाम्‌ । 


नमों चौर्षौय। ~ मों रीय असंशये नमे अस्त नमो अस्त्वरातये 


अथे- हे ( मराते ) भदानी! (नः 


॥ १ ॥ । 


खा भर) हमे धन मर दे, . इमधे (मा परि स्थाः) मत भल्गदहो, (नः 


नोयमानां वक्षिणां मा रक्षीः) मारी ला गर दाक्तिणा्ो मत पते पाद रश्च । ददी ( कीरये मरशखखये नमः) 


र्या यु असमृद्धि 


च 
{ड्‌ 


"ऋ जा 


किव नमस्ार दै ओर ( अरातये नमः धस्तु ) भदान लिये दूरे नमस्कार है ॥ १७ 
१५६ न ५ क, 9 । = ( 
भावाथ ~ दान न देनेका गुण दपत्तिको सप्रहित करता दै, इ्रलियि यदह गुण ह्न मर्यादा तक भल्ग न हौ । परतु देवे 
प द्िाका दान कमन दो । ईघ मर्याद तकश्ो कंजुखी शौर असयद्धिका इम भादर रते ह ॥ १ ॥ 


[० 


सूस ७ ] देष्वयेप्रयी विपत्ति । (8७) 


यमराटे पुरोधत्से पुरूष परिरापिणम्‌ । नम॑स्ते तसै कृण्मो मा वेनि व्यथवीमम ॥ २॥ 
त्र णों वनिर्देवक्ृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । अरांतिमनु्रेमो चय नमा अस्त्वरातये ।} २ ॥ 
सर्वताम्॑मति मं यन्तो हवामहे । वाच जुं मधुमतीमवादिषे देवानो देवहूतिषु ॥ ४॥ 
यं याच।म्यं वाचा सर॑स्वत्या मनोयुजं । श्रद्धा तमच विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥ ५॥ 
- मा ठनि मा वाचं नो वीत्तीरुमाविन्रा्ी आ भरतां रो व्षनि। 
सर्व नो अच दित्सन्तोऽरांतिं प्रतिं हयैत ॥ ६॥ 


परोऽपेद्यसग्द्धे वि तें हैतिं नयामसि । वेदं खाहं निमीचन्ती नित॒दन्तीमरते ॥ ७॥ 


भ्म 


अथ--- दे ( अराते) अदानी | (ये परिरापिणां पुरुषं पुरोघतसे ) जिष॒अडबड्नेषकि पुरेषकने त्‌ भागे धरती 
¢ (ते वस्मे नमः रण्मः) तेरे उख पुरुषो हम नमस्कार करते है । परेतु (मम वनि मा स्यथयी ः ) मेरे मनको इच्छक 
तू षीडान दे ॥२॥ 

(नः देवता वनिः) दनी देवों दवारा निमित इच्छा ( दिवा नक्तं च कव्पतां ) दिन ओर रात खमथे 
दावे । ( खयं आरात अलुषरेमः ) हन अदानरौलताको प्रा ह ( अरातये नमः अस्तु ) भदानशक्तिको नभस्कर्‌ 
होवे ॥ ३1 

( यन्तः सरस्वती अचुमर्तीं भगं हवामहे ) इल्वल छरनेव ले हम विया, सुमति भौर देश्वयेको पा बलति द । 
( हेच देवानां जुं वाचं अवाविसं ) देवेके भाहाने प्रसंगे देवोके किमे भिय वाणी हीर बलत टं ॥ ४॥ 

( ख अष्ट मनायुजा सरस्वत्या बाच खाच्रापि ) जिसे प उत्तम मने युक्त कानमय वाणीष्ठो मागताहं (त 
अध्य बश्चणा सामन दत्ता ) उसको भ।ज भरणरूता सोमने दी इ ( श्रद्धा चिन्दतु ) ध्रदधा प्रपत हेवे॥ ५1 

(नः वाने मा ) दमारी भक्तिको न कमष्र भौर ( वाचं माचि हत्छीः) वागीोभीन रोक। (छमौ 
हन्द्राश्ची नः बष्धूनि या भर्ता ) देनो इन्द्र भौर अभ्नि मे धन पराप्त रुरविं । ( नः दिर्खन्तः सवे ) दमे दान करनेवाले 
संव तुम ( अरा प्रात ईयत ) अदानशीलताको विरधके खाथ प्रष्ठद्ो॥६४ 


क 


हे ( अखप्न द्धं ) भसमृद्धि ¦ ( परः अप द्हि ) परे चलीजा(ते हेति वि नयासल्ि ) तेरे शच्लको हम अलग 
करते है । हं ( अनते ) भदानक्षील्ते | ( अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तौ वेद्‌ ) मै वुक्को निल करनेवाली भौर 
अंदर चुभनेवारी जानता ह्र॑॥ ७॥ 


== म | नि = न 


आ!वाथ-- जिस पुरुषपर्‌ उक्त प्रकारक अदानशौकताका प्रमाव हुभा है उसको भी हम नभस्कार करते है, तथापि 
मेरी मनकी इच्छाको उधर न्यथा न पटच ॥२॥ ॥ 

देषो द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन ओर रात ध्दती रहे। हम उक्त प्रकारक अदानकशषीलताक्ठो प्रप्त 
ह ॥ ३ ॥ 

इम इरचर करनद।र लोग. विय।, समति आर्‌ एश्चयको इच्छा करते ई । इम सदा प्रियवाणी ही बलं ॥४॥ 

मर उत्तम सुश्वस्छृत मन भर्‌ ज्ञानमय चार्णाको चाहता हू । उक्तम श्रद्धा मा दम प्रबका प्राप्तहां॥ ५ ॥ 

इमारी खदिच्छः कमनद्यो भौर वाणी न स्के । देव दमे घन देवै । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रङारकी भदान- 
ह्ीकताच्छो दूरसे नभस्छार रं ॥६॥ 

असमृद्धि दूर चस जावे । तेरे आधातद्ो दम हटति दै । तँ जानता ह कि असमुद्धिसे निबेलता हेती है ओर भंदरये ही 
कष्ट होते द ॥ ५ ४ 


( 8८ ) 


उत नम्रा बोश्ववती खञ्मया सचते जन॑म्‌ । अरति 
या महती महोन्माना विश्वा आज्ञां न्यानञ्चे । तस्यै 
[9 £ [+ न [१ =] (र ॥ ॑ 

दिरण्यवणा स॒मगा दिरण्यकशिपुमही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरंत्या अकरं नम॑ः 


=-= ---- ~ 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


चित्तं श्रीत्सेम्स्यारतिं पुरुषस्य च 
| अ क 


हिरण्यकेरयै निकषैत्या अकरं नम॑ः 


--- 


। < ॥ 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥} (७२), 


! 
अथे- हे (अराते ) भदानशीकते | ( उत नञा बोभुवती ) ओर नंमौ होकर (जनं खभ्रया सचस ) मलभ्यको 
अलस्य युक्त करती हे । इष प्रकार ( पुरुषस्य चित्तं आकूति च वि रतसन्ती ) मद्ये चित्त भौर संकत्पको मलीन 


करतीदहे॥ ८१ 
(या महती महोन्माना ) जो बडा ओर विशाल 


क ष 


दोनिके कारण शाे 
दे । ( वस्यै हिरण्यकेश्यै निकरलये ) उख दुव्णंडे समान वालवाली विपत्ति ( नमः अकरं ) नमस्फार करते हं ॥ 
( हिरण्यवणां खुभगा ) सुवरभके घमान वणवाल, देश्वथवाली ( मष्ट हिरण्यकशिपुः ) वड 


( विभ्वा आश्चा व्यानशे ) सव दिशाभेमि ४ 
९ 


सवर्णं वल्लवाली दै 


यै + ~ । (~ प = 
( तस्ये दिरण्यद्रापये अरात्यै ) उस सुवणंक़ वर्स आच्छादित अदानशीलतरे ल्यि ( नमः अकरं ) नरक 


करता हं ॥ १०.॥ 


र 


भावाथ जसी मनुष्यकों नेग! बनाती भौर आसी बनाती दै । ओर मनुष्यके चित्त 


है॥ ८ ॥ 


आौर यकल्पष्छो मलान करती 


, 
यह बड विश।ल ह ओर सर्वत्र केली है । उस सुवधके सान रंगव। ली विपात्तिके व्यि दूरे दी नमस्कार है ॥ ९॥ 


£ [न 


विपत्तिपृणो सम्पत्ति। 

आपत्तिपूणे विपत्ति ओर्‌ संपत्तिमय विपत्ति, देखी दो 
परकारकी विपत्तियं है । इनमेषे वस्तुतः दोनों निंदनीय दीः 
परंतु पिला खवेयैव निषेध जर दूखरीक्रा ङ नियमे 
निषे वेदम ॥. दे । ५" त्तिपूणं विपत्ति वद दकि जे परि- 
पणे निधनताक ६।४ अनंत भपत्तियां ऊर्मी रदतीं द । यद 
अवस्थ तो पुरषाथके खाय दूर्‌ दरनी चाहिये पलु दूरी 
जो संपत्तिमय विपत्ति दै, निखको भाषामे “वज ' कते दै; 
इस भवस्थामे मनुष्यरके पाख सपत्ति तो विपुर रदती है; परंतु 
दानिन क्रनेके कारण धरम विपुर धन होति हुए भ इखश्ची 
स्थिति कमाल जषा होती दै 1 यद भो अवस्था दूरखेदी 
नमस्कार करने योग्य है] ओौर इसीका वर्णन इख सूक्तम 
किया दै । 

पाठक रें मनुष्यक्धी कल्पना अपने मनमेंषरे किजा बदा 
घनी दै, परतु अचेत कंजुख दै, अत्यंत जावस्यक धभत्यके 
षेये मी दान यदीं देता है । पेखा मनुष्य सृपत्तिमय विपत्ति 
वेरा हुभा होता हि, इका वणेन इस सूक्तके नवम ओर दरम 
मत्र्या! ञ। प्रखक इन दोनों मर्रोका आन्य ठीक 
प्रकार समन्निम, उनको इस सूक्तका तात्प सखमश्वनेमे कोई 
काडनता न द्ग । 


[3 
सवर्णे समान सुंदर, देशवय॑व(ी, पुवणेके आभूषणवाली इख अदानश्ौलताको हम दृरसे नमन क्रते ई ॥ 


१०॥ 


न क _------ 


नवम मेत्रमे ( हिरण्यकेशी निकरैती ) सोनिके बालेोवाी 
विपत्ति वर्णन है । जां बालब।लम सुवे भरा है, पेसी यह 
घनमय निर्धैनता है । इसको घन पाच होति हुए निधन कहा 
जात। ६ । इसीका ओर बणन दशम मंत्तमे देखिये-- 

दिरण्यवर्णा, सभगा, हिरण्यकशिपुः मी, 

दहिरण्यद्रापी, अरातिः। (म. १०) 

‹ सोनेके वर्णवे युक्त, उत्तम म।गयवती, चोनेके क्षररधे यक्, 
बडी भौर सोनेके कपडे ओढो भदानशीलता य ह । जि 
धनीके पास सोना, चांदी विपुर है, अन्यान्य दशय जितना 
वाह्य उसे भी अधि है, हरएक स्थानपर सोनेके देर र्ग 
हए द, घरमे कपडे, बतेन जर अन्यान्य घाधनं मी सुबणैके 
हबे है, एय महाधनी पुरषके अंदर जो दान न दनका भाव 
रहता हे उषका नाम ° घनयुक्त-निधैनता * है । निषन मनुय 
दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय द, वरथोकि उसके 
पाख देनेके ल्यि कुछ भौ नदीं है, परत जो मनुष्य सपति 
खद्‌! हुआ होनेषर भी सत्कर्ैके यि रित. दान नदीं देता, 
उवष्छो तो दूरे दी (नमः अकर । म॑. १०) नमस्कार 
करना चादिये । उसके पास भी जाना योग्य नींद । इख 
प्रकारक धनमयी विपात्ते बहुत स्थानोमि दिखा देती है, इषौ 
विषयत नवम मंम कहा ह~ 


शूक ७ | 


या महती महोग्माना विश्वा आशा च्यानल्ञे । 
(मे.९) 

^यह संपत्तिमयौ विपत्ति बडी विशाल हे ओर धष दिक्चाभनिं 
म्या्त दै › भर्थाति को$ दिशा इससे खाली नदीं है । हरएक 
दिशामे इष संपक्निमयी विपत्तिम इषे हृएकोगदहोतिदहीदे। 
काद्‌ गाव इस खारी नहीं हं । भपनी शक्ते भष्यधिक दान 
देनेवाले अथवा जनताी भाईके लिये आट्मघवंखका पूणेतया 
समर्पण करनेराके उदारधी दानी महात्मा यड दी होतेह, 
परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले भथवा ।बेलक्रुल दान न देनेवाक्ते 
लोग दी बहुत होते दै। इर्षायिये नवम मंत्रमे कद। कि ' यह 
दानदीनता बही विशार भौर घर्वत्र॒ उपस्थित है।' डोर न गरं 
इसे खाऊ नदीं है । प्रशस्त कम क्रनेके लिये नकी याचना 
करनेवाले धमैसेवक किसी मी नगरमे जावे, वहां इस भकारके 
धनवान्‌ होते हुए भौ निषेनके समान व्यवहार करेवा 
रोगी उनको चारों भोर दिखाई देभे। इस कंजसीघे क्या 
होता ¶ देखियि -- 

हि कि, = क 
जसा {गरवट । 
न्न! बोभु्ती स्वरया जनं सचते ॥ 
अरातिः परुषस्य चिन्त आकूति च वीत्संयन्ती ॥ 
(१.८) 

“ यह केजुसी स्वयं नंगी रदनेके समान लोर्गोको मौ नैगा 
बना देती दै । भौर उनको भालस भौ बन देती है। यह 
कती भनुभ्येकं चित्त भीर कल्पको सलिनि क्र देती है। 


उदारचित्त दानी पुरुष जघा घदा प्रसनचित्त रहता दै, ओर, 


खयो चारों भोर मित्र मिलते ईद, उस प्रर अदानी कंजूखका 
नहीं ३, वह खदा भालकी होता है भौर उसका चित्त भौर 
कल्प मलिन होता १ । उसमे कमी परप्र्ता नदीं होती । यह 
कितनी हानि दै, इखश्न विचार पाठक शरं भौर इ कैजूखीस 
बचनेका प्रयत्न कर्‌ । क्योंकि यद मनुष्यको भनुष्यत्वसे भी 
गिरा देती दै । इसीक्यि खतम मेजमे कदा दै-- 
अख्लशरद्धे ! परः भपेदहि । ते देति विनयामालि । 
अरति { अं ट्वा नि मीवन्तीं नितुदन्ती वेद्‌ । 
(म. ७) 
" हे असमृद्धि । दूर हट जा । तेरे श्र हम षूर हटा देते 
द । च्रे खूब जानतादह्भंकित्‌. लोगों निवे बननिवाली ओर 
अन्द्रे दुःख देनेवान। हं । ˆ वस्तुतः यद दानहनता रेसी 
कष्ट देनेवारी है इघलिये इको हटा देन। चाहिये । किखीको 
मी ऽके भाषीन नही होना चाहिये । क्यो क यह निश्ल्ता 


७ ( भयव. भाष्य, काण्ड ५, ) 


च ४५ [+ [० 
देभ्वयमयी पपात । 


(४९) 


बटनिवाली भौर आंतरिक श्ट देनेवाली है । इस्त मनुष्य 
गिर जाता है । इसलियि कहा है कि- 
अराति प्रति््येत (म. ६) 

ˆ कंजूसोक। विरोध करो । ` विरोध करे अपने अदर 

कंजूखी न रहे रसौ व्यवस्था करो । भोर अपने भंदर-- 
अद्य सवं दित्खन्तः। (म. ६) 

° भाज सव दी दान देनेमे उत्सुक देवे ।‡ शई कंनूस 
अपने अंदर न रहे । समाज रसे उदारज्नित्त दानी मदाशयेसे 
युक्त ठोवे भोर कभी ईंजूखोे युक्त न होवि । 

हादिंक इच्छा 

हमारी हारक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विधयमें 
विचार करनेके समय निम्नलिखित मंनसाग इमारे इन्मुख आ 
जाता दै । 

१ यन्तः सरस्वतीं भदुमर्ती भगं हसाम । 

(१४) 

> जुष्टां मधुमतीं वाचं अशादिषम्‌ । (मे. ५) 

३ सरस्वत्या मनोयुजा वाचा यं साचामि 

तं गद्य रद! चिन्दतु। (मं, ५) 

८( १ } हभ प्रतिक प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति 
भौर देशरयको चाहते ह । (२) दम सेवन करने योग्य भीरी 
बात दही बोलते द ।( ३) विद्या ओर खुविचारसे युक्त घसं- 
सकृत वाणीसे जिचके पाख दम मांगते द, उमे देनेष्ठं। शद्धा 
हेवि । " व।स्ववगरं हम चाहते दै कि क उब विद्या, सुद्धि , 
भौर संपतति प्राप्त हो । हम इसीलि्यि मधुर वाणश्च बोलते दै । 
इम ष्ठ सत्छम करना चाहते दै, इने कमेक लियि जिघके पास 
धनादिकं याचना कमे, उघमें देनेफी बुदि वसे । ¶स प्रकारके 
दाने जनताकी भलाईके प्रसस्ततम कम कि जाते द, जिससे 
स्का उद्धार होता ओर सश्च यश्च बढत। दै । तथा-- 

१ नः देवकृता निः दिषा नक्तं वघंताम्‌ । 

(मे.१) 

२ नः बानं वाचं मा वीरसीः। (म. ६) 

‹ देवे द्वारा बनायी हमारी यह श्रद्धामयौ शुद्धि दिनरात 
बे ओर (२) इष शरद्धाभक्तियुक्त दाणीमे घटाव न दोवे। 
अर्थात्‌ दानङुद्धि, परोपकारका भाव भौर भात्मख्वख समर्प॑णको 
श्रद्धा हममे स्थिर रदे ओर बडे ¦ ३ धमेबृद्धेसे परस्पर 
खदायता करते दुष्‌ हम उ्षतिको पक हों । 

यहांतकं इख सुक्तके आठ म््॑नोशा विचार हुभा । इस पःट- 


(५० ) 


ककरो पत। ल्ग सकता दहै, कि इस सूष्तका मुख्य उपदेश क्या 
दै । अदानशशालता भयव। कंजुसीका स्तोत्र करनेका विचार 
इसमे नदीं हैः प्रव्युत मनुष्योके हानिकारक कंजूसीचे निकालकर 
उच्चता स्थापने करनेवाले ध्द्धापूणे दानश्चूरताकौ भर ठे जाना 
दी इष पक्तके भभीष्ट दै । 

प्रयम्‌ मन्नं भी भदानशीलताकेो दूरघे नमन किया है ।जो 
कंजूसी ( दक्षिणां मा रक्छीः) दान देनेमे क्षति उत्पन्न नदीं 
करती, अर्थात्‌ दान देनेके ल्यि निकाला हूभा धन फिर 
अपना संदूकमे षेद नदीं इरती, अर्थात्‌ अपनी योग्यता 
योग्य दान देतां है वह बुरी नदीं है, उष सभ्रदशक्तसे (आ 
भर ) अपने पास घन भरले भौर खजान। निस प्रमाणसे 
भरे उद प्रमाणे दानमी दे। परन्तु जो (अराति ) 
कंजूसी भषशद्धि कैगालताक। प्रदशंन करती है ओर ( बीसा ) 
मलिनित। युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है । यह 


अयर्ववेद्‌का सबोघ भाष्य । 


[ करण्ड ध्‌ । 


प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है । इखक्छा भाव यहद क्षि योग्य 
प्रमाणसे संम्रह किया जाय भौर उचित दान मीं दिया जाय। 
जो कंजूसी कद्गालकरे समान दिखती दै वद हानिकारक ब, । घन 
पासदोते इए भौ कंगालकै समान भ्मवहार्‌ कटने बुद्ध 
बहुत हानिकारक दै । मयुष्यतं चदि बहुत ओदायं न- हो, 
परन्तु धन होति हए मी कंगाल जेसी त्ति तो रहनी नक्षी 
च। दिये । 

इख प्रकार श्स सूक्त! आदाय दहै । यद्यपि इस सम 
अदानशीखताको नमन छया है, तथापि वहं उस बृत्तिक। दर 
करनेके ल्म ही है । इस इष्टिसे विषव।र करनेसे इस सुक्तमे षडा 
रोमीर आशय द य बात पाठकोके मनम भा जायगी । यद 
सूक्त नडा कठिने दै, सहज समक्षे जाने येभ्य छगम नहा है । 
तथापि जो पर।ङक इस स्यश्टीकरणमें दर्शायी रीतिसि इसका धनन 
करेगे, वे धस सूक्तका भाशय जान सकते ह । 


राको दवाना । 


(८ ) चाञ्चनाकानम्‌ । 
( कविः-- अथर्वा ! देवता - नानादैवद्यं, मनिः, विश्वे देवाः, इन्द्रः । ) 


वैकङ्कतेनेप्मेनं देवेभ्य आज्यं बह । 


अरे तो इ मादय सनं आ य॑न्तुमे हव॑म्‌ 


[१ 


॥ १ ॥ 


इन्द्रा याहि मे इव॑मिदं करिष्यामि तच्छणु । 
इम शेन्द्रा अतिसरा आर्तिं सं न॑मन्तु मे। 


तेभिः इकेम वीम जातवेदस्तनंबाशिन्‌ 


॥ २॥ 


[न ------- 
अथ-- दे जम ( वैकङ्कतन इष्मेन ) श्रवा गक्ष इन्धनसे ( देवेभ्यः आज्यं वह ) देवेकि ल्यि दत पचा । 
लौर ( तान्‌ द भादय ) उनको यां प्रसन्न कर, वे (सवे ) सब (मे हवं आ यन्तु ) मरे यज्ञमे भावे 8.1 
दैन !(मे टवं सा याहि) मेरे यजे भ पटहुेच । जो ( शद करिष्यामि तत्‌ ण ४, 
त्‌ न । ( इमे पेन्द्रा सतिखराः ) ये इन्द्रसंबंधी अव्रगामौ पुरुष (मे आक्रति स नमन्तु) मेरे + सु । 
 ( तनू-वश्चिन जातचेद्‌ ) शशरो वशे करनेवाङे कञनवान्‌ । ( तेभिः वीर्यं शकेम ) उन प्रयत्नो वीयेकी प्राति हम 
कर सकं ॥२॥ 


भावाथे-- मि दस यज्ञम देवोकि किये शतक आहुतिवा पटुचि जर यहां देवको भानन्दित छर, जिससे सव देव 
संतोषसे मेरे यश्ञमे भति रह ॥ १ ॥ ^ 

हे इन्द्र त्‌ भरे यज्ञम आ मौर जोगन प्रार्थना करता द्रु, वह श्रवेण कर्‌ । ये जो इन्द्रके संबधे काय करनेषक्ते दै, वे मेरे 
भनुवूर पायं करे । दे शरीरके वश्च करनेवाले क्ञानी | उनसे हमक वीरय प्राप्त होवे ॥ २॥ 


सूक्तं < 1 श्चको दवाना । (५१) 


41 0 + 


यदसावष्ुतों देवा अदेवः संधिकीपति । 


मा तखाभिहन्यं वाक्षीदधतर देवा अख मोप॑ गभतम इवमेत॑न ॥ ३॥ 
अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वच॑सा हत । 

अविं वृकं इव मशीत स वो जीवन्मा मोंति प्राणमखापिं नद्यव ॥ ४ ॥ 
यम॒मी पुरोदधिरे व्रह्माणमप॑भूतये । 

न्द्र स. ते अधस्पदं तं प्रत्य॑खामि मृत्यवे ॥ ५॥ 
यदि प्रयुदेवपरा ह्म वर्मणि चक्रिरे । 

तनूपानं परिपाणं ष्वाना यदुपोचिरे सवै तद॑रसं कृषि ॥ & ॥ 
यानसावंतितरां शकारं कणव॑च यान्‌ । 

त्वं तानिन्द्र वुवरहन्प्रतीच्‌ः पुनरा कधि यथां तणहां जन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


भ्थ- हे (देवाः) देवे ! (मसौ भ-देवः †षंति 


सन्‌ ) वहं देवता रहित होकर ( अमुतः यत्‌ चिकाषति ) वहसे 
जो कृ घात करना च।हता ६, ( तस्य हव्यं अभ्चिः मा वाक्षीत्‌ ) उसका ह्य असनि न पुनव । ( वचाः अस्य हवं मा 
उपशुः) देव भी इसके यक्ञमे न जवे । श्यत ( मम एव टव पतन ) भरे ही यज्ञम अवें॥३॥ 

हे ( अतिक्लर।ः ) अभ्रगाभी पुरषो | ( भति घावत ) वेगे दौड । ( दन्द्रस्य वचसा हत ) इन्द्रे वचनसे मरा । 
( अवि च्रृक इव मथ्नीत ) जसे भको भेडिया मारता हे, उस प्रकार श्चको मथ लो । (सः जीवन्‌) वह शत्र जीता 
इभा (वः मा मोच) बम्दरिते न द्कुट जवे 1 { अस्य प्राणं अपि नह्यत ) इसके प्रणको मी बांध डालो ॥४॥ 

( भमी वं ब्रह्माणं ) य निस जञर्नको ( अपभूतये पुरः द्‌ धिरे ) अवनातिके व्व दीनि धरदेते है । हे इन्द 
(सः ते अधस्पद ) वद तेरे पावके नवि हवे, ( तं खत्यवे प्रत्यस्यामि ) उसको शर्ुके कयि रकता हे ॥ ५॥ 

( यदि देषपुराः परेयुः ) जो शघरुओनि देवेके नगरोपर चढाई की ह ओर उन्होने ( ब्रह्म वर्माणि चक्षिरे) 
कनको हौ भपना कवच बनाया ह, भौर ( तनूपानं परिपाणं इण्वानाः ) शरीररक्षह साधन भी जो बनते हए (यत्‌ 
उप ऊचिरे ) ज $ हते दँ ( सवं तत्‌ मरसतं धि ) बह सव नीरख कर) ॥ ६ ॥ | 

( अलौ थान्‌ अतिसलरान्‌ चकार ) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था भर( च यान्‌ छृणवत्‌ ) जिनको जभौ 
बनाया ह । हे ( दृश्रहन्‌ इन्द्र ) शतनाशक इन्द्र  ( त्वं तान्‌ पुनः प्रतीचः अ। छृधि ) तू उनको पुनः प्रतियामी कर 
( थथा अं जनं दणक्ान्‌ ) जिससे उत जनघमूदको हथ मार डत ॥ ७ ॥ 


भावाथे-- हे देको | जो व्ठुतः पथु भक्ति न रता हुआ जो कछ अन्य कमे करना चाहत। है, उसकी आहुतियां 
भि मो देवको न पंचवि ओर देव भौ इसके कमे न जावे । परन्तु वे मेरे यश अवं ॥३॥ 

हे भपरगामी रो | बते णप हमला करो । इनको आशासे शुका अथ करो । जैसे ओढिया भेको भारता दै, उस 
भरकर दुभ कको भार जाको शतु भाण लो । कोई श तुम्हार हायते न खच प्रये ॥ ४ ॥ 

= शत॒ अपने भन्दरके विदान्‌ पुरषको भा अबनतिके कायै ही लगा देते ई, उनकी अधोगति होवे, भ तो उसको सूत्युक् 

ये समर्पित करता द्रं॥५॥ 

जो देवो नगरोषर शनीने चढाईै को हे, लर्‌ पन शरीररभाकि लिये इषा दिक दवारा अच्छ तैयारी की है, तथा 
अपने सव ज्ञानको भी इस युद्कममे ही लगा दिया ३, एसे शतुका यद सव प्रयत्न विल देवे ॥ ६ ॥ 

जो शत॒ अपने वीरोशो भपरगामौ करके हमला करते दै, वे शके प्रयत्न उल हो जावे, जिघघ्रे खब शत्रभोको दम मर 
डरे ॥ ७॥ 
ॐ 


(५९) 


[३ ९ ६ 
अथसवव्‌का दछषाच भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


यथेन्द्र उद्वाच॑नं रुर्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 


कृण्वेडेहमषरांस्तथामृुश्वतीम्यः समाभ्यः 


< ॥ 


अतरैनानिनद्रपत्रहलग्रो ममैणि विष्य । उत्रैवेनांनभि तिष्ठद मेदं तष॑ । 


अदं सेन्द्रा रंभामह खामं सुमतौ तव॑ 


[= नी 


॥ ९ ॥ (<) 


अर्थ-- { यथा इन्द्रः उद्धाचनं छर्ष्वा ) जते इन्दरने बडवडानेवाले शुको प्राप्त करके उसके ( सघ्स्पव्‌ चक्र म 
पावके नीचे दिया ( तथा अदं ) उधर प्रकार न ( शचभ्वत्तीर्थः समाभ्यः ) खदा कवि ( अमूर अघसन्‌ कण्वे ) इ 


शतुर्भाक्ो नवि क्रताहर॥८॥ 


५ [^ अ + ट क म्मोमिं छेद । 
दे ( वष्हटन्‌ इन्द्र) शतुनाशक इन्दर | ( जज्न उञ्नः पप्ठान्‌ ममेणि विभ्य ) यहां सूर्‌ देकर इनक! म । 
हे इन्द। ( अत्र एव पनान्‌ अभि तिषठ ) यहां हो इन पर चढाई कर । ( अदं तच मेदी ) भै तेस मित्र हक युति 
हेष (त्वामनु णव रभामहे ) तेरे भलकू हम का्यारम्भ करते हे भौर ( तव सुमतो स्यम ; ?९ 


इम रदं ॥ ९॥ = + # 3 का नि = 


----- 


रशत ५८ ॥ 


< = + ॐ (५ (~ (3 ~~ _। ५ ~ परे भ 
द भरनो | तू उपर होकर यदं शष्के म्॑स्यानोो उद, इन शशृभोपर चढाईं क । म तेरा मिभ्र दोक तेर 


करता दं ओर तेरी समति स्थिर व ह॥९॥ 


शञ्चका नाज्ञ। 
यद सूक्त शत्रुका नाञ्च करनेका उषदेक करनेवाला द । 
६४३ पिले दो मंत्र परमेश्वरी प्रार्थना करर बल भक कर- 
नेका उपदेश छया ईै-- 
ईर प्राथेना । 
भिम्‌ तकी आहुंतियां देकर यजमान प्राथैन। करता दै 
ङि ˆ म दंवतार्ओके उद्यसे ये आहूतियां इस यक्षम दे रदा 
ट, ये आहुत्तियां देवताभेको प्राप्त हों ओर इसे देवतां 
चन्वुष्ट होकर मेरी प्रथेना घुने । प्रुको मी मे प्रार्थना करता 
क वह मेरी प्राथेना सुने ओर सब उसकी शक्तियां मेरे 
अनुकूल हं ओर्‌ दमो बहत बरु प्राप हेवि । (म. १-२) 


[ज 9 क 
मास्तकाका असफरुता। 
जि पुर्षे मनम परमातमाकी भक्ति नदीं होता, चघको 
नास्तिक अयन भक्तिहीन मदुष्य का करते हे । युद्ध उपस्थित 
दोनेषर दोनों पक्के लोग प्रयुह आा्ना करते देँ । सत्पक्ष भी 
नघा जपने यशके ल्यि प्रमुद प्रार्थना करता दै, उसी प्रकार 
दुष्ट पक्के लाश मा विजय चिये प्रार्थना करते दं । इख प्रकार 
दोनों ओरके चैनिकों दवारा विजय प्रािके लिये प्रायैना करने पर, 
प्रयु किष पक्षं खदायता करता है ओर किषकी नदीं 


करता, इ विषयमे तृतीय मंत्र उपदेश लक्ष्यपूैक देखने 
योग्य दै। 


~ ` न र चूरन टो सचि दबाकर 
भावाथे-- जस प्रकार इन्द घमडी शन्रुको भौ नीचे दबाता दे, उख प्रकार खदा अपने ₹दचुक् 


नुकूक कय 


| 


° जिस खमय नास्तिक भक्तिद्ीन इष्ट मचुष्म अपने चिअय 
चयि यज्ञयाग अथवा ईरयन आदि करता ८, < स्मय 
अभि उदकी आ हुंतिया देवता ओके प्रति नदी पटुचाती ५ 
देवतायै भी उसे यन्मे नही जातीं, क्योकि देवता केवल 
आस्तिक मक्तकि यज्ञमे जाती द । › (मं, ३) 

५ | 

इस मत्रे स्पष्ट दो जाता ह कि, दोना पक्षक प्राथना 
करनेपर भी धार्मिक लेर्गोक्णी दी प्राथैना परमेश्वर छनत। 
हे, इटो पराधेनाएं कमा नदीं नता । इसाक्यै पखपक्षर 
लोग ही परर्थनाते इश्वरोय बल प्रप्त ऋत है जोर बह 
बर असख पष्के जेर्गोको नदी प्रात. हत; इस कारण 
सदा अन्ते खत्पश्चकी दही विजय दोती है । इघलियि चतुय 
मत्र कदा है कि~ “युश आज्ञा भवुसार्‌ बनुपर 
हमला करो, शन्रुको मार डालो, कोर . शतु द्वार्‌ दरस 
आता न बवे । › (मे. ४) यद बरु खलयपक्षक ही प्राष् 
होता है, इखल्यिं खल्या पक्ष व्यवहारङ द'त मशक्त 
प्रतीत होने पर म बह आत्मिक बलृकी दिखे -शक्िसप 
होनेके कारण अन्तमं विजयी होता ई । भसलक्षवा्लको परमे- 
श्री भक्ति लाम नदीं होता, यदी बतानेके लिये पचम 
भर्‌ षष्ठ मत्रोका उपदेश ह-- 

° ज अशत्पक्चका आश्रय करनेवाले लोग भपनी विजयं 
किये, आह्मणको मी अपने भवनतिकाद्क कर्मे उपासनादि 


सरू ९] 


कार्यं करनेके लिये भावित करते है, उनको परमेश्वर अवनत 
करता है ओर मृत्यु तक प्रहंवातादै। जो दुष्ट देवजनोके 
नगररोपर हमल करे अपने जिजयडे उपाखनादि कमं करते 
रदते ह भौर खमश्षते ह कि इससे इमारी रक्षा दोगो ओर 
हम सुरक्षित होंगे, ३ भ्रमे रदते दै, क्यो कि रन्केये सव 
प्रयत्न विफल दोनेवाले द । ( मं. ५-६ ) 

अर्थात्‌ मसत्पक्चकी विजय शभी नदीं दोग । षदा सदय! 
प्क्ष ही जय प्राप्त करेगा । यदह वैदिकधमेखा त्रिकालाबाधित 
सिद्धान्त है । कोई इस उलयपुख्ट नदीं कर खकता । 

भन्तिभ सीने मत्रोमें यही बात मिन रीतिधे कदी है 
° जो दुष्ट राजु भपने सनिर्कोकि भागे बढाङ्र वेगसे दमला 
करता है, जष्ठन्च बह कायं उसीके विरुद्ध अन्तमं हौ जाता ६) 
(मे. ७ ) ' भर्थात बलकरे घमंडमें आकर शान सत्पक्षका नाह 
करनेकी जो जैसी तैयारी ४रता दै, वैखा वैघा वह अिश्े 
अविकं गिरता जाता है । बडे नदे ख्राज्य इरी दुष्ट भावके 
कारण नाकषको प्रा हुए द भौर वे कभी पुनः उडे नही, यह जान 
कर्‌ लोगोको उचित दै किवे कभी मधर्मपभषे न चलें ओर 
दूर नाशये अपनी उन्नति क्रनेके काये न करं । क्योकि 
देसे कार्योमिं कदापि सफलता प्राप्त नदी होगी । 

* देखे षमंही भौर षक्बक््‌ करनेवाठे क्त्र आप्त होनेषर 
उनको नज दबाना वादये, बह सदा एन करने योग्य 


आत्मिक बर । | 


(५३) 


बियय इहे । * ( मं. < ) अथोत्‌ खचयरनोको भो शनी उक्षा 
करनी योग्य नदीं है । 
शच्चके नाक्षका उपाय । 
नवम सेत्रम शतरुके नाञ्च करनेका उपाय कट! द । यह्‌ 
जातं अष देखिये- 
(१) उश्रः अश्र अमाँणि विष्य खर दोकर यदी 
नरके मम॑स्यानोपर वेव कर्‌ । (मे. ९ ) 
(२) अत्रैव प्टनान्‌ भभि तिष्ठ --यहां ही उनका सामना 
कर्‌ अर्थात उन श्ुओंप्र वेगसे मला कर दे । 
(भं. ९) 
(३ ) अं तव मेदी । तव छखम्तो स्थाम । त्वा 
अन्वारभामह-- भ तेरा मित्र होकर रद्ंमा, तेरी 
मलत भ रदटरंग। आर तेरे अनुकर काये करूंगा । 
| (म. ९) 
परमात्मक अनुकर कायं करनेका तात्य घमानुकूक भ्यव- 
ह॑र कना है 1 छ प्रकार घार्मिक़ भ्यवदार करते हूए आत्मिक 
कः चाकर, परमात्मक प्रभां चनक्र रहना आर्‌ दातु 
हमला उलटा देनेका सामथ्ये भी अपने पास रखना, अथात्‌ 
अपने पक्चको कमजोर न रखना । इख प्रकार सात्मिक भोर 
शारीरिक बरवे युक्त होनेसे खन युद्धम विजय भवर्य ही प्राप्त. 
होती दै। |ॐ 


आस्मिक बट । 


(९) आत्मा । 
( ऋषिः -- बर्मा । देवता -- वास्तोष्पतिः, अत्मा । > 


दिवे खाद 


अर्थ-- (दिवे ) युलो5 ( अन्तरिश्चाय ) भन्तरिश्च भौर पृरष्वी जक स्मि ( खाद = सु + आं ) उत्तम प्रशसाका 


वचन कहते हैँ ॥ १-६ ॥ 
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म वार्थं धुलोक, भन्तरिश्च लोक भौर पृथिवी रोक इन 


द्.॥ १-९५ 


॥ १ ॥ पृथिव्यै खहा ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय खाद। 
अन्तरिक्षाय साह ॥ ४ ॥ दिवे स्वाहां ॥ ५॥ पृथिष्ये स्वाहा 


॥२३॥ 
॥ ६ ॥ 


-- 


तीनों ओन्लो जर इनमे विद्यमान पदारयोढा ते प्ररंघा करता 


(५8 ) अथर्ववेद्क। सुचोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


घय मे चक्षत प्राणो ‡न्तरिकषमास्मा परथिवी शरीरम्‌ । 

अस्तृतो नामाहमयरमस्मि स आत्मानं नि द॑धे ्ावापूथिवीम्यां गोपीथायं ॥ ७ ॥ 
उदायुरुद्डय्॒कृतश्क्यादन्मनापघुदि रियम्‌ । 

आयुष्कदाभुषपतरी स्वधावन्तौ गोपा मँ सतं गोपायतं मा। 

आत्मसदौ मे स्तं मा मां दिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ (८९) 


(१०) आत्मरक्षा । 
( ऋषिः -- बह्मा । देवता ~~ वास्तोष्पतिः! ) 


अउमवमे मेऽपि यो मा प्राच्यां दिशओो(ऽघायुर॑मिदाकषंब्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
अवमवर्भ भैऽश्चि यो मः दिणाया दिको [उधायुरंभिदासंत्‌ । एतत्स श्रैच्छाव्‌ ॥ २॥ 
अरमवमे मैऽसि यो मां प्रतीच्यां दिशनोऽषायुरंभिदासरत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ३॥ 
अशमवमं मेऽसि यो मोदीश्या दिक्नोऽघादुरंभिदासत्‌ । एतत्स कऋरच्छात्‌ ॥ ४॥ 
अर्मवमे म॑ऽसि योम धरवायां दिशोऽघायरंमिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ५ ॥ 
अइमवमं मेऽपि यो मोर््वाया दिशनो|ऽवायरंमिदासाव्‌ . । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ६ ॥ 
अडम॒नमे मेऽसि यो मां दि्ामनतदेभ्योऽवायुरमिदासौत्‌ । एतत्स श्र॑च्छात्‌  ॥ ७ ॥ 


व 


अथे- ( सयः मे चश" ) पूर्य भरा चष्ठ दै ( वासः प्राणः ) वायु प्रा दहै, ( अन्तरिक्ष आत्मा) + 
नात § धीर ( परथिवी. शरीरं) पृथिवी मेरा शरीर दे ! ( अस्तृतः नाम मये अं अस्ति } ४ क 
( चावाणथिवीम्यां गोपीथाय ) यवापृयिवं द्वार। सुरक्षित होने9 ज्य ( खः आत्मान निदये ) वह म भपने माप 
निःशेषः देता दं ॥५७॥ । ॥ 

मेही ( मायुः उत्‌ ) भायु उत्तम, (बलं उत्‌ ) बर उत्तम, (छृतं उत्‌) शिया हुआ ऋषे उत्तम, ( कृत्यां उत्‌ ) 
काटनेदी राक्ति उत्तम, ( मनीषां उव्‌ ) इद्धि उत्तम, ( इन्द्रियं उत्‌) इन्दिय उत्तम दवे ( अयुष्ठत्‌ भयुष्पत्नी ) 
भायुकरी बृद्धि करनेवाली ओर जीवनका परायन करनेवाली तथा ( खधावन्तौ ) अपनी घारकक्ति बढानिकाी उम दना 1 
परथिवी ! (मे गोपा स्तं ) भरे रर होभो  ( मा गोपायते ) मेरी रकष जते । (मे मात्मखदौ स्तं ) मेरी भात्मा 
रदनेवाने हो मर (भामा हिखिष्ठं ) मरा कमी विनाशन करं ८ ॥ 

सवाथ सूर्य दी मेरौ ज, वायु मेरा प्राण, अन्तरिश भेरा भन्तःकूरण, भौर ववी भेरा स्थूल खरीर+बना है। अअ 
भभर जोर भदम्य हं । युर भौर पृथिवी रोक मेरी रक्ना कते दै, इनि प्र भपने भापकरो उनके भीन हः देता हूं 9 ए ८ 

मेरी भगु, श्ाक्ते, क्रियाश्चक्ति, काटनेकी च्छि, मननशक्ति इद्रियश्चके, आदि छकियां उक्ष सवस्था र्डं । मायु देने- 
वारं तक ओवनका धारन करनेवाली भीर घारकश्चक्तिते युक दोनों यवापृयिवी मेरो रक्षा करे, दोनों मेरे भंदर रहकर मेश 
ष्वा करं गौर कभी मेरी शिक्षण नक्‌ ५८४ 


सक्त १० ] 


आत्मिक बल । . 


(षष) 


चृहता मन उपं हये मातरिश्वना प्राणापानौ । खयाचक्षुरन्तरिक्षाच्छोतं एथिव्याः शरीरम्‌ । 


सरस्वत्या बाचु हवयामहे मनोयुजा 


॥ ८ ॥ (९७) 


॥ हति द्वितीयोऽचुदाकः ॥ २॥ 


भ (मे अदेमवमे असि ) मेरा पत्यरका दृढ क्वच तू दै । ( यः अघायुः ) जो पणं ( प्राच्याः, दक्षिणायाः, 
म्रताच्याः, उद्‌ाच्याः, ध्चायाः, दरा अन्तदृन्ञभ्यः ) पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रव, उष्वे आ।र्‌ इन देशाजाके 
मध्यके श्रदेशेसि ( मा सभिद!स्लात्‌ ) मेरा नाश करे, ( खः पतत्‌ ऋच्छात्‌ ) वह खये इस विनाशको भप्त हवे ॥ १-७॥ 

( बृहता मन उप हये ) बटे ज्ञाने साय मनको मै सांगता दं । ( म।तरिश्वना प्राणापानौ ) वायुस प्राण ओर 
भपरान, ( सूर्यात्‌ चश्च ) सथैसे ख, ( अन्तरिक्षात्‌ शनोच्रं ) अन्तरिक्षे कान, ( पृथिव्याः शरीर ) पथिवीसे शरीर, 


( मनोयुजा सरखयव्या वाचं ) मनने युक्त विये खाय ताणीके ( उप इथामहे ) मां पते ई ॥ ८ ॥ 


ब खयं नष्ट हीवे ॥ १-~--७ ॥ 


सक्षि ्चानयुक्त मन, वायुस प्राण, सूयेसे च्छ, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृरथ्वौये स्थूल करीर आर मननशक्ति 


खाय उत्तम वाणाको चाहता दं, इनक मुषे भ्रति हेवे ॥ ८ ॥ 


भावाथं- मंद मेर। क्वच दह । जो पापी मेरे ऊपर धष दिशा उपदिशसि हमला करे मेरा नाश करना चाहता है, 


से सयुर विद्य 


आत्मिक शक्ति । 

अपने अन्दर भ।त्मिकरक्तिका विख करनेके चयि जिन 
विशेष विचाररीकी धारणा अपने मनके अद्र करना अ्हयक 
ह, बह धारणा इन दो सक्तां कही हे । नवम भौर दशम इन 
दोनों सूक्तोा ऋषि ब्रह्मा द जीर देवता वास्तोष्पति हे 1 अर्थात्‌ 
ये दोनों एक ही विषयके सूक्त है, इसन्ियि इनका मनन मी 
साय साथी क्तेरदै। 

नवम सुक्क पहिले छः भत्र, वस्वुतःये तीन ही मंत्र 
ओर दुबारा भनेवे छः बने ६, पृथिवी, अन्तरिछ भौर युलोक 
इन तीनों लोके ल्यि स्वाहा भर्थात्‌ ( सु+माह ) उत्तम 
शदे द्व।२। भरश्च॑सा कह दं । युकाक्मे सूय नक्षत्र अदि है, 
भन्तरिक्षमे इन्द, वायु, चद्र, विदत्‌ भादि दै जर पृरथ्वीपर 
धान्य, गक आदि अर्नत पदा हे, जिनका उपयोग मनुष्य 
करता है जर सुखी दोतादहै। इख कारण ये तीन लोक भौर 
इनमें रदनेवामे भन॑त पदाथ भनुष्रके द्वार। प्रशंखा करे योग्य 
ह । क्योकि इनके बिन। मनुष्य जीवित दी नहीं रह खकता 
अतः ये प्रहा करने योग्य है, इमे कई संदेह नदीं ई । 

इन तीनो लोको भद्र रदनेवारे खमी पदाय इख प्रकार 
मनुष्यके लिये उपकारक द अत एव मनुश्यके कषस जयि योग्य 
ह । यद जानकर इनको भपने अंदर देखना चाहिये, भर्थात्‌ 
ये भेदे अदर भाकर रह ददे द भौर मेरी शकिको बढ़ते दै तथ। 
प्रकाश्चित करते है। यह माव भनमें धारण करनेको सकषम मंत्रे 
क! है । इव भतवका भारय यह दै- 


“ सूय मेरा च हुआ दै, वायु मेरा पराण वन। है, अन्तरिक्ष 
क मेरा अन्तःकरण बना दै, ओर पथिकषीसे मेरा स्थूल शारीर 
बनाहै। (मं. ७) ' य सप्तम मंत्रा कना हे। देखिये, 
इअ प्रर युोकका सूये, भन्तरिक्चलोकका वा, भोर पृथिवौ- 
लोकके पदाथ मशः भेरे आंख, प्राण ओर स्थूल श्षरीरमे भाकर 
रह रहे, इख भकार मेर। साक्षात्‌ दबे इन तीनों लोकोंके साय 
ह, इन तीनों लोकोके अश्च भाकर भरे खरीरमे रइ रदे है, भयवा 
इनका अवतार मेरे शीरमे हूखा है । इख बातका विचार कर- 
नखे भपनी आत्मशक्तेरौ कल्पना खद जहीमं हो कतं दै, यदी 
त्रा अथर्ववेदके अन्य मंत्रो मी कदी है, देचिये- 

सयखधुर्वातः प्राणं पुङष्रस्य विभोजरे । 

अथास्येतरमात्मानं देका; प्रायच्छन्नद्मये ॥ 
अथव. ११।८ (१० ) ३१ 
सर्य भौर वायु ये करमशः पुषे आं भोर प्राणम विभक्त 
इए ई, इसी प्रकर इक इतर आत्ममार्भोजज इतर देवेनि दिया 
है । * अतः कहते दँ कि-- 

तस्मदवि विद्धान्‌ पुखषमिदं नह्यति मन्यते । 

सर्वा शास्प्िन्देवता गावो गोष्ठ इवासते । 

भधव. ११।८ (१०) ३२ 

इसीविये ज्ञानी इस पुर्षशो बह्म मानता है, कयो कि ज 
देवत।एं इसमे वैसी रहती हं, जवी गोश्रासने गेव रहती ह । 
इश मंत्रमं तो खम देवतां मजुष्यके शरीरम विवि भवयवेतरं 
रहती है, एेख। कडा है । पूर्वोक्त मात्रोरम कुक देवताभंके यहांका 


(५६) 
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कुयर्ओषक 
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१.1 


भूलोकः नोः [| स 


। शारीरमें देर्वोके निवास्ष्थान 
निवासक्‌। वणेन किया ह, भौर इख तीश्रपरे कह! है छि छव देवतां 
यहं रदत दै, अर्थात्‌ अन्य देषताभका पता म॑ननसे लगाना 
चाद्ये + यह मनन करके उपनिषदेमि कन अन्य देवताजोंद्ा 
मी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय नक देखिये - 

मधिर्वागभूर्वा सुखं प्रविशत्‌ , वायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविश्यत्‌, आवित्यश्चश्युयस्वा- 
क्षिणी प्राविक्षत्‌, विशः श्रोत्र भूत्वा कर्णो 
प्राविशत्‌, सोषयिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
स्व भाविशान्‌, चन्द्रमा मनो भूरवा हदयं 
गाविरशव्‌ › एृत्युरपानो मृत्वा नामि प्रािशत्‌, 
आपो रतां भूत्वा शिख प्राविश्ात्‌ ॥ दे. उ. १।२।४ 
" अनि बाणी बनष्ठर मुखम घुस, वायु प्राण बनकर नाके 
पविष्ट हभ, सूर्यं आंख बनकर नेतरे रदने लमा, दिए 
कान बनकर्‌ कानके स्थानपर्‌ रहने लगी, भीषधि नौर बन- 
स्पक्तियां छम बनकर त्वचा प्रविष्ट हो गई, चन्द्रमा मन 
अनकर हदयर्भेुद्ा, मृद्यु भान दोकर नाभि रहने ल्ग, 
जक रेते बनकर शिन्ञमे प्रविष्ट हुमा । * इस प्रकार अन्यान्य 
देवताएं अन्यान्य.-स्थार्नमे रहने र्मी ! यद है अपने शरीरम 


न ॥ 
अथ्चवेद्‌कः छुखाच भाल्य। 


[ काण्ड ५ 


देवत्तभोंका निवास । यदो देवताएं रहती 
ड, इखलिये इख शरीरको देवोका मन्दिर 
कहते दै बाह्य सृषटिमे बडे बडे सूयादि देव 
है उनके अंश भीजरूपय यां भपने शरीरम 
शा गये है जौर इन्हीं अथोकि बडे विस्त 
देव फिर बनते दै, इख विषयमें निन्रकिखित 
उपनिषद्वचन देचियि- 
सुखाद्वाग्वाचोऽचचिः, ^“ नषलि- 
काभ्यां प्राणः प्राणाद्धायुः, .- 
अक्षिभ्यां चश्चुश्चष्चुष आदित्यः, 
,.. कर्णाम्यां भोत्नं भोत्रादिश्चः, 
.. त्वचो लोमानि लोमभ्य 
सोषचिवनस्पतयः, --* वया. 
न्वरनो मनसश्चन्द्रमाः," नाग्या 
अपानोऽपानान्मृल्वु,, शिलद्रितो 


रेतसः अपः ॥ 8 ॥ दतेरेय डप. १।१ 


" मुखे वाणी, वाणीस वाचा; ०५. नाचि 
कि राण, प्राणे वायु; ..- आं लो च, 
च्य सूरय; .-. कानों ध्रीत्र, श्रोध्रषे 
दिशां; ... त्वचासे लोम, लोमोषे ओषधि- 
वनस्पति; ... हदयस मन, मनसे चन्दमा, -.* नाभीचे 
अपान भौर लपानचचे मृत्यु; ..- शिस्नदे रेत ओर रेतसे जल 
हुभ। । ' 

इन दोनो वचनेमिं पाठक तुलना करके देते, तो उनको 
पता छग जायगा कि पष्ितेमे बत्‌ देवतार्भोसे अपने भन्दरके 
सष्म देव दोनेक्ा वर्णेन है भीर दुकषरमे न सुक्ष्म अंशेच 
फिर वृद्धि होकर भडे देव बननेका वर्णन है । जिस प्रकार 
मुष्यके शरीरम वीर्यमिह उत्प धोता है भौर फिर इख वीय 
चिन्दुखे मजुष्य शरीर बनता दै, उल प्रकार संकोच भौर विस्त।र 
यद्‌। भी दोता है. । भ्ठ । 

मचुष्येके अंदर सूर्यादि सब देवो शक्या दे यई बात 
वहा मनुष्ये सरण रखनी चाये । चै वच्छ नदीं ह, परंतु 
मरे खन ही शक्तियेसि युक्त हं 0 जिनसे युक्त परमात्मा | 
मेरी रकतिया भंशकूप ह भौर. उखकी पूरणलप ई । अर्थात 
शकतियां भरे शरीरम हे, जिनक्षा विकास घर्माल्ठानखे करना 


ह । यद सप्तम पत्रा आश्य दै, ह मत्र मनुभ्यको एक विशेष. 


दी शकि ये रदा है । पारक, इका भनुभव भपने मने क| 
इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ¶ कदा जाता हे कि- 


शक्त २९ | 


अयं जह अस्तः बाग्र अस्ि। (मं ऽ) 

* यह तँ भमर अथवा भदम्य शक्तिसि युक्त हं ` पाठक 
शक! बिचार कर । अपरे भन्द्र इतनी शक्ते दै ओर मै भमर 
ह, शरीरनाश होषि भै नष्ट नीं होता । जिष प्रकार परमात्म 
* अमर ' है, उघी प्रकार आस्मरष्टिसे प्रे भा ‹ अमर्‌ ' 
द्रं । यह विश्वा इख भेत्रने दिया दै ^ पाठक ही अनुभव करं 
कि ¶स विचारको मनमें धारण करनेसे कितना भात्मिक बल 
बढता दै । वेदी शिक्षा भारिमक च्छ बढाती है भौर अपनी 
हाक्तिरयो%। क्वान कराती दै, वह बात इस रकार हे । जब यह 
मनुभ्य इस प्रकार भ।त्मशक्तिङ भजुम॑व करता दै, तब जगतके 
लिये भपरने भवदा समर्पण दरत। है- 

भात्मानं चाचपृथिक्षीभ्यां गोपीथाय नि दधे । 

त र ६. (म. ७) 

‹ मँ अपने आपके यावा प्रयिषीके लियि रक्षके भ देता 
हं । * इद भकार घब अगत्‌ इसकी रक्षा करता है, खब विश्वसे 
जे। सुरक्षित होता है, षद निर्मय होकर विचरता है। इती 
नि भयताखे उ8@ उति होती है । इशके पश्चात्‌ वह जितना 
अधिक भात्मञ्भर्षण करता है, उतन। भषिकं रु प्राप्त करता 
धि । इख रीतिते “ भयु, बल, शक्ति, कम, बुद्धि, इन्धिय भादिषक्ी 
शक्ियां उक्कष्टतम हो जती ई । ' (म. ८) यह उसकी 
शकरतिका विका है । ' इख प्रकार भक्ष देनेवाले दोनों लो% 
इष्ठ पूण रा करते ह । ' ( म. ८ ) य रोक वस्तुतः - 


क प 
भ्रष्ठ दष । 


( ५७) 


मे आत्मसदौ स्तम्‌। (म. *) 

* तेरी आध्मात रहनेवाले दै । ' यह बात उपनिषद वनोंसे 
इसके पूत बता दी है । अपने शरीरम भात्मके आधारसेये सब 
सूर्यादि पद्ध अर्थात्‌ तीनों लोक रहते द । 

ये सब उक्नति दी करते है भौर धमंपथपर्‌ बल्नेचे कभी 
अवनति नदीं करते । इख प्रकार नवम सूक्तका विचार हुभा, 
अब दशम सूक्ता विचार करते है-- 


पत्थरक्ा कदच | 


दशम सृक्तके भादिके खात मंत्रो ' पत्थर. कवच 'का 
वणन आया ३ । पूर्वोक्त ह्यन दी मनुष्यक्या / पत्थर जेखा टद 
कवच › दै, जिसस मनुष्य इरित हशर उश्नतिशो प्राप्त कर 
सकता है । ‹क्रिसि। भी दिशे शत्रु हमला करे, जिखक्के 
शरीरपर यह पूर्वोक्त श्चानरूपी कव्व है वह हमेशा सुरक्षित 
रहता है ¦ › (म. १-७ ) यह इन सात सेतरोका तत्पवे है । 
ज्ञो ञान पत्थर जख खुटढ कवच है, वही पूरो मंत्र कदा 
हुभा क्ञान इख सूक्ते जषटम त्रम उनः कडा है- 

“ सूर्ये चष्ट, अन्तरिकषसे भत्र, इयिवीदे शरीर, वायुते 
पराणापान ननोर बदच्छक्तिसि मन, खरखतीषे वाणी, प्राप्त करता 
्रं।,(मै. ८) इख मंतरते भौ पूवं सूत्रोक्तं ज्ञान ही कका 
हे । क्योकि यदी मनुष्यका रक्षक सुदढ उवच है । पाट इस 
ज्ञानको भनवे भौर निमय बने । 


यहां दितीय भनुत्राक समक्त ॥२॥ 


श्रेष्ठ देव । 
( ११ ) सपत्कमं । | ॑ 
( ऋषि -- अथर्वा , देवता -- वर्णः ( धरञ्नेत्तरम्‌ ) । ) 
: कर्थं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हर॑ये वेषनंम्णः । 


© 


पश्चि वरुण दर्धेणां ददाबान्पुनमेष त्वं मन॑साषेकित्सीः 


॥ १॥ 


अर्थ-- ( महि भद्राय कथं जघ्रवीः ) महान्‌ शकतिनानके ल्थि युमने किख प्रकार ओर क्या कडा आर ( स्वेष- 
नुभ्णः इं हरये पिनरे कथं ) खयं तेजस्वी हेति हुए ठुमने या दुःख इरण करनेवाले पिताके व्यि भी किख प्रकार्‌ अर 
कया कडा १ हे ( धरुण ) घरे प्रभो ! हे ( पुनमेघ ) पुनः पुनः घन देनेवाले दव । ( पृद्धि दक्षिणां ददावान्‌ ) म आदि 
दक्षिणा देते हुए ( स्वं मनसा भाचिकिरछीः ) तुमने मनदे हमारी चिकिर्दा की है ॥ १॥ । 
८ ( मथव. माध्य, काण्ड ५) 


(५८) सथवेवेदका बोघ भाष्य । [ काण्ड ष्‌ 


न कामन पुनमषो भवामि सं चशे कं पृश्िमेताम॒पनि । 


केन चु त्वमथन्काव्यैन केन॑ जातेनसि जातवेदाः ॥ २ ॥ 
सत्यमहं ग मीरः कान्यैन सलयं जाठेनांसि जात्तरैदाः । 

न मे दासो नार्यो महित्वा वतं मीमाय यदुह धरिष्ये ॥ ३॥ 
न त्वेदुन्यः कवितरो न मेषया धीरतरो वरुण खधावन्‌ । 

त्व ता श्वा थुवेनानि वेस्थस चिच्च स्वजनों मायीं बिंमाय ॥ ४ ॥ 
तं हग व॑रुण स्वधान्वि्ा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 

मि रज॑स एना प्रो अन्यदस्त्येना करं परेणावरममुर ॥ ५॥ 


मर्थ ( कामेन पुनमचः न भवामि 3 उ ( कामेन पुनम॑घः न भवामि ) केवल इच्छसेक्षो र पनः पुनः धनवालय नहीं होता टं । # (क संचकषो ) 
कसि य इं ! ( पतां पश्चि उप अजे ) इय नौ भादिको परख जञ चलता द्रं । दे ( अथैन्‌ ) शान्त . खमाववलि द 1 
( केन च काभ्येन त्वं ) दिश काम्ये तू भर ( केन जातेन जातवेदाः असति ) किसके होने तु. जातवेद इभा हे ४ 

(सत्यं महं गभीरः) सघ दै हि वै गभीर द्रं । बौर (सस्ये ) यह भी खल दै किप (जातेन काव्येन 
जातवेदाः अस्मि ) कम्य उन्न करने ही जातवेद कलात। दं । ( यत्‌ अदं धरिष्ये ) जिघको मेँ - 464. ( ५ 
मतं ) ऽस भर निगमे (न वासः न मदैः) न तो दाद भौर न आ (मित्वा मीमाय) महत्वे पराभ ते।ड धह 
ह ॥३॥ ने 
, _ दै (श्वघावन्‌ वख्ण ) भप धारण अक्तिसे शुक शरेष्ठ देव ! ( त्वत्‌ अन्यः कवितशः न ) तेरेसे मिश्च धरा के 
शविक कवि नही है । ( मेधया धीरतरः न ) जौ बुद्धिडे कारण अनि प्रोरवाडा मौ कोई नदीदै। (त्वं ता विश्व 
सवनानि वेत्थ ) तर उन खब भुवनोको जानता है । इसने (खः मायी जनः) वह कपटी मवुभ्य ( त्वत्‌ चित्‌ जु 
विभाय ) तुके निःदेह भयमीत होत। ३ ॥ ४ ॥ 

दे ( भङ्ग स्वधावन्‌ सुप्रणीते वरुण ) भिय, अपनी घारणशाक्तञ्चे युक्त, उत्तम चकनिवारे ब्र देव ¡ ( त्वं हि 
विश्वा जनिमा वेत्थ ) तू ही सव जन्मेह्ठो जानत हे । हं ( म-मुर ) ज्ञानी ¡ (वना रज्जसः परः अन्यत्‌ छं मस्ति) 
घ कृतके परे दूसरा क्या ईँ १ ( पना परेण अवरं किं ) भौर इस परेवालिके उरे भीक्याहै१॥५॥ 


माचाथे-- ( मक्का कथन } = ह शवर | बडे बडे शकिपान्‌को मी तूने क्या उपदेश दिया है १ भौर इनक्ष 
इख हरण करनेवाले पिताकरो मी तूने क्याषदाथा१ तू खयं तेजसी है | चने ही यह गी, भूमि, राणी भवदिका दान 
दिया दै मौर हे पुनः पुनः धम देनेवारे देव तूने ही हमारी चिकश््वाकीहै॥ १॥ । त 

केवल इच्छा करने मात्रे टी धनवान्‌ नहीं होता द । यह जँ किव ठोक प्रकार कटं १ इध गो, मू्ि,. वाणी भदिको 
भातत करता ह 1 है देव | किच्च काव्ये बनानेसे तथा किच पदायैके जननेते तू नातवेद कहा जाता है १॥ २ ॥ 

(रका उत्तर )= यह बात सये छित बडा ममर हं भौर यहमी खट, कि इ ऋभ्यष् प्रकाशित 
दोनेके कारण मँ स्मतवेद नामस प्रसिद्ध द्रं । निघ नियमको म बनाता द्र, उको कोई तोड नहीं कता, फिर वह भार्य हो वा 
दाद्ो॥३॥ । | । 

( मक्का कथन )> दे प्रष्ठ भर सम देव ¡ तेरे मिश्र कोई मी भषिकृ रेष्ठ कवि नहीं है भौर बुद्धिमान्‌ मी नहीदै।न्‌ 
ही पूणं भुवनो प्ता ह इसनिये खन दुष्ट कषरी जोग तेरेसे ही डते रहते ट ॥ ४0 
„ दे इधर! तु सबके चष जन्मोको जानता दै । ३ दव ! ६ख प्रकृतिके परे क्य है भौर घब परे है उधके चरे भी क्या 
दइ २॥५॥ 


घृक्त ११ | श्रेष्ठ देवं । (५९ ) 


एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना प॒र एन दुर्णशं विदवोक्‌ । 
तत्ते विदवान्व॑रुण प्र रदौ व्यघोष॑चसः पणयो भवन्तु नीवेदोसा उप सपेन्त्‌ भूमिम्‌ ॥ ६॥ 
त्वं छप ङ्ग व॑रुण त्रवींषि पुन॑मेषेष्ववचयानि भूरिं । 


मो धु पणरम्ये$तावतो मून्मा त्वा बोचननराषसं जनासः ॥ ७॥ 
मा मां बोचन्नराधसं जनास॒ः पूर्नस्ते पृं जरितदेदामि । 
स्तो मे विश्वमा याहि शचींभिरन्तरिधासु मादुषीषु दिक्च ॥ ८ ॥ 
आ तें स्तोत्राण्युचतानि यन्तवन्त्ंासु मालुषीषु दिश्च । 
देहि च मे यन्मे अरद॑त्तो अपि युज्य मे सप्तप॑द; सखासि ॥ ९ ॥ 


अ्थ- (पना रजसः परः अन्यत्‌ एकं अस्ति ) इ प्रक्ृतिके परे दूसरा एक पद्‌ है । भौर ( एना एकेन 
परः ) इस एकदे परे ज ई उसके ( अर्वाक्‌ चित्‌ दुणेश्चा ) रेका मी पदाथ दाप्य ई 1हे (रूण ) शर देव ¡ ( ते तत्‌ 
विद्धान्‌ चर ब्रवीमि ) तेरी वह महिमा जाननेवःक। मे कहता हं कि ( पणयः अधो वचकललः भवन्तु ) इस्वित न्यवदार 
करनेवाे ठोग नीवे मुल करनेवके दवे, तय। ( दालः भृति नीचः उपसपेन्तु ) दाख भाववाले छग भूमिषर नीच 
चकते रदे ॥ ६॥ 

दे ( मङ्ग उरण ) प्रिय प्रेष्ठ प्रमो । (त्वं हि पुनर्मधेषु ) तू भी फिर घन प्राप्त दरनढे भ्यवसर्योमिं (भूरि भब्यानि 
अवीषि) हुत निन्दायेोम्य दोष दहेति ई, एेखा कदता है ।( एतावतः पणीन्‌ मों खु अमिभृत्‌ ) इन म्यवदहार करनेवालोको 
भी हानि कमी च होवे भौर (जनासः त्वा अराधसं मा वोचन्‌ ) लोग तुते घनदीन मी न कं ॥ ७॥ 

(जनाक्लः मा अराधसं भा वोचन्‌ ) जोग सुक्षे वन्न न षे । हे ( अरितः) स्तुति करनेवलि | (ने 
णु्चि पुनः ददामि ) तेरी गोकेो तरै फिर देता द्रं । ( बिभ्नाद्ु मानुषीषु दिश्चु भन्तः ) घब मनुष्योते दुक्त दिशाभेकि 
बाचमे ( शाचीभिः मे विश्वं स्तोत्र गा याहि) बृद्धियोके खाथ मेरे सब स्तोत्र प्रप्दो॥८॥ 

(ते स्तोत्राणि ) तेरे स्तोत्र ( विभ्वाज्ु माजुषीषु दिषु अन्तः) सब भनुम्येदि युक्त दिशाभने (उद्यतानि 


यन्तु ) उत्तम प्रकार कैक । ( यत्‌ मे भद्त्तः ) जो भक्षे दिया नदीं, (जु मे देषि ) वद युष दे । क्थोडि त्‌ (मे स्तपदः 
युज्यः सखा आशि ) मेरे सात चरण चलकर ब॑ने हुएडे खभान योग्य मित्र दै ॥ ९ ॥ 


क) 


भावार्थ ( ईश्रका उत्तर )= इख भरकृति 
( भक्तका कथन }= हे देव ¡ तेदा मदिम। जानने 
भाववाङे भी अधोगतिक्तो पटु ४ ६ ॥ 

हे तरष्ठ देव । मने का है कि बरवार घन बढनिके प्रय बहुत ही दोष उत्पन्न होते ई । इखलियि म प्रायेना करता दं 
कि सनपर्‌ रेष दथा कर, कर चे भ्यवहर कटनेवनि मी कमी दानि न उवे भौर दूरे जेग भौ तुकषशनो कंजूस न कदं ४ ७५ 

लोग मुने मी धनहीन या कंजूपर न कहं | हैदेव! जो गौ आदि मेरा धन दै, वृह खनतेरे चि समर्पित करता टटं। 
रै चाहता टं कि यह तेरा स्तोत्र सवत्र नगते भबुभ्योमे कैले.# ८ ॥ 

तेरे स्तो जगते मनुष्यामिं कैक जय । दे देव | जे! भमीतक मुन प्राप्त नद हुमा वह्‌ भुत भव प्रास हो, कर्यो मै तेरा 
योग्य भित्र हं ॥ ९॥ 

ॐ 


परे एक वस्तु है, ओर उख अन्तिम वस्तुक उरे म एक दुष्भराप्य वस्तु ह । 
कदता हूं कि दु्ट व्यवहार कश्नेवार्नेद्ठा मुद्ध नीचे हो जवि घौर सब दास 


(६० मथ्ेवेकका सबोध माप्य । 1 कण्डं ५ 


[4 = भ स्‌ ह 
स॒मा ना बन्युरस्ण समा जा वेदाहं तथन्नावंषा समाजा। 


दद्मि तयतत अदो अस्मि युज्य॑स्ते सपप॑दः सख।सि ॥ १० ॥ 

दवा वाय गृणत वयाषा विग्रो विप्राय स्तुवते मेषाः । 

अजीजनो हि व॑रुण स्वधावन्नथं्णं पितरं देवबन्धुम्‌ 

तसां उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सख नो असि परमं च बन्धुः ॥ ११॥ (१०८) 


क न भ देव । (नौ समा बन्धुः ) इम दोनों घमान श्न्धु द । नौर ( जा समा ) हमारी चत्पत्ति 
॥ "६ ६। ८ भ ) भ बह भी जानता द्रं (यत्‌ नौ एषा समाजा) कि जो हमारी यह मान उत्पत्ति ह। 
(यत्‌ ते अदन्तः) ज वुत्त नदी दिवा दै ( तत्‌ ददामि) षह देता दं! (ते युज्यः अस्स) तेरे योगम अह ।ततेरा 
( सश्पद्‌ः सच्चा असि १ सात चरण चकर बना हुमा मित्र म ह ॥ १० ॥ । 

( शणते देवाय वयोधाः देवः ) स्ठ॒ति करनेवाले विद्वन्‌ लिये भण देनवाा देव तै । तथा त्‌ स्तुवते विभ्राय 
खमेधाः विशः ) सति करनेवलि ज्ानीटे लिये उत्तम मेधावान्‌ हाना दै । हे (खधावन्‌ वण ) भपनी  भारणाशक्िे 
इक भ देब {त्‌ ( वेषु पितरं अथर्वाणं मजीजनः ) देवो माई 8 पलक भयव योगीको बता द। (तस्माद 
शुप्रशस्तं राचः छृणु ) उसके सिये उत्तम पशेखनीय चत प्रदान कर । (नः लखा अलि) त्‌ दनारा नित्न है भर 


(परमे च बन्धुः) प्मनब्न्धुभीतूदहीदहै।॥११॥ 


न ल न ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 


न्धः आवाथे- दे इर | दम दोने। बन्धु है, हमारा जन्म मी समानं है । म जानता दर कि यह हमारी घमानता ङी 
हं । मेने जे। अर्भ।तक तेरे चयि समित नहीं क्या दै, वह त द्द अव समपि करतः दं । अवने तेरा योग्य भिन्न रै भौर 


सस्राभीदटह॥१०॥ 


स्ति करनेवाले उाढकको. भक्ादि देनेवाला तू ही एक देष है । उपाघकको उत्तम श्ञान देनेवाला भी तृ.दी 8 । हे रेष्ठ 
देव । तू ही रकषछो्ठो उत्पन्न छरत। है, भोर उनको धनादि पदार्थं भथवा बिद्धि देता दहै । तष्ी दम चम्सामिन्र ह र भाई 


भीदहै॥ ११॥ 


दैश्वर ओर भक्तका सवाद्‌ । 
ईर ओर भक्षक सवाद इस सूक्तम होनेते इष भूक्तका 
मद्व विशेष दै । वेदम इस प्रकारके दवाद।टमक सूक्त बहुत 
योडे दे, इघलिये इन सुक्ोका मनन कुछ विशेष रीतिखे करना 
आवदयक दै । 
धस सृक्तमे ईश्वरका नाम “ पुनमेष ' भाया है । पुनः पुनः 


घन देनेवाला, जो एक बार निर्धन हुमा दै, उसको मी पुनः , 


घन देनेवाला, यह इस शब्दा अर्थं है । दो प्रकारसे इशवरष्ठी 
सदटायता होती है । यह बात इस सुक्तके प्रथम मत्रे कही ३- 
१ पश्चि दक्षिणां ददावान्‌। (म. १) 
२ त्वं मनसा आचिक्रिर्लीः। (म. १) 
। १.) परमेश्वर भूमि, गौ, वाणो आदि धर्नोकी दक्षिणा बार्‌- 
बार देता, गौर (२) सषकी मनसे चिक्रित्खा करता दै । ° अर्थात्‌ 


जगत्‌कं विविध पदां देकर उपभोगके अनत साधन प्रदान करता 
है, जिसे म्य सुखपूरैक इख भूमिपर शत्र खकत। है । यह स्थूल 
शरीरके सुखदा प्रबंध शवर दवारा दोत। है । इखी प्रकर सबकी 
मान चिकित्धा भी क्षरता दै) इरएक भनुष्यक्टा अन्मागेमें 
्शृत्त करता दै, उल्टे मां पर जगे मुभ्यको धछीने मार्गपर 
लाता है, चनल्मारीकी ३रण। क्रता ह । इख प्रकार अनत रीतिं 
द, जिनके दारा वह सबका भला करता दै । | 

ये श्वरे खशरपर अनंत उपर है| इष मंत्रमे ‹ एजि? 
शन्द ६, जिह) अथै ‹ प्रकृति, भूमि, गो, वाणी, विदा ' 
आदि भनेक प्रकार हों घकता दै । यहं प्राङ्ातिक विश्वके उप्र. 
चक्षणम यह्‌ शब्द्‌ आया है । ` 

दो. प्रकारके लोग । 


जगतर्मे दो प्रश्मरके लोग ओर उनकों छान देनेढेभी 


सूक्तं ११1 


द्‌ प्रश्ार दै । एष प्रकारडे लोग “ अर ` कदलति दै भौर 
दूखरे प्रकारके “ पिता हरि ` कदलाते दै । ˆ अघुर * शब्द 
शारीरिक बलसे युक्त पुसषोका वाचशदै भौर " पिता हरि ' 
क! अयदि ङिजेो ' रक्षक ओर दुःख हरण करनेवाले ' होत 
ह । इनके विषयमे यद कहा दै- 

१ महे अञ्ुसय कथं अत्रवीः (मं.१) 

९ पिन ह्ये कथं अन्रवीः। (म. १) 

(१) बटे शकिशालके लियि तने क्या भोर केस का ! 
ओर (२) वृस रक्षक भौर दूसरांका इःख हरण 
करनेवाले मनुष्ये जयि के अ।र कया उपदेश दिया | इस 
अमतमे कई लोग शारीरिक शक्किके धमंडर्मे छक्र विशेष भकारे 
श्यवहार करर भौर दषे लोग रेषे दैकिजो अपन। 
कर परोपकारम लगति द ओर दृखरौश्नो रक्षा करते दै, भीर 
दूखरॐ दुः खोक हरण करते दै, इन सतपुषोको रघ प्रकारका 
उपदेश तने दिया है 1 शै बलवान्‌ लोग पेतेदेतेहैकिजो 


अपनी शक्तिका उपयोग दुषरोकीं भलाहेके ल्य खथते करते ह, 


परु कई षक्तिमान छग दे है छि जो भपनी शक्तिसे दूसरोकी 
स्ायता निःखाथं करते ६। इन सथ लोको तूने किंस प्रकारका 
उपदेश दिय। है, जिखसे ये विविध प्रकारढ़ प्रतिय ठेोगोे 
दिकषाईं देती द! यह भाराय इस प्रथम मत्रके भ्रा है।त्‌ 
लोगों घश्च जगते पदायै अर्पण करके तथा उनकी भधिः 
ग्याभिर्योका दभन करके सबका भल। करता है, तथापि जनतामें 
देसी भिन्न प्रशिके लोग किष कारण उत्पक्त होते है, यभाव 


यह† है । 
प्रयत्नका महच्च । 


केवल इच्छा करनेये ही फलता परापर नहीं ही सकती, 


छा खाय प्रयत्नकौ भौ अस॑त भनर्यकत। दै, यह बात 
विष रीति द्विताय मंत्रमं कदी दै-- 
न कामेन पुनभेघो भवामि । (भ. २) 

" केवल इच्छा कटने माने ही पुनः धनयुक्त नहीं होता 
| › अर्थात्‌ इच्छक खाय विरोष प्रयत्नङी भी आविरदयकता 
है) ओ इच्छा करेण ओर चिद्धि ले. भ्रयस्न करेगा उसको 
ही सिद्धि पराप्त हो सकती है । नदी तो इच्छा करनेवाला कोई 
मनुष्य घनहीन नरद रदेय । परंतु दम देखते है कि हरएक 


 मनुभ्य घनौ बननेकी इच्छा करता है, परतु षभी निधन रदते 


ह जर क्षवित्‌ कोद मनुष्य घनी होता दै भौर घनी होनेपर 
बहुत ही भोडे छी होते दं ¡ इलि पुरुषायेक। महत्व विरोष 
ही है । यह बत 


= प, 
षद) 


(8१) 


कं संचक्षे? (भ.२) 

‹ किस्से ते कटं, ' भर्थात्‌ इर के मनुभ्य घनी दोना 
च।हत है, परु प्रयत्न कटने भी तैयारी नद करता । यह्‌ अवस्था 
होनेके कारण मंत्र कदता है कि केवल इच्छायात्रहे सिद्धि नदी 
हो सकती, यद बात जें छिष्से कटर! कौन इष उपदेशषको स्वौ 
रार घुननेहो तैयार है ? घुन्ते तो खवही है, परंतु करते 
बहुत ही धोडे ह । जो प्रयह्न करते है वे-- 

- पतां पृश्चि श्ण जाज्ञे। (भे,२) 

“ इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गौ भादि ) को चलति ह, 
र्त करते दै ओर भपनी इच्छक अनुष्ठार उनघे कायं लितिदे,' 
यदह सब परयरने दी स्य दोत। दै, परदु जो लोग प्रयत्नतो 
करते नदीं भौर इच्छाएं षडी। बडी करते दै, उनघे ङ भी 
नह होता । इसल्मि उन्नति चादनेवाले मनुध्यको उचित दै 1 
ब सदिच्छा धारण करं भौर उसश्च सिद्धता लिये जितना हो 
सकता है उतना प्रयत्न भी करं । 

हश्वरक्रा महत्व । 

घे इतर पदार्थ वैषा ही ईर म) है| किर स्के 
उपर परमेश्वरका शासन कैच हा, इत विषथमे द्वितीय मत्रका 
रश्च बडा मननीय है-- 

हे अथर्वन्‌ । त्वं केन १ केन काव्येन ज।तेन 

ज्ञातवेदाः असि ! (म.२) 

" हे निश्वल देव | त्‌. किस कारण निश्चल हुभा है ओर 
किस काऽ्यङे प्रकट करनेवे जातवेद कदलाता है १ भर्यात्‌त्‌ 
जो निश्चल है भौर वुक्च कोई मी भपने स्थानसे हिला नहीं 
सकता, इतनी शाक्ते तेरे अन्दर्‌ म कारण प्रप्त इर ३ भोर! 
मदे हञानका उदम क्हेते दै, १ भी चख कारणसे १ चिस 
ऽस्षाे कारण परमेशवरका यह महारम्य सिदध इभा ३, 
परकेशस्ी रेख कौनखा पुरुषाय शक्ति है कि जिषे परमे. 
श्रा खा पेशवयै बडा हुभ। दे १ यद प्रश्न यह 2 । मक्तकां 
यद्‌ प्रश्न श्नवण करके परमेश्वर तृतीय मेर उत्तर देते दै- । 

यत्‌ अं धरिष्ये, (तत्‌) मे वतं न दासः 

आर्यैः मीमाय । (भ. ३) 

भन्ने जो नियम करता दं, उस मेरे नियमके दास मथवा 
आ कई भो तोड नहीं सकता । ? त्रतपालनकौ यद दक्षता 
परमेश्वरे हे, इसलिये उका शषन सवेतोपरि हा है । 
नियमक्ा पालन खयं करना आर दूरे नियमका पालन 
करवाना, ये कायं भत्मश्क्तिसे रोते दै । परमेश्वर सवे अधिक 


शक्तिमान्‌ द, इसल्िि वद खयं नियमपालन करता दै भौर 
दूखररोघे नियमपाल्न करवाता देअर उने अपने विश्वव्यापएक्‌ 
राज्ये एेसौ ग्यवश्था कर रखी दं ऊ उसके नियमको के भौ 
तोड न सके । खा उत्तम शासन रहनेके कारण उ अधि. 
कर धर्वतोपरि हुभा है । यद बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमे 
हई, अव उसके ज्ञाने विषयमे देखिये - 

सत्यं, काव्येन जातेन मष्दं ज! तवद्‌ाः आस्मि । 


(मं. ३) 


° यह बात खद कि यद काव्य प्रसिद्ध होनेके ऋरणदही. 


मै जातवेद नःमघे प्रवद्ध हुआ ह । ' जातवेदा अर्थं ' जिस 
वेद भ्रचिद्ध हए" देष दै। परमेशवरका यद निश्वसित वेद 
जगते प्रसिद्ध हनेके कारणद्ी ईश्वरी ज्ञानविषयप्ने श्रष्ठता 
जगते प्रषिद्ध हो गई है । पदिक म॑त्रभाग्मे उस) शक्तिका 
वणन हा ओर प्रनधशक्तिका मी वणेन हृभादै। इस मंत्र 
भागम उघकी ज्ञानशक्तिका वणन हुआ । सवे पूणं ओर श्रेष्ठ 
सान परमेश्वर दी ख्षकोदेतादहे, जो ध्यान लगाते हवे उष्र 
सम।धान प्राप्त करते दै । यदह साम्यं पसमेश्वरकादीह। इसी 
भकार परमेश्वरी मंमीरताका भीं वर्णन ईइ भेत्रे निम्न. 
लिखित प्रकार दै- 
सत्य, सदं गभीरः) (म. ३) 

“यह सल दकि गभीर ह| ' नौमीर्‌ उखश्ठो कदते दै 
कि जिखकी गहराङ्का किसीको पता न्दी रगत । सबसे मंभीर 
परमेश्वर ही दै, क्योकि उसकी गहराहका पत। भभीतक किसीको 
गां नह, इतना दी नदीं, परतु उखके द्रा बनाई गयी (4 

दै, इघकी मंमीरताक मी पता अभीतक किचीङञो भी 
लगा नहा इ । उखकौ गेभेरता इतनी है । ये गुण परमात्मात्र 
इनस ही परमेश्वरका शान सर्व॑तोपरि द! 

इस भकर्‌ तृतीय मत्तम परमात्माका भाषण श्रवण करके 

भक्त फिर ईश गु्णोका वर्णन कर रहा. 2-- 


९ त्वत्‌ अन्यः क्ितरः न। (म, ४) 

२ [त्वन्‌ अन्यः | मेघया धीरतरः न। (म, ४) 

(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिषप्रष्ठक्विवाज्ञानी 
नह ६, आर (२) तेरेसे भिन बृद्धखे भविक ब॒द्धिमान्‌ भी 
कर नण दै ।* अर्धात्‌ तृदही इन गुणोम घवषे श्रेष्ठ 


४ 


कर्यो कि 
त्वं ता विश्वा सवनानि वेत्थ । (म. * ) 


क 


त्व ॥वश्वा जनेभा चेह । (मे. ४) 


[ व 
अथववेदका बोध आप्य । 


[ काण्ड ५ 


तहा इन सब भुवनांको भओंर्‌ जन्मोको जानता दै। 
संपूणे पदायथमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लि के अन्ञात 
१द!थ नदीं ६ । तू सरवश्न, प्रेष्ठ कवि ओौर विशेष ज्ञानी होने 


कारण सब लागाके गृणदोष तु ययावत्‌ जानत। है, इसी 
कारण-- 

मायी जनः स्वत्‌ विभाय । (मे. *) 

“ कृटिरु मनुभ्य तुक्षये डरता रदता है । ” क्योकि. कपरी 
मचुभ्य यद्यपि अन्य लोगोके साथ कपर कर सकता है, तथापि 
बह परमेश्वरके साथ नही कर सकता; कयोक्रि परमेश्वर उक 
कमक यथावत्‌ जानता है, उषसे छिपा हआ छु मी नहीं दै । 
इस॥।ख्ये छत्र छली भोर कपट उष परमेश्वरंसे सदा उरंत रहत 
ह । जादिरी तोरपर बतावें यान बताने, परन्तु वे मनतं डरते 
रदत € । इस स्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि 
हभाहै। 

पचम मंत्र भी यदौ बातत पुनः कदी है कि वह ईश्वर 
सबके जन्मे।कों यथावत्‌ जानता है । ' फिर कौन उससे किख 
प्रकार छिपा सकता ह ए पञ्चम त्रके उत्तराधेमे कहा & कि- 

रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति १(म. ५) 

करं परेण अवरम्‌ १ (मं.५) 

“ इस प्रज़ृतिके परे दूरा क्या दै भौर उसके परे भौ भौर 
क्या है १ ' उत्तमे कटते हे- 

रजसः पकं परः अन्यत्‌ अस्ति । 

परः पकेन दुणश्चं चित अर्वाक्‌ ॥ (मं. ६) 

इख भकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त दै ओर उसके परे भवि. 
नाशी तत्व द । › यहां प्रकृति जीवात्मा ओर परमास्माका वणेन 
स्पष्टता भया है । मनुष्यो उचित है किं वह इनको जनि भौर 
अपनी उलतिका मार्ग इनके आश्नथसे दै यदह निश्चित रूपे 
समञ्च । 
धनप्रा्धिमे दोष । 

पूर्वोक्त प्रकार अभ्याटमका विषय बताने पथ्च।त्‌ व्यवह।रका 

थोडाघा उपदेश करते दै । इदनोकका ग्यवह्‌।र करनेके लियि 


` धन बहुत चादि, यहां धन कमानेके बहुत भार्म है, परतु-- 


पुनमंघेषु भूरि अनवद्यानि । (म. ७) 
पुनः घन कमनिमे बहुत दोष अथवा निय कम होति 
भर्थात्‌ दोष न करते हए भौर निय कम न करते हुए जितना 
धन कनाया ज। सक्ता दे, उतना कमाना चादिये । दोष ओर 


सूक्त १९१] 


निंद्य कमे करॐे जो धन कमानिका भ्यवहार काते दै, वे दण्ड- 
नीय समहने चाहिये, €स विषयमे देखिये-- 


पणयः सघोवचसः भवन्तु । (मे, ६) 
दालः भूमि नीचैः उपसपेन्तु । (म. ६) 


° व्यवदारमे निंद्य कमे करके धन कभनिक्छौ इच्छा करने- 
वारखछोका सुख नीचे भोर होवे । ओर दु्रेका घात करे 
धन कमनेवालि नीच स्थितिं गिर॒ जातें । ' अर्थात्‌ जो धन 
कमाना दो, वह धर्मानुदल व्यवदह्‌।र करके कमाय जावे । ओर 
कोद मनुष्य निय ग्यवद।र ओर षातपात करके धन कमानेक्ा 
यत्न ने क्रे । 

इस भत्रभागमें ` पणि › शन्द हे, इका अथं “ कय विक्रय 
करनेवाला बनिया ` है । पणि शब्दम कोड वस्तुतः बुर। भाव 
नदीं है । परु पाठक जानते दी है रि बनिये शद्ध धर्मा. 
चखार ्यवद्‌।र करके धन कभनिको इच्छा करनेवाले बहुत थोडे 
हाते दै, ओर जैषी मर्जी चदि बुरा भला न्यवहार करके शोघ्र 
घनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते द । इसलियि उक्त 
मंत्रमागोमे जिन ( पणि्यो ) बनिर्योको नीचे सुख करनेका 
शाप दिया है, वे दुष्ट ब्यवहार करनेवलिदै। इसी प्रकार 
‹ द।ख › शब्दका धात्वर्थ ' क्षय करनेवाले, घातपात छरनेवाके ' 
देखा होत! दै । दूसरोकौ दटम।र कर धनी होनेवाले यह अर्थं 
इस मंन्रमे दाख शब्दघे लेना योग्य है । इन सव छलितं व्यव- 
हार करनेवार्लोकी भन्तमें दंशा होती है, इसि धभमासे 
उत्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न हक लोग कर, यह 
उपदेश यहां दै । इतना होनेपर भी- 


एतावतः पणीन्‌ मासु समि भृत्‌ । (५.५) 


" बनिरयोको मी यकडान न होवे । › अर्थात्‌ वे भी घर्मा. 
कूर भ्यवहार करके योम्य लाम अव्य कमव । जवतक धर्मा 
युकूर व्यवहार वे करं तब तकं उनो कोई रकावट न 
होवे, परु जि समयः वे धममनियमका भग करे, तबदी 
उनको दुर किया जावे। हरएक व्यवहार करनषाकरु रोग इस 
उपदेशे भुखार अपना व्यवहार करं भर धनी बनें | 


~= 


८ ~ 


श्रे देव) 


(६३) 


आगे अष्टम अर नवम मत्रे ' परमेश्चरका स्तोत्र अथात्‌ 
ईश भक्ति खब लोगों फेल ' यद इच्छा प्रकट ङो हे, इषा 
अर्थं यही हे कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रगे -जांयगे, तो 
उनमें बुर।ईैका म्यवह।र करनेकी इच्छा हौ उत्पन्न नदीं होगी 
आर सच छोग उत्तम रीतिसे धर्माचुकूल चलेगे । ईंशभक्सि 
मनुष्यका जीवन ही प्रवित्र होता दै । 

दैश्वरका सखा । 

हरएक मयुष्यको एसा विश्वास दोना चाहिय क पं परमे- 
श्वरका भित्र हूं। जो धार्मिक भक्त होते है, उनमें दी यह भाष 
हो ख्कत। दै-- 

१ मे युज्यः सप्तपद्‌; सखा असि । (१.९) 

९ ते य्यः सप्तपदः सखा अस्मि । (मं. १०) 

३ खख नः आत्त । वधुः च आसि । (म. ११) 

ईश्वरमेरा भित्र ओर बन्धु हे) ' वस्तुतः जाव।त्मा भोर 

परमात्मा परस्पर भित्र, बेधु ओर एक शक्षपर्‌ रहनेवाले दो 
पक्षयो समान परस्पर सख्य करनेवलि दँ । परंतु कितने लष 
देसे है कि जो इख मित्रता अनुभव काते है, इख पिचार 
क्रिया जाय तो पता कगेग। क्रि बहुत ही मनुरष्योने इख मित्रताको 
भुला दिया है । इश्वर सराय जीवित आर जा्रत भित्नत्ताका 
सदध रखनेवारे क्र्वित्‌ काइ सन्त प्ते हाते ६, रोष काग 
इश मित्रताके संबधके। भूरे हए हाते ह। यदह ईश।भत्रतासा 
द्ध जितने अन्तःकरणोमे जाभ्रत हो जाय उतना अच्छा हे । 
जिनमे यद्‌ सवध जाग्रत होता दै वे दी- 


देहि च॒ मे यव्‌ मे अदत्त ।(म. ९) 

दद्मि तत्त्‌ यत्‌ ते अदत्तं । (म, १०) 

^ दे मन्ते वह जो भमीतक नदींदियादै। मं तुक्षे वद देता 
द्रं ङिजो तषे अभीतक नदी दिया हे।, यद भक्त भर 
ईश्वरा वार्तालाप तब प्रयक्ष हो कता है कि जबर मनुष्य 
ईश्वरश्टो भपना भिन्न अनुभव करेगा । जो भवषतक दी नी 
गईं देखी वस्तु ' मोक्ष ' इ) दै जो इस समय भक्त मागता हें 
ओर परमेश्वर भी देता ह । परमेश्वरे प्राप्त होनेवाखा यद 
अन्तिम दान है जा भक्तको सबसे अन्तमें प्रापि दोता दै) 


[> प (मा 


(ठ)  यथवैवेव्‌का द्ुबोच माध्य [ काण्ड ५ 


यज्ञ । 


(१२) कऋनस्य यज्ञः । 
( ऋषिः -- अङ्गिराः देवता ~ जातवेद्‌ाः । ) 
सर्भिद्धो अघ मरंषो दुरोणे देषो देवान्यजसि जातवेदः । 


आ च वहं मित्रमदाशकितान्तवं दृतः कविरसि ्रचैवाः ॥ १॥ 
तनूनपात्पथ क्तस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिह । | 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्देवत्रा च॑ कृणुद्यष्वरं न॑ः ॥ २॥ 
आजुह्वान रंड्यो बन्धा यात्रे वसुभिः सजोष।; । 

सवं देवानामसि यह होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ।॥ ३ ॥ 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिष्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अर्णम्‌ । 

थु प्रथते बित॑रं रयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 


7 ~ ^ ~ > 
भयं ~ दे ( जातवेदः ) ज्ञान प्रकार देव !( अद्य मयुषः दुरोणे समिद्धः देदः ) माज मनुष्य ब मदी 
हभात्‌ देव ( देवान्‌ यजल्ति ) देवा क्ा यजन करतः दै । हे ( मिज्नमष्टः ) मित्रे घमान पूज्य देव | त्‌ (चिकित्वान्‌ 
आ वहं च ) ज्ञानान्‌ उनको यहां ला। ( स्वं कविः प्रचेता दुतः अलि) त्‌ क्वि भौर विशेष क्ञानी दूत &५११ 

हे ( तनू-न-पातः खांजद् ) शरोरश्ना न गिरानिवके भौर उत्तम जिह्धाबकञ देष ! ( ऋतस्य यानान्‌ पथः मध्वा 
समञ्जन्‌ खद्‌ य ) सयक चलने योग्य मागो मधुरताचे युक्त करता हुभा खादयुक् कर 1. ( धीभिः मन्मानि ) इदि- 
याड मननीय विचारोको ( उत यश्चं ऋन्धन्‌ ) भौर यज्ञ सिद्ध करता हुभ। ( दवत्रा नः अधरं च कृणुहि ) देवोके 
मध्यमे हमारा अदहिखाभय कम पूणं कर ॥ २५४ । 

डे भग्ने | ( अ।जुह्यानः ञ्यः वन्धः च ) हवन करनेवाल। स्तुति धौर्‌ वन्दन करने योग्य तू. ( सजोषाः वदाथः 
आ याहि ) प्रभे वदभेकि खथ आ । हे ( यह ) पूज्य | ( त्वं देवानां होता भलि ) त्‌ देवोंका भाहान करनेषाक। हे । 
( सः इषितः यजीयान्‌ एनान्‌ यक्षि ) वद इष्ट ओर याजके तू इनका यजन श्च॥ ३॥ ५ १ 

( महां भधर ) दिनके प्रयम्‌ मागे ( अस्याः -पुथिन्याः परिष्व ) इख पृथ्वी दिक्षते ( वस्तोः विः 
प्रचीन आ बज्यते ) भच्छादनके सियि तृणादि पूवं दिशाके भभिमुख कैलाया जात। दै । यह भाखन (4 वितरं वरीयः ) 
विस्तृत ओर भ्रष्ठ ( देवेभ्यः दितये स्ये।नं ) देवोके लिमि तथा खर्तत्रतकि लिमि सुखदायक ( उ विप्रथते ) सेलाया 

जाताहै॥ ४॥ ; | 


भावा्थ-- आज मनुष्यके घरमे प्रदीप्त हुभा भश्निदेव देवोके लियि यक्ष करता दै भौर उनको यदा लाता है । यह्‌ मित्रके 
खमान पूज्य, ज्ञानी, छवि, उत्तम चित्वा देका दूतदै ॥ १॥ 

शरीौरको न गिरानेवाला भौर मधुर भाषौ देव सलयफो पहंचनिषलि मागको माधुर्युक्त करता है । उत्तम मननीय 
विचारे यज़्को सिद्ध करके देर्वेकि बीच हमारा यज्ञ पहुंचता दै ॥ २ ॥ 

उत्तम दवन करनेवाला, सतुति योग्य भौर नमस्कारङे त्यि योग्य तु देव वसुर्भोके घा यदं इख यज्ञम भा। तृ वेको 
बुलानेव।ल। ह । इखलियि तू याजके उत्तम याजक उन देवो यहां ठे थ। ॥ ३ 


भातेःक।शमें ही इख पृथिवोको आच्छादित कर्के खि पूवंदिशाकी आरे आन फेकाते ह । यद विस्तृत भौर उत्तम 
आन खन देवेकि बेटनेके लिय सुखदायक है भौर यह खतत्रतषे ल्यि मी उत्तम है ॥ ४॥ 


## भ्ठ देव । (९५) 


१ 


व्यर्चस्वठीरूविंया वि श्रयन्तां परतिंस्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 


देवीदोरो वृहतीविश्चमिन्वा देवेभ्यो मवत सुप्रायणाः ॥ ५॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तां सदतां नि योने । 
दिव्ये योर्षणे बृहती सुरक्मे अधि भियं शुक्रपिशं दधानि ॥ ६ ॥ 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्गं मुष यजध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कर प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्वा दिश्चन्ता ॥७॥ 
आ नो यज्ञं भारती तूर्वमेखिडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिलो देवीवैर्हिरेदं स्योनं स\स्वती‡ खप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ < \ 
य इमे धावापृथिवी जनित्री स्पेरपिंजद्‌ दव॑नानि विश्वं । 
तम्य होतरिषितो यजींयान्देवे त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥ ९॥ 


अ्थ-- ( शुम्भमाना जनयः पतिभ्यः न ) शोभायमान जिया जिस प्रकार पतियोका आदर करती द उस 
रहार ( उयचचखती उर्विथा ) विस्तृत ओर महान्‌ ( बतः विभ्वे इन्वाः ) बडे भोर सबको पराप्त करनेवाले ( देवीः 
द्वारः) हे दिष्य द्वरो | ( देवेभ्यः छुध्रायणाः भवत ) देवरे सिये सुखे भने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥ 

( खु्बयन्ती यजते उपक ) उततम चनेवालो यजनोय लोर पमोपस्थित ( दिभ्ये योषणे ) दिष्य र सेवनीय 
(बृहती छदकमे ) बो इन्दर ( शुक्रपिशं धियं मधि दाने) शद शोभारो धारण कएनेवारी ( उषासानक्ता 
योनौ नि आ सदताम्‌ ) दिन ओर रात्री इमरे षर भवे ॥ ६॥ 

( रथमा वाचा दैभ्या होतारा ) पदिरे, इन्दर गोलनेवज दोनो दिन्ध हेता ( मजुषः यक यजध्यै मिमान। ) 
मनुष्ये यश्चमं यजन करनेके लिय निर्मा क्रनेवकलि ( विदयषु प्रचोदयन्ता कारू ) ग्मि भरणा करनेवाले कमैकता 
( भक्तीने ज्योतिः ्रदिशा विशन्तो ) शवौन उ्योतिको उक दिशे बताते दै ॥ ७ ॥ 

(भारती न" यजं तथे मा पतु ) खवा भरण करनेवाङी मातृभूमि हमरे यज्वने बले सथ भवि । ( इडा भनु 
ष्वत्‌ यजं चेतन्ती इष ) मातृभाषा मलुष्योसे युक्त यज्ञो चेतना देती हुई यदा अबि। (क्षरस्वती सु-भपलः भ। 
सदन्तां ) ातृखभ्यता उत्तम कमे करनेवारलोढे पा बैठे ओर ये ( तिश्ञः देवीः इदं स्यान बर्हिः) तानं देवियां इध 
उत्तम भ।सनपर भाक विराजे ॥ ८ ॥ 

(इमे जनिश्री धावापरथिषी ) इन उत्पक्ञ करनेवाली दु ओौर प्रथि्वामे ( विश्वा भुवनानि रूपैः यः अपिंशत ) 
सब भुवनोंको विविध रूपोंसे पवान्‌ जिसने बनाय। हे । हे ( होतः ) याजक ! ( यजीयान इषितः विद्धान्‌ ) यज्ञ करने. 
वाला इश बिद्‌ त्‌ (भध शह तं देव त्वष्टारं याष ) भाज यहां उख ता देव स्वि यजन कर्‌ ॥९॥ त्वष्टारं यक्षि ) भज यहां उस त्वष्टा देवे लिये यजन कर्‌ ॥ ९ ॥ 


आवार्थं-- लियं जिच प्रकार पतिक सुख देती दै उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े ओर खव भाने 
ज्ञाने लिये योग्यै, वे देवोको सुखपूवंक भन्द्र रानेवले हो ॥ ५॥ 
उप्र भमन. करने योग्य, एक दरे खाय संधित, दिव्य ओर सुन्दर प्रातःकाल जौर रा्नीका छमय सु्पूवैक हमर 
चरमे भीते ॥ ६ ॥ 
ये सुन्दर भंत्रगान करनेव।ऊे दिभ्य होतागण मनुष्योका यड्‌ यज्ञ पूरणं करनेके ल्यि पूषैदिशाक्षी ज्योतिका संदेश देते हुए, 
ध्न तररणा- करनेके लिमे यां आवें ॥ ७ ॥ 
| हमरि इख यज्व खक्का पोषण ®रनेवाली मातृभूमि, यञ्च प्ररणा करनेवाली मातृभाषा ओर उत्तम कमेदी प्रेरणा करने- 
माकी प्रवासन प्रास्त मातुखभ्यता यहा भाकर इख यज्ञम विराजं ॥ ८॥ | 
“: ` ९ (भयव. माध्य, काण्ड ५) 


(९६ ) 


अथववेदका सबोध न्यं । 


| काण्ड ५ 


उपावसुज त्मन्या समञ्ञन्देवानां पाथं कतथा हवीषि । 


वनस्पतिं; श्चमिता दवा अग्निः स्वद॑न्तु हध्यं मधुना षृतनं 


॥ १० ॥ 


सो जातो व्यमिमीत यज्ञमभिदेवान।मभवत्पुरागाः । 


अस्य हतुः प्रचिप्य॒तस्य वाचि स्वाहृतं हनिरदन्तु देवाः 


॥ ११ ॥ (११९) 


अथ ( त्मन्या समञ्जन्‌ ) खयं प्रकट होता हुभात्‌ ( देवानां पाथः हर्वीषि ऋतुथा उप अचर सृज) देष।# 


ख्य अन्न अर्‌ हवने तुक अनुस 


। ( वनस्पतिः शमिता देचा अश्चिः) वमन्ते, शन्तिकत्तो भपरिदेव ( मधुना 


छतन हन्यं खदन्तु ) मधुर धृतके साथ हन्यङ स्वादनल्वि॥१०॥ ५ 
( सद्यः जतः अच्चिः यक्ख वि अमिमीत ) शौर प्रकट हुभ। अद्रि यका निमौण करतः है । वह (वेषानां परागाः 
अभवत्‌ ) वह देषोका अग्रगामी होता दहै। ( अस्य ऋतस्य हतुः प्च वाच इख खल त्रवतक ई) ९ भ्ङकष्ट १।६- 


नवाली वाणीम ( खाषहाकृतं हविः दवा अद्न्तु ) स्वाहाकार द्वारा दिय। दभा हव्य देव शदे ॥ ११॥ 


भावाथ-जो ज्व भूरतोको विविध रूपदेती दैवे दोनों याषापराववा है । हमारा याजक त्वष्टा देवक महां यजन करे ॥९)) 
स्वयं यां प्रकट होकर सब देर्वोको ऋवु्ओे भनुख।र हवि भौर भन्न दे । वनस्पति, शमिता, ओरं देव भमि ये भरव 


हमार! इवि भोर घृत मीहे युक्त करं ॥१०॥ 


प्रज्वलित आस्न यह हमार। यज्ञ निमाण करता है । यह दैरवोक्षा अग्रणी है। इष होता आं वाणीम भयात्‌ मृषम 


स्वाहाकारपूवक डाल। हुभ। हवि सव देव खवर ॥ ११॥ 


यजमानकी इच्छा । 

यजमान भपने घरमे यज्ञ अथवा होम कत्ता ६, उष 
सभय उदके मन्मे जो विचार होने चादि वे इष सूक्तम बडे 
खदर वणेन साथ दिये । घरमे कोई धमहय, घमका को 
सर्कार, करनकरे दम्यते ये विचार यजमानक्षो मनते वारण 
करने योग्य है- 

१) यदे परे बरमे तदप किया हुभा यज्ञीय भि 
निःखदह छब देवतार्ओका यज्ञन करता है । प्रह निःददेद्‌ छ 
द्षोके। य्ञस्थानप्रं ले आता है, क्योकि वह देवो बलनि 
वाता, ओ।र हदि उनका परदुच निचाखा भरयक्ष देवदूत ही द । 

(२; यद उत्तम जिह्वावाला अश्नदेव सयो पहं चनेवाके 
धममार्गोपर मीडे पायेय देनेवाल! है। यह यदं भात। हे, उत्तम 
स्तोत्नोंषे यक्ञ करता है. भौर भरहिसामय कमेकि देवत 
पहृचादेताद। 

(३) हे भम्ने | पृथिव्यादि आर वदेव त्‌ यहां इस 
यज्ञम खा) तु वद्नौय ओर ्रक्षेखनौीय देव दै । त्‌ देवको यदा 
बुानेवाल। हं, इसविये देवको यहां बला कर्‌ उनके किये यजन 
कर्‌ 1 

८४) दमने प्र।तःछालसे दी देवतार्भोकि सुखपूर्वङ जटनेे 
[लये पूवेदिशाके सन्मुख भ।खन कैल।कर रखे दै। देव यहां 
अविं भौर सुखपूवेक यहां विराज । 


(५) इमि धर दरार पूणैतया खोलकर रखे ह, इनेन 
दव उखपूवेक अवं भौर इस यज्खमं मगल करं । 

(६ ) सरसे खाय॑कालतक्टका धमय शोभन भा तेजस्वी 
३, मह सब घमय उत्तम आनन्दटारकं रीतिं हमि षरमे बति 
अर्थात्‌ हमर विये यह धमय सक्ष देनेवाला हवे । 

(५) दिष्य होतामण हमार यश्व भा जय, मदुभ्याङ। 
बले, उत्तम प्रकार च्छ कम क्र अ(र ईस यश्ञते तकाशका 
माग सबको बते । 4 

(८ ) इख यजसे सथक्। भरणपेषग करनेवाली मातुभूमिका 
घ्रं हो, यहां मातमावा खशा उत्तम प्रेरणा देवे, वादस 
प्रात सभ्यता उत्तम कर्मी प्रेरण। करे । इद भ्रकार्‌ ये तीनों 
दोवियां इस यश्चमे अ।कर कायं इर्‌ । 

(९)ये द्यावपृथिवी, इनके कारण ही छ स्थिर ववर्‌ 
पद्‌।य्‌ स्पसे सपनन हए दै । इनके जी चमे यद्‌ यन्न ऋत हाहे 

इस क्षते सवदा भ।कार्‌ दनेवाके त्वष्टा वके लि क्न 
भवःय हेव । 

(१० ) यज्की छमिध।एं, भमि भ)र इवन ्ामध्रा कोसि 
युक हवे, हवन सामग्री म।ठ¡ मिखाय जने । भर्‌ ऋतुओंडे 
भअनुकूल देवोके निमिषं हवन होता स्ह । 

(११) भमि प्रदीप देति ह्वा प्रारमहोतादे, भैर 

देव . मी उच यज्ञ स्थानत मति दँ । इस भिमं खादाकारपूरवैक 


भूक १३1 


किया इभा हवन सम देव जते ‰ ओर तृप्र होते हुए हमारा 
कस्याण करते टै । 

इस प्रकार यजमान अपन हार्दिक इच्छा प्रकट करता है । 
जिख यनमानेके भनमे विश्वासपूपैक ये बातें रहती है भौर जो 
खचमुच समक्षता है कि इख यश्चकर्ममे खव देवतां भाग लेती 

भोर मनुम्यक्ा कल्याण करतीं है, वदी यजमान वैदिष केति 

भाष्यात्मिक जाम उठा सकता दै । भविश्वाघके उदारका कई 
मा नही है। 

इछ सुक कथनानुसार पाठक खयं आन सकते है @ 
खाभभ्री केतौ सिद्ध करनी चाहिये । यज्ज्धा विधि जननेढे लियि 
भी १ख सु्के मननसे बहुत लाम हो घकता टै । 


भनिका नान इद्र स्क्मे ` तनू- न-पा ' भाया है।. 


इका भये हे “ शरीरषछो च गिरानेषाला* भरात्‌ शरीरको 
चकनेष।ल। । इस शरीरम भमि शरीरको लाता है, यह बात 
इष मेतनमे स्पष्ट कटौ है । ¶ट९ स्थूल दषटिषे भी विषार्‌ करेगे, 


सपजिष वृर करन । 


(६७) 


तो उनको पता ल्ग जायगा द्धि रत सनुष्यका शारीर रण्डा 
हो जाता है ओर जीवित मनुभ्यङे शरीरमें उष्णता रतौ है । 
श्छ अनुभवे मी पठ जान सक्तं ह कि इस शरीरको चला- 
नेवल भग्नि & । भवि चलकर यौ तनूनपात्‌ शब्द आल्माका 
वाक हो जाता है ओर आत्मा शषरीरक। चालक है यह बात 
सष जानते दहीदै। 

ज यज्ञ भित मिया जाता हे उषा नाभ अध्वर ठै, यह 
बात दितीय मेत्रमे कयो हे। अ-ध्वरका भं ' अ-ईिवाः है 
भथव। “ अ-कुटिल्ता ` मी ह । अर्थात्‌ यज्ञक्षा अर्थं अद्िखा 
युक धौर कुटिलत। रहित क्म ६ । मनुष्यो इद प्रकाशे ही 
कयं कटे जाहिये । परन्तु कड मनुष्य यश्चके नामे हिखामय 
कम॑ करते है, भौर भःर्क्धो बातत; यह है छि वे उष दिंखाको 
भी भहा मानते । इते अर्थक! अनथ नहो तो ओर क्या 
शि सकता दवै ॥ अस्तु । 

इस प्रकर इस सूक्त! विच।र करके प।ठङ उचित टधे प्रप्त 
करं । 


सपेविष दूर करना । 


( १३) सखषोविषनाषानम्‌ । 
( षिः -- गयत्मान्‌ । देवता ~ तक्षकः, विषम्‌ । ) 


दुदिहिं मकं वरुणो दिवः कविर चोभिरपरनिं रिणामि ते विषम्‌ । 


सातमख। तमु सक्तम॑ग्रममिरेष धन्वने जजास ते धिष्‌ 


यत्ते अपोदक विषं वत्तं एताखंग्रमम्‌ । 


गहणामिं ते मध्यमद्त्तमं रस॑मुतावभं भियसं नेशदादु ते 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


अथं -- ( दिवः कवि, वरुणः हि महयं दादेः ) युलोकके कवि वर्णने मुके उपदेश दिया दै § ( उन्नैः वचोभिः 
छे विषं नि रिणामि) बरनान्‌ षचनेषधि द्वारा तेरा विष दूर करता द्रं । ( खात अखातं उत सक्तं ) घाव अधिक खुदा 
इभ। हो, न दूदा हुमा हो भयव विष केवल उपर चिपका हौ हुआ हो, इस घब विषश्नो ( अग्रभं ) ॥ कता द्रं । ( घन्वन्‌ 
ददा इव ) रेतीले स्थानम जिख प्रकार जकरधारा नष्ट होती दै चस प्रकार (ते बिषं नि जजास ) तेर बिष निःदोष नष्ट 
करता हं ॥ १॥ 

( यत ते अप-उद्कं विषं ) ज तेरा जलशेषक विष है ( तत्‌ ते पताद्ु अध्रभं ) वह तेरा विष इनमे लेता ह । 
(ते उत्तम मध्यमं उत मवम रसं गृङ्खामि ) तेरा उत्तम, मध्यम शौर नौचेवाल। रख पक्डकर्‌ लेता ्रं। जो (आत्‌ उ 
ते भियसा नेशत्‌ ) तेरे मगसे नष्टहो ज्ञाता है॥२५. 


ह भवार्थ- दिभ्य क्षानी कहता  @ बलवले वने सपश विष दूर होता है । विष गहरे धावे गया हो, छेटे धावे 
गया हो अथव। केवल ऊपर ही उपर्‌ ज्रिपका हो । उसङ़ो मै पकडता हं भौर निःरोष द्रता हं ॥ १॥ 
क 


(६८) अथवेवेद्‌ का स्ुबोच भाष्य ! [ काण्ड-५ 


वृषां मे रो नभ॑सा न तन्य॒तुस्येणं ते वर्च॑सा भध आदु ते | 


अहं तमस्य नूरभिरग्रमं रसं तम॑स इव ज्योतिर्देत्‌ दयैः ॥ ३ ॥ 
चक्ष ते चश्ैन्मि मिणं हन्मि ते विषम्‌ । 

अहं भ्रियस्व मा जीवी प्रल्यगुभ्ये त त्वा विषम्‌ ॥ ४॥ 
कैरात प्रश्च उपतण्य बश्च आमे शृणुतासिता अलीकाः । 

मामे षर्यः स्तामानमपिं ावाश्ावयन्तो नि विषे र॑मध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
असितस्य तेमातखं बभ्रोरोदकस्य च | 

साश्रासादस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि भंश्वामि र्थौ हव ॥ & ॥ 


आकिगी च विलिंगी च पिताच॑ मता च॑ | विद्र षैः सवतो बन्ध्वर॑सा किं करिष्यथ ॥७॥ 


अथं- (मे रवः नभसा तन्यतुः न चषा ) मेरा शब्द भाकारा्ठ गजैनके समान बलवान्‌ दै । ( उध्रेण वचसा 
खात्‌ उतेते बाघे ) वरवे वचनेवि निच्वयपूवक तुके तुच ही बाध। करता दै । ( अहं चरभिः अस्य तं रसतं अभ्रम्‌ ) 
मने मनुष्योके षाथ इक उ रशो जिया हे । (तमसः ज्योतिः शयः इव उदेतु ) अन्धकारे जयोति देनेवले सूयके 
घमान धह उदयको प्राप्त हवे ॥ ३॥ 

( चश्चषा ते चक्षुः हन्मि ) भाखसे तेरे आका ना्च करत द्रं । (धिषेण ते विषं हन्मि ) विषदे तेरा विष्‌ नष्ट 
शरत! हूं । हे ( अहे जचियस, मा जीवीः ) स ! तू मर जा, मत जाता रद । ( विषं स्वा प्रत्यक्‌ अभ्येतु ) निष तेद प्रति 
लौटकर आ। जवि ॥ ४॥ 

३ (कैरात, पृक्च, उपद्ण्य, ब्रा, अखिताः, अरूकाः ) जगलमें रदनेबलि, धब्बेवलि, चाम रहनेवाक्े, भूरे 
रगवाे, कृष्ण ओर्‌ निंदनीय सौ | (मे आ श्णुत) मेरा माण. इनो । ( मे ल्युः स्तामानं अपि मा स्यात ) मेरे 
मित्रके बरे पाद मत उदरो । ( आश्चावयन्तः विदे नि रमध्वं ) सुनति हए दूर अपने विषमे हौ रमते रहे.॥५॥ 

( असितस्य.) कृष्ण ( तैमातस्य ) गौत स्थानपर रहनेकठे ( ब्न्नोः ) रे रगवत ( जप -उदकरसय ) जस 
र रहनेवले भौर ( सात्रासाहस्य मन्थोः ) सवह्ो पराजित करनेवाले कोधी सप विषवाधाको में| वि सुश्वानि ) डोला 
करत ह, जिच प्रकार ( घन्वनः ज्यां इव, रथान्‌ इव ) घलुष्यते डरी भीर रथेकि बंधने।को ढीला करते हे .॥ ६॥ 

(आष्िगी च विलिगी च ) चिपक्नेवाली भौर न विपङ्नेवाली ( पिताच माता च ) तथा नर्‌ भौर मादा 
( धः बन्धु स्वेतः विद्य ) बुम्दारे सके वेधुओंद्ो भी हम सब प्रकारे जानते ह । ( अरसाः ।क करिष्यथ ) दुम नागसं 
होने पर्‌ क्या करोगे १॥ ५॥ 


मावाथे-- खरप विष शोषक है । उसको ऊपर मध्यमागमे भौर निके भागम पकड लेता द भोर सर्पविषके भये 
कम्वर करता हूं ॥२॥ र | 

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उस ।वषकछा बाधा दूर करत। रं । मै अन्य मनुष्यो कौ सद।यताघे विषके रखको रतभित किया 
दे, भब यद सूयैउदयंके खमान जाग उटेगः ॥ ३ ॥ 

विषञच विष दूर्‌ करताह्ं। हे खाप ] भवत्‌ मर जा, जीवित न रह । तेरा विष छौटकरं तेरे प्रतिः जावे ॥ ४॥ 

जगल रदनेवटे, धर्बोवाले, चांघम रदनेकाले नौर भूरे रंगवकि, कलि भौर घरणित दे छाप दते दै । हे सब ष्पों | 
मेरे भित्रके षर्के पास न ठरो ¡ दूर्‌ कद जार भपने विषे खाय रमो ॥ ५ ॥ १ जः । 

कृष्ण, गोले स्थानपर रदनेवकते भौर भूरे रंगवाले, जलस्थानघे दूर रदनेवाके भर क्रोधी खो विषभाधाको ते पू करता 
टं । धु्यपरे डोरी उतारने समानम दूर्‌ करताद्ं+ ६५ 

विष बाधकता नष्ट होनेपर सपा नर्‌ या मादा क्या दानि केरेगा॥ ॥ ७ ॥ 


स्त १९] सपेविषं दुर करना । (६९ } 


उरुगूलांया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । प्रतङ्कं दद्रषीणां सवोसामरसं विषम्‌ ॥ < ॥ 
कणौ श्रावितं नवीद्धिरेरव चरन्तिका । याः काञचेमाः संनित्रिमास्तासामरसर्तमं विषम्‌ ॥ ९॥ 
ताबुवं न ताबुवं न वेखम॑सि तादु्॑म्‌ । ताबुनारसं विषम्‌ ॥ १० ॥ 

तस्ुवं न तस्तुवं न पेखम॑सि तस्तुव॑म्‌ । तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥ ११॥ (१३०) 


स्थ॑ ( उरु-गुखाया दुदिता जाता ) बहुत दिंघक सपिंणीक इदिता ( असिकन्याः द्‌{सी ) इष्णघर्विणीदधी 
दासी हो गहं है ।इन( ददवर्षाणां सर्वासां ) दद पैदा करनेवाली ब सांपिनियोंका ( प्रतङ्कं विषं. अरसं ) कष्ट दायड्‌ 
विष नीरस हेवि॥ ८ ॥ | 

( कर्णा श्वावित्‌ ) कनवाली खाही ( गिरेः मवचरन्तिका ) १६ङॐे नाचे पूषनेवारी ( तत्‌ अव्रवीत्‌ ) वह 
बोरी (याः काः च इमाः क्लनित्रिभाः) जे कोय भूमिको खोदकर रहते ६, ( तासां विषं अरलतमं ) उनक। विष 
तीरख देवे ॥ ९॥ 

( काबुषं न ताबुवं ) ताज दिक नी दै । (त्वं ताचुवंन घ त्‌ अलि) त्‌ तुव तो &ऽक निः्देद नहीं है । 
( वाब्ुवेन विषं अरस ) ताबुकके दार! विष नार्ख होता है ५१०४ 

( तस्लुदं न तस्वुषं ) तस्नुव भ नाशक नदी है । (त्वं बस्तृवंन घ ९त्‌ अखि) त्‌ तस्तु तो नाशक निषदे 
नी है । (तस्तयेन विषं अरं ) तस्तुव द्वार! विष निर होता है ॥ ११॥ 


भावार्थ दिक, इष्णधरपिणी, भोर दाद उत्पन्न करनेवाली सांपिणीका विष नीर दैवि ॥ < ॥ 
थ पहाड़ी सर्पोका विष खादरहित हो जवे ॥ ९॥ 
ताडुव भौर तस्तव नामक पदाय विरेष घार्पो$। विष निर्ृल होता है ॥ १०-११॥ 


। । रपं विष। १8 अस्िक्नी- काली सापिन, 

इस सूक्ते निन्नलिशित सपैजातिर्योका वणन है-- १५ दद्ुषी-- जिस खापिनके करने शरीरपर दाद 

१ कैरातः मील जां रहते ह उस अगन्म रहने- उ्ठतः दै भौर दादघे र निककता & । 
वाला घर्ष, १३ कर्णा-- काननाली खपिन, 

> पृश्चिः-~- धर्न्वोवाला सपे, १७ श्वावित्‌-- ङा जिषको काटत्‌। ६, कता जिखको 
३ उपकण्य-- धासपरं रहनेषाला सर्प, दक निशल्ताहै। , 
४ बस्ः- भे रंगवाला शपे, १८ खनित्रिमा-- खोदी इई मूमिमं रहनेवाली सापिन, 
५ असितः काले गवाना सप, इतनी सापंकी जातिययोे नाम ई सूक्ते ह । इन्मदे दो 
§ मदीकः-- अमंगल खै, तीन नामो विषयमे कमे देदेद है ओर उनके ज्ञान निश्चित 


.७ त्ैमातः-- गी प्रशमे रहनेवाजा रष, करनेके लिये भभी बहुत खोजकी भवेक्ष। है । 
८ अपोदकः-- ओ जके पाच नहीं रहता, उपाय । 
च खात्राघाहः-- इघके सर्वधर्म अनिवलिका नाग स्पविषङ्धो बाध।पर * ताब्ु ओर तस्तुब क उपाय इध 
करनेबाक। सपं, सुक्र भन्तिम दो मंत्रोमे जिला दै । परन्दु ये पदार्थ कमा दै 
१० मन्युः- कोष धारण करनेवाखा षप, इका ज्ञान सरोज फरनेपर मौ भर्मातक्‌ दमं नहीं हुभा । समव 
१९ आद्िगी ~ चिपकनेवाश अर्थात्‌ शरीरो च्पेटने- है फ़ ये छक भौषधी, लनिज पदाय या पत्यर बे पदार्थ 
वाली सांपिन, अथवा भणि द्धो । संभव है ये सविशेषके मस्तक मिलनेवाके 
१९ विलि गी-- शरीर पे वृर रहनेवारी खपिने, मणि्येकि नाम हां । फुछ निश्वयसे नहीं च्ल] जा खक़ता । इव॒ 


१३ उख-गुखा- जिका नित्न प्रदेश बडा होता है, विषय खोज करनेकी अवद्यरत। ह । 


(७५) अथवेषेदैका द्यो माष्थ । [ काण्ड ५ 


दूखर। उपाय तीन स्थानपर षध लगाकर विषकी गतिको कडनेके समान माषा उसमे है । जेदा- 


रेष्नाहि-- । परत्यक अभ्येतु ते विषम्‌ । (मं. *) 
गुद्धमि ते मध्यम उत्तमं अवमम्‌ । अहे ! न्रियख । (म॑. ४) 
पतासु चिष अग्रभम्‌ ॥ (मे. २) “ हे स्प] तेरा विष लौटकर तेरे १३ जवे | हेष्पै।त्‌ 


“ कपर, मध्यमे ओर नीच रस्पीसे बधक, इनमें विषो मर ज। । › तथा-- 
पर्च्लेताद्रं | यह विधि इस ब्रकरह। प्रायः हाय या सरै सख्यः स्तामानं मा अपि स्थाः। (म. ५) 
पवको खांपद्यटतादहै । जहां करता है वहसि विष उपर “ मेरे मित्रके घरढे पाच न ठहर । ' इलयादि मेश्र पने 
चढता है, इसल्यि काटते ही जेषे भूलते, घुटनेषर तया के देषा प्रतीत होता टै कि मेत्नपरभाव, अथवा कहनेवलिकी इच्छा- 
श्य।नसे चित्‌ खर रसीषे बांध देनेसे विषश्च ऊषर जानकी शक्तिके प्रभावसे घर्षपर कुछ परिणाम होत। है । हमने चष 
गति संक जती दै । इस प्रर विषकं। गति रोककर फिर जहां- अभीतक देखा नदी है, परन्तु बहुत लोग कहते दै कि मह 


तक्‌ विष गया हो, वहाप्द उक्त पदार्योह्ना प्रयोग करनेसे विष राष्टमे एते मात्रिकदैकिजो सपद्रारा दंशित भयुभ्यके पाच्च 


निःसत्त हो जाता है । उख काटनेवाके सांपको बुलाते द, जर उच व्रणदे छव निष 
परन्तु ^ तानु भर तस्तुव ` प्दाथे प्रात न होनेष्टी अव- चुखवा कते पै । आर शख प्रकार खर्पक। विष शरीरे बाहर हा 
स्थामं यदह उपायञ्से किया जाय यह एक रंकादै। जानि प्र ब मनुष्य जाग्रत हनेके सभान उठता है । दृतीब 


हतक घमनीमे विष पहुंच। होत। है, वहि बक बडे मन्त्रके अन्तिम चरणमे “ भन्धकारधे सूं उदय होनेके खमन 
नह रहते, इसलिये बलो! दे खनेदे पत। लगता है नि यहा यह मनुष्य जाग चञ्िः ( म. ३) रेषा कडा है । समब | 
तर बिष भाया हे । अतः विष जहां दै वहां जलता भमि रख- कि इख प्रकारका $ भाव दी इम्र हो । 
क्र वह स्थान जला दिया जाव तो मनुष्य क्व सकता है। यह खपदंशका विदय भद॑त महस्वका है भौर इतिय खथ 
पनु य बात इधर सूक्तम $ नही है । प्रद्ारके उपवारयक्ठा बडी खोज कटनी बद्धियि भोर निथ्वय 
यह सक्त दुव दै । इल्यि कई मत्क भथ मी ठीक करना चाहिये कि कौनदा उपाय निशित गुणकारी है । 
भकार उमशचमं नही भाया दै, इष कारण म्रा विवरण भी इख प्रर सूक्त गूढ़ आशय होनेके कारण बडे दर्गोन इति 
अधिक नहीं हो सकता । है भौर इसी कारण इस विषयके। खबोष करनेके किये बहुत 
शख रकक कर मेत्र पेसे है छि मेत्रसाम््यवे बापक्ठो क खोजकी भवेक्षा होती दै । 


५ ~ %> ५० 


घातक परयोगको खोटाना । 


( १४) कृत्याप्रतिर्‌रणम्‌ । 
( ऋषिः ~ शुकः । देवता -- वनस्पतिः, कृत्याप्रतिह रणम्‌ । ) 


सुपणेस्तवान्वं विन्द तछकरस्त्वाखनन्नसा । दिप्तौषधे स्वे दिप्स॑न्तमवं छत्याङरृतं जहि ॥ १॥ 
अन॑ जहि यातुषानानव॑ं छृत्याषृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिष्ठ॑ति तमु त्व जंक्योष्े ॥ २॥ 


अथ-- ( सुपणे; त्वा अन्वविन्दत्‌ ) गर्ने वृत प्राप्त किय। भोर ( सूकरः रवा नखा अखनव्‌ ) घुटने ठन 
भपनी निकसे चोदा हं । हे ओष । ( त्वं विप्ल्त दिप्ल ) त्‌. नाशका नाश कर भौर ( छृत्याकृतं मवजदि ) दिघरा 
करनेवलेको भार डाल इ १॥ 

( यातुघानान्‌ ख्जहि ) यातना देनेवार्लको मार्‌ शल । ( छृत्यारृतं मवजदहि ) काटनेवानेको मार क । 
( अथो यः भस्मन्‌ दिप्ति ) नोर जो इमे भारना चाहता ह, हे भौषये ! ( तं छ स्वं जहि ) उषफ्ठोत्‌ भार॥२॥ 


खक १४ ] धातक प्रयोगको लोटाना । (७१) 


रिक्य॑स्येव परीश्चासं पैरिङृस्य परि त्वचः । कृत्यां इत्याङृते देवा निष्कमिंव प्रतिं श्वत ॥ ३ ॥ 
पन॑: कृत्वां त्यात हस्तगृह्य पर णय । समक्षम॑स्मा जा तहि यथां कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ ४॥ 
कृत्याः संन्तु कृत्याटृत पथं; शपथीयते । सुखो रथ॑ इव वर्ततां कृस्या छैरयाह्तं पुन॑ः ॥ ५॥ 
यदिस्ञी महिं वा परमान्छरलां चकारं पाप्मने । ताम्‌ तस नय।मखश्वमिवाश्वाभिषान्यां ॥ & ॥ 
यदि वाति देवकृता यदिं वा पुरुषैः कृता । तां त्वा पुन॑णेयामसीन्द्रेण सथुजां वथम्‌ ॥ ७॥ 
अपरं एतनाषाट्‌ पुत॑नाः सहस । पनः कृत्यां त्यात प्रतिहर॑णेन हरामि ॥ < ॥ 
छृतंस्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज॑हि । न त्व(म्चक्रुषे व॒यं वधाय सं शचिक्वीमहि ॥९॥ 
पुत्र श्व पितरं गच्छ खज ईवामिष्ठितो दश्च । बन्धमिवायक्नामी ग॑च्छ कृ कृस्यते पुनः ॥१०॥ 
उदेणीवं वारण्यामिस्कन्दं ममीवं । कृत्या कलीर॑भच्छतु ॥ ११॥ 


--~----- ¬ = ॐ ` क ` 

अ्थे- हे (देवाः ) देवो ! ( रिष्वस्य परिशासं इव ) दिसकङो चारों ओरखे चुमनेवालोडे समान भौर ( निष्कं 
इव ) उव्णमूषगङे खभान ( त्वचः पर परिङ्कन्य ) सवचके उपर धाव करके, ( छृत्यारूते त्यां प्रति मुक ) 
इश्या करनेवलिङके प्रति उश्वीके काटनेवलि प्रयोगक वापस करो ॥ ३॥ ¢ 

( पुनः कस्यां हस्ति शषा } फिर शाटनेवाले साधनक्ो हाये पड्डशर ( छृरथाङते परा णय ) पराणवात व्रा 
कृरनेवक्तेढ पाञच वापस भेजो ( मस्मे खमक्षं मा येहि ) इषे लिये सामने रश दे, (यथा छस्याछ्ृतं हनत्‌ ) जिनमे 
दिक मारा जाय ॥४॥ 

( कृत्वाः त्यात सन्तु ) मार खाधन दिको उपर हौ लोर ओय । (शपथः शपथीकृते ) गलियां माली 
देनेनलेके १ लोट जाय । ( खुह्ञः सथः दव ) एव देनेवाला रथ जते जात। है उस प्रकार (कृत्याः कृत्याकृतं पुनः 
बर्त॑तां ) पातपातके उपाय घतक$ ऊपर हौ फिर पहुंच जावे ॥ ५ ॥ 

( यदि ङी यदिवा पुमान्‌ ) चदि छने अथवा चादे पुरुषने (स्थां पाप्मने चकार ) धातक प्रयोग पापका 
श्छ ष्िहै। (तां ड तस्मे नयामि ) उसको चके पासही हम लटा देते हे, ( अश्वा-अभि-घान्या भन्वं ` 
इख ) घोडे बधनेश्वी रससी जिस प्रकार धोक पासजे आते हं ॥ ६॥ 

( यदि वा देवकृता भसि) यदितु देवेद्ारा की गहं हो भथवा (यदिवा पुरुषः कृता ) यदि मनुभ्योधार्‌। बना 
गईं हो, ( तां स्वा वयं ) खघ तक्षको एम (इन्द्रेण सयुजा } ष्टयोगी हन्द दवार ( पनः नयामसि ) पुनः हटा 
देते ई ॥ ॥ 

हे ( पृनाषदर्‌ अन्न) प्राम जीतनेवारे तेजस्वी पुरुष ! ( परतनाः खहस्व ) शत्रसनाओका परामव कर्‌ । ( पुनः 
कर्थाङ्कति ) फिर घातपात करेवा प्रति ( प्रतिरेण कृत्यां प्रति हरामि ) भतिद।र करनेके उपायसे घातक प्रये।गो 
लीटा देते है॥<॥ 

हे ( छृत-ज्यध्यनि ) घातका वेध करनेवाले | तू ( तं विध्य ) उमा वेध कए। (यः चकारतं इत्‌ जहि) 
जिखने घात छया उधक नाश कर ( मचक्रुक रवां वधाय न संशिशीमहि ) दि न करनेवाले वुक्षक्ो धके ल्यि हम 
उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥ 

( पुज दश्च पितरं गच्छ) पुत्रके समान पिताक प्रति जा । (खज इव भभितिष्ठतः दश ) लिपटनेवाले शापडे 
श्रमान चात करंनेबलेको काट । ( यन्य इव अवक्रामी ) बन्धनके प्रति जनेके समान जा। हे ( छृव्ये ) हिचे । ( छृत्या तं 
चुनः गच्छ ) दिंखकके प्रति एनः ज! ॥ १०॥ 

(चारिणी पणी इव खग इव ) दायिनी मयी उपर जनके समान ( मिस्कन्दं कर्तारं कृत्या उद्‌ छञ्छलु ) 
अटां करेगा, चात्‌ करनेवालेके प्रति धातक प्रयोग चला जवि ॥ ११॥ 


(७२ ) अथषेवेदकः सुबोघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


इष्वा कऋजीयः पततु ्यावांए्थिवी तं प्रतिं । सातं मगमिंव गृज्ञातु कृत्या छत्याङतं पुन॑ः ॥१२॥ 
अप्निरिवेत्‌ प्रतिकृरमनुङलुभिवोदुकम्‌ । सुखो रथं इव बरतेतां कृत्या इत्याकृते पुनः ॥ १३.१४३) 


अथ-- हे यावपृथिवी | (स! छत्या तं प्रति हष्वाः कजीयः पततु ) षह धात प्रयोग उ कतोके प्रति बाणके 

3 नकि [1 [1 ५ = 9 ् [नप घाठेके 
समान सीधा भिर । ओर (मृग श्व) खृगके समान वह (तं छृत्याृतं पुनः गृ्धातु ) ङ्ख घातक प्रयाग कश्नेषालेको 
षि पष्डल्ेवे ४१२॥ 

( स्चिः इत परतिकूलं ) णभिके खमान प्रतिकूल्के प्रति यर ( उदके इव अक्क पलु ) जलके समान भवुक 
कतके छाथ बड़ चले । ( खः रथः इवे ) इखकारक रथक़ वमान ( कृत्या कल्याकृतं पुनः व्त॑तां ) घातक प्रयोग 
कताके परश्च फिर चला जवे ॥ १३४ 


दु करत्यका परिणाम । 
दष्ट कय य॒दि दूसरे घ।तप्।तकरे लिये शिया जवि, तो वह भन्ते सर्ताका दी धात करता दे, यद इख सुक्तका तापय है । 
इवमे कला नामका ङ पात प्रयोग के दष्ट लोग करते दै, देशा जो विषय कदा दै, वह नरः दुर्बोध दे भौर भजतक. उ 
` विषयमे मे कोई पता गदी गा ह । इखि इम इपर भयिक कु लिख नहीं सकते । यदि के पाठक इद मारण भरयोगके 
विषयमरं छ निचित जीर सप्रयोग ज्ञान रखते हो, तो प्रदछाशित केकी छपा करं । 


[ अभ 
सत्यका वजय । 
( १५.) रोगोपशमनम्‌ । 
( ऋषिः -- विश्वापिक्ः । देवता ~ मुखा वनस्पतिः । ) 


णक च मे दश॑ च मेऽपवक्तारं ओष । ऋत॑नात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ १॥ 
2 चं मे विंशतिश्च मेऽपवक्तार ओषषे । ऋत॑जात्‌ ऋतािरि मधुं मे मधुला कंरः = ॥ २॥ 
तिन्लथ॑ मे त्रिं मेऽपवक्तार ओषवे । ऋतजात ऋतवरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥ ३॥ 
चस्रथ मे चत्वारि मेऽपवृक्त।१ ओष । अरत॑जात ऋतवरि मधुं म मधुला करः = ॥ ४॥ 
प्च चमे पाश्च मेऽपवक्तार ओषरवे । ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥ ५॥ 
षट्‌ च॑ मे पष्ट मेऽपवृक्तारं ओप । ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ & ॥ 
सप्त च॑ मे सप्रतिशच मेऽपवक्तार ओषवे । ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधृला करः  ॥७॥ 
अष्ट च मेऽन्नीतिशच मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतवरि मधुं मे मधुला करः ॥ ८ ॥ 


सथे- हे { ऋतावरि ्तञ्ते मोषे ) खलयपालक भौर खलसे उत्यन्न भौषधि ¡ त्‌ ( मुखा ) मधुरता खत्प्च 
करनेवाली दोक (मे मघ करः ) मेरे जि सर्वत्र मधुरता भ । (मे चका च दृद्व च अपवक्छारः) भरे ननि एष भ 
द निंदक क्यो नहो । इषौ प्रकार (दे विशतिः च ) दो भौर बीस, ( तिसः चिश्चत्‌ च ) तीन भोर तीच, ( चतसः 
चरथारिशत्‌ च ) चार्‌ भोर चाल, ( पञ्च पञ्चाशत्‌ ) पाच भौर पचास, (षट्‌ षष्ठिः च) छः भीर घाट, (रक्त 


(७३) 


सक्त १६ | आत्म । 
नव॑ च मे नवतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । कतेजात ऋतावरि मधुं मे मधृला कर ॥ ९॥ 
दश्च चमे श्तं च॑ मेऽपवक्तारं ओषवे । ऋत॑जात्‌ ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ।॥ १०॥ 


दातं च॑ मे सदस चापवक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधृला करः ॥ ११॥ (५४) 
[ह ॥ हति तृतीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 

सप्ततिः च ) सात ओर सत्तर, ( अष्ट मीति: च ) आठ जोर भस्सी, { नच नवतिः ऋ ) नौ भोर नन्वे, ( दन्न श्तं 

च) द्व ओर सौ, (शतं स्रं च ) सौ ओर दजार ( अपवक्तारः ) निंदक कयो = खड दों भर मुञ्चे प्रतिघ करनेका 


यत्न क्योंन क्रे, म सयमत दा उनका प्रतिकार कंग । इखि सत्र मेरे व्यि मधुरता कैल ॥ १-११ ५ 


सत्यसे यक । 
इस धुम ऋतावरी शतजाता गषधिका नाभ दै । यद्‌ 
दौन अौषयि है, इका पता नदीं लगता । परन्तु इस शुक्तमे 
हे एखा प्रतीत दोता है कि यहां के ओषधि प्रयोग नदीं 
बताया दै । परन्तु जो निंद शत्रु है उनको सखल्यणाकन ओर 
खद व्यवहारे क्षो ठीक करना भौर खलयका महत्त्व षिद्ध 


करना ही जताया है 1 खलयपालन करनेवाले छियि खबं दिश्चां 
मधुरताधुक्त हो जाती द, अर्यात्‌ उख व्यि के विरोधी 
नदीं रदता । खल्यपालन करनेगमा मनुष्य श्न्रुरहित दो त्राता 
दै । मानो ` सद्यपालनका नते ' ही सब दोषोः घेनवार्खी 
दोषी अथवा ओषधि द । इख सुम कटौ सख्याका क्या 


भाव है वह समक्षे नहीं भाता । 


ठतीय युक खमाप्त ५३१ 
-----न्न्यि तोक --- 
अत्यब्रर । 
( १६) चषरोगद्ामनम्‌। 
{ ककिः -- विश्वाभेक्ः । देवता ~ एकवुषः । ) 


यधैकवुषोऽसिं धृजारसो [ऽसि ॥१॥ 
यदिं त्रिवृषोऽसिं स॒जारसो|ऽसिं ॥ २॥ 
यदि पश्चवृषोऽसिं सृजारसोऽसि ॥ ५॥ 
यदि सकषवृषोऽसिं सृजारसोऽसि ॥ ७॥ 
यदि नववृषोऽसिं स॒जारसो [ऽसि ॥ ९ ॥ 
य्च॑कादद्चोऽसि सोऽपोंद कोऽसि ॥ ११॥ 


यद्॑वृषोऽपिं सृजारसोऽषिं 
यदि द्शवृषोऽसिं सृजारसोऽसि 


यदं दविवृषोऽसिं सजारसो|ऽिं ॥ २॥ 
यदि चतुवषोऽसिं सृजारसो[ऽसिं ॥ ४॥ 
यदिं षदयृषोऽसिं सृजारसोऽसि ॥ ६॥ 

॥ ८ ॥ 


॥ १० ॥ 
` (९६५) 


क + ~ ~ 
अथे-- ( यदि एकञ्षः, द्विचषः, त्रिकृषः, चतुथः, वह्चरदुधः, ध्‌ वषः, सप्तवुषः, अष्टवुषः, नववुषः। 
व शवुषः, अलि ) यदि त्‌ ए दो तीन चार्‌ पाच छ घात जाठ नो नोर दख शक्ियोधे यु है, तो (खज ) बल उत्प 


कर्‌, नर्ही तीं 
मि ) तू. प्राकृतिक जीवन रसते रदित है § १-११॥ 
मनुभ्यते दश ईद्विय रियं तर्त इछ ददिव सिया है । भक ईदिथे बडी भारी ` 
षदा, अववा अरषटकि मी किये, है । शरीरस्य . आतपा 
इन खव शक्तियघि युक्त रहता दै । आत्भाङे शरीरम, नेक 
पश्चात्‌ उसको -चादिए ॐ वह अपना बरु बढठवि, यदि यह 
बल्ल बठानिका प्रयत्न न करेगा, तो निःसेदेह इखङ। शक घटता 
जायगा | ऋत न धटे ईघ्ारिये इको उचित है कि, वह मपना 
१० ( अथर्व. माध्य, काण्ड ५) 


ती (अर्खः आक्षे ) त्‌ निःस्व ही रदेमा । तवा यदि तू ( दकादृशाः आलि ) ग्यारहवां दै, ते ( अपउव्‌ कः 


बर बढनेका यत्न केरे । जि समय यह ग्मारहवां छेद्ध आत 
अर्थात्‌ देवे विरहित भात्मा होता है, उस खमय उढे पास, 


ये प्राृतिक शक्तिर्बा नहीं होती दै । उख समय वह्‌ द्वल 


भत्मिक शक्छिते ही युर रहत। दै भोर वद भलंड शकि होती 
दै, इखधियि उख खमय रसम षट-बढ कुछ नदीं द) 
खक्रता है। 


न न न 


( ७४ } अथधवेदका सुबोध माध्य [ काण्ड १ 


खीके पातित्रत्यकी रक्षा । 


( १७ ) ब्रह्मजाया । 
( ऋषि - मयोभूः । देवता -- ब्रह्मजाया । ) 
ते(ऽवदन्प्रथमा तरं्किखििपेऽदूषारः सरिलो मातस । 


वीडहरा्तपं उत्र म॑योभूरापों देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥ १॥ 
सोमो राजा प्रथमो जंक्षजायां पुनः प्राय॑च्छदहणीयमानः । 

अन्वर्तिता वरणो भित्र आीदुगिहोत। हस्तगृ्या निनाय ॥ २॥ 
हत्तनेव प्राश [आधिरंस्या ब्रहमजायेति चेदवोचत्‌ । 

न दुताय॑ प्रदेयां तस्थ एष तथा राष्ट गुपितं शत्रिय॑स् ॥ ३।। 
यामाहुस्तारंकेषा केशीतिं दुच्छुना ग्रामं मवपद्यमानाम्‌ । 

सा जंनाया ति दुनोति राष्ट यत्र प्रापादि श इल्कुषीरमान्‌ ॥ ४ ॥ 


मथं- ( अ-~कू-वारः खिल ; अगाध खमुद, ( माहरि्वा ) वायु (बौद्धहराः ) बलवान्‌ तेजव।ला अभि 
(उभ्रं तपः) उग्र ताय देनेवाला सूर्य (मयोभूः ) ऽज देनेवाला चन्द्र, ( देवीः आपः ) दिग्य जल, ( ऋतस्य प्रथ 
मज्ञा ) ऋतका पिल भवरत देव ( ते प्रथमाः ) ये पहिले दैव भी ( बह्म किदे भवदन्‌ ) ब्रह्मण सबेधमे पातक 
४रनेवालेके विधय गवाही ठेते ह ॥ १॥ 

( अहृणीयमान; प्रथमः सोमो राजञा ) कोष न करता हुभा पिला वोम राजा ( ब्रह्मजायां पुनः प्रायर्छलत्‌) 
श्राह्मणरीौ भार्यो पुनः वाप देने लगा । उख घमय ( वर्णः मित्रः मम्वर्सिंता आसीत्‌ ) वरण भौर भित्रये साय 
चलनेवकति ये भौर ( होता अप्निः हस्तगहया भिनाय ) होता जभि काय पकडकर चलात। रहा ॥ २५ ^ 

( हस्तेन दक ब्राह्यः मस्या, माधिः) दायते ही प्रण ध्य जवे, रेषा इघका भदेश है, ( ब्रह्मजाया इति 
चत्‌ भवाखत्‌ ) यदि यह्‌ ्रा्मणको पत्नी हं रषा कहा जाय । { दषा शूतपय प्रहेया न तस्थे ) यह दूतङ़े लिमेल जने 
योग्य ह्र्‌ नही ठहरती, ( लया क्षन्ियस्य गुपितं राष्ट) वैषा ही क्षत्रियका सुतरा दता ५२१ 

(विकेशी एषा तारका दति ) नेषन रदित यह तारश्च दै देखा ( भ्राम अवपद्यमानां दुष्डुनां यां माहुः) 
जिम प्रामके ऊपर गिरनेबार्न। विपत्ति करक कहते है । इसौ प्रकार (सा ब्रह्मजाया राद्ध विं दुनोति) वहतब्राहणन्ञी 
रष विशेष दिका देती है, (यत्च उल्कुषीमान्‌ शा भ्र भपादि ) जहां उण्छायुक्त चशक गिरता है ॥ ४ ॥ 


ता ०५० भा-क ०० ०७००-9 
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मावाथै-- अनि, जलनिधि समूद, वायु, तेजसी सूर्य, सुख देनेवाला चन्दप्रा, तथा अन्य सब देव त्र ्मणके सबधमे पाप 
करनेवलि पापीके पापाचरणके विषयमे छल बात रपष्ट कह देते ह१११ 

सोमने शान्ति साय त्राह्मणकी ज्जीको पुनः वापस दिया, बहा रेण भौर मित्र॒ उपस्थित बे भौर भमि मी णगिब्रहणढे 
समय होत! गनाथा५२॥ 

ओ बराह्मणी पतनी की आत हे बह पापिपरह्न विधि ह विवाहित हु होती है, गह किघीके दूतद्वारा मगाई जनि 
योग्य नहीं होती, इषो सुरश्चये §त्रियका २ सुरक्षित होता हे ॥ ३ ॥ । 

जिच प्रकार अकारो तारका शर्‌ उल्क कि प्रमपर निरती ह भौर वह दुशिन्ह कष्टा आता हं, उसी प्रश्ार बद्‌ 
जरह्मणन्ी भगाद्र जानिपर राका नादा करती है ॥ ४ ॥ 


खक्त १७ | ख्गीके पातिनत्यकौ रक्षा 1 (७५) 


ब्रह्मचारी च॑रति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 


तेन॑ जायामन्वैविन्दद्धहस्पतिः समिन नीतां नुह१ न देवाः  ॥५॥ 
देवा वा एतखामवदन्त पव सप्क्रषयस्तप॑सा ये निषेदु; । 
मीमा जाया त्राह्मणस्यापनीता दृधां द॑धाति परमे व्योमन ॥ & 


उव यत्पतयो दश्च जिया पूत अनाक्ञणाः । ब्रह्म वेद्धस्तमग्रहीत्स एव पर्तिरिकभा ॥ ८ ॥ 
राह्मण एव पतिनं राजन्यो न वैश्यं! । तसथ प्रतरवजञेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ९॥ 


करते है ॥ ५॥ 

( रतस्या पूतं देवाः वे मवदन्त ) इञ दमे पव देवेनि कदा ह, तण (ये तपला निरेदुः सत ष्यः) 
जो तप करने लिये बैठते ई उन ख ऋवियोनि भी वैख। हो कड है ¦ (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भमा ) बाक्षणक 
भगा पत्नी भयहर होती दे, ( परमे भ्थोमन्‌ दुर्धां दधाति) परम धाम भी दुःख देनेवाल बह होती है दे पारणा 
करते दै ॥६॥ | 

(ये गर्भाः मववदयन्ते ) 9। गमे गिर पञ दे, ( जगम यत्‌ = भप लुप्यते ) जो चलने प्रणी नको प्राप्त 
हते, (ये बीरा, मिथ, वहन्त ) > वीर पसर लञ्ते मिति है, (तान्‌ ब्रह्मजाया हिनस्ति ) उनको ब्राह्मणौ 
भार्या भार डालती है ॥ ५॥ 

(उत्‌ यत्‌ पू भ्राह्यण।; सिवः वश पतयः) भौर जो पहले तराह्मणे भिन्न लोड दष पति हेते दै, (अह्म। 
चेत्‌ हस्तं मध्रक्षीत्‌ ) व्रा्मणने यदि उड़ा भाणिपरहण भ्रा, तो (स पव पक्धा पतिः) वह 9५५ एड हा पति 
होत है॥८॥ ॥ | 

(बराह्मण पव पतिः न र।जन्थः न वद्धः) ब्रह्मण ही ए पति है, क्षत्रिथ ओद वैद्य नहीं । ( सूयः पञ्चभ्यः 
मानवेभ्यः तल्‌ शर्टवन्‌ दति ) सथ षाक मदुष्योको बह कहता हभ चलत। रै ॥ ९ ॥ 

(देवाः वै पुनः अददुः ) देवोने पुनः दिवा, ( मनुष्याः पुनः अदुः ) मदयन नः दिय। ै। (खतयं ग्नाः 
शाजजानः) घनश्च पालन करनेवाले राजा लोग भी ( ब्रह्मजायां पुनः ददुः ) नाहमणज्ोनन "नः 

भवाय-- महाचारी विया समापतत कटनेप जनता सेवा करता हुभ। जगते पचार करत ई, इखल्यि उसको देवताश 
दते ह । यह उक्त भल्याचारका पता लगाता दे, भर जिर ली होती है उड़े पाख प्टुवाता है ॥ ५॥ 

तप करेवा षि भौर खष देवता लोग इ विषयमे वारंवार कते भगे ह दि, ६ प्रकार मगाईं गुपतली मयानक्‌ इनि 
करती है भौर दूरे उ लोकों मी बडी पीडा देती है॥ ६॥ 

राम जिख समय भकाल बाज यु होती दं ओर भाणिका बत्‌ सहार हाता ३, भोर आपसे बी लोग पक 
दूरके सिर फोडने लगते है, तत्र समश्चना चादिये § यह ररिणाम गुर्पत्नीडे पूर क्ते ही हो रहा ६५५ ॥ 

्राह्मणते मिनन दस पति न्न हेति हे, परंतु जिस उभय व्राह्मण किष भश्च पाणिग्रहण करता दै, उ सभय उख तीका 
वह। एक पति होत। है, कदापि उस ज्ञाका दूषरा पति नदी हो घकता#८॥ ` । 

राह्मण ही एकु पति दै, क््रिष ओर वेदय नही, यद बात स ही पञ्चजनो कहइत। ह ५९ ॥ 

# 


(७६ ) अथवेवेद्‌का स्ुवाघ माघ्य। [ काण्ड ५ 


पुनद ब्रह्मजायां कृसव। देवैनिक्किस्विषम्‌ । ऊ परिव्या भक्तवोरंगायशचुपांसते ॥ ११॥ 
१ ह । ध, (० [> = 4 १1 

नास्य जाया श॑तवादी कंटयाणी तद्पमा श॑ये । यात्रे निरुष्यतें ब्रह्मजायाचित्या ॥ १२॥ 

न वकणः पृथुश्चिरास्तस्मिन्वेमनि जायते । यस्मिन निरुष्यतं बरह्मजायाचिंस्या ॥ १३॥ 


नास्य त्ता निष्कगरीवः सूनानामित्यग्रतः । यस्तन निरुष्यतं बदजायाविंर्था  ॥ १४॥ 
नास्य॑ चेतः कृष्णकर्णो रि युक्ते म॑हीयते । यरिमत्रा्ठे निरुप्यते बह्मजायार्विर्या = ॥ १५॥ | 
नाख शत्रं पष्करिणी, नाण्डीकं जायते बिसम्‌ । यिना निरुष्यतें ब्रहमजायारचिंच्या ॥ १६ ॥ 
नास्म पुश्च वि दुहन्ति ये [ऽस्या दो्मुषारषते । यसित निरुध्यते बक्षजायाविस्या ॥ १७॥ 
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सर्थ-- (दवैः निकिलिव छत्व ब्रह्मजायां पुनर्दीद ) देवने कपरदित करके ्रा्मगज्ञीके एनः दडः 
( विष्वा, ऊजं भक्टवा ) पृथित्रीके बलका विम।ग करके ( उरगाय उपास्ते ) गडो भंख। करने योग्य देवताकौ' उपना 
कते ई ॥ ११॥ | 

(यस्मिन्‌ रारे मच्चित्या ब्रह्मजप्या निरुध्यते ) जिख राष्टमे जन्ञानसे ब्र्णकी ज्ञो प्रतिषे गली जाता ६। 
( अस्य वसवा कल्य।णी जायां तस्पं न आये ) उसकी दौ संतान उत्प करनेवाली कन्याणकरिणी ज्ञी मी विख. 
रेपर न प्रवे ॥१२॥ 

जिक्च रामे अन्ानच ब्राह्मणन्नी अतितधते पतीं ( वस्मिन्‌ वेदप्रनि विकर्णेः पुथुद्धिरा! न आयते ) रख घरमे 
विरेष छुननेवाना ओर बडे शिरवामा पत्र उतपन्न नही होता ॥ १३ ॥ ॐ 

नि रामे भ्ञानये ब्ाहमणन्ञी प्रति्ेधमे पठती दै, ( थस्य क्षता निष्कध्रीवः सूनानां अग्रतः न धति ) उ 
राष्टका वीर छवर्गालिकर गलं धारण करके कडकियके न्मुख नहीं भाता दै ४१४ ॥ 

जिच राष्ट भन्ञानये अ।हमणन्ञी प्रतिनंषवे पडा होती है ( अस्य श्वेतः छृष्णक्रणैः छुरि युक्तः न मीयते ) चच 
रामे स्यामकणे श्वेतकर्णका धोडा धुरामे युक्त होकर महत्वको श्रत नदीं होता ॥ १५ ॥ र ॐ ` 

जिच रामे भज्ञानसे ब्राह्मणननो प्रतिबोधित होती है ( अश्य कषत्रे न पुच्करिणी ) उधके कषेत्रम कमर्नोविलि तजा नक्ष 
दाति भोर (बरिकवं आण्डीकं न जायते ) च्मलक्ना बीज भी नह होता ॥ १६५ ए , 

जिख रटे अह्वानवे त्रह्मगक ज्ञ प्रतिधर्े डाली जाती दै, ज राष्ट (य मस्याः दोह उपासते) जो ॥. 
दोदनके किप वैते डवे ( भस्मे पञ्चिन इ्न्ति ) इक जवि गो दुहतीं नदीं ॥ १५॥ द 

५ ? 1 ८ = | (1: 

{ विजानिः ब्राह्मणः ) ल्ीरदित दोर क्राम ( यत्र रान्न पापय। वक्षति ) जहां रत्रीमे पाणडु रहता ई, 
( मस्य ) उचत राष्ट ( न कस्याणी चेन्ुः ) इल्थाग करनेवाली वेनु नदी दोती रै नौर ( न अनद्वान्‌ धुरं स्ते ) 
न बेल धुराको सहता दै ॥ १८ ४ क 

मावाथं-- देव, मुष्य नौर बरला राजा कोग गुदाटनीके। घर्षित शके प्रति पहुंबति ई ॥ १० ४ ५ 
ॐ ३ निष्पापताव्े गुप) को सरश्चितताङे चाथ गुरगृडे प्रति पहु चाया जाता है, वहं मूमिष्ठा सत्व बढता दे भर यश 
फलता इ ॥ ११ ॥ 


पतु जिस रामे गुपत्नीको प्रतिनं दोता दै, उ राष्टूमे मानो के युतरािनी भी निस्दरेपर अरष्ठित नीं स) 
सक्ती ॥ १२॥ । 

निष रषे गुर्पनीका मपमान होता ह उद राष्ट्मे उत्तम पुत्र नहीं उतपन्न हो सकते ॥ सुतरणकं भाभूबण वारण करके 
कईं वर बालिकाभोढ़ साथ देर नही सकता ॥ र्यामकर्मं घोडेको कोई ओत नही सता ॥ कमलयुक तात्रव प्रफुषठित नहीं 
हेते ॥ गौं दूष नदीं देती ॥ १३-१५ ॥ 

जिख राष्ट गुदपट्नीकी मानहानि होती वै भौर उच कारण घर्भ॑पली न होने गुड अकेन ही त्रस्त होकर क्रोधकी 
सावना मन्म षारण करके सोता दै, रस राष्ट गौ मी कल्याण नहीं करती भरे बैल ५) कायं करनेवाला नष्ट होता है ॥ १८ 9 


खक्त १७ | 


खी चारन्यकी रक्षा | 


छीनवारित्यकीं रश्चा करनी चहिये, यद उपदेश देनेके ल्ि 
यह सूक्त है । जिख राष्टे ्ीचारिव्यङ्का रक्षाकीजातीदहै, 
भोर सब पुरुष छ्ीके चारित्यकी रक्षा करनेष्े लि तत्पर र्ते 
ह उख रा उक्नति होती दै । परन्तु जिष राष्टूम ज्ञीचार- 
तयक रक्षा नदीं होती, वद रट पतित दता दै। सराशसे 
इख सूक्तका यह उपदेश दे । 

इख सूकमें ब्राह्मणी खर क्षत्रियके दवारा भगाईं जानेस राधू- 
पर कितने अनथ गुजरते ई, इसक्रा वणेन दै । ‹ वर्णानां 
ब्राह्मणो गुः । ' अर्थात्‌ स्र वर्णोशो विदयादान देनेवाला 
खथक। अध्यापक अथवा " गुर ' ब्राह्मण है । इसलिये ब्राह्मण. 
को ङ्गी सबकी ' युहपत्नीं ` होती हे । जिस प्रार्‌ " ब्राह्मण * 
खब पुरषं ® शानोपदेश देता हुभा सवेत भ्रमण करता दै, 
उवी प्रकार "ब्रह्मणी ' मी शन ल्ियेदो घर्मका उपदेक्च 
छरती हुईं भ्रमण करती दै । युरपश्नाक! यह कतैष्य ही दे । यह 
ड्तैव्य करनेके लियि जव गृदपध्नीं बाहर अरमण करत्‌ वै त 
उसके चारित्यका रक्षण सष लोग करं । कोह भी उख्को प्रति 
बन्ध च करं भौर न उखा किसी पकार अपमान करं ` 

ओं गुरपत्नीश अपमान करनेका साहस करेगे, वे अन्य 
ल्िथोका अपमान करनेवे पछ नहीं हर्देगे, यह माव यहां ह । 
वास्तवमे खभी लिवेके चारित्य रक्षा दोनी चाहिये । क्योकि 
इसी पर र्का गौरव अवलंबि है । जिख' रामे गुरुपत्नी 
ओ चारित्य अथवा पातित्रह्य युण्डाके भल्याचारके कारण सुर- 
क्षित नहीं रहता, वहकी अन्य ज्ियोकी दुदशाका वर्णन ही 
क्या हो सकत। दै १ इसङ्िये सब ज्ञियोॐ चारित्यके उत्कषैकी 
द्वि ही इस सूक्तम कहा रै कि होर भी युदपनाका अप- 
भान न करे) यह सूक्तं भाकारस्थ तर्‌की चतिपर्‌रच। हुजा 
अलंकार है, इसका स्पष्टोकरण अन देखियि-- 


ब्रहस्पति ओर तारा | 
अ।काशतें बृहस्पति नामका एक सितारा दै, जिसके ‹ गु ' 
भी कदते ई । ह प्रसिद्ध धितारा है, जो र त्रीके घमय॒ पाठक 
देश्ठ सक्ते ई। आकाशष्य अन्य नक्षत्र ' तारा अथवा 
तारा " नामा एक नक्षत्र दै, रूपके समक्ष! जाता है क 
यद " गु ' की ‹ घमेपली ' दै, अर्थात्‌ वुदस्पतिको यह भार्या 


हे । यदा ध्पलली कटनेका तात्पये इतना दी है छि यद बृदस्पति 


इस्‌ नक्षत्रे बहुत देरतक अर इसके बहुत खमीपर रहत। है 1 
इवलियि इनकी आपने पतिपरनीकी इल्पना की हे । बृहस्पतिका 
‹ ब्रह्मणस्पति ' भी दूरा न।म वेदमे दै । इषका भ्यं ‹ हानी युर * 


ख्गीके पातिनयक्ी रश्च! । 


(७७ ) 


होने इसका वणं ब्राह्मण माना गया, अर्थात इखद्धी धर्मेषती 
होने. तार। भी ' ब्राह्मणी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ` कदलाती 
है । इख प्रकार यां एक ब्राह्मण परिवारी कल्पना हुई । यह 
बृहस्पति देवोंका युर है भौर जब आकाशे देवकी घमा रात्र 
समथ लगते दै, उस समय यह देव युर उमे विर।जते दै 
ओर भानो, देवको खयोग्य सलाह देते द । 

इषी प्रकर राज सोम मी देवघभामें उपस्थित होते ई। ६8 
समयये एक क्षत्रिय राजा मने गये द । ये क्षत्रिय राज। अपनी 
२।ज्य।धिकार्‌ॐे मदमे अनेक त।र।गणोसे संबंधित होते अर्थात्‌ 
अनेक लियोसे सब॑ध करते वरै । इख अलयाचारङे कारण उनको 
क्षयसेग होता ३ । इस अनाचारके कारण बिचारे राज।सादहेम 
क्षीण हेते जति दै, अमावास्याकी रात्रीमि तो इनकी हालत 


बहुत खराब होती दै । उप्त समय कुष्ठ उपचार करनेषर श्न 


पक्षम ऊ@ पुष्ट हाने लगते ह । एेखी अवस्थामे गुरुपत्नी ताराका 
ददोन होता दहै भर उसका दशेन होते दी क्षथी रजका मन 
चश्चल हो जातादहे। राजा भपने श्ाघनाधिक्ारके कारण 
उन्भत्त होनेके क।रण गुरपत्नीका गौरव भौर आदर नक्रता 
हुभ।, उदा धर्षेण करता है । इघ प्रकार च्वौ पातित्र्यक। 
नाश करनेके छारण जो पप होता है, उ पापे कारण रा 
बड क्षोभ होता दै । भौर ब प्रजा त्रस्त हो जाती है। हां 
गुरपल्नीका इस प्रफार अपमान होत। दै, बह भन्य न्ियेक्कि 
पातित्रत्यका क्या होता होगा, एवा विचार करके अवयाचारी 
राजाका निदे उपस्थित ऋषि भौर उदस्य देव करने रुगते है । 
राजा अपने धमंड आक्र विरोधक ऋषिये) भौर देको 
दबानेका यत्न करता ३, इससे भजाम भयिक क्षोभ दोत। ३ । 
तत्पश्वाव राजा सोम देखत। ह कि अपनी प्रजा प्रतिकूल दोग 
ह ओर अपनेको राञ्यसे पदच्युत करनेका विचार करती है, 
इपर प्रजारो अधिक दबनेके लिये अदर सेनाकं। खदहायता 
केता है । ओर विदेश भुर खेनाके भपनी प्रजा दबनिकी ` 
चष्ट करता है । इससे प्रजा अधिकं द्वन्ध दती दै ओर बडी 
लडाई छिडती है । दोनों भोरका बहुत संहार होनेपर दोनो 
पक्षोकी अपश कुछ सलाह दती है । इश्च संधि भयुखार 
राजा सोम गुरुपरनीको २1१९ करता दै । उख समय वरुण भौर 
भित्र खाप रदत दें ओर अभि मगेदशेश होतादहे। इद प्र्टार 
चन्द्रमाढ़ो कलंक लगकट्‌ इख धुरे कमा फर उको परिलता है। 

इख मय सोम ओर तारके -द॑गमसे बुधढी उत्पत्ति होती 
दै । तारा भमितापते दध होकर फिर भपने घर पहुंचती दै । 
इस प्रक।रकी कथ। बहुत पुराणो है । इस विस्तृत कथाका फुछ 
मूर इश सूक्तम दिह देता टे । जिच प्रकार व्र्रद्धो -कथा मेष 


(७८ ) भथयवेद्‌ क। 
जर सूय इपर रूपकठंक)र्‌ मानद रची हे, उसी प्रकार 
चद्रमा, तास्छा, गुरू भादिकं उप्र यह्‌ बोधब्रद अलंद्यर रचा 
है ।. वेदे इ प्रहरे अनेक अलंकार द । भौर उने अने 
प्रकारका बोध प्रप्त होत ह३। 


यहां मी यद बोध मिलता कि कोई राजा अपने अश्रि 

कारके भदसे उन्मत्त होकर ज्ियोप्र भल्याचारन डे, यदि 
4 तो ठसक परभश्वकु राज्यम उसो पकर दण्ड भिषा 
जस। कि सोम राजाके जन्भभर कलंङकित होन। पडा थ।। 
उन्न अपमान हुज।, कलङिति होना पडा, रोगी होना पडा, 
राजविद्रोह हुआ, राभ्टमे बलवा हो गया, ओर न जाने कत। 
क्वा भापत्तयां अ पड़ीं । यदि इतने खमे सोम राजाकी 
शह अवस्था दु, तो उससे बूत छेटे पार्थिव राजाढी क्षया 
अवस्था होगी। ओर यदि राजा एषी दुर्दशा हो गहि तो केर 
प्रजाजन यादि देखा कमे करेगा तो उदको छ्ितनी दुदश 
हग, एसा वि चार्‌ मने ल।कर हरएक पुरषको त्रके पाति 

बकी रक्षा करनी जादिए । कवल गुश्पलनीके ही काति 

मय रक्षा यहं भमीष्ट नही दै, प्रत्युत वपृथ ज्ञीजातिके 
पतत्र रक्षा यहां उपदेश्च है । युरपध्नी यई† केवल उथ- 
लक्षेण मत्र है। 


जिस रष्टूमे जिर्योकी पातिव्रह्यरश्च। अच्छी प्रकार होती ३ 
भर ज्ी$ इर उधर सुदधपूरवक भ्रमण करनेन उसके क्रिस 
भरङार्‌ मी अपमानक़ी संभावना नहं होती, वद राष्ट भेत 


खर क्षित होता है- 


न वृताय प्रहेया तस्थ पषा 
राष्ट शपित क्षत्रियस्य ॥ (म. ३) 


" यई न्नी दृतदवार। ले जनि ेःग्य नह होती, अर्थात्‌ किीका 
द्रत ईत प्रकारका भयानक कुंकम करनेको जिख रमै सादस 
नह। क्र सकता, बह क्षत्रियका राष्ट सुरक्षित रहता है । 
रयात्‌ जिष राष्टमे लोके ऊपर अलाचार देति रै वह राष्ट 
ककिर खजनके रहनेके ल्यि योस्य नहीं होता दै । 


जिस र्ट जिर्णोपर अलयाचार हेति है उस राष्ट मभ. 
कत भी देते ह, प्राणो भकालमे मरते है, बीर लोग आपे 


सुबो भाष्य |, 


[ काण्ड ५ 


टडते मिडते हं * ( मे. ७ ) इख लिये चिर्योष्छी घुरक्षा अवस्म 
हानी चाहिये 1 

क्षत्रिय तथा वैय नेयोगके कारण ओर चयदरोमे पनरविबाहके 
फरण एड पश्चात्‌ दृष्रा इख प्रर देष तङ पतिया 
संख्या हों खकती हे । परेतु ब्राह्मणि च्ितो न नियोगी 
प्रथा आरन दी पुनरविवदकी प्रथा उचित शमक्षी जाती है, 
इसलिमे त्र ह्मणींका व्रणद्मणङे साथ एक बार विवाह हुआ तो 
उखका शस मां कारण दपर प्रति नदीं हो घता । करयोकि 
ब्रह्मणो) भोगर्मे फंघना नदीं चाहिये । इद्यादि विषय आख 
मत्मे देखने योग्य ई । देष भंनमे ज्ञीपर अलय।चार करनेवनि 
राटी जे दु्द्षा होती है उघ्क। वर्णन दै । इसलिये उनके 
अधिक विचारदो आवश्यश्ता नदीं द । 

इख सूक्तम ई प्रकारे बोघ प्राप्त हेते ह । सबि ऽयम 


ने योग्य बोध यह है कि राजाको अपना आचरण बहुत धी 


निर्द5 रखना चाहिये । बहुत लियं इना ओर दृखरोंशे 
ज्ियेके साथ ऊुर्मं उरना बहुत ही बुरा । बहुपटनी व्यवहार 
करनेसे सनये पटला ज कष्ठ होता दै वहं ब्रह्मचयं नाश भर 
वीर्यनाश्चके करण क्षयरोग दोनेौ संभावनां है । शरीरम जब- 
हक भरपूर वी रदत है तब तक क्षयरोग हो दी नदीं कता । 
वीर्य देष उतश्च हेनिषे क्षयतेग होता है भौर अन्त उवे 
शरत्यु निचित है । राजका भचार भ्यवहार्‌ देकर भन्यलोग 
ङी प्रक्र आचार रते दै, राजाभोके ऊपर यह बडी मारी 
जिभ्देव।री है । र।आ। बिगड़ जनस राश्रके लोम बिड जति दे 
ओर इश प्रकार र्या नाश्च होता है । अतः बडे लोगो 
अपने अचर व्यव्हार धर्मानुदूल ही करनं चाहिये । राजाके 
पास जो अधिकार होता दै उखक। घमंड करे अपने भषि 

कारका दुरुपयोग करना राजानो योग्य नहीं है । रजके कल्या- 
णद्ध उये।ग करने लिये राजाके पा अधिकार दिया होता है । 
इस अधिकारा उपयोग भपने खाये मोग भेमनेके लिये 
ऋरनेये ही राजा दोषौ होता ३ । इलि र।जाको उचितदै 
कि बह सदा समने के मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेव है, 
इस्ति सुनने कोई अकामे करना योग्य नहीं ३। इख प्रकार 
विचार कके राजा भपना आवार व्यवहार सुरे भौर भपने 
योग्य प्रबधसे पूणे राष्टूका उद्धार्‌ केरे । 


घक्त १८] ब्राह्मणकी मो । (७९) 


ब्राह्मणकी गो । 


( १८ ) बह्यगवौ । 
५ ऋषि -- मयोभूः ' दैवता - ब्ह्मणकी । } 
नैतां तें देवा अददुस्तुभ्यं नूपते अक्त । 


मा ब्राह्यणस्य राजन्य गां निषत्तो जनाचाम्‌ ॥ १॥ 
अक्षरो राजन्य; पाप आ॑र्मपराजितः । 

स बराह्मणस्य गाम॑चादद्च जीवानिमा शः ॥ २॥ 
आविं्टिताधर्विषा पदा ङूरिंव चर्मेणा । | 

सा बंक्षणस्य॑ राजन्य तुषटेषा गोरनाधा ॥ ३॥ 
निवे कषत्रे नय॑ति हन्ति बर्चोऽभ्निरिव।रन्धो वि दुनोति सैष । 

यो त्राणं मन्यते अपेन स विषस्य॑ पिबति तैमातस्य  ॥४॥ 


अथे- दे त्रपते (ते दैवाः पतां तुभ्यं जत्तवेन ददुः) उन दोन इस तैश उष्दरे छिमि इनि अनं नही 
दिया हे । हे ( राजन्य) क्षत्रिय ¡ ( बाक्षगस्य अनाचां गां मा जिघण्कः ) जाह्मयकी न खन योरय गोको मत ल ॥१॥ 

( अक्ष-वुग्धः पापः) जुजाडी, पापी ( आत्म-पराजितः शजन्यः ) शपनं इारण पराजित हुभा हुज। कषत्रिय, 
( खः ब्राह्मणस्य गं मद्यात्‌ ) वह यदि बाह्मणी गौ खव, तो (अद्य ज्जीवाति, भाभ्वः) वह भाज ज्र, इल 
नही ॥२॥ | 

हे ( राजन्य ) कषत्रिय ! ( दक्षा ज्राह्यणस्य गोः अनादा ) यह ब्रह्मणो गे खाने योग्य नींहे। क्योकि 
(सा चमणा भविता वह =ऽते ठं (तृष्ट पृदकः इव अघदिष। ) प्यास सापिनके घमान भयुकर विषे 
भरी होतीदं॥३॥ 

( थः ब्राह्मणं अन्नं एव मन्यते ) जो कषत्रिय ब्रह्मणश्च अपना भन्न दही मानतादै, (ख तैमातस्य विषस्य 
पिषति) वह तारका विष ही पीता । बह अपमानितत्ाह्मग ( क्न्रं वै निः नयाति) क्षत्रियको निःशेष करता है, ( वचैः 
हन्ति ) तेजका नार करता दै, ( आरम्घः अश्चिः इव ) भारम हए प्रदोप्त भगिके समान ( सं धि बुनोति ) ख्व नष्ट 
करता दं ॥५॥ 


भावाथ हेष्षत्रिय ! हे राजा] यह खब तेरे ही उपभेमके लिये तुम्हरे पाख देवाने नहां दिय। है । ब्राह्मणी भूमि, 
गाय आदि जे भी कुछ धन हमा बह बलस हरण कना तुम्हं योग्य नही ३ ॥ ११ 

जे। जम हरा दज, पापी, दुराचारी ओर भारमधातङी क्षत्रिय हो बह ब्राह्मणको भूमि नौर मौ भादिक। बल्से हरण 
करके ओग करेगा, इससे वह आज जीवित रहा, ते) कल मी जीवित रहेमा, इध विषयमे निश्चय नही है ॥ २॥ 

दे क्षननिय | त्राह्मणकीं भूमि अयव" गो तुम्हारे उपमोगके लि नीं है! वह चर्मसे ठंडी हरे, विषमरी, कोधी 
साोपिनके समान ब तुम्हरि ल्यि नाशक सिद्ध होगी ॥ ३॥ 

जे। क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणको अपने भोगक् विषय मानता ह, वह भानो श्रौपका बिष हौ पीता है। उस प्रकार भपमानितः 
भा तरह्मण क्षत्रियका नाकच करता दै, उक्षा तेज नष्ट करता है, ओर अलती आगे समान सब रा्टको दिना देता दै५४॥ 


(८०) यथवेवेदका स्ुयाच भाष्य ` [ काण्ड ५ 


य एनं हन्ति मदं मन्य॑मानो देवपीयुधेनंकामो न चित्तात्‌ । 

सं तस्येन्द्रो हृदयेऽभरिमिन्ध उमे एनं द्विष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

न बरह्मणो रिसितव्योैमिः प्रियत॑नोरिि । 

सोमो हयस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६ ॥ 
शता्पष्ठां नि भरति तां न शक्नोति निःखिरदब्‌ । 
` अञं यो त्रह्णां मसः स्वादशीति मन्य॑ते ॥ ७ ॥ 

जिह्वा ज्या भव॑ति इरम॑ं बाङ्नांडीका दन्तास्तप॑साभेदिग्धाः । 

तेभिंत्रक्या विष्यति देषपीयृनहृदररे धसभिर्देवजैतिः ॥ ८ ॥ 
तीश्णेष॑वो बराह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति ब्ररभ्यांै न सा मषा । 

अनुहाय तथ॑सा मन्युना चो दूराद भिन्दन्त्येनम्‌ ॥#+॥ ~ 


षं 


अथ-- ( यः देषपीयुः घनकामः ) जे देवशत्र धनकोभी ( पनं सुदु मन्यमानः न चित्तात्‌ र्ति ) स 
बाह्मणको कोभक मानता हुआ विनां विचरे भारता दै । ( शद्रः वस्य हृष्ये अचि न इन्धे ) इन्द उषे इदमे भन्न 
जला देता है ( उभे नभसी चरन्तं पनं दविष्ठ; ) दोनो भूलोक ओर गुलो विचरते हुए इघ्चे द्वेष कते दै ॥ ५ ५ 

( प्रिथतनोः अञ्चिः हव ) भिगतलुरूप अमिके समान ( ब्राह्मणः न हिखितव्यः ) ब्राह्मणको हिसा नहीं करन 
चाधि । ( सोमः हि अस्व दायाद्‌: ) सोम इत्च सवी है जोर ( इन्द्रः अस्य अभि शसिति-पाः ) इन्द इक। शापडे 
बचनेवालादै॥६॥ „ च 

( यः मल्वः ब्रह्मणां अन्न ) जो भलान ५९१ श्राह्मणोंका अन्न ( खादु अद्धि दात मन्यत्त ) सादं खाता ह एस) 
खमक्षता ह बह (शत-अपाष्ठां नि गिरति ) चश्ड प्ररमरको दुगैतिके प्रात दोताहै भौर ( निःखिष्न्‌ तां न दाक्नोति ) 
उसको प्राप्त करके सहन नहीं इर सक्ता है ॥ ७ ॥ 

नाह्णका ( जिद्धा उया भवति ) जीम धनुष गारी होती ३, ( व।क कुरपरकं ) वाणी धनुष्यहा दण्डा होती दै 
( तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः नाडीकः ) तपसे तीक्षण बने हए दान्त बाणल्प हेति है । ( ब्रह्मा) ब्रह्मम ( तेभिः 
देवजूते; शट ङेः धचु्िः ) उन देवठेवित भत्मबलके धलुरष्ेसि ( देव-पौयुनु विभ्यति ) देव शतुभापर्‌ भवात 
करतादहै॥८॥ 

( तीक्ष्ण-इषचः हेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बा्णेसि युक्त, भके युक्त ब्रह्मण (यां द्रारव्यां अस्यन्ति ) 
जिस बाणप्रवाहको ककते द (न सखा मृषा ) वद मिथ्या नहीं दहोती हे । (पक्ता च उत मन्युना सहाय ) तपके भौर 
कोधके खाय पीछा करके ( एन दुरात्‌ अवभिन्व्न्ति ) इसके वृरसे ही मेद डाक्ते है ॥९॥ 


मावाथे- जो क्षत्रिय षनलोभसे देवोंका अन्नमाग खयं खाता दै, भौर ब्राह्मणको निर मानकर उसको कष्ट देता है, 
उसके दयम आभि जलाकर इन्द्र उसका न।श करता है ओर्‌ सरव य।वाग्रथिवीके निवाखो उसकी निन्दा करते दै ॥ ५॥ 

भभिके समान हीं व्राह्मण &, जिस छेडना उचित नां है । क्योकि सोम उघका संबेधी भौर इन्द उषश्ठा रक्कद ॥ ६ ॥ 

ज पापी क्षत्रिय ब्राह्मणक धन अपने मोगके ल्यि है, पेखा मानता ह अर उखका मै उत्तम मोग करत हं एषा घरमक्षता 
हे उशपर्‌ येक आ।पत्तियां आती ह भौर उका सामथ्यै; ही नष्ट है जात। § ॥ ७ ॥ 

उस समय ब्राह्मणी जिह्व! दोरो, बाणी धनुष्य, ओर उ€के तपञे युक्त दन्त बाण्‌ होते ह । ह्न धवुभ्येतति बह ब्रह्मण 
देव्तोका भन्न खनेवाटेका नाशा करत। है १८ ॥ 

ये ब्राह्मण बडे तीक्ष्ण शब्नाद्गोवल होते है, इसच्ियं उक्त भल ये जिखपर केकते ह वे व्यथं नीं होते । भपने तप ओर 
कोधसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाश्च करते ॥९॥ । 


क्ष १८} ्ाह्मणक्षी गौ ; (८१) 


ये सहस्मरंजभास॑न्दश्चक्चता उत । 

ते वाङ्मणस्य सां जग्ध्वा वैतहव्याः परांमबन्‌ ॥ १०॥ 
गेरेव सान्हन्यमाना वैतहव्य अवातिरत्‌ । ; 

ये केरप्रातन्धायाश्चरमाजामरेचिरन्‌ ॥ ११॥ 
एक॑शतं ता जनता या भूमिव्धै[पूतुत । | 

प्रजां हिपिस्वा जक्ंगीम्षरभ्यं पराभवन्‌ | ॥ १२॥ 
देवपीयुष॑रति मषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान्‌ । 

यो ह्चणं देवन्धुं हिनस्ति न घ पिंतुयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३॥ 
अश्च न॑! पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते | 

हन्ताभिन्चस्तेन्द्रस्तथा तद्धेषसों विदुः | ॥ १४॥ 


अर्थ -- (ये वैत-इन्थाः लदस्नं अराजन्‌ ) जो देवोंरा इन्य लानेवारे खद राज हो गये ये, (ये उत दृहाशताः 
आहन्‌) भौरजो दसौ भे, (ते ब्रह्मणस्य गां जग्ध्वा) वे बराह्मणश गे सकर ( पराभवन्‌) प्रामवो परापत 
हए ॥१०॥ १ 

(हन्यमाना णो पव) श्८्दो हह गोने ह {तान्‌ वैतदव्यान्‌ भवातिरत्‌ ) उन देवतोका अन्न खनेवाकेका 
दिताश किया, (ये के्तरथघन्धायाः चर्म~-अजां अदेचिरन्‌ ) भो केशो रस्सीसे बंधी हुईं अन्तिम अजाको भी 
पचति हे, दप रते दै ॥ ११ ॥ | 

( ता नलाः प्के ) वे जनता लेग एकतो पङ य ( याः भूमि, व्यश्च ) निन्दने भृमि हिला दिया । 
(ब्राह्मणीं ध्रजां सिवा ) ्राह्मणको प्रजाको कष्ट देकर (असंभव्यं पराभवन्‌ ) विन। समावनाके ही वे ररे 
्राप्त हुए ॥ १२॥ 3 चै ह | = | 

( देष-पीयुः गर-गीणिः मध्यं चरति ) देवशतर गहर पीये इये मनुय मान मदु्योश बीचने धूता इं । भर 
( मस्थि-मूयान्‌ भवति) बह कवक दवी दौ दीवा हरः ३ ¦ ( यः देष बमं मरणं दिनरिति ) जो देवक ्ध- 
हप व्राहमणनने शए देता दै ( लः पिया मपि कोक न पति ) वह पितृयाण लोकको भी नह पर्त होता है ॥ १३ ॥ 

( अन्नः वैनः पदकायः) भमिदी हमारा मामैदकशेक ३ । ( सोमः दायादः जयन ) सोम संधी है, रेसा 
कट! नाता है| (शन््वः अभिशस्ता इन्ता) द्र इस शप देनेषलेका नाश करता दै ( सथा वेघसः तत्‌ विदुः ) उख 
प्रकार ज्ञानी क्क ब।त जानते ॥१४॥५ 


आआवार्थ-- देवतोडे उद्श्यमरे अनप रसा हुभा भन खथ मोम करनेवाके सहस्रो राजा छोग व्राह्मगकौ भूमि अथवा गौ 
हरण शरे, दघरा भे? करने पराभूत हो णये ॥ १० 

श्च कष्टो प्रात हुईं ब्राह्मणको गाय ही उन देवतान्ञभोज क्षन्रियोकि नाश्च करनेका कारण दती है ॥ ११॥ 

सेको क्निभ भूमिपर बडा पराक्रम करनेवक्ति हेते दै, परन्तु यदि उन्दनि जादो क्ट देना शुरू किया त मे सदजदीम 
पराभूत दते है # १२॥ । ए शः < 

देवोका ाध्ररूप बनकर पध्तरीपर संखार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये अतिक सनुध्यरे खमान निल होता दै भौर जे 
देवकि बन्धु ब्राह्मणा दिखा करता वै उखक्नो पितृलोक मी नदीं प्राप्त होता ॥ १३ ॥ † 

म ज्ञानी जानते दै @ भसि भारा मागेदशेक्, सोम दमारा संवो, जर इन्द इम।रा रक्षक दै ॥१४॥ 


१९ ( भथ, माघ्य, ण्ड ५.) 


(६२) 


दषुरिव दिग्धा चंपते पदा्र् मोपते । 


सा ब्राह्मणस्यवुधारा तया विध्यात्‌ पयतः 


नन 


भथवेयेदका स्ुयोध भान्य । 


[ काण्ड ५ 


॥ १५ ॥ (१९८) 


अथ-- हे त्रपते | दे गोपते | ( दिग्धा इः इव ) विषभेर बाणके समान, ( पृदक इव ) घापके समान, (खा 
नरह्मणस्य धारा इषुः ) व ब्राह्मणक मयैकर्‌ बाण ( तया पीयतः विध्यति ) उसे सकट वेध करता दै ॥ १५॥ 


भावाथ- है राजन्‌ | तू स्मरणम धर कि विषयुक्तं णक समन भर्‌ घापक खमान ब्राह्मणक भमयद्र्‌ बाण हखकका 


भवेर्ेय नाक करता है ॥ ;+॥ 


(~ 


ब्राह्मणकी गौ । 

“ गौ * शब्दका खयं * वाणी, भूमि, गाय, इन्दिय, प्रकाश 
आदि है । अर्यात्‌ ' ब्रह्मगवौ ` का अर्थं ' व्राह्मणक्ी वाणी 
, भूमि, माय ` आदि होता हे । यदी ब्राह्मणकी संपत्ति दातीदे। 
ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कम करता र, इखल्ि श्रान्त. 
तरात्तनाखा दाता हदं, अतः उम्नट्त्तिवाल श्त्रिय अशक्त प्राह्मणक्रो 
चटमार कर उच्छ संपत्ति हरर उद्र धनसरे अपना भोग 


बढा सकते द । परन्धु ब्राह्मण तपसी भौर अध्यापन करनेवाला 


दोनेके कारण यदि वद इस प्रकरार दुःखी हुआ तो रामं भव्य- 
यन अध्यापन वंदहौ नाता हं ओर उस कारण अन्तम खव 
राकः ही नाश हदोतादै। इस प्रकार व्राह्यणके कष्ट राजक 
नाश्के कारण होते है। 

्द्यणस्य गां अनघा ` ( तद्मणकीौ गो खाने योग्य 
नदीं ) एसा ६8 सक्तम बारबार कहा हं । कदं लोग इष 
वाक्यञ्च, ` क्षत्रिय वेश्य ओर श्रः मौ खाने योग्य दहै देवा अर्थ 
करते हे आर व्राह्मणकौ गौ कों नदीं खाता था, परन्तु अन्य 
वणाकी मोलेग खत ए९६। अनयकारक अनुमान निका- 
ल्ते द । इसलिये इस विषयमे अवद्य विचार करना चादिये । 
क्योकि ˆ गो अध्या ' दै ठेवा वेदने सर्वत्र छदा है, उसके 
विरुद्ध इस सूक्तम गौ खानेका उख कैषे भ गय) है । इसल्मि 
यदं बात अवदय विचार छरने योग्य ह । इस तक्ता आराय 
देखनेके लिये निन्नलिखित वचन सवस प्रथम देखिये-- 


के 


यो ब्राह्यणे अशनं यव मन्यते, स विषस्य पिबति। 
(म. ४) 

° जे) ब्राह्मणको अपना अन्न मानता दै वह भानो, विष दही 
पीता ह । ' इ भंन्नमें उपर क्षत्रिय नरम खभाववालि बाद्मणको 
अपना अन्न मानता दे ठेसा कहा दै । इच ब्राह्मण्के टुकडे 
करके क्षत्रिय खाते ये यद्‌ भाव जेन। उचित नदीं है, क्षन्निय 
नर्मापर मजी कदापि नदीये । फिरिजेो क्त्रियकदापि नरमा 
नदीं खाते वे ब्राह्मणको हौ अपना भन्न कैसे मान सक्ते द, 


इस शकाशो दूर करनेके लिये निम्नलिखत मत्रका भाग 
देखिये-- 
यो मल्वः बरह्मणां अन्नं खाडु अश्वि इति सन्यत । 
श्ल धातापणष्ठां गिरति । (मं, ७) 


* जो मलीन कषत्रिय नाहारो गन सुखंस मै मोग्ता ह, 


खा मानता है वह चैको विपत्तियेमिं गिरता दें । * यां 


ब्राह्मणक अन्न द्टूट मारकर क्षत्रिय खि, तां उस्तका बड 
दुगेतति होती दे एेखा कद्‌ हे । * बाह्मणको अन्न माननेक। भय 

यद ह छि ब्राह्मणक पासके उब उपमोगके पदाथ टकर भयवा 
जवरदस्तीचे छीनकर, उनका उपभोग करना । दैयर्वशी क्षत्रि. 
योनिं देखा हः छया था । वे क्षत्रिय ब्राह्मणेकि आश्रम ददते 


ये नौर्‌ अपने मोग बढाते ये; इछ कारण परद्धरामने उनका 


नाश. करके पुनः धमेा स्थापन छ्िया। इख सक्तमे भी 
वीतहव्य न।मक राजांका पराभव त्राह्मणोंको एौड। देनेष 
हज रेखा क्‌! है । वसिष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्रने 
कृष्ट दिये ये । इख सबका तात्पये त्राह्मणक। मां घ्र खानिसे नदी 


है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गेव, भूमि, तथा जन्य समृद्धि 


द्टना भौर उसका उपभोग ख्यं करना यही ह । 

ब्राह्मणक प१।सखका घन यज्ञयाग ओर वियान्रद्धिके लि होता 
ड, यादे वह धन छा जावे, तों यज्ञ नद होगे भौर विय्ाका 
नाश होग। । इसे. अन्मे खव जनताका नाश होगा । ब्राह्म- 
णोकी बाणीषो प्रतिबंध करन, उनक्षी संपत्ति टना, ने 
चुरान! अथव। बलसे हरण करना, ओरं अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणोके 
भआश्रमोको कृष्ट देना अन्तम राज्यके नाशक ल्ि कारण 
दोता है; त्राह्मणको भन्न माननेका यद अर्थं दे । इसी प्रकार 
ब्राह्मणक माय हरण करना ओर उदका दूध आदि खयं पाना, 
उधद्री भूमि इरण करके उस भूयमेका धान्य खय खाना, इल्यादि 
प्रकार हानिकारक हे यद भाव यदा दै । ब्राह्मण जनताको वि। 
देते दे, जनताके रोमेकी चिकित्सा करते है, घर्मोका अचुष्टान 
करते हे, सखलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोपर होता दे, ओर जौ 


श्त १९1 


क्षत्रिय ब्रह्मणो कष्ट दता है उस जनता राज्यश्रष्ट कर देती 
६ । वदभ 'ग।' ₹शञ्द 'गायशा दूध, दही, मक्खन, घौ 
छ18, तके दृषसे आर्‌ घीये बनी सब प्रर भिटाई, गोचमं 
गायके सींग, ओर गौ ` इतने पदार्था वाचक है । इसये पाठक 
लान सकते है कि यहां ' क्षाजेयङ द्वारा बाह्यणकी गौ रक्वन। › 
बराह्मण! गौ भ।दि खन संपत्ति दड्प करना ही है। पष सूक्तका 
आदाय ध्यानम ऊने यदी आशय स्पष्ट प्रतीत दोत। है । 
त्रहमणीं प्रजां हिित्वा असंभव्यं पराभवन्‌ । 

(भ. १२) 
अाद्यणस्य गां जग्ध्वा वैतदहग्याः पराभवन्‌ । 

(भे. १०) 
यो देवबन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति स पिकथानं 
रोकं न पति। मे. १३) 

ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है । 
बराह्मणकौ ग। दडप करनेसे बौतहव्य क्षत्रिय पराभूते हुए । 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता वह पितलेक्को भौ 
ग्राप्त नदीं दोतादहं! ' इनर्मत्र भार्गो स्पष्टो जातादहैकि 
त्र ह्मणोंको कष्ट देना, उनको छदना, उनके धमे, कमं चल नेमे 


काव उत्पन्न करन, राजाके व्यि अनिष्ट कारक है। यदा 


ब्राह्मणको चाने अथवा उसकी गोको खानेका भशय बिल 
नदीं है । 

इसके अतिरिक्त “ खानेदा › अयं कं भकारसे होता हे । 

वह ओददेदार पैसा खाता है, ' इस वाक्यका यह अर्थं कदापि 


ज्राद्यणको कश । 


(८३) 


नहीं है कि वह भन्न न खाते हुए सपये, अनि भौर पाई खाङर 
इजम करता हे । परंतु इवका। भ्यं इतना ही है कि अयोग्य 
रीति वह धन कमाता है । यही अथं ंस्कृतमे मी डे। 
ब्राह्मणको खनक] अथे ब्राह्मणी षन दात खटना भौर उड़ा 
स्वयं उपभोग करना । आजकल कदे ह कि अतियंतरित राजा 
प्रजाको खात दै, इक! यह अधं नहीं है कि राजा मनुभ्योका 
मांख खाता है, अपितु राजा प्रजा] खत।ता है यह इसका भथ 
दै । शतपधते- 

तस्माद्राघ्री बेश्चं घ(तकः। श. प, ब्रा. १३।२।९।७ 

" अनियेत्रित राजा प्रजाके ल्ियि धातक) यषांजो 
प्रजाङे घातका वणेन छिया दै वह केवल प्रज।को काटना नदी; 
भवितु भ्रजाकी उन्नततिमे बाषा डाछना दै । इख धव वणनसे 
इस सुक्तका आशय ध्यानम आ खकता है । 


राजाका करय । 

राजाका कतेभ्य डे कि वह ज्ञानिर्याको वियादान रने, 
वैयोको व्यापार करनेन, दरक अपनी छारीगरोके व्यवहार 
करनेभे उक्तेजना दे । अपने परास शक्ति दै इसक्िये निर्बलोपर 
अलयाचार स्वये न कर ओर एेसा राञ्यशषाघ्न ऊरे कि जिसे 
सबकी उत्नति यथायोग्य रीतिषे हा सके । जिष राज्ये शम, 
द्भ ओर तप करनेवाले ब्राह्मणोपर अलयाचार होते दँ बहा भन्योँषछी 
सुरधितता कं रहेगी 1 

पाठक पूवं सुक्तके सायदी इष सूक्तको पे भौर उचित 
बोध प्राप्त करं । आगामी सूक्त भी इसौ भाशयक्छा है 1 


0 न - 


ब्राह्मणको कष्ठ । 


_ ( १९) बह्मगवी 


( ककि -- मयोभूः । देवता ~ ब्रह्मगवी । ) 


अतिमात्रमनरषन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । भयु हिषित्वा सुजया वैतहव्याः परमषन्‌ 
ये बृहर्सामानमाङ्गिरसमापेयन्त्राह्मणे जना! पेदस्तेषायुसयादमिस्तो (न्यायत 


॥ १ ॥।. 
॥ २॥ 


अथं ~ ( खयः ) इमला करके जय प्रपत करनेवले वीर (अतिमानं अवधंन्त ) भलयन्त बडे, (न दिवं इव 
उस्स्पृशा्‌ ) इतने कि शुरोकको मानो उन्होने स्पशे किया । परंतु वे ( वेत-हब्याः ) देका भक्त स्यं मोगने रमे तब (शुशु 
दिखिर्वा ) गुकषिक्ी हिसा रके ( पराभवन्‌ ) पराभूत हो गये ॥ १॥ 


{ये जनाः जरश्टर्सामानं ) 


लोग बडे सामगायक ( आंगिरसं ब्राह्मणं मपैथत्‌ ) जांगिर ब्राह्मणको सताते रहे 


( तेषां तोकानि ) उनङे संतानोके ( पेत्वः भविः ) दिक ( उभयादं भावयत्‌ ) दोनों दातक बीवमे रगडत। रहा ॥२॥ 


भवाथै-- विजयी सजय त्रिय बहुत श गये य, परंतु जब वे ब्राहमर्णोको खताने सगे धीर देवे लियि दिया हभ्य 


खय मोगने रगे, ते राज्यन्रष्ट दो गये ॥ १॥ 
ॐ 


(<£ ) अयवेवेद्का इ्वोच मास्य । [ काण्ड ५ 


ये बाहं प्रल्यकठीबन्ये वाखिन्छुरकमींपिरे। अल्लस्ते मध्ये कुर्याया। केशरान्खादन्त आसते ।। ३ ॥ 
= | 


ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सा विजङ्गदे । तेजं राष्स्य निहन्ति न वौरो जायते वृषां ॥४॥ 
मूरम॑स्या आशसनं तष्टं पिंशितमस्थते । क्षीरं यद॑स्याः पीयते तद्वै पिदपू किचिषम्‌ = ॥ ५॥ 
ग्रो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जिध॑र्सति । परा वास्संच्यते रा त्र्यणो यत्नं जीयते ॥ ६॥ 
अष्टापद चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुरवुः। य! स्या द्विजिंहया भत्वा सा राषटूमवं धूतुते जह्मन्यस्यं ।। ७ ॥ 
तद्वै र्मा संबति नावं मिंनामिवोदकम्‌ । वर्षाणं यत्र हिंस॑न्ति तद्रा दन्ति दुच्छुनां ॥ ८॥ 
तं वक्षा अप॑ सेधन्ति छायां नो मोपा इतिं । यो ग्रक्षणस्य॒ सद्धन॑मभि नारद मन्य॑ते ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- (ये ब्राह्मणं शरव्यष्ठाषिन्‌ ) जो जह्मणञ् अपमान कसते है, (ये वा भञ्जन्‌ शरक दविर ) अथवा. 9, 
इखदे धन छीनना चाहते ई, (ते असः कुल्यायाः मध्ये ) वे सषिरदधी . नदीके बौवमें (केद्यान्‌ खादन्त माते ) 
कर्शोष्ठो खाते हुए देरतेदै॥३॥ 

(सा पच्यमाना ब्रह्मगवी ) वद इडप की गई त्राद्मणङ़ी गौ ( यावत्‌ अभि विजङ्घ ) जि ऋ 

सती है, उव ऋण उच ( राष्ट तेजञः निदैन्ति ) राट तेन मारा जाता है जोर बह रषा वीरः न जायते } भर्वन्‌ 
तार भी उतपन्न नदीं होतः दै ॥४॥ र ~ 

( अस्याः आ्यलनं र ) इश्च क देना बडा कूरः काय दै, ( पिशितं वृष्ट अस्यते ) मा तो दम बात 
नाका देनेके करण कने योग्य ई । ( यत्‌ भस्याः श्रं पीयते ) नो इच ब्रामणकां गौष्य दूष पाना € "8 
पितु फिस्विषं ) वह निःघदेद पितसेमे पाप कटा जाता हे ४५१ 
(यः सजा उद्नः मन्यमानः) जो राजा अपने आपको धल मानता हु ( जाद्ण जिधत्छति ) नाद्मणको सताता 
दै, (तत्‌ राष्ट परा सिच्यते ) वह्‌ राष्‌ बहुत गिर्‌ जता दहै ( यन्न ब्ाद्धणः जीयते ) जडां माद्मणकरा कष्ट टुता द +“ 

( अष्टापदी चतुरक्षी ) आठ पविवाली, चार आं सवाली, ( चतुः भोच्रा चद्व ) चार "कणा च म 
हचवाली ( वथास्या द्विजा भूस्वा ) दो सुखवालं हलोर दो जिह्वावालः दोकर (बह्मज्यस्य राष्ट खा भक धूत ) 
बाद्मणके सरतानेवाठे राजा राष्टूको वह दिना देती है ॥ ७॥ 9) 

( यन्न चाह्यणं हि लमिति ) जदा बरह्मको कष्ट पटैवते # ( त्त राष्ट दुच्छुना हन्ति ) वद राष्ट विपत्ति मरता 
ईै। भोर (तल्‌ चै राष्ट ) वह राष्टूको (आ! स्रवति ) ण्वि देता है ( ज्दक भिन्नां नावे इव ) जसा जन स्नद् 
नोंकाकरो वहादेतादे;;८॥ 

(नः छायां मा उपमाः इति ) इमारौ छायातें यद न अवे, इस इच्छासे ( त क्षाः मपलेघन्ति ) कण ४ 
दर! देते ई । हे नारद ! ( यः ब्राक्चणस्य घनं रुत आभि म्यते) जो त्राह्मणक। धन बलप्ते अपना मान्ता द ॥९॥ 


भावार्ध-- जिन्दनि सामगयक आंगिरस दराह्मणके। सताया भा, उनके ' गालबर्बोरो दिंखक़े पश्च्जनि दते पीडखाषा॥२॥ 
नो ब्राह्मणक अपमान करते ई, ओर उसे धन छीनते दे, वे थिर क नदामि ब्लोक खति रहते दै ॥ ३॥ 

जो ब्रह्मगो साय दडप्‌ करता दै उष क्षत्रिये राध्या तेज नष्ट होता है ओर उमे बवान बीर नदीं उपज होते ॥*१ 
गायद्नो कष्ट देना वदी क्रूरतःक। काये है । वृष्रेको गायक्ना दूध पीना भी विषहे घमान दी दै५५॥ 

अपने पको बलवान्‌ भानता हुभा जो राजा ाह्मणको षताता है, उक्षा राट्‌ गिर आत। है ५६॥ 

ब्राह्मणक णाय दु हंनिपर द्विगुणितं मारक सीग आदिते बुक्त होर उक राष्टक। नाश करती दै ॥ ७ ध 

जहां ब्रमण सताया जात द वह राष्ट विपत्तिं गिरता दै । द्रटो नौङाके समान वहं नीचे ही इव जाता दै॥८॥ 

ज व्राह्यणक्रा घन छीनता दै उसको उक्ष मौ भपनी छायाम नदीं अनि देते ॥ ९ ॥ 


रण तडफती 


__ ~~~ 


छक १९ ] व्ह्मणके कें । (९५ ) 


विषमेवदेवशृतं राजा वरुंणोऽ्रनीद्‌ । न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जागार क्श्चन ॥ १०॥ 
नवेव ता न॑वुतयो या भूमि्ये[धूचुच 1 प्रजां हिंसित्वा बाह्मणीमसंमव्यं पराम्वच ॥ ११॥ 
यां मृताय।चुबधनन्िं कूच] पदयोष॑नौम्‌ । तद्वै ज॑हाज्य ते देषा उपस्तरणम्‌ ॥ १२॥ 
अश्रुणि कृपमाणस्य यानि जीतस्यं वावृतुः । तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां मागमधारयन्‌ | ६३ ॥ 
येन मृतं स्नफयन्ति उमश्रुणि येनोन्दतं । तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १४॥ 
न बुष सत्रावर्णे व्र॑ज्ञज्यम्‌मि वेति । नास्म सथितिः कर्पते न मित्रं नयते वशम्‌ | १५॥ (२१) 


अथ-- (राजा घख्णः अन्नक्षीत्‌ ) व्ण राजाने कदा है कि ( पतत्‌ देवकृतं विष) यह देवोका बनाया 
विष दै । ( ब्राह्घणस्य गां जग्ध्वा ) बराह्मगङ्धी गायके इडप कर (कञ्चन रष्टेन जागार) कोई भी राष्ट नद्‌) 
जागता ॥१०॥ 

(याः नव नवतयः ) जो निन्थानवे प्रकारक प्रजा ह (ताः भूमिः पतर त्रि अधूुत ) उनको भूमिने ही दटा 
दिया द । वे ( कद्यार्णी नाक्षणीं प्रजां दि सिसवा ) दस्वाण करनेवाली ब्राह्मण प्रजा ऋष्ट ठेकर्‌ ( असभ्यं पराभवन्‌ ) 
भ्व॑मवनीय रातिसे पर्त हए ॥ ११ ॥ 

( खां पद्योपनीं कूच ) जिख पादाचन्ह इरनेवाखी कार्टोवाङी क्ाद्रको ८ सताय अनुचश्नन्ति ) मृतके साय 
बाते दै, हे ( ब्रह्म-ञ्य ) ब्राह्मणो खतानेच।रे ¦ ( देवाः तत्‌ ते उपस्तरणं अभेत्रन्‌ ) दषेन ष्दादै क वद तेरा 
बिस्तर दै ॥ १२॥ 

दे ( रह्म -ञ्य ) नाद्मणक़ो सतानेवाे ! ( यानि अश्चूणि ) जे भसु ( कृपमाणस्य जीतस्य वातुः ) निभेल 
ओर जीते गमे मनुष्ये बदते द । ( देकाः तं वै ते अपां भागं अधारयन्‌ ) देने उसरों दी तेए॒ जलका साग निश्चय 
यिद] १३॥ 

दे ( ब्रह्मज्य ) ब्रा्मणद्ञा ऽतानेनान | ( यन मूतं स्पयन्ति ) जिससे प्रतक्षे लान करति द, ( येन इमश्चणि च 
उन्दते ) जस्ये मृ दादीके बार गी करते द (ते वै देवाः ते अपां मागं अधारयन्‌ ) उको दी देवोन तेरा जल- 

ग निश्वयच्ियाहै ५१४ ॥ 

( मक्राक्षरूणें वष ) मिन्रावर्णचे प्रात होनवाली कष्टे ( ब्रह्मज्यं न अभि वकषेति ) ब्राह्मणको कष्ट देनेवलेके उपर 

नहं गिरती । भौर ( अस्मे सम्रितिः च कल्पते ) इखकों खमा सहभति नद देती ( न मिन वक्षं नयते ) ओर न मित्र 


वदते रहते ह ॥ १५॥ 


---- 


भावाथै-- राजा वरुणे कदा दे ढि ब्राह्मणक गोको दडप कना विष पानिके समान हानिकारक हे, उघको स्वीकार 
करने कोई भौ जीवित नदीं रह खकता ॥ १०॥ । 

निन्यानदं वीर जिन्न उब भूमिपर्‌ विजय प्राप्त किया था, वे जव ब्राह्णोको खताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥११॥ 

कटिकी घा जो इमशान सञाउनेके स्यि काम भाती दै, उघ्पर्‌ बह मनुष्य सोत है चि जे ब्राह्मणको घताता दै ॥१२॥ 

निल होनेके कार पराजित हए मनुष्यो आंखमे जो भात्‌ भति दै, उन भदक जल उशन पानके लिये दिया 
जाता है, जो ब्रह्मगक्ो घताता ह ॥ १३ ॥ 

जिस जलवे सुदेको छान कराते ह ओर जो जल हजामत करनेके खमय दाढी मछ भिगोने$े काम आता दै, वह जल 
उसको भिलत। दै, छि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४॥ 

बाह्मणकञो कष्ट देनेवाल्के राम भच्छी बृष्टि नदीं होतो, राष्खमा वेड राजक जिय अनुकूल नदीं होती, ओर वैधे 
क्तरियक्षा को$ मित्र नदीं र्ता ॥ १५ ॥ 


(8) 


सानीका कष्ट । 

ज्ञानी मनुष्यषो दिथा हुआ कष्ट राज्यश्ना नाञ्च करत) है । 
जि राज्यशाषनमे ज्ञानो सजनो क्ट भोगे पड़ते द वद 
राज्यश्चान नष्टदो जता दै। जिस ` राज्यज्ञासनमे ज्ञानी 
लेर्गोष्ठी वाणीपर प्रति्बध लगाय! जाता है, उनको उत्तम उ१- 
देश देनेसे रोक। जात। है, जां विज्ञ ज्ञःनी पुर्पोकी धनसंपत्ति 
सुरक्षित नदा दती, जहां अन्य प्ररे ज्ञानी सजनेके कश 
पटचते दै, वह राष्ट अधोगतिरे भप्त दोत। है । 

यह अ। शय इ सूक्तञ्ा दै । राष्टमे ज्ञानकी नौर ्ञानीकी 


पूजा होती रहे । क्योकि ज्ञानोपदेशसे दी राका खा कल्याण 


ह) सकता हे । इल्यि हरएक राके लोग. ज्ञानां सत्कार 
करं भर भरनो उन्नति मागां बनें । 


ध |> ४०१ 
अथववेद्कः। बाघ मध्य । 


[ काण्ड ५ 


अन्द्ये्टीकी कुछ बातें । 4 
. , इस सूक्तका बिचार करनेसे कुछ बारतोका पता जगता ई, 
दख्यि- 

( १ >) तं खपयन्ति- सत मवन्यके शवको ज्ञान 
कराते ह । 

८२) ताय पदयोपनीं कधं अुबघ्न्त- 
मरतो ¶।वका चिन्ह मिटनिवाली क्षदसे अथव। किसी भन्य 
वचीजसे बाधते द्र। (इश्मे कय ".काः अर्थं ठीक प्रकार 
सभक्षमे नदी भाता है । यह खोजका विषय हि । ) 

दजामत । 

{ ३) वमश्चणि उन्दते-- इजाभत बनवानेके समय 
बार भिगोये जति । 

इस सूक्ते कु कथरनोका ठीक ठीक माष धम्मे नदीं 
आता दै, इख कारण यह सृक्त छ्िष्टखा प्रतीत होता है उन 
मत्नोंका अधिक विचार पाठक करं । 


---- न्न्य -- 


दुन्दुभीका घोष। 


(२०) शाच्चसेनात्ासनम्‌। 
( ऋषिः - बह्मा । देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभिः । ) 


उचेषींषो दुन्दुभिः संत्वनायन्वांनस्पत्यः संभैत उक्तियाभिः ¦ 


वाचं श्चुणुवानो दमय॑न्त्सपतन्त्सिह ईव जेष्यन्नमि तंस्तनीदि 


॥ १ ॥ 


सिंह ईवास्तानीद्‌ द्रुवयो विव॑द्धोऽभिकरन्द॑नषमो वासितािंव । 


वृषा स्वं वध्र॑यस्ते सपता णेन्द्रस्ते श्चष्मों अभिमातिषाहः 


॥ २॥ 


वर्षवं यथे सदसा विदानो गव्यन्नाभि श्व संषनानिद्‌ । 


शुचा विंध्य हर्दयं परेषां हिता ग्रामान्परच्ुंता यन्तु चत्र॑वः 


मान्परच्छुता यन्तु तरवः ॥२॥ । २॥ 


अथं- ( उच्चे ोषः सरव ~नायन्‌ ) जिखका ऊचां शब्द है ओर जो बर बढाता है, उघ- भकारका ( वानस्पत्यः 
दुन्दुभिः ) वुनस्पतिमे बना हभ दुन्दुभि ( उचखियाभिः संभरतः ) गौचर्मोठे वेष्टित ( वाचं श्चुणुवानः ) शम्द करता हज, 
( खपत्नान्‌ दमयन्‌ ) शतरु्भोको द्गाता हभ ओर ( सिट इव जष्यन्‌ ) सिके समान विजय चाहता दुभा यह ठोल 
( अभि खंस्तनीहि ) गजता रहे ॥ १॥ 

त्‌ ( वुवयः विबद्धः) भक्षे निर्माण हू भौर विशेष बव हभ ( सिह् इव अस्तानीत्‌ ) दिदके खमान गजता 
३ । ( बालतां चृषभः अभिक्रन्वन्‌ इव ) गेके लगे जेते बेल गता है । (त्वं चषा) त्‌. बलवान्‌ दै (ते सपत्ना, 
बध्यः) तेरे शु निभेल दए ह ओर ( ते देन्दरः शुष्मः मभिमाात्तेषाहः ) तेरा प्रमावयुक्त बल शत्ुनाशक है ॥ २ ॥ 

( यूथे गव्यन्‌ चषा इव ) गोवोके समूइने मोढो कामना करनेवाके चांडके खमान तृ ( खसा संधनाजित्‌ ) बलस 
विजय प्राप्त इरनेवाला, जौर ( चिद्‌एनः ) जाना हु! (अभि रुव ) गजना कर । ( परेषां हृदयं शला विभ्य ) शतुभोका 
हदय शेशे युक्त कर । ( श्रवः भ्रामान्‌ हित्वा प्रच्युताः यन्तु ) श्र मवो्ञो छोडकर भिरते दए भाग जं ॥३॥ 


लक्त २०] दुन्दुभीका घोष" (८७) 


संजयन्परतना ऊष्यमायर्गद्यां गृह्णानो बंहधा वि चक्ष्व | 


दैवीं बाच दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रणां भरख वेद ॥ ४॥ 
दन्दुभेवाचं प्रयतौ बदृन्तीमाशुण्वती नाथिता घोष॑बुद्धा । 

नारीं पत्रे धावत हस्तगृष्यपित्री भीता समरे वधानाम्‌ ॥ ५॥ 
पूवां दुन्दुमे ® व॑दासि बाच भूम्याः पृष्ठे वद्‌ रोच॑मानः | 
अमिघ्रसेनामभिजज्ञं भानो धमद॑द दन्दुभे सूनृतावत्‌ ॥ & ॥ 
अन्तरेमे नभ॑सी घोषो अस्तु पृथ॑क्ते ष्वनये यन्तु ्वौभ॑म्‌ । 

अभि न्द्‌ स्तनयोतपिपानः शोकङन्मित्रतूयौय स्वर्धी ॥ ७॥ 
धौभिः कृतः प्र व॑दाति वाचञ्दधषेय सत्व॑नामायुघानि । 

इन्द्रमेदी सरव॑नो नि हयस्व मित्रैरमि््रौ असं जङ्घनीहि ॥ ८ ॥ 
संक्रन्दनः प्रवदो धष्णुषैणः प्रवेदकृद्वंहा ग्रंमधोषी । 

रयो वन्वानो वयुनानि विह्ठान्कीर्वि बहुभ्यो चि ह॑र द्विराजे ॥ ९॥ 


अथं दे दुन्दुभे ¡ ( ऊभ्वे-सायुः पतनाः संजयन्‌ ) ऊचा शब्द करनेवाला, शत्नुसनाओको पराजित करता हमा 
( गछाः युणानः बहा वि चक्ष्व ) ग्रहण करने योर्योको लनेवाला तू बहुत प्रकार देख । (देवीं बाच आ गुरस्व ) दिग्य 
कन्द उच्चारण कर । ( वेघाः शच्रणा वेद्‌; आं भ्वरस्व ) विधाता होकर शङ्भकर घन लाकर भरदे॥४॥ 


८ दुन्दुभेः प्रयतां द््तीं ) दुनदुभेका स्पष्ट बोला ह ( वाचं आण्ण्यती घोष्चुद्धः ) शब्द सुननेवाली भौर 


गजैनाघे जागी इई ( भीता नाचित्ता जाभिजी नारो ) डरी हुई दुःखी शत्रकी छी ( सस्रे वधानां पु) युख्मे मरे हुये ` 


वीरो पुत्रको ( हस्तगषय धावतु) हाथ पक्डकर्‌ भाग जवि ॥५॥ 


हे दुन्दुभे ॥ ( पूवः वाच प्र वदकल } सवे पादेले त्‌ शब्द करता हं । भूष्याः पृष्ठ रचमानः वद्‌ ) भूमः 
पृष्ठपर प्रकाशता हुभा त्‌. रन्द्‌ कर । हे ढोल | ( आमन्रसनां आभिजज्भानः ) राुसेनाका नाश करता दमात्‌ (ध्यमत्‌ 
सनतावत्‌ वद ) प्रकाश युक्त रीति सत्य बोल ॥ ६ ॥ 

८ इमे नभसी अन्तरा घोषः यस्तु ) इन दुलेक ओर पृथ्वाके मध्यमे तर। घोष होवे । (ते ४्यनयः शीभं ण्यक 
यन्तु ) तेरे ध्वनि शप्र चारो दिशाभोमं फल । ( उत्पिपानः शछोककृत्‌ ) बटनेवाला ओर यश करनेवाला ( मित्या 
सवर्थी ) मित्रहितके लिये संपक्त होता हज! ( अभिक्रन्द्‌ , स्तनय ) शज्द कर ओर गजन। कर्‌ ॥ ७ ॥ 

(घीमिः रतः काचं ठ वद्‌!ति ) बुडधिके द्वारा बनाया हुआ दाल शब्द करता हे । ( खतस्वनां आयुधानि उद 
वय ) वीरोके भायुर्धोको ऊच उठा । ( इन्द्रभदी सलत्वनः ने हयस्व } शरक आनन्द देनेवाला त्‌. वोरो बुला ( मिन; 
भभिश्ान्‌ सच जक्गनीषि ) भित्रा दारा शत्रभकि भार उल ॥८॥ 

( संक्रन्दनः प्रवद्‌; ) शन्द करनेवार] जौर धोषणा करनेवाला, ( धुष्णुखनः प्रवदक्त्‌ ) विजयौ सेनासे वुक्त 
चेतना देनेवाला, ( बहुधा च्रामघोषीं ) अनेक प्रकारस ममम घोषणा करनेवाला, ( श्रयः चन्वानः ) कल्याण प्राप्त करानेवाला, 
( वयुनानि विद्धान्‌ ) सब पोषणाके कायं जाननेवाला तू. दुंदुभि ( द्वि-राजे) दो राजामि देनेवाले युदभे { बहुभ्यः 
कीतिं विष्टर ) बहुत मयुष्योके लि कीर्तिं प्रप केर "९॥ 


(८८) अथ्वेवेहका बोध भाग्ध । | [ काण्ड ५ 


५ 1 क क [^~ 


भ्रेयःकेतो वसुजित्सहीयान्त्संग्रामनिस्संशषितो जहंणासि । 

अभूनिं प्रावाधिषषणे अद्विगध्यनदुन्दुभेऽधि नृत्य वेद॑ः ॥ १० ॥ 
यन्रषाण्नौषाडंभिमापिष्हो गवेषणः सह॑मान उद्धि्‌ । 

वामग्बीव्‌. मन्तरं ¶ भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेषुददेह ॥ ११॥ 
अच्युतच्युत्स॒मदो गमिष्ठौ मधो जेता परएतायोध्यः | 

हनदरेण गतो विदथा निचिक्य॑दूचोतंनो दविवतां याहि सीरम्‌ ॥ १२ ॥ (२६५) 


(२१) रा्रसेना्रासनस्‌। 
( कषिः -- बह्मा । दैवता -- वनस्पतिः, दुम्दुभिः, सादित्यादयः। ) 
कि “~ हं $ भ्र, [१ क क व 
विहृदयं बेमनखं वदामिते इन्दुमे । 
विद्रेषं कमश भयममितरिषु नि द॑भ्मद्यनान्दुन्दुमे जदि ॥ १॥ 
उदेप॑माना मन॑सा चक्षुषा हृद्येन च । 
धावन्तु बिभ्व॑तोऽमितराः प्रनरासेनाज्ये हते ॥ २ ॥ 
वानस्पत्यः संभृत उक्ति्याभिर्विंश्रभोत्यः | 
प्रतासममित्रेभ्यो बदान्यैनामिषारितः ॥ २॥ 
--र-र------___~_---------------------_------------------ 
भथ-- दे ( दुन्दुभे) ढोल | त्‌ ( भरेयःकेलः वद्ुजित्‌ ) ्ेय करनेवाला, घन जातनेवाल!, ( स्वीयान्‌ 
संग्रामाजित्‌ ) बलगान्‌ , जद्धोको जातनेवार, (बरह्मणा संशितः भाल ) ज्ञनके दारा तैयार किया इभ) ह । ( अ 
अद्रिः भरावा अद्वन्‌ इष ) छोमरस निकालनेके समय जिच प्रार्‌ पत्यर सोमपर नाचते है; उख प्रकार ( गव्यन्‌ षेव; 
आधिनुत्य ) मूमो जतन ईच्छा करनेवाला तू शतरुके धनर नान्व ॥ १० ॥ ५ हि श 
( शश्रुषाद्‌ नषा ) शुको जीतनेवाला, निल्विजयी, ( अभिमातिषाहः गद्ेषणः ) वरिवो $ न व 
सोज रनेवाला, ( खहम।नः उद्भित्‌ ) बरवान्‌ भौर उद्धेडनेव।त।, तू ढोल ( घाच प्र भरख ) (ध र 
( घाग्वौ म्र इव ) जेस वक्ता उपदेश्को ्रोताभोमे भर देता है ! ( संभ्राम-जित्याय इह इं उत्‌ वद्‌ ) भरामहे 
जीतनेके लिये यां भक्तके विषयत बडी घोषणा कर ॥ ११ ॥ 
( अच्युत-च्युत्‌ ) न गिरनेवले शत्रुभोको गिरनेवाल! ( स-मद्‌;ः गभिष्ठः) नवित, मा शाशा 
( सृधः-ज्ञेता ) बुद्धको जीतनेवाल), ( पुरता अयोऽयः ) भामे मढनेवाला भौर युद कटके क्म ध व 
युक्तः ) इन्द्रदरारा रक्षित, ( चिदृथा निचक्यत्‌ ) युद्धकर्मोको जाननेवाल, ( दिषसमं हद्‌-योतनः ) शतुभाके हंदयङ़ 
घनरानेवाला, तु. दोर ( शीभं यादि ) शीघ्र शज्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥ 
[२१] ति 
सीनता कह दे । ( विदेशं कद्मशं भयं मभितरेषु नि दृष्पराक्षे ) द्वेष, कंशमकश, क्षगडा, भय , षुं रक्त दे 1 हे 
ददु ¡ (नान्‌ अव अहि ) इनको निकाल्दे॥१॥ । 
८ आज्ये हते ) इतो आहुति देने जितने थोडे समयते हो ( अभिश्राः अश्राखेन ) श्तु षवखाहरये ( मनसा 
चक्षुषा हदयेन च बिभ्यत्तः ) मन, आंख ओर्‌ हृदयद्चे दरति हुए ( घावन्तु ) भाग जवें ॥ २॥ । 
( घानस्पत्यः उल्जियाभिः संश्रत+ ) बनस्पतिसे अर्थात्‌ लकदीसे उत्पन्न ढोर जिद्पर चमडेकी रस्या षी है | 
( चिभ्व-गो-उयः ) खव प्रकार भूमिका रक्षक गौर ( आज्येन अभिघारित; } प्रतते चा दुभा त्‌ ( जभितरे$्ः प्रभाक 
चदुः ) शदुभकि लिये कर्शे्धी घोषणा कर्‌ ॥ ३ ॥ 


त्क २९१] इन्दुभीका घोष । (८९) 


यथां मृगाः संविजन्तं आरण्याः पुरषादाधिं । 


एवा स्वं दुन्दुमेऽमित्रानिभि क्रन्द्‌ प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥ 
यथा वृकादजावयो घाच॑न्ति बहु बिभ्यती; । 

एवा त दुन्दुभेऽभित्रांनमि जंन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ५॥ 
यथा इरनात्प॑तत्रिण॑ः संगिजन्ते अहर्दिवि सहस्यं स्तनथोयेथा । 

एवा सवं दुनदुभेऽमिन्रानभि कन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥ 


परामित्रान्दुन्दुभिन। हरिणस्याजिनेन च । स्व देवा अंतित्रसन्ये सैग्रामस्यश्च॑ते ॥ ७॥ 
यैरिन्द्र प्रकराडते पदषोषैरछाययां सह । तैरभित्रखसन्तु नोऽमी ये यन्त्य॑नीकशः॥ ८ ॥ 
ज्यावोषा दल्दुभयोऽभि के।न्तु या दिश॑ः । सेनाः पराजिता य॒तीरमित्राणाभनीकशः ॥ ९ ॥ 


“ आदित्य चशरुरा द॑र्स् मरीचयोऽलं धावत । पस्सङ्गिनीरा संजन्ु विते दाहवीये| ॥ १० ॥ 


यूया म॑रुतः पृश्निमातर हृन्दर॑ण युना भर मुणीत्‌ अभून्‌ । 
अथे-- (यथा मारण्याः मृगाः पुरुषात्‌ अधि संविजन्ते ) जिख प्र्मार वनके भूम॒ मदुष्यसे उरर भागते है, 
हे इन्दुम ! ( दष स्वे अमिषान्‌ अभि क्रल्द्‌ ) इसी प्रकार त्‌ शत्रु्मोपर गजना कर, ‹ भरत्राखय ) उनको दर दे ओर 
( अथो चित्तानि मोद्य ) उनके विक्को मोहित कर ॥ ४॥ 


(यथा अजावय, वृकात्‌ बहु बिभ्यतः धावन्ति ) जिख भकार मेड बकरियां भेदियेसे बहुत दरती हुईं भाग 
जाती ह, उ रार हे दुंदुभि | तू शश्चुभपर गजना कर्‌, उनको इर्‌। दे, ओर उन चित्तके! मोदित कर ॥ ५॥ 


(थथा पतजिणः द्येनास्‌ संविजन्ते ) जिच प्रकार पक्षी सेने उरकर मागते है, भर ( यथा स्तनथोः सिष्ठस्य 
अहः- दिवि ) जिच प्रनार गजैनेनले चदे प्रतिदिन रते ई, उसौ भर हे इन्दुभि । तु शतुभे।पर गजैना कर, उनको उरा 
दे, ओर उनके चित्तोको मोहित कर ॥६॥ 

(ये क्षं्रामस्य शेशे ) नो दुदधके खामी दत ई बे ( वै देवाः ) घव ददः (्दिणस्य अजिनेन दुण्दुभिना 
च ) रिणेके चमेसे बने हुए नगते ह) (-मभिश्रान्‌ परा अतिश्रसन्‌ ) शपुभोको बहुत डर। देते है ॥ ७॥ 

(न्द्रः यैः १द्‌-घोदैः ) इन्दर जिन पादोषोसि भोर ( छायया सष ) छयारूप सेना खाय ( भरक्तीडते ) युद्धकी 
क्रीड। करता है, ( तैः न्नः अमीः अमिच्ाः ब्रछन्तु ) उनव्े दमारे ह्न श्ुर्भोको प्राइ देवे कि (ये सनीकश्चः यन्ति ) 
जे। सेना पकियोकि धा हमला करते दै ॥ < ॥ 


ध क. 


(ञथा-घोकाः दल्दुभय। ) वच्चष्यकं रोक राच्दके षाथ ठोल (याः दिशः अभि क्रोशन्तु ) जो दिक्षाएं है उनम 
शण्दं करं । जिखश्च ( अभिक्राणां मनीकद्ाः पराजिताः यतीः ) शत्रुओं संघशः पर! जित : क 

हे ( मादित्य ) सथ! ( चक्षुः भादल } एनो दि हर ले । ( मरीचयः अजु घावल ) परमश्च दरण इमारे भव 
कत दोदे । ( श्राहुवीरये किते ) बा वीये कम होनेपर ( पत्‌-संगिनीः जा सजन्तु ) पिको बोधनेकी रसियां शत्रुओं 
पावते बाघी अवि ५१० ॥ 

( पृश्चिमातरः उश्रः मरूतः ) ¶ भूमिको माता माननेवक, श्‌, भरनेके पि सिदध दए वीरो ! (शनद्रेण यजा 
श्ाभ्रून्‌ भ्र श्ुणीत) श्र र्थाते सर सेनापातिङ़े छाप रहकर शतको प्रार रलो । सोप, परण, महदव, मृत्यु ओर इन्द्र ये 
शष सरोक्तो खहायता करनेवलि देव हं ॥ ११॥ 

१२८ भयव, म्य, काण्ड ५.) 


(२०) | सथ्वैवेदकः। सुखो म्य । { काण्ड ५ 


सोमो राजा रुणो राजां महदिव उत मृत्युरिनदर | ॥ ११॥ 
एता देवसेनाः बरथकेतवः सचेतसः । अमित्रान्नो जयन्तु खाह। ॥ १२ ॥ (२३७) 


॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 8 ॥ 
अर्थ-- ( पताः देवसेनाः सृथेकेतवः) ये दिव्य चनाएं सूयेक्ा ध्वज लेकर चलनवाी (सचेतसः ) उत्तम 
चित्ते युक्त होकर ( नः अभ्निज्रान्‌ जयन्तु ) इमरे शघरभोका पराभव करे । विजयके ल्यि हमारा ( स्व-अआ-ष्ा ) भात्मञ्मपग 
दों ॥ १२॥ 


~~~ ~~~ 


= > 
नमाडा । आर्यका ध्वज । 
न ~, सू, १ ^ >. ८५ = 9 (~+ न गन है यह्‌ वर्णनं 
.येदोर्नो सूक्तं नगाडेका वणेन कररेहद। यद वरन स्पष्ट बारह मच्रमर सूयाचन्दयुक्त कंपुका इणन दह । 
ओर स्टेज सभश्नने योग्य होनेसे इघका भावार्थं देने ओर देखनेवे आर्योका ध्वज सूथैचिन्दयुक्त था यह बात स्पष्टो 
विवरण कटनेक्षी श्रई आवरयकता नदी ह । जाती है । 


ततीय असुवाक्‌ समाप्त ॥२३॥ 


ज्वर निवारण । 


(२२) तक्मनारानम्‌ । 
( ऋषिः ~ भ्ग्वद्धिराः । देवता ~ तक्मनाशनम्‌ । ) 
अभ्निस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमो प्रावा वरुणः पृतदंश्षाः । 
वे 


दिम्हि! समिधः शोद्यैचाना अप षौ खमुया भवन्तु ॥ {॥ 
अयेयो विश्वान्दरितान्कुणोष्युच्छोचयंसनतिरिवाभिदुन्धन्‌ । 
अधा हि तक्पन्नरसो हि भूया अघा न्थ ङ्डधराङ व॒ परैहि . ॥ २॥ 


| ० ~ = [»। = 
यः पर्षा पारुपियो[ऽवध्यंस इवारुणः । तक्मानं विश्वधावीयोधराओ परां सष ॥ ३॥ 


-~-------- 


(५ 


अथे-- अत्रि, सोम, भरावा, वरुण, पूतदक्षाः वेदि, ये पवित्रे वलि देव ओर (ब्दः श्ोद्युचानाः समिधः) 
ऊशा, मदी समिषा, ( इतः तक्मानं मप बघतां ) महसे स्वरादि तेगके द्र क६। ( अनुया द्वेषांसि मप भवन्तु ) 
इघसे घब देष दूर हां ॥ १॥ । ~ 

( अयं यः चिभ्वान्‌ हरितान्‌ ऊृणोषि ) यदह जो तू उवररोग सनको निस्तेन करता है ! { अधिः इव उच्छ।चयन्‌ 
अभि टुन्वन्‌ ) अमिके समान तपाता ओर्‌ कष्ट देता दै । दे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! ( अधाहि अरस; भूयाः) ओर तु जीर 
दो जा { अघा न्यङ्‌ सधराङ्ग वा पस इषि ) ओर नवके घ्यानते दूर्‌ हो ज। ॥ २॥ 

(यः परुषः पारक्यः) जो पवेपवेमे होता है भौर जा परवशेषञे क।रण उतयच होत। दै भौर जो ( बरुणः गव- 
ध्वे: इख ) रणे अभि चमान विनाशक द । दे ( विश्वधा-वीयं ) स प्ररे चामर्यवले ¡ ( तकमाने सधराञ्ं 
परासुव ) ज्वरका नीचेकी गतिसे दूर्‌ कर ॥ ३॥ 


भावाथे-- यज्ञस ज्वर दूर्‌ दोता दै, भि, सोम, समिधा, ओर दवनसामभ्री ज्वरो दूर करती दहै ॥ १॥ । 
क (च ४ ^ = ज व (=) 

ज्वर मनुष्यको निस्तेज बनाता दै, उश्षके। अचि-तपाकर निर्वाय बनाता द, इख कारण यक्चसे उवर हटता दं ॥ २॥ 

अवरे पवे-पर्तर द्द होता दै, इसलिये से उ्वरको दूर दाना चाहिये ॥ ३॥ 


सक्त १२] ज्वर निवारण । (९१) 


अधरां भ्र हिणोमि नम॑ः कुत्वा तक्मने । श॒कम्भरस्यं अष्टा पर्नरेत॒ महावृषान्‌ ॥ ४॥ 
ओको असख मूज॑वन्त॒ ओकं अस्य महावृषाः । याव॑ज्ञातस्तंकमंस्तावांन सि अरिदकेषु न्योचरः ॥ ५॥ 
तक्मन्व्यालि वि गद व्यृङ्ग भूरि यावय । दासीं निष्टकरीमिच्छ तां चच्रेण सम॑पेय ॥६॥ 
तक्मनमूज॑बतो गच्छ बरिहकान्वा परस्तराम्‌। शुद्राभिंच्छ प्रफव्यै१ तां त॑क्मन्बीवि धूनुहि ॥७॥ 
महावषान्मूज॑वतो बन्ध्वाद्धि प्रेत्य । प्रेतानि तमने त्नमो अन्य्ेत्राणि बा इमा ॥ ८ ॥ 
अन्यशचत्रे न रमसे व॒श्ची सन्मंडयासि नः । अभूदु प्रायेस्तकभा स गमिष्यति बर्दिकान्‌ ॥ ९॥ 
यत्वं श्चीतोऽथों ररः सह कासविंपयः । भीमास्ते तक्मन्डेतयतस्ताभिं! स्म परं वड्गग्धि नः ॥ १०॥ 


अथं- ( तक्मने नमः छ्का ) ज्वरको नमन शरक ( सघराञ्च प्र हिणोमि) नीचे उतार देता ह । ( शकंभरस्य 
मुष्टिहा ) शाक भक्षको सुष्टिसे अर्थात्‌ बले मरनेवाल। यद्‌ रोग ( महावृषान्‌ पुनः एतु) पट।रृधवाले देशेमिं -पुनः पुनः 
। जाताद्ै॥ ४॥ | 

( अस्य मकः मूज्ञवतः ) इसका र मूल वाखव।ला स्थान है तथा ( अस्य ओकः महावुषाः ) इसका घर अदी 
वृष्टिवाला स्थान है । हे (तक्मन्‌ ) उर ¡ ( याषत्‌ ज्ञातः ) जगे त्‌ उत्पन्न हुभ। द । ( तावान्‌ बदिदिकेषु गोखरः 
अषि ) तबे नाल्दिकोमे ददता हे ॥ ५॥ 

हे ( भ्याल भ्यङ्गं तक्मन्‌ ) सपेके खमान विषवके ओर विरूप अंग करनेवाले ज्वर ¡ हे ( वि शद्‌ ) िकष रोग | 
तृ. (भूरि यावय) बहुत द्र चाजा । त्‌ ( निष्टक्कर कारी इच्छ ) निङ्षटत रहनेके कारण क्षयको प्रप्त हेनेवाकीकी 
इच्छा] कर भर ( तां बज्ञण समर्धय ) उसपर भाना वज्र चला ॥ ६॥ 

( तक्मन्‌ ! मूजवतः गच्छ) दे ज्वर ] मूजवलि स्थानो इच्छा शर, ( बर्ीकान्‌ वा परस्तशाम्‌ ) दूरके 
बात्दीक देशोकी इच्छा कर । वैसे देशम ( श्रफ्यं शुद्धां इ उछ ) भ्रमण करनेवाली शोकमय ल्रीको इच्छ। कर । हे (तक्मन्‌ ) ` 
उवर । ( तां चि इव धूनुष्ि) उको कैपादे॥ ५॥ 

( महाचुबान्‌ मूज्ञवतः बन्धु आदधे ) बही वष्टिवलि भर मेज घा जही होती है, उन बंधन करनेवले स्थारनोको 
तू च्ा। { परेत्य ) दूर्‌ जाकर ( एतानि इमा भन्वक्षेश्राणि ) इन खन अन्य कोको ( तक्मने वै पत्र घमः) इम 
उथरके किये बतत ॥ ८ ॥ “^ 

( अभ्यक्ते न रमसे ) दर कषेनमे त्‌ रमता नही, ( वशी खन्‌ नः मृडयालि ) वशम रदकर हमे खी करता 
दै । ( तकमा परार्थः अभूत्‌ उ ) उषर प्रबल हो गया है । ( स बर्हीकान्‌ गमिष्यति ) वह बाल्दीकोके प्रति जावेगा ॥ ९॥ 

( यत्‌ स्वं शीतः) जोत्‌. सदं रषकर नेवा दै, ( अथो रूरः ) अथवा अधिक पीडा देनेवाला सक्ष है, 
(कला खद भवेपयः ) खांघीके साय कपा देत। दे । हे ( लकमन्‌ ) ज्वर ! ( ते हेतयः भीमाः ) तेरे शन्न भयेक्र ह 1 
( ताभिः नः परिवुखग्धि सूम ) उनसे हम खवको बचाये रख ॥ १० ॥ 


----~ 


= की ० 


आआवाथ-- बहुत बृ्टि जद होती दै, उन दशेमे यह ज्वर होता ई । शार्भोगी ोगोम एक विशे बल दत है इस कारण 
उने यद ज्वर दूर मागता हे ॥ *॥ 

बहुवृ्टिवारे ओर मूँज घ।सवाले देशि यद जवर बहुत दोता हे ॥ ५॥ 

इख उवश्का विष स॑ समान होता है जिसे शरीर टेढ! मेढा होता है । भक्िन जनवज लोगे यह होता है ॥६॥ 

धादवलि स्थानेमि यह ज्वर होता है ओर इस उरक भानेपर शारीर कौपता है ॥ ७॥ 

बड बृष्टिवाले शौर धादवलि प्देशंसि भिन्न अन्य उत्तम कषत्रम यड्‌ ज्वर नदी होता है ४५८ ॥ 

अन्य स्थानो न्व दोता दै । बहां नियमपूक रहनेवाले लोर्गोको यह नही होता । ने दूर्‌ भागता है ॥ ९ ॥ 

पह उबर शीत, रक्ष, भोर कफयुकत होता हे । इसका परिणाम भयेकर होता है, इखलिये इषद्े वचना चाद्ये ॥ १० ॥ 


%@ 


(९२) भथवचेदका छषोच माप्य । 26 [ काण्ड ५ 


मा स्मेतान्त्सखीन्डृरुथा बलासं कासष्ुवुगम्‌ । मा सातोऽवाडेः पुनस्तच्छ। तक्मशुपं त्रवे ॥ ११॥ 
तकपन््रात्रा बलासिन्‌ स्वच्ा कासिकया सह । पाप्मा प्राकृन्पेण सह गच्छरा्ुमरंणं जनम्‌ ॥ १२॥ 
तृतायकं विदतीय सदुन्दिमृत रदम्‌ । तक्मानं शीतं खरं गरेष्म नाश्चय वार्षिकप ।॥ १३॥ 
गन्धारिभ्यो मूजव्रद्योऽङ्गभ्यो मरस्य; । प्रेष्यन्जनंमिष शेवधिं तक्मानं परि दसि ॥ १४॥ (२५९१) 


अथं- हे ( तकमन्‌ ) ज्वर ¡ ( बलासं काम उध्यगं ) क्फ, खाषी, जर क्षय ( तानू सस्ीन्‌ पाच 
कुथाः ) इनको भपने पित्र मत बना । ( अतः सर्वर मास्मदेः) इश्च उमीप न भ।। हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर | 


(तत्‌ त्वा पुनः उपञ्चुबे ) यद दुक्नेमे पुनः कहता दं ॥ ११॥ 
हे ( तक्पन्‌ ) ज्वर्‌ | तू ( रात्रा बलसेन ) भपने भाई र्फके घाथ, (स्वस्रा कासिकया सह ) बदिन 
खख साथ, ` पाप्मा भावृव्येन सह ) पपी भतन क्षये खाय ( भसु मरणे जनं गच्छ) उत भलिन मनुष्यके 


प्रपत जा॥ १२॥ 


( तृतीयकं ) तीसरे दिन भनिवाके, ( विकर्तायक्षं ) तीन-दिन छोदष्ठर आनेवकले, ( शव्द ) सदा रदनेवजे 
( उत शारदं ) भोर शरदतुमे होनेषाले, ( कौत, खरं ) चीत अयवा पीडा करनेवके, (म्रेष्मं, वारक ) भरीन्म भोर 
वर्षां ऋतुके सनधञचे भआनेवाके ज्वरको ( नाश्य ) दृटा दे ॥ १२३॥ 

( गन्वारिभ्यः मूजवद्भथः ) गांधार, सूजवान्‌ ( सङ्केभ्यः मगघेभ्यः ) भंग ओर मग्धोको ( प्रष्यन्‌ दोवधि 


भाचाथे-- इख ज्वरके कफ, खक्ष भौर क्षयये तीन भित्र दै । यह ज्वर मारि पा कुमी न भावे ॥ ११॥ 

इस उवरका भाई. कफ; बिन खांघी ओर भततीजा क्षय है । मलिन लोर्गोको यह दता है 8 १२॥ 

तीरे दिन अनेवाला, चौये दिन या तीन दिन छौडकर निवाला, सदा अर्थात्‌ प्रतिदिन भानेवाका, शरद्‌, ग्राष्म 
आर्‌ वर्षां ऋतुक कारण होनिवाला, शीत ओर क्ष, ये सन्‌ उतर इटनिं चादिये ॥ १३॥ 

जिस भकार रक्ष% मनुष्य दूसरे देशको सेजे जाते दै, उश्च भकार सब ज्वर दुर मेज जय, अर्थात्‌ ये महुष्याङो क्ट 


नद।॥१४॥ 
ज्वर रोग । 
ज्यर्‌ रोगके विषयमे बहुतसी बडी विचारणीय बाते इस 
सृक्तमे कटी है- 


भ स 
ज्वरके मेद । 

१ सदर्दिः-~ सदा, प्रतिदिन भानेवाक्ता ज्वर । 
९ तृतीयकः-~ तीरे दिन आनेवाला अवर । 
३ वि-ततीयकः-- तीन दिन क्रोडशर चौये दिन 

भानेवाला चातुर्थिक आदि ज्वर । (पे, १३) 
ये तीन भेद दिनके अन्तरे$ कारण होते ह । ऋतु छारण 

आनेवाले ज्वरे नाम ये है-- 

९ त्रेष्मः-- ग्रीष्म ऋतु हेनिवाल। उर ! 
१ वापिंक।- वर्धा ऋतुके कारण आनेवाल। उवर । 
३ शारद्‌!-- शरदतुके कारण भनिधु।ल। वर । (म. १३) 
ये तीन मेद्‌ ऋलरुङे कारण भनिव।ऊे जवरके द । भव शख 


व 


ज्वरके स्वरूप भेद देखिये । 


- -- 


१ शीतः शीत ज्वर, जिधर प्रथम शीत सगकर पश्चातु 
ज्वर आता दै । 

र र्रः-- रक्ष, पित्त ज्वर, अथवा पीडां देनेवाला उवर्‌ । 

{्म. १३) 

ये भेद इसका स्वरूप षः रहै ह । ज्वरे पाय दोनिषाले 


रोगये। 


१ बखासः = कफ बलगम, यह उवरमे होता दै । 

॥ कासः- खौवी मी उवसं होता है। (ष. ११,१२) 

ये दोने। लक्षण बहुत खराब है, इका परिणाम 

३ उत- युगं-- य शेनों अर्थात्‌ फ भीर खादी इकटी 
आती है, इदका नाम क्षय दै । यड तो दका भयङ्कर परिणाम 
दोत। है) (मे. ११) 

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरो का परिगणन निम्न प्रकार 
इच सृके किया है । 

१ महावषः-- बडी वृष्टिवाले प्रदैशमं होनेदाला अवर । 


सूक्त १९] 


अस्य ओकः महावुषः - इषा घर्‌ बडी इृषटि- 
वाला प्रदेश हे। (म. ५) 
र मूजवान- धाक जहा इषताडइ 6| कछाचडक स्थनिम 
यष्ट खबर होता है । 
" भसय मकः मूजकचतः '-- इका घर मूजवाला 
स्थानद । (ब, ५) 
इस प्रकारक प्रदेश इख ज्वरे ल्थि बढानेवाले होते दै, 
भन्म क्षत्रेमिं यदह नही ब्दताहि, अर्थात हुआमीतो शीघ्र 
हट आत्ता है । ईख अरे बहुत विष होतादै, जो शरीर 
जाता है भीर वहां पीडा करत। दै- 
२ उथालः-- प्पे पभाग यहं उवरका विष दै । 
` ठ्थ॑णंः--~ अमो भौर इदियोमे बिङूपत। करनेवाला यदं 
श्वर है। (मं. ६) 
भविन ज्ञोपुर्षोश्नो यह ॒विशेषङर दोता। दे, अर्थात्‌ अन्त- 
बहा पवित्र रइनेवाले को नदीं होता, इस . विषयमे पत्रक 
प्रमाण देखियि-- 
१ अर्णा जनं-- नीच जीदन भ्यतीत करनेनलिको दोता 
है। (म.१२) 
२ निष्ठकरी ~ क्षीण ओर मलिनक्ो होता दै । (॑.६) 
३ अरकार््य-- एूला मयुभ्य, जिखमे खचा बर्‌ नहीं हेता 
खो होता दै । (म. ७ ) 
यम, नियम पालन करनेवाङा संयर्म। पुष इखसे रहता 
हे । इख विषये निर्न लिखित मंत्र मननपूवैक देक्िये-- 


रोगजन्तुओंका नादा ! 


(९३) 


वक्री मङ्यासि 1 (म. ९) 
हममे जो वशी अर्थात्‌ सेयमे। पुर्ष दाता है, उको छख 
देत। है, अथात्‌ यह ज्वर उसको कष्ट नही देता३। इख 
प्रकार यह सेथम उवरादिषे ओर क्षयादिसे बचने! एकमा 
उपाय दै । पाठर इका त्रिचार्‌ करके ब्रह्मचर्यादि सनियमो 
पालनद्वाय अपना स्व।स्थ्य बढाव जोर रोगे दूर्‌ रहें । 


ञ्वर निवृत्तिक! उपाय । 

संयम, ब्रह्मचयै आदि. उपाय ज्वर प्रतिबंध है, परंतु ज्वर 

अआनेपर उन्न हटनिके उपाय निप्रकिखित ईै-- 

९ यक्चः- अभि कोमादि भौषधियोश्ा इवन करनेस 
ज्वर्‌ हता है) (१.१) 

२ अधराङ्‌ परेहि-- नौवेके मार्गसे उबर दूर होता ३ै, 
अथात्‌ शच शद्धिषे, पेर खाफं रदनेसे ज्वर दूर होता 
हे! (मे.२) 

३ शक-भरस्य सुटि-हा-- शाकमेाजीक सुष्टिसे मरने- 
वाल। उवर होता है । सांघमोजी भनुष्यढी अवेक्षा श्ाक- 
भोजी मनुष्ये उवरप्रतिभषक्शकि अधि होती दै, इष 
लि मानो शाकमजी मनुष्य इस ज्वरको सूक्ते मार 
देता है (मे.४) 

इस प्रद्र इस उव्रके सेबेधक्रा विवरण इ सक्त है ! वैय 

इस सूतश अधिक विचार करं । इख सूक्तम कहे लक्षणेोसि 
प्रतीत होता दै किं यह तक्मा शआजकरका शौतज्वर अथवा 
" मलेरिया ` दे । 


~ वयि "कि 


रोगजन्तुजंका नाश । 
( २३) किरि्रम्‌ । 


(4 ऋषिः -- कण्वेः। देवता -- इन्द्रः, क्रिमिज्म्भनाय देवप्रा्थना । 3 
ओते मे धा्ाप्थिवी ओक॑ देवी सर॑खतौ । ओतो म इन्द्रचाभिश्च क्रिमिं जम्भयताभिवि ॥ १॥ 


अस्येनदरं मारस्य क्रिमीन्षनपते जहि । हता चिश्चा अर।तय इतरेण वच॑सा सम॑ 


॥ २॥ 


अर्थ-- यावाप्थिवी, देवी सरखती, इन्द, अभ्नि ये सब देव ( भते, ओता, ओतौ ) परस्पर क्रिल सुल (मेम 


किनि जम्भयतां ) मेरे लि क्रिमि्योका नाश करं ॥१॥ 


हे धनपते ईन्द्र । ( अस्व कुमारस्य क्रेमीन्‌ जि) इस मारके क्रिमिरयोको हटा दे । ( यम उन्रेण वचसा 
विन्वाः अभयतयः इताः ) मेरे पासी उग्र ववे सन दुखदायी क्रिमि भारे ग्येद॥२॥ 


(९४) अथवेवेदका सुबोध भाष्यं । [ काण्ड ५ 


यो अक्ष्यौ [ परिसरति यो नास परिखैति । दतां यो मध्यं गच्छति तं कर" जम्भयामसि ॥ ३ ॥ 
च, = ० 3 


सरूपौ दौ विस्पौ दवौ कृष्णौ दवौ रोतो दौ । वशश्च बकरण युधः कोक॑श्च ते इताः ॥ ४ ॥ 


ये क्रिमयः शितिकश्चा ये कृष्णाः शिंतिबाद॑वः । ये के चं विश्वरूपास्वान्किमींन्जम्भयामापि ॥ ५॥ 
उत्पुरस्तात्ये एति विशवर्ो अद्षटहा । दाश्च परनन च सर्वाधि ्रमृणन्किमीन्‌ ॥ & ॥ 
येवांषास॒ः कष्क॑ष।स एजत्का चिंपबितुकाः । इश्च हन्यतां क्रिमिंरवादशंय हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
इतो येवाषिः क्रिमीणां हतो नदानिमोत । सर्वानि म॑ष्मषाकीरं षदा खर्व श्व ॥ ८ ॥ 
तिशीषाणं त्िककदं क्रिमिं सारङ्गमैनमू । कृणाम्य॑ख ष्टरि वश्वामि यच्छिरः ॥ ९॥ 
अत्रिवदवः क्रिमयो हन्मि कण्ववजमदमरिषत्‌ । अगस्त्य॑स्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ १०॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिंहेवः । हतो -उतमाता किवता हतख॑सा ॥ ११॥ 


अथे- ( यः.मक्ष्यौ परिसपेति ) जो जंखेमिं नण रता डे, (यः नास्ते परिखपेति ) जो नाके घुष होता है, 
(दतां यो मभ्यं गच्छति ) दाते बोचमे जा जाता टै, (तं किमि जम्भयामसि ) उच क्रिमिको दम विनाशा करं ॥३॥ 

(सरूपो दो, विरूपो द्॥ ) दो खमान रूपवलि ओर दे विशद रूभ्ले, (द्धौ कृष्णो, द्वौ रोहितौ) दो कलि 
भौर दो लाल, (बुः च बश्ुकणेः च ) मूरा ओर भूः कानवाला, ( गृघ्ः कोकः च ) गिद्ध भौर भेडिया ( तें हताः) 
वे सब मर गये॥४॥ 

(ये क्रिमयः शित्तिकश्चाः ) जो किमि शेत कोखवलि, (ये कृष्णा: क्कितिवांह वः ) जो कलि ओर काली भुजावलि 
शोर (येके च विश्वरूपाः) ओर जो बहुत रूषवाले है (तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ) उन क्रिमिर्योका नसा 
करते दह ॥५॥ व, 

( ख्यः उत पुरस्तात्‌ पति ) सू आगे चल है वह ( विश्वटष्ठः अदृष्ट-हा) स्वको ज भ्लक्ष दे आर 
ज न दीखनेवले छमियोका मौ नाज करनेवाल्य है, बह (दृष्टान्‌ च भदृष्टान्‌ च सर्वान्‌ क्रिमीन्‌) दीवनेवलि आर न 
दीखनेवाले सब क्रिमियोक ( घ्नन्‌ प्रमृणन्‌ ) नाश्च करता ट जोर कुचल कलना है ॥६॥ 

(येक्राषासः कष्कषासः ) येवा, म्डष, ( पजत्काः श्षिपविल्छु काः ) एजत्क भौर सिपचितवुक ये किमी ह । 
५ क्रिमिः हन्यतां ) दीखनेवलि क्री मारा जाय ओर {उत अदष्ठः च हन्यतां) भौर न दीलनेवार। भी मारा 

य ॥ ७॥ 

( किमीणां येवाषः इतः ) क्रिमि येवाष नामक किमी मारा गया ( उत नवनिमा हतः ) ओर नाद करने- 
वाला भी भर गया । ( सर्वान्‌ मष्मषा नि अकरं ) सवके भयल मखलङर न्ट किया ( षद्‌! खद्वां श्व ) जिस प्रर 
पत्यरघे चने पौस्तेदे॥८॥ । | 

(जिश्लीर्गाणे जिकङकद्‌ ) तीन दिरोवाजे, तीन कुदानवाले, ( खाशङ्गं अन्चुने क्रिमि ) चित्रविचित्न रंगवलि जौर श्वेत 
रगबलि क्रिमीक्ो (णामि ) मै मारता ह । ( अस्य पृष्टीः अपि ) इखकी पदठलियोको मी तोडता दं भौर ( यत्‌ शिरः 
वुश्वामि ) जो खिर है उसङ कचरा दं ॥ ९॥ 

दे (क्रिमयः) जतुभों ¡ ( अच्निवत्‌ , कण्ववत्‌ , जमदचिवत्‌ ) अत्रि, ईण्व भौर जमदमिके समान ( वः हन्मि ) 
तमको मारता दं ¦ ( अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) तै भगस्िरे ज्ञाने (क्रिमीन्‌ खं पिनेष्मि) रोगके क्रिमिर्योको पीसता 
द्रं ॥१०॥ 

( क्रिमीणां राजा हतः ) रोगक्रिमिरयोका राजा भारा गय।, ( उत पवां स्थतः हतः ) नौर इनक्ष स्थानपति 
म।रा गया । भौर (हत-माता हत-्नाता ) जिधके माता ओर माईं मरे गये तथा ( इत-स्वला क्रमिः हतः) 
जिसकी बदिन मारो गई है एसा किमी भी मारा गया ॥ ११॥ 


क्त २४ || 


खुरक्षितताकी प्रार्थना (९५) 


हतास अस्य वेश्चसों हतासः परषिशसः । अथो ये श्हुका ईव सवं ते क्रिम॑यो हताः ॥ १२॥ 
सर्वेषां च क्रिमीणां सवौसां च किमीणामू । मिनञ्यरम॑ना शिरो दहाम्यभिना छख॑म्‌ ।। १२॥ (द) 


4 कन ( सस्य वेशलः हतासः ) इसके घरवले भरे गये, ( परिशेशसः हतासः ) इस परिवारवलि मरि गये । 
(अथोये क्षुद्धका, इच ) भार जो छलक क्रिमिये( ते सबं क्रिमयः इताः ) वे खब क्रिमि मारे गये दह ॥ १२॥ 


६ 


१ ^ व, अय 


- ) [+ [1 41 = म 4 [5 [~ 
( सवषां च क्रिमीणां ) उन पुरुष क्रमियोर। ओर ( सर्वां च क्रिमीणां ) ऽव ज्ञो क्रमियोस ( अदमना 


शिरः भिनद्धि ) पर्थरसे घिर ताता हं जर ( भञ्चेना मुखं ददामि ) भभ्रिसे सुख जलाताद्रं॥ १३॥ 


रोगक्रिमिर्योका नाङ् । 
शोगके क्रिभि शरीरम घुसते ओर वां विविध रोग उतपन्न 
करते. टै, यद बात वेदे करं सृकतोमे कद है । अमि, वायु, जल 
आदि द्वारा इन क्रिभिर्योका नाश होता दै, यह भरथम मंत्रका 
कथन दै । छोटे नालकंकि शरीरम मौ क्रिमि होति ह उनको दृ 
करनेके ल्य वा भौषधिद्ठा उपयोग करना चाहिये यह्‌ 
द्वितीय मनका उपदेश मननीय हे । 


आंख, नाकं ओर दांतोमं क्रिमि जति दँ भौर वदां विविध 
रोग उत्पल इरते दै, यद तृतीय मंत्रका कथन प्रयक्ष देखने 
योग्य है । चुं ओर प्म म्मे क्रिमियोके रंगोङा वणेन 
है । सूयंकिरणसे खब रोगक्तिभियोका नाद होता है, यद भ्त 
महत्त्वपूणं बात षष्ठ मंत्रे कदं दै । विपुल सूरयकिरणोके साथ 
अपना संकध करके पाठक रोगकरिमियोसे अपना बचाव कर 
सकते ह । अन्य मेत्रोका कथन स्पष्ट है, इखसख्ियि उख विषयमें 
अधिक लिखनेकी आवदेयकता नहीं है । 


--- - ~क ~ 


सुरक्षितताकी प्राथना । 


( २४ ) बह्यकमं । 
( ऋषिः -- सथर्वा । देवता ~ बह्यकर्मात्मा, नानादेवताः । ) 


पविता प्रसवानामधिंपतिः स मरित । 


असिन्ब्ह्ण्यसिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
क ॥ 15... [> + * ॥। 
चिच्यामस्यामाङकत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहां ॥ १॥ 


अश्निषेनस्पतीनामधिंपतिः स मावतु । 


अस्मिन्त्हमण्यसिमन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिषठायांमस्यां 


चित्यासस्यामाङ्त्यामस्यामाश्िष्यस्यां देवतया स्वाह॑ ॥ २॥ 


९ ^ = ^ क ५/7 क" 
अ्थ-- ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इख ब्रह्मयज्ञे, ( जस्मिन्‌ कर्मणि ) इष करर, ( अस्यां पुरोधायां ) इख पुरो- 


दिते भचुघठनमे, ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इष पतिम, ( अस्थां चलां ) इस चिन्तनते, ( मस्यां आकूत्यां ) इष 
संकल्पे, ( अस्यां आशिषि ) इख आरीर्वादमे, ( अत्यां देहस्था ) इस देवकी प्राय॑नामे, ( ख-या-ह्ा त 
सवस्वकषा समर्य करत हं, इ समय ( सः प्रसवानां अचिपति; सविता मा अतु ) वद सन चेतना अधिपति 
मरक परमेश्वर भेरी रक्षा करे ॥ १॥ 

( खः वनस्पतीनां मधिपतिः, मच्चिः मा अवतु ) वह वनस्पतिर्थोका अधिपति अनि मेर रक्षा करे ॥ २ ॥ 


(९8 ) मयवचेवेद्‌का इवोघ मान्य । [ काण्ड ५ 


चयाव।पुथिनी दातृणामिंपली तरे मांवतामू्‌ । 

अस्मिन्त्रहण्यस्मिन्करमण्यस्यां पुरोघायांमस्यां प्र॑तिषठायौमस्यां 
चिच्यामस्यामाद्रत्यामस्यामाश्चिष्यस्यां देवहत्यां खाद ॥ ३॥ . 
वरुणोऽपामधिपतिः घ मावतु । 

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्करमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्यांमस्यामादूत्यामस्यामाचिष्यस्यां देवत्य खाहां ॥ ४ ॥ 
मित्रावरुणौ वृश्वाधिपती तो मावताम्‌ । 

अस्मिन्त्ह्मण्यस्मन्कर्मण्यस्यां परोधायानस्यां प्र॑तिष्ठायामस्यां 
विस्याम॒स्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां खा ॥ ५॥ 
मरुतः पवैतानामधिंपतयस्ते मावन्तु । 

अस्मिन्तरहनण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायामस्वां 
चिस्यामस्याम्त्यामस्यामाक्षिष्यस्यां देवत्य खाह। ॥ & ॥ 
सोमों वीरुधामधिंपतिः स मावतु । | 

अस्मिन््ह्मण्यस्मिन्करमण्य स्यां पुरोधायामस्यां प्रतिषठा्यामस्यां 
चिस्य।मस्यामादरूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवद्तयां स्वादां ॥ ७ ॥ 
वायुगन्तरिश्स्या्थिपतिः स्च मावतु । 

असिमन््हमण्यस्मिन्कमेण्यस्यां परोधाय।सुस्यां प्रिष्ठा्यामस्यां 
चित्यांमस्यामाङ्त्यामस्यामािष्यस्यां देवर्हत्यां स्वाहा ॥ ८ ॥ 
यय्क्च॑षामधिपतिः सर मातु । 

अस्मिन्बण्यस्मिन्करभेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठा्यापस्यां 
चिस्यांमस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ ९ ॥ 


अथ -- ( ते दानृणां मचिपत्नी यावापृथिवी मा अवतां ) वे दाताओकि भधिपति यावि मेरी रक्षा 
क्रं ॥२३)॥ 
` ( खः अपां अयिपतिः वरणः मा अवंतु ) वद अर्छोका अयिपति वरुण मेरो रश्चा करे ॥ ४ ॥ 
( तो चषा अचिपती भिज्रावरुणो सा सवता ) वे दोनो षटि अधिपति मित्र ओर वरण मेरी रछा रं ॥ ५॥ 
( ते पवेतानां अधिपतयः मर्तः घा अवन्तु ) वे पवैतोकि अचिपरति मस्त्‌ मेरी रक्षा करं ॥ ६॥ 
(सः दीरुघां अधिपतिः सोमः गा अवतु ) वद भौषधियोंका अधिपति घोष मेरी रक्ता करे ॥ ७४ 
( सः सन्तरिश्षस्य अधिपतिः चायुः मा अवतु ) गह अन्तरिष्तव्य अधिपति वायु मेरौ रक्ञा करे १८४ 


क = 


(खः चश्चुषां अधिपतिः सूयेः मा अवतु ) चह नेत्रो भयिषति सूर्यं मेरी रक्षा क्रे ॥ ९५ 


शक ९४ | श्ुरक्षितसाकी श्रो्थना । ( ९७) 


चन्द्रमा नक्त्राणामर्धिंपतिः स मातु । 

अस्मिन्नकण्यस्मिन्कर्ैण्यस्यां एुरौषावामस्यां प्र॑तिषठाशमस्यां 
चिश्यामस्यामादरुत्यामस्यामाश्चिष्यस्वां देवहर्यां स्वाहा| ॥ १० ॥ 
इन्द्रो दिवोऽधिपतिः सख मावहु । | 
अखिन्बर्षण्यस्मिन्कण्यस्यां पुरोषाय।मस्यां प्रतिषठायामरस्यां 
विर्यांमखयःसःदत्यामस्यामा्िप्यस्यां देषहत्य खाद ॥ ११॥ 
मरुता पिता प॑शुनामधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्न्रहमण्यस्मिन्कमैण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिषठायामस्यां 
विरयामरस्यामाङूल्यामस्यामाशिष्यस्यां देषहुस्या स्वाहां ॥ १२॥ 
मतयुः प्रजानामधिपविः स मावतु । 

अस्मिन्ब्रहमण्यस्मिन्करमण्यस्यां पुरोधायामस्यां श्रौतिषठार्यास्यां 
चिश्याम॒स्यामाद्ुल(सस्यामाशचिष्यस्यां वहत्य सवां ॥ १३॥ 
यमः पिंतृणामिंपतिः स मतु । 

अरिमन्ब्क्षण्यसिमिन्कर्मेणयस्यां प॑रोषायमस्यां ्र॑तिषठायांमस्यां 
विस्यांमस्यामाङूस्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहुस्या स्वादं ॥ १४ ॥ 
पिदर; प्रे ते माबिन्तु । 

असिमिन्रबाण्यसिमन्करमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्॑तिष्ठा्यामस्यां 
चिच्यांमस्यायादु्वामरस्यामाश्िष्यस्यां देनहस्या स्वाह ॥ १५॥ 
तता अवरे ते मविन्तु | 

अस्मिन्त्रष्ण्यसिमिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां शर॑विष्ठायामस्यां 
चिरथांमस्यामाहूत्यामस्याम्रा्िष्यस्यां देवहूत्यां स्वां ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( खः लक्षश्राणां मप्धेपतिः चन्द्रमाः मा अवतु ) वद नक्षत्नोका भधिपति चन्द्र मेरी रका रे ॥ १०॥ 
( चः विथः सधिपतिः इन्द्रः मा यधतु) वह शुलेकङा अधिपति इन्द मेरी रक्षा करे 8११. 
( सः पश्यूनां अधिपतिः मरुतां पिता मा अचतु ) वह परओं भविपति मरत्पिता मेरी रश्च करे ॥ १२॥ 
(खः प्रजानां मधिपतिः सुस्थः मा अवतु ) ए प्रजार्जोका अधिपति इतयु मेरौ रका ॐरे ॥ ५३ ॥ 
( क्लः पिधृणां अधिपतिः बमः ना मतु ) बह पितरो अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 
(ते परे पि्रः अ अवन्तु ) बे पूवं पितर मेरी रक्षा करं ॥ १५॥ 

१३ ( भथवे. माध्य, काण्ड ५)  -अक 


(९८) अथवेवेद्‌का समो भाष्य । [ काण्ड ५ 


तत॑स्ततामहास्ते मावन्तु । 
अस्मिन्त्रहमण्यस्मिन्कभैण्यस्यां पुरोषायाभस्यां प्र॑तिष्ठाय॑मस्यां 
वित्यांमस्यामाङकत्यामस्यामाद्विष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ १७॥ (२८१) 


~~ 


भर्थ-- (ते अवरे तताः मा मचन्तु ) वे पिच पितामह मेरो रक्षा ढर्‌ ॥ १६ ॥ 
( ते ततः ततामदहाः मा अवन्तु ) वे बंडे प्रपितामह मेरौ रक्षा करं ¢ १५ ५ 


(न 
. अशि प्रधना जादि कम तथा जो जो अन्यान्य कतन्यकमे मनुष्य करता 
4 ५१ > ड. उसमे संपूश देवतां भौर उन देषतार्भोका प्रेरक परभाः 
्ानेपदेशक्ा कमै, अन्यान्य पुराय, यजन याजन, सो £, अ रमाता 
्थिरता भौर षुदढता बढनिवाले कर्मे, वित्ते चितन भनन मसा रक्षा करे । यह श्रायना इस सुक्र है । यह स्पष्ट भाशम- 
[+ 8 [4 [प्‌ 4 4 [ > भ । १ चे, ध 
आदि कर, सकत, आशो्वाद देना भौर ऊेना, ईर स्तुति वाला है इखलियि धिकं स्पष्टीकरणक्टो भावर्यकता नही ई । 


= 


गभ॑घारणा । 


(२५) ममौधानम्‌ । 
( बिः -- शक्या । देवता -- योनिगभेः, पृथिव्यादयो देवताः । ) 


पतैतादिनो योनेरङ्गादङ्कासस॒माभंतम्‌ । शेषो गर्भस्य रेतोधाः सर पणेमिवा द॑षत्‌ ॥ १॥ 
यथेयं परथिवी मही मृतानां गभमादषे । एवा दधामि ते गर्भ तस्म त्वाम्॑से हवे ॥ २॥ 
गर्म हि पिनीवाछि गर्म घेदि सरस्वति । गं ते अधिनोभा ध॑त्त प्कैर्चना ॥ ३ ॥ 
गर्भ ते मित्राबरुणो भर्म देषो बृहस्पतिः । गर्भं त॒ इन्द्र॑थाभिश्च गभ घाता दवातुते ॥४॥ 


श्थ-- ( पर्वतात्‌ दिवः ) पवंतसे ठेकर युलोकपयत स्थित पदार्थोके ( अंग! अगात्‌ सं आचरं ) त भंग प्र्येगञचे 
इका किय। हुखा ( योनेः ) योनि स्थानम (रेतोधाः केपः) वीथी स्थापना करनेवाद्य पुस्षेन्दिय (सगो पण हष.) भल- 
प्रवादे पततको रखनेके खमान (गर्भस्य अ! दधत्‌ } गमेक वोज आवान करता दै # १ ॥ 


(यथा इमे मदी पृथिवी ) जिस प्रकार वह्‌ बड पृथिवी ( भूतानां गर्भं उ्ाद्‌ थे ) समस्त भूतेकि गर्भो धारण 
करती है, (पवा ते गर दधानि ) इस प्रक तेरा ग धारम करती ह ( वस्मे यवके त्वां हषे ) उस्र रक्षके लिये वुक् 
बुलाती दं ॥ २१ 

ह ‹ सिनीवालि ) अत्थ चन्दवाला रात्री देवी ! ( शं येहि ) मेको धारण कर । दे ( खरश्वति ) ज्ञानदेवी | 
( गभं चेदि ) सरभो धारण कर । ( उभ पुष्कर खज ) दोनों कमलमाला चारण शरवे भश्विदेवो ( तेगमे भा घला ) 
तेरे गमको धारण टं ॥ ३५ । 


( मि्रावरुणो ते गरम ) मित्र जर बङ्ण तेरे गसन पुष्ट करं (देवः श्स्पतिः गमं ) देव बृहस्पति गर्भो धारण 


केर । ( इन्द्रः च मन्निःच त गरम) इन्र भौर अभि तेरे मभेकोणारण करे । (धाताते ग्म द्चातु) धाता तेरे गर्भो 
धारण करे ॥४॥ 


॥ | , 1 


खक २५] गर्भघारणा । (९९ ) 


विष्णुर्योनिं कटपयतु तषट रूपाणि विश्च । आ सिंश्वतु प्रजापतिर्धाता गर्म दधातु ते ॥५॥ 
यद्वद्‌ राजा बरुणो यद्व देवी सर॑स्वती । यदिन्द्रो वु वेद तद्र करणं पिब ॥ ६ ॥ 
गमौ अस्योषै्ौनां गमो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्व॑स्य मृतस्य सो ओ ग्भमेहद धाः ॥ ७॥ 
अथि स्कन्द वीरय॑स्व गभेमा घंट योन्यामू । वृषासि वृष्ण्याबन्प्रजायै त्वा न॑यामक्षि '॥ ८ ॥ 
वि जिहीष्व बाैत्सामे गरभेस्ते योनिमा स्याम्‌ । अदु देवाः पुत्र सोमपा उभयाविन॑म्‌ ॥ ९॥ 


धातः शरे्ठन इपेणास्या नायी गवीन्योः । पुमौसं पुत्रमा वेदि दश्चमे मासि दत्वे ॥ १०॥ 
त्वष्टः शषठैव सूपेणास्या नायो गवीन्योः । पुमां पुश्रमा येहि दशमे मासि ब्तवे ॥ ११॥ 
सातः शषठैन सूपेणास्या नायो गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा भैहि दश्चमे मासि तवे ॥ १२॥ 


परजापते श्न सूपेणास्या नायो गमीन्योः । पुमांसं पुत्रमा बेहि दशमे मासि घतते ॥ १३।(२९४) 


अथ॑-- ( विष्णुः योनि कस्पयत्‌ ) चिष्णु योनिको समभे बनवे । (त्वष्टा रूपपणि प्िश्चतु ) दष्टा रूपोको 
अवयवोवाका बनवि । ( ब्रज्ापतिः ख क्लिचतु ) प्रजापति गमक सीव भोर ( घाता ते गभं दधातु) धाता तेरे गर्भरो 
घारण करे ॥५॥ 

(थत्‌ राजञा वरूण वेद्‌ ) जो वर्य राजा जानता दै, ( या यत्‌ दैवी खरस्वती ) अथवा जो देवी घरखती 
जानती है। (यत्‌ वुश्रहा इन्द्रः वेद ) जे वृत्रश्च नाश करनेवाखा इन्र जानता है ( तत्‌ गभं-करणं पिब ) बड गा 
स्थिर करनेवाला यह्‌ रख प्रन कर १५६॥ 

( मोषधीनां गर्भैः मसि) त्‌ भौषभियोक। ग ई, ओर ( वनस्पतीनां गभः -अस्ि) तू बनस्पतिमोका गमे है, त्‌ 
( शिश्वस्द भूतस्य गः ) = भूतमात्रका गमद, दे अभे ! ( खः इह गर्सं माघा ) वह त्‌ यहां गमको धारण कट ॥५॥ 

( अधिर्कंध ) उठकर खड हो, ( वीरयस्व ) वीरता कर, ( योन्यां गमं आ घेदह ) योने गमे स्थापन। 
कर । हे ( धुष्ण्यावन्‌ ! बुषा अलि ) वीर्यवान्‌ ! तू बलवान्‌ है । ( स्वा प्रज्ञाये नयामलि ) दके केषट सन्तानके लियि 
दी ञे जतिर्हे॥ ८ ॥ 4 

। हे ( शाहैर्खामे ) बृदत्षाम गनेवाी जी! त्‌ ( विजिहीष्व ) विरो प्रकार तैयार रह। (ते योनि गभः 
आश्चयां ) तेरी योनिम गम स्थिर देवे, ( खोमप!ः देवाः उभयाविनं पुत्रं ते अदुः ) सोमपान. करनेवाले देवोने तुम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रडो वुक्े दिया है ॥ ९ ॥ 

हि (धातः) षाता । भोर दे (त्वष्टः) रूप बननिवके देव ! दे ( खितः ) उत्पादक देव ¦ दे ( प्रजापते ) भजा 
पालक देव | ( स्थाः नार्याः गीन्योः ) इस ज्ञीढे दोनो गभंणारक नाङ्योके बीचमे ( शरेष्ठेन रूपेण पुमांसं पुश 
आध्येहि ) उतन इुंदर्‌ रपे साय पुष सेतान स्थापन कर भैर ( दश्चमे मासि सतवे ) दसवें मासमे खत्पत्नि हेनेके. ल्यं 
खे योरय कर ॥ १०-१३ ४ 


गमेकी सुराक्षितता । ृतीडे ऊपर पेते लेक दुोकपयत भरयत्‌ इव यावा 

गमक प्रक्षि लिथे परमेश तथा भन्यन्य देवतः पृथि भम्दर जितने पदां दे, उन सवक भंग असंगो भश 
भोद्धो जना जव सृवमे की पर र। (क प्रकारण अमना ठे ठक ओर छर सव भंशोको विशेष योजनासे इक! करे 
करने मान शक्तिकी जाप्रति दवारा बहुत छाम होता है। यह गमे बनाया गवा टे। यह्‌ प्रथम मत्रका कथन है । अर्थात्‌ 


इक भतिरिक इष सूक्तम गमेविषथक भन्यान्य बहुतसी उप. इ गमे जि प्रकार सूयं लर चके अंश ह, उशन प्रकर 
यु बति ्डींदे, उका पोडासा विचार यह करना वायु भोर जल्के छश मी दहै भीर उसी रीतिसे भोषनि- 


भावहयकं हे । बनस्पतियेकि भी अश दै । जो ब्रह्माण्डे है वह्यं पिण्डे ३। 
। 


( १७७) 


ब्र्माण्डका एक अंक ही पिंड दै। इसा अकार पिताके ग 
्रल्॑गोका सत्व कीयै निन्दुमे भाता है ओर उसी वीर्यं विन्दु 
गँ होता दे, इ ल्यिं गर्भम पितकि भंग प्रलयगोच्ा सत्त 
आया दुआ! होता दै । इख प्रकार एक ट्टेसे यद गम छक 
जह्माण्डका सर्वाश दै भौर दूरी टष्टिसे यदह गर्भं पिताका 
द्तांश्च है। पमे, मानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियां ई, इष चिं 
गभभश्टी जितनी घुरका दो उतनी करनी चादिये भर उसकी 
जिस श्रकरार उन्नति हो सके उस्र प्रकार यत्न करना चाहिये । 
मत्र रसे ५ तक देवतार्थी प्रार्थना दकि ख्व देव इस 
गर्मी रक्षा्ेसे. सदायत। देवें! भौर नो देवताभकि भंश 
यष रह रदे हँ उनको भपनी शक्ते सुरक्धित रं ओर बडविं । 
प।ठक यहां सरण रखें कि रक्षातेो देवोंद्वारा दीहोनीषदै, 
मनुष्या कायं इतना ही है कि वद उसे सङावटन करे । 


४३०९ + 
रथववदका सुवा माध्यं । . 


[ क।ष्ड ५ 


जिख प्रार्‌ बंद कमर्न दा रदनेखे सूयक रश्चासे मनुष्म दूद्‌ 
रहते द, उसी प्रकार अन्यान्य देवो रक्षासे मसुष्य अपनी 
अज्ञानताके कारण दूर दहता है । इख ल्यि मनुष्यो उचित दै 
कि वृ अपने भापको इन देवताअओकि स्वाधीन करे} रेषा 
करसे इ उत्तम रक्षा दो सकती द । गभेको भी सुरक्षित 
ताके व्यि गर्भिणी जी छद वायुम तथा धूण आदिते भपफने 
भापको रन्ते ओर सूर्यादि देवो ज रक्षा प्राप्त होती ॥ 
उदये ल।भ उडावे तो अधिक्‌ लम हो रकता । 

गर्भं उत्तम रातिे बढकर द्वे भामं मातके उद्र 
बाहर आना चाष्यि । यह मय उसी पूणे दधिका है । यह 
षात दसम मेत्रमे को है । 

अन्य मैत्र गर्भाधान विषयक दं वे सुविश्च पाठक सहरी 
खमश्न कते दे । 


यज्ञे । 


(२६ ) नवक्ालायां चूतदोमः। 
{ ऋषिः ~ सक्या । देववा ~ वास्तोष्पतिः, नानादेवताः । ) 


यजूंषि यज्ञ 


= 


समिधः स्वाहाभिः प्रतिदानिह बों युनक्त 
युनक्तं देवः संबिता प्र॑जानननस्मिन्यन्ञे मंहिषः स्वाहां 
इन्द्र॑ उक्थामदान्यसिमन्यन्ने ्र॑विदान्युनक्त सुयुजः स्वाहा 
रेषा यज्ञे निविदः स्वाह शिष्टाः पलीमिैदतेह युक्ताः 
छन्दासि यद्ञे म॑रुतः स्वाह मातेव॑ पुत्र पिंपतेह युक्ताः 
एयमंगन्वर्दिषा प्रो्ष॑णीभियं त॑न्वानादितिः स्वां 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ २॥ 
॥ ४ ॥ 
।॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 


कि = - = शि 
अर्थ-- (भ विद्धान्‌ अशनिः इ यहे ) विकतेष कानी भमि इष वज्र ( वः यदपि सामि टः ) नापरे विमि यजुवद 
मत्र जौर भिधा ( युनक्तु स्वा ) उपयोगमे लवि, मै जपनी आद्ुततियां खनित करता टं ॥ १॥ 
( महिषः प्रजानन्‌ खिता देवः ) मदान्‌ कञानौ स प्रर सविता देव ( बल्सिन्‌ यश्चै यु नकतु, साद । ). दुष यज्ञम 
इवन सामग्रीका उपयोग करे, मै अपनी भादूति्यां खमर्षित करता दं ॥२॥ 


( प्रविद्वान्‌ खछयुज्ञः इन्द्र) तानी योग्य इन्द, ( अस्सिन्‌ यज्ञे उकष्थमदानि युनक्तु, स्वादा ) इख यशे 
भनन्दकारक स्तुतिसोश्रको प्रयुक्त करे, इसपर मेरा खमपैण हा ॥ ३॥ 

( तरैषाः निविदः इद्र यशे युक्ताः शिष्टाः ) भवां ओर भतमनिनेदन करनेकी रीतिया' आननेन षष अमं 
नियुक्त हृए शिष्ट लेग { पत्नीभिः वहत, स्वाह, ) अपनी घमेपतिनयेकि खाय यज्ञश भार उठा, यज्ञम नेरा खमपण हो ॥*१ ` 

( माता इव पुरं ) माता जसे पुत्रहन पूण करती दै, उस प्रकार ( इष्ट यशे युक्ताः मखतः) इव मक्त लगे बृ 
मरत्‌ देव (छदि पिप्रत, स्वाष्ट! ) छैदोंको पूणं करं, मेरा समपंभ यश्चके व्यि देवे ॥ ५७ 

( थं भदितिः बर्हिषा धोक्वणीभरः ) यह अदिति देवी दवन खामग्री भौर सोधक साधनोके क्षा ( यङ्क 
तन्वाना चा अगन्‌ स्वाहा ) यश्चका विस्तार करती हुईं आई दै । द्र क्तम मेरा घमपेण देवे ॥ ६ ॥ 


बक २६ | 


विष्णुयनक्तु बहुधा तर्पास्यस्मिन्यज्ञे सयुजः स्वाहां 

त्वष्टा युनक्त बहधा नु सूषा अस्मिन्यज्ञे सयजः स्वाहां 

भ -यनक्तवाशिषोन्वीस्मा अस्मिन्यत्ञ प्राबिद्ान्य॑नक्त सयजः स्वाहां 
रोपो यनक्तं बहधा पयांस्यस्मिन्यज्ञे सुयजः स्वादं 

इन्द्रौ युनक्त वदुषा वीया ण्यस्मिन्यज्े सुयुजः स्वाहां 


अङ्क । 


( १७१ ) 


॥ ७ ॥ 
। ८ ॥ 
| ९ ॥ 
॥ १० ॥| 
॥ ११॥ 


अशिना अरह्मणा यातमवोञी बषटकरेणं यज्ञ वधेयन्तो । 


हस्पते नक्षणा यार्ाङ यज्खो अयं स्व रिदं यज॑मानाय॒ स्वाहा 
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 


अथ॑ -- ( घ्खुयुजः विष्णुः अस्मिन्‌ ये ) योग्य विष्णु देव इष यज्ञम ( तपांसि बहुधा युनक्तु, स्वाहा ) 


॥ १२।; (३०६) 


अपनी तपन शक्कियोका बहुत प्रकार्‌ उपयोग करे । इख यज्ञपर भरा समपण होवे ॥ ५ ॥ 


( खयजः त्वष्टा अस्मिन्‌ यश्चै ) खयेग्य त्वष्टा देव इ यक्तमे (रूपाः डु बहुधा य॒नकत्‌, स्वाहा) विविध 
ङ्पोको बहुत प्रकार प्रयुक केरे । इस यश्चन मेरा खमपेणदहो॥८॥ 


( छुयुखः प्रविद्धान्‌ भगः अस्मिन्‌ यक्षे ) इयोग्य ज्ञानो मग देव इस यज्ञम ( अस्मै च आशषः युनक्तु, 
स्वाष्टा ) इक व्यि आशीर्वाद देवे । इख यङ्क मेरा आत्मसमपैण हेवि ॥ ९ ॥ 
( सुयुजः सामः अस्मिन्‌ यञ्च } घुयोग्य सोम देव इख यज्ञं ( पयांसि बड़घा युनक्तु, रक्षाहा ) जरजोको बहुत 


प्रकार भ्रयुक्ष केरे, मेरा सभपण इख यन्मे देवे ॥ १० ॥ 


( खयुजः इन्दः आस्मिन्‌ यज्चे ) खयोभ्य इन्द्र देव इच यज्ञम ( वीयि बहुधा युनक्तु, स्वाहा ) अपने सामध्येक्षा 


वहत्‌ प्रक।र उपयोग करे । इस यज्चमें मेरा घमपेण हो ॥ ११॥ 


हे ( ध्विन ) अश्विदेवो ¡ ( ब्रह्मणा षद्‌ कारेण यज्ञं उधैयन्तो ) ज्ञान ओर दान द्वारा यज्ञङे। बति हए 
( धर्लश्चौ अथात ) हेमार्‌ धाष् भावा । दे बृहश्पते | ( ष्रह्मण। अर्वाङ आयाहि ) न्ञ(नक साथ पास आ। ॥ अय यश्चः 


$ अ म 


यजमानाय स्वः ) यह यज्ञ थजमानके जि तेज वढानेवाला दोषे ! ( स्वाहा ) यज्ञम आलमखम्पेण होवे ॥ १२ ॥ 


यन्न आत्मसमपेण । 
स्वाहा ' शन्दका भय (स्व +मा) ` अपना 
कहने योग्यजो जो पदाथ दं छन स्का जगती मलाइके 
न्ि समर्प्य करन। ' दै । वास्तविर रीतिषे यज्ञम यह भात्म- 
शक्तिकां सपपण भरत सख्यं भागद। माना, इक्‌ विना 
कोई यञ्च हो नदीं कता । यज्ञम आति देते षभय्‌ ' स्वा६! 
न मम › (यद पदाथ ने यज्ञमे दिया दै, अब यद मेरा नहं 
है) य॒ मैत्र जो पठा ज।ता दे उघक्रा तात्पये आलसम्पेणक। 
पाठदेनादी है । इ सृ्तके प्रयेकं मरतरपं ' स्वादा , शब्दा 
पाठ इश्रीलिये किया ६। 
अभि, सविता, इन्द्र, मरत्‌, अदिति, विष्णु, तष्टा, भग, 
सोम, अश्विनौ, बृहस्पति आदि ध देवता जगते यज्ञ 
भपना भपना छायं कर रदं दै, अर्थात्‌ अपनी अनौ शक्ति- 
योका समर्षण कर रही है, यह देवताभोंका आत्मखमर्पण देखकर 


इरएर मनुष्यक्ठो उचित है कि, वह भी अपनी सपूणं शक्ति 
यक्षे समापित करे ओर अपने जीवनदी सार्थकता यशञद्राा 
केरे । भ्चि उष्णता देता है, खविता प्रकाश देता है, इन्द्र 
चभमकृत। है, मरत्‌ जीवन देते दै, भदिति आधार देतीदै 

विष्णु सर्वत्र व्यापकर्‌ सबकी रक्षा करता दै, खष्टा सब पदार्थोके 
रूप बनाता दै, भग खबको भाग्यवान्‌ बनाता दै, सोम सबको 
शति देत। है, अधिनी देव सवके दोष दूर करते है, बृहस्पति 
सबको श्चान देता दै विवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तिं 
दारा जमतक। यज्ञ सांग सपण करता दै । ये घब देव ये कायं 
अपने सखकरे चि नहीं करते, परंतु खबर जगत्‌की मलाईके 
लिये आ्मशक्तिका सखमपंण करते दै । इसी प्रकर मनुष्य भी 
अपनी तन, मन धन।दि सब राक्तियोका यज्ञ जनताकी भराके 
कयि करं आर्‌ इख भात्मख्वस्व सघमपणके यन्ञद्वारा भने 
जोवनकी सफर्ता के{। इख प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत 
करनका उपदेश्च इस सूक्तने दिया है । 


यहां पञ्चम अञुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
[+ 


( १५१) ` -अथर्ववेद्का सुबोध भाष्ये । [ कण्डं ५ 


~ 
अभिकी ऊध्वेगति । 
(२७) अभेः । 
( ऋषिः -- घरह्मा । देवता -- भश्चिः । ) 
उध्वं अंस्य समिधो भवन्सयृष्वो शक्रा शोचीप्यतेः । 


यम्तमा सपरवीकः समरनुस्तनुनपरादसुरो भूरपाणिः ॥ १॥ 
देषो देवेषु देवः पथो अंगक्ति मध्वा धतेनं ॥ २॥ 
मध्वा यनं नंक्षति प्रेणानो नराल अभिः सुदेवः सविता विश्ववारः ॥ ३॥ 
अच्छायमेति ध्व॑सा पुता चिदीड।नो वद्िनेम॑सा ॥ ४ ॥ 
अश्रिः सुचों अष्वरेषु प्रयश्च स यं्षदस्य महिमान॑मनेः ॥ ५ | 
तरी मन्द्रां प्रयश्च वसंवथातिहठन्वसुधात॑रश्च ॥ ६ ॥ 
द्वारो देषीरन्व॑स्य विश्वं व्रतं रन्ति विश्वह ॥ ७ ॥ 
उरुन्यंसाऽेधीन्चा पत्य॑माने ¦ 

आ सुष्वय॑न्ती यजते टप उषासानक्तेमं यज्ञम॑वतामस्वरं न॑ः ॥ ८ ॥ 


__ ___ .-- ~~ ~~~ -~ ~ 
.  ..---~~---~ ~~~ 


खवेदा अनुक्रतासे रक्षा करते दे ॥ ७ ॥ 

( अन्नेः उ-उ्यचस! धाम्ना ) अभिक भति विस्तृत धामे ( पत्यमाने ख-खु-अयन्ती उपाके यजसे ) पतिर 
बननेवारी, चकम रीतिषे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, ( उषासानक्ता नः इमं अध्वरं थनं घा अवतां } 
प्रातःकाल ओर्‌ साश्व इमारे इस हिखारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करं ॥ ८ ॥ 


सूक २८ ] कीर्घायु ओर तेजाश्वता ' (१०३) 


कै 
देवा होतार ऊ्वमेभ्वरं नोऽपलिह्वयामि श॑णत गृणतां नः स्विटये । 
तिखो देवी्िरेदं संदन्तामिडा सर॑स्वती मही भार॑ती गृणाना ॥ ९ ॥ 
तशरस्तरीपमद्धंतं प्च । देवं तवष्टा रायस्पोषं नि ष्य नार्भिमस्य ॥ १० ॥ 
वरनन॑स्पतेऽ्॑ सुजा रराणः । त्मनां देवेभ्यो अक्निहव्यं शमिता स्वदयतु ॥ ११॥ 
अने स्वादं कृणुहि जातषेदः। इन्द्र॑य यज्ञ धिश्च देवा हशिरिदं सषन्ताभ्‌॥ १२॥ (३१८) 
भये-- दे ( कैवा होतारः ) दिष्य होता रण | (नः ऊध्वं अध्वरे असने: जिह्वया सभि गुणत ) हमारे ऊचे 
यज्कके आमी जिहकि द्वारा प्रशंखा करो भोर ( नः क्ष्ये गुणत ) हमारी उत्तम इष्टके लिये भरशोख। करो। (इडा 
सरस्वती भारती मही ) सातुमाषा, मातृषर्यता, भौर पोषण करनेवाली स।तभूमभि ये (तिख्छः ददीः) तीन देवताए 
( इदं बर्हिः सदन्तां ) इस यकम विरजं ॥ ९ ॥ । 
(देव त्वष्टाः ) हे त्वष्टा देव ¡ ( न, तव्‌ तुरी-प अदभुतं ) भार लिये दह त्वरा रक्षा करना श्रादूमुत 
( पुरु रायः पोषं ) निवा लिये हितकारी षन भौर घुष्ट दे भौर (अश नाभि विष्य ) करौ मधय रथी . खरोट 


दे॥ १०१ 
ह वनस्पते | ( रराणः अवख्ुज ) दान करता हुभा त्‌ हमे दान कर । ( क्ञाभिताः अगतिः त्मना देवेभ्यः शव्यं 
खद्यतु ) रान्ति स्थापन करनेवाल। भिदेव आत्मशक्तिषे देव लिये इवनीय पदार्थोा सादं देते ॥ ११ ॥ 
दे ( जातवेश्ः अन्ने ) ज्ञानी प्रकाशखकूप देव ।( खाद! कृणुहि ) त्‌. खहा रूष यज्ञ कर । तथा ( ईन्द्राय यद्घं ) 
ृन्ददेवे लिय ष कर । ( विश्वे देवाः इदं हवि" जुषन्तां ) सब देव इस दविक सेवन कर ॥ १९ ॥ 
यज्ञका महस्व । यज्ञ द्वार मातृभाषा, मातृसभ्यता भौर मातृभूमिका आदर्‌, 
यह सूक्त यक्ष प्रं पर है । यहया१ करनेसे दिव्य लके बढता ६, कोहि यक दारा इनकी ही चेषा की जाती दै। 
नेका मार सका होता है य बात दवितीय मन्म कही दै । य्ञमे इनके व्यि श्रस्थान मिलता है । यह बात नवम मंत्रे 
निस प्रार्‌ ( अधेः ऊर्वः शोचषि ) भिक उवाा कहीदै। | 
ऊपर आती है भौर कभी नीची दिशषामें नहीं जाती, ठीक इस सूक्तम के अभ्निके विशेषण विचार करने योर्य ह । उन 
उष प्रकार अभ्िक्षा उपाखना करनेवाला याजक सीधा उच मादे शोका मनन करक उनसे बोधित होनेव।खे पुण उपासक्कीं 
खष्व राति प्राप्त कशता है । यक्शयागक। य महान्‌ फल हे । लपने अन्दर बढाने चाहिये ¦ उ्षतिका यह खीधा मागैहै। 


दीर्घायु ओर तेजखिता। 


( २८) दीघोयुः । । 
( ऋषिः - मथा देवता -- च्रिवुत्‌, यन्न्याकयः । ) 
नव॑ प्राणान्नवमिः सं भिंमीते दीघोयुसायं शातश्चारदाय । 
हरिते प्रीणि रजते प्रौण्यय॑सि त्रीणि तप्साविंष्ठिवानि | , 8 


जवास - दी मायुको प्रापि लिये नघ प्राणोको नव दरियोमे सम प्रभाणमे सिथर करते ई । सुवणेके तीन, चांदीके 
व 1 1 9 3 [द [ना वा ३ = (नक ~ 
तीन भौर लोके तीन मिलकर नौ धाने उष्णता इक्टे जड देते † । यह सुवर्णका यज्ञोपवीत होता हे ॥ १ ॥ 


{ १०४) अथचेवेद्का छुवोध भाष्य ' | काप च 


अधिः चयेनद्रमः भूमिरापो चौरन्तरिशं प्रदिशो दिश॑ । 


आततैवा कतुमिंः संविदाना अनेन मा ्रिवेतां पारयन्तु ॥ २॥ 
शयः पोषालचिवृतिं शरयन्ताम॒नक्त पुषा परयसा पतेन । 

अनस्य भूमा पूर॑षस्य ममा म॒म पशुनां त हह श्र॑यन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
इममादित्या बहुना सञुकषतेम्ममे वरथेय वावृधानः । 

इममिन्द्र सं पंज बीरयणासिन्तिवृच्छुयतां पोषयिष्णु ॥ ४॥ 
भूिष्ठ पातु हरितेन विश्वशरदमिः पिंपत्मय॑सा सजोषाः । 

वीरुद्धष्टे अर्यैनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌  ॥५॥ 
तरेषा जातं जन्मनेदं हिर॑ण्यमगेरेकं प्रियत॑मं बभूव सोमस्य हिसिवस्य॒ पर।पतत्‌। 
अपामेकं वेधसा २ेव॑ आहुस्ततते रण्यं त्रिवदस्सवायुषे ॥ & ॥ 


अथे- भमि, सु, चन्दमा, भूमि, जल, चँ, अन्तरिशच, ( धदिद्यः विशः) उपदिशा भौर विरद, ( ऋतुभिः 
संविवानाः मातेव ) ऋतुभेकि शण मिटे इए ऋतुबिभाग ( अनेन जिचता खा पागयन्तु ) इस तीनोके मोगतरे सुन 
परार ठे जर्वे॥२॥ ` 

( जिति अयः पोषाः अयन्तां ) इस तिरे उपवीते तीन पष्टियां बनी रहे । ( पूषा पयसा धृतेन जनक्तु ) 
पूषा दूष ओर घीसे इरे भ्पूर केरे! ( गज्ञश्य भूमा ) अन्न विपुज्त, ( पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंक्षी अधिकता, लका 
( पशूनां भूमा ) पभोका समृद्धि ( ते इद श्रयन्तां ) तेरे यहां ये रुष स्थिर रदे ॥ ३ ॥ वै क 

दे ( माद्या!) भादिलयो ¡ ( दमं चस्ुना सं उशत ) इको ठभ वसुने खनो । हेन । (कावुघानः इम 
वर्धय ) त्‌ खयं बदता हभ इतो बढा  इे इन्द 1 (श्म वीयेण सं खज) हसो वारये युक कर । ( र्सन्‌ 
पोषयिष्णु जिवृत्‌ यतां ) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रदे ॥ * ॥ के = 

( शूमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवण दवारा तेरी रक्ष करे । ( विश्वश्रत्‌ सजाताः आन्नः मयका पिले ) 
सबका पोषण करनेवाला प्रममय भसि लोके दारा तञ्च पूरणं ररे । ( वीरुद्धिः संविदाने अनं छुमनस्यमानं दश्च } 
षधि द्वारा प्रा दोनिवाला कलंकरददित जभवंकस्यमय बल ( ते क्धातु ) तेरे जयि धारण केर ॥ ५ ॥ १ ३ 

(दं हैरण्य जन्मना तधा जातं ) यद सुवे जन्मे दी तान प्रकारे उत्पन्न; हुआ । उनमें १ क ० 
प्रियतपरे बभू) एर अभि अतिमिय हुमा है । ( पक्त (दिखितस्य सोमस्य परापतत्‌ ) व 4 
भाद्र निकलता हं । ( पकं वेघलां मपां रेतः आहुः ) तीखरा सारभूत जलका रय दै दसा इते द । ( तत्‌ बिषृत्‌ 
हिरण्यं ) वद तिहरा खव ( ते आयुते अस्तु ) तेर भायुके चि होवे ॥ ६ ॥ = वी 

भावा्थं-- निक तीनों घरगेमिं कमशः मूमि, जर, अमि, चन्द, अन्तरिक्ष, सूयं, यलोक, दिशा! उपदिशा, भौर ऋतु 
भादि काल विभाग ये नव दिभ्य तत्व रते दै, वद्‌ तनि धा्गोवाला यज्ञोपवीत सुक्े दुःखेषि.प।र करके दघं जीवन देवे ॥ २ ॥ 

इख तिरे उपवीतसे तीन युष्या मिलती है । पोषणकर्ता परमेश्वर इमे दूष भौर धी भरपुर देवे । भन्षकी पुष्टि, 
मनुष्यो छहायता, पञ्ञओंदी विपुलता ये तीन पुषटियां दमे यहां मिले ५ ३॥ 

शादि इमे खब वसुर्भोकी शक्ते प्रदान केर । अत्रि दमारो द्ध करे । इन्द्र वोर बठवे । इख प्रकार यह तिहरा गज्ञो 
भर्वात खव दुःखोखे पार करनेवाला दमे ऊपर स्थिर रदे ॥ ४॥ 

खवणेके धि भूमि रक्ता केरे । लोदेके धागेसे खवा पोषक अभि हमारी पूर्णता करे । तथा षवांदीके षागेघे ओषभिर्योश्धं 
शक्तियो साय हमें उत्तम मनयुक्त श्छ प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 

समावतः सुवणे तीन भ्रक्मरका है । एक भभेङ्े चिये भ्रिय है, दृश्रा सोमड़े रख रूपमे च्छ होता दे, भौर तीषर। 
सारभूत जन जो वीग्र रूपे ररि रहत। रै । यह तिहरा सुवर्णं ह, यह्‌ मेरौ भायु बढानेवाला होवे ४ ६ ॥ 


सूक्त २८ ] शर्घायु ओर तेजस्विता । (१०५) 


ज्यायुषं जमदतरः कश्यपस्य ज्यायुषम्‌ 


जेधागक॑स्य चक्षणं तीण्यायुंषि तेऽकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रय॑ः सुपणौखिनृता यदाय्॑नकाश्षरममिसंभूयं शक्राः । 

प्रतयौ हन्मस्यभपूतैन साकम॑न्तदधाना दुरितानि विशव ॥ ८ ॥ 
दिवस्त्वां पातु दरितं मध्य॑ंखा पात्वजनम्‌ । 

भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागादेवपुरा अयम्‌ ॥ ९॥ 
इमास्तिस्रो दैवपुरास्तास्स्व रन्त॒ सवेत॑ः । 

तास्त्वं िभ्रैदतैस्बयुत॑रो द्विषतां भ॑व ॥ १०॥ 
परं देवानाममृतं दिश्ण्यं व अनिधे प्रथमो देवो अग्र । 

तस्मे नमो दश्च प्राचीः कृणोम्यनं मन्यतां धिवुदाचधे मे ॥ ११॥ 


सथं-- ( जमव्‌स्नेः उयायु च ) जमदनिकी तिहर भयु, (कदयपस्य यायु ) कर्सयपकी तिदरी आध्र, यद्‌ 
( मतस्य तरेघा चक्षणं ) भृतका तीन ्रकारका दैन दै । इससे ( ते न्रीणि आयूंषि अकरै) तेरे ल्मि ततान 
भयुष्यांको करता ‡ ॥ ७॥ , क \ + 

(यत्‌ हाक्राः यः ख्ुपर्णाः ) जब खमथे तोन सुपण (त्रिवृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्‌ ) तिर हकर 
एक भक्षरमे कछ प्रकार मिलकट ररे दँ । वे ( अमृतेन साकं विभ्वा दुरितानि अन्तदेधना; ) सम्तङ साय सब आन. 
दनो मिराकर ( मत्युं प्रति खौषन्‌ ) मोतको दूर क्रते है ॥ ८ ५ 

(रितं स्था दिवः पातु ) सुवं तेरी युलोकते रक्षा के, ( अञचनं त्वा मध्यात्‌ पातु) शेत तेरो अन्तरिक्षे रक्षा 
केरे, ( अयस्मयं भूम्याः पातु ) लोह भमिके स्थानसे तरी र्षा इरे । (अयं देव-पुराः प्रागात्‌ ) यद देर्वोकी पुरियोको 
न्ना हुभादे॥९ त ५ ध 

( इमाः तिस्रः देव-पुरा ) ये तीन देवनगरियां ई, (ताः स्वेतः ल्वा रक्षन्तु )वे षष अकार७ ते रक्षा कर्‌ । 
(स्वंताः बि्त्‌ वर्चस्वी ) तू उनका भारण करके तेजस्वी रेोकग ( द्विषतां उत्तरः भव ) वेरियोको अक्षा अधि 
रिष्ट दहो॥१०॥ ५ , = | भ ~: ~व कस 6, 

(देवानां हिरण्यं पुरं अमतं ) देवकी सवणमय नगरी अमृतं प ६ । (यः प्रथमः देवः अग्रे आधे ) जि 
पदिक देवने खे पू इनक बाधा या । ( तक्म दश्च प्राचीः नमः कृणोमि ) उको दसो अगरिया जोडकर्‌ - नभस्शर्‌ 
करता द्रं । ( वत्‌ मे माब, अनु मन्यतां ) यह तिहरा उपवौत अपने शरीरपर बाधत ह, इक जिव अनुमति दे ॥११॥ 


आवाथे-- जमदमि भौर छ्यपकी वाल, तरुण भर धक भवस्थामि व्यापनेवाली तिद्रं जायु, माने, अगतका खाक्षास्दार ` 
वालो है । ५इ तन ग्रकारकी आयु दमं प्राप्त हेष ॥ ७ ५ 
तीन बडी शषकछिा है जो एक ही भक्षरमे रहती द । उख भगव खब अनिष्ट दूर होते है ओर उससे मव्युको दूर किय 
जाता है ॥ ८॥ 

सुवणं युके, चादौ भन्तरिक्षसे ओर लोह भूभिसे तेरी रक्षा करे । ये देवकी नगरिया हा प्राप हु द ॥ ९॥ 

ह्वै तान देषनगरियां ै। ये तीनों खनकी रक्षा करं) इनक। धारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रओंको नौचे कर 
देता है ॥ १०॥ 

देवकी युवर्मभयी नगरी भतत परिपू ई । ज पहिला देष इसरो खबधे पिके स्थिर करता दै, उषो दाय जोदकर 
नमस्कार करते ई । यह तिहरा उपकरीत मँ भने शरोपर वांबता ह, सुक्े भनुमति दीजिये ॥ ११॥ 

१९ ( भथ, भाव्य, काण्ड ५ ) 


करने 


( १०६) 


४ प = 
अधवचक्रदकरा सुडाघ माष्य। 


[ काण्ड ५ 


आ त्वा चृतत्वयमा पुषा बहस्पतिः । अदंजीतस्य॒ यन्नाम ठेन स्वातिं चृतामसि ॥ १२॥ 


ऋतुभिष्टतेवेरार्युवे वर्चसे स्वा । संवत्सरस्य तेजस! तेन संहनु कृण्मसि 


॥ १३॥ 


यृतादुहतं मधुना सम॑क्तं भूमिर्हमव्य॑तं पारयिष्णु । 


भिन्दत्सपतान॑राथ कृष्वदा मां रोह महते सौभ॑गाय 


| ६४} (३३२) 


अथे-- भयम, पूषा, बृहस्पति ( त्वा खा चृततु ) व॒ बाधे । ( भद्ः-जातस्य यत्‌ नाम ) प्रतिदिन उत्पन्न दोने- 


वल्छाजोनामदहै ( वेनत्वा अति चरतामसि .) उससे ुञ्षको भयन्ते बधते दै त १२॥ ह 8 

( भायुषे वच॑से ) भायुध्य ओर तेज्के व्यि ( ऋतुभि! आर्तवैः ) ऋदुजों ओर शठुविमागेपि आर ( सचत्स- 
रस्य तेन तेजसा ) संवत्छरके उस तेजसे ( सं -्नु छण्मसि ) दयुक्त करता द्रं ॥ १३ 1 क | 

( घृतात्‌ उल्कं ) वचि भरा इभा, (मधुना सम॑क्तं ) मधुसे सीचा इभा ( भूमि अच्युतं पारयिष्णु ) 
भूमौके समान स्थिर भौर पार ले जनिवाला ( सपत्नान्‌ भिन्शत्‌ ) वैरियोशचे छि भिन्न करनेवाला भोर उनको ( अघसन्‌ 


अनुमति देवे ॥ १२॥ 


भावाथं--, ज्मा, पूष, वृहस्पति भौर दिनमें प्रकाशनेवाला सूयं थे ष देव यज्ञोपर्वात धारण करनेके 


क क जन 


छृण्वत्‌ च ) नवे करनेवाला त्‌ ( महते सौभगाय मा आरोह ) बडे सौमार्यके लियि मेरे ऊपर भारोईण छर ॥ १४ ॥ 


ल्मि वुक् 


[1 4 9 +=: त च ई] | दते 

संपत्र, ऋतु शौर अन्य कालविभागे तेजसे वुङ्न संधुक्त रके दुकषे दीं भायु भौर उत्तम ते ५ ५ १३ छ 

यह एतादि पो्टिक पदाथि युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थो परिपूण, भूमिके समान खद्ड, न , 4 १ क 
दुःखे पार करनेवाला इहै । यह शनरभको छिन्न भिन्न करता भौर उनको नीचे छरत। प । यह उपवीत बडा सौभ।ग्य सुक देकर 


मेरे उपर रदे ॥ १४ ॥ 


यज्ञोपवीतका धारणा । 

भथ सृक्तमें यज्ञोपवीतके मदत्वका वणन किय है । यज्ञो- 
पवीतके वणेनके विषयमे अयत येष संत्रभाग वेदम ह । परंतु 
ए संपूण सूक्ता सूक्त दवं आयु जर तेजखिताका उपदेश्च 
करते करते यज्ोपवीतके हस्व वणेन कर रहा है इलि इस 
सृकतका महत्व विरेष दै । इस सृक्तका पठन करके पाठक 
\ यज्ञोपवीतेका महत्त्व जने ओर यज्ञोपवीत धारण करते सभय 
मनमें समच कि इतने महत्वका यद्‌ यन्ञसूत्र धारण. कर्‌ 
राहु । 

तीन धामे । 

च जानते दवै कि यज्ञोपवतमें तीन सूत्र होते द ओर प्रयेकं 
सूत्रम फिर तीन तीन धागे होते ई, अर्यात्‌ सब मिलकर नव 
सृश्र दौ गये ।ये तीन धे दघ प्रकार बन 

हरिते जीणि, रजते जीणि, अयसि ज्रीणि। 
कक ह । प्र. १) 
लो्टेके तीन ` अर्थात्‌ 


= ~ 


लदेके तार दों । इस 


^ छवणेरे तीन, चादीके तीन भौर 
्रयेक सूत्रके अंदर सोना, नांदी ओर 


"न शरयता 


~ ----~ ~ ----~~ 
------ ऋ 


प्रकार तीन धाठुभोसे बना इभा यह यज्ञोपदीत दोन। चाहिये । 
" अयस्‌ ' शन्दका प्रसिद्ध भथ “ लेहा ' ई, परंतु इसका 
दूरा अर्थं ' केवर धाठुमात्र ' देषा भी हे । भर्षात्‌ ताबा मी 
इषा अथं दे प्रकता 8 ण क 
स॒व्णका यज्ञोपवीत । 
यह्‌ यज्ञोपवीत सोना, चांदी भौर तौवेका बने भयवा सोना, 
वादी भ्रौर गोदेक। षने, इस विषयमे अधिक खोज करना 
्ाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करनेखे 
शरीरम $ मेदसा -विद्युत्रवाह छर होता दै, निखघे शरीरक। 
खास्थ्य,बल भौर दीर्घाय प्राप्त होना संमवदै। ये तीनों 
धातुके तार ( तपसा आचिष्ठितानि ) उभ्णतासे परस्पर 
जडे हुए हय भर्थात्‌ एक वूसरेके साथ जुडी हु अवस्पामें 
रहे, तभी ये तार कायं करते दहै । जिन्न प्रकार-- 
इन्दिय ओर प्राण । 
शतक्ारदधय दीर्घायुत्वाय नव पराणान 
नवभिः संमिमौति । (म. 3) 
“ सौ वर्षी दाघांयुके लिये जिस प्रकार तक प्रार्णोकोः नव 


शेकं २८] 


हदियोभें भिलाना चाये * अयत्‌ दोघोदु प्रप्त ख्लनादोतेो 
प्रार्णोको शरीरस, इद्रियोंदे आर अवयवो वियोग शीघ्रनदहो 
सके एेखा प्रवघ करना चाददिये › अथोत्‌ प्राणदो अपने शरीरके 
ध्र सवयरनेनिं कायै करने योग्य बनाना चादिथे । यद दार 
भाणायाभसे उत्पन्न होनेवाली भपनिपे होती ह। जे प्राणायामे 
अपन। बर नहीं बढाते उनको शिखी भवयवमे. प्राणशीक्त 
नदीं कायं करती । देस होने ३६ अवयव अपना काये करनरगे 
अश्रमथे होता है कई.मचुष्येकि कई अवयव कमजोर रेति दे, 
इका कारण यही है । यही कमजोरी आयु क्षीण करती है । 
इषी प्रकार तीन घातुभशि ये नव धागे उष्णतासे इष्टे हुए 
दरीरका आरोग्य, दल जर दीधे भयु बदति हुए शरीर 
उत्घाह कायम रखते द । इस यज्ञोपवीतके नव धेरि निम्न 
जिन्ित नव देवतां रहती दै-- 
अद्धि; खयश्चन्द्रभा भूमिरापः दयोरन्तारेश्ष 
प्रदिक्षो दिश्चश्च। आातेवा कतभि सेविदाना 
अनेन मा चिच्रसा परयरतु ॥ (म. २) 
ह मूमि-अन्नि-अ।१ः, अन्तरिक्ष-चन्दमा-दिश, भौर योः 
सूये-तु ये नव देवता इख तिहेरे यज्ोपवीतमें रहकर मुके 
दुःखोसे पारं करं । ' 
पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव भौर 
दुस्थानीय्‌ तन देव, ये घब नव देव ॒यज्ञोप्तके नव धेन 
रहकर मक्षे दुःखोसे १।र र यह इच्छा शस मक्नमें प्रकट की 
गई है । यज्ञोपवीत धारण करनेक। आ।शाय इतने देवताभोक्ा तेज 
आर वी भपने अदर धारण करना तया इनके विषयमे भपनां 
कतमय करना ह । यक्तेपीत केवर भूषणे लिये नही धारण 
मिय जाता; यद तो बडी भारी जिम्मेवारी कथि दहे। 
तीन रेष्ठ भौर उनम स्थित खथ दैवी श्क्तियेके खथ अपन। 
संवे ग्यक करने लिये यद्‌ निवृत्त सन्न धारण क्रिया जातत 
ह ¦ ६ खंवंधये अपना उन विषयक कतेन्य जानना ओर 
उनसे दिष्य तेज पराप्त करना वादये । जे यह्‌ न करेगा, उश 
चये य्नोपवीत यज्केपवौत नदीं रदता । यज्ञोपषीत धारण करने- 
वारको इस मैत्रा उपदेश अपने मन्म अवद्य घारण करने 
योग्य चै । इस यक्तेपवीतम तीन प्रकारकौ पोषण शक्तियां दे, 
इस विषयत निम्न लिखित भन्न देषिये- 
त्रयः पोषाः त्रिवृति यन्ताम्‌ । 
अन्तस्थ भूमा । पुरषस्य भमा। पूना भूमा। 
(म. ३) 
° तोन पुष्टियां इख तिहरे यश्ञोपतीतके भ।श्रयसे रहं । अगकी 
विपुलता, अद्खयायौ मलुष्योकी विपुलता, भौर पडी 
द्र 


दीर्घायु सोर तेजस्विता । 


( १०७) 


विपुलता ' ये तीनों निपुरताये इस यज्ञोपवीतके आश्रयघे रहं । 
यज्ञोपधीत धारण करनेवाले यज्ञ करते है, उख यज्ञम बहुत 
मनुष्य संमिलित दोतते ई मौर संगठन दोकूर मनुष्या सष 
क्षि बढती है, यज्ञे कारण पञेन्थादि ठक रीतिषे होते हं 
इख आरण विपुल छ् प्राप्त होता दै, भौर यज्ञम दृष भौर 
षीके हवन लिये गौ भादि बहुत पशु लाये जति, पशु्भोकी 
शक्तियां बढाई जाती ई, इस कारण पडओकी भी चति हाती 
है। ये तीनों छाम यज्ञस होते द भर य॒श्चका आधर इस 
यक्ञोपकीतचे प्राप्त होता है, इणियि यन्ञोपवी तसे उक्त लाभ दोते 
हं ेखा इख मेत्रमे कडा दै । 
चतुय मेत्रमे कदा दै कि ' भदिलखदे शक्ति, भभिषे वृद्धि 
ओर इन्द्रे वीयं प्राप्तो" ओर इस त्रिवृत्‌ सूत्रसे दम।र। 
हततम प्रकारसे पोषण होवे । शस यक्ञोपबीतके एक एक धमिन 
एक एक देषताद्वो शक्ति वियमान हे, इधल्यि जो मनुभ्य इस 
भावना वज्ञोपबीतक। धारण करता हे उसको बहुत लाभो 
सकत दै । इख विषयमे निन्न लिखित मत्र देखिये-- 
भ्रमिः हरितन पातु । 
आ्चेः ष्यक्ला पिपत । 
अजञुनं बीरद्धिः दक्षे दधातु ॥ (म. ५) 
भूमि इवणेके धागेषे रक्षा करे, लोदे या तांबेके धिच 
अग्नि पूर्णता करे, तथा चोदके धारेपे ओषधिरथोषठो षदहायताचे 
अल धारण होवे ।' इस भ्रकारये तीन देव यज्ञोपबीतके तीन 
धामनि रहकर मलुष्यक्ठी उति करते ह । अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
केवल सूत्रका ही बना नहीं हे, प्रत्युत वह इन देवतारभकी 
शक्तियोठे बना दै, यह भाव यदौ देखने योग्य द । जो यज्ञे- 
पवीतश्नो केवर धागा ही खमक्चते ई वे उपे मह्कोन 
जानति । जो सुवर्ण, चाद भोर तानेष्े भयवा ले{देसे बने इए 
आभूषण रूप यज्ञोपवीतक्ो धारण करगे उनका तो निःघम्दे््‌ 
वियत्वचार शरीरम हने कारण बडा काभ दोगा दी, पतु 
जो सुवणे यज्ञोपवीत धारण करने भ्म द्‌, वे सनका 
यज्ञोपवीत भी धारण करे, परंतु बह धारण ` करनेके खमय इख 
भावनाते धारण करे, जिससे इस मनाबल दारा आकधित हृ 
उक्त देवता ए इसी अवदय खहायता करगौ । 
षष्ठ संत्रमे सुवर्णं तीन भेद कटे है, एक सूरवणं अर्थात्‌ 
सोना, दूसरा सोमादि जषधीका रघ भौर तसर। वीयै जो 
दारीरमे होता ‡ । यज्ञेपवीत धारिय उचित दहै षिवे इन 
तीने। सुवर्णो उपाजन करं । ब्रह्मचये पालन द्वारा दय स्थिरः 
६. हरीर वीयं बवे भौर ऊष्वेरेता बन । शरीरपोषण 
चयि सोमादि ओषधियोक्रा रस, केदमुज फलक! ही सेवन कर 


(१०८ ) 


भौर उसके खाय दूघ, धरत आदि दविष्य पदार्था दी सेवन 
कर्‌, अ्थति मयमांसदिक। सेवन न करं । ओर्‌ तीरा सोना 
अर्थात्‌ छन आदि प्राप्त केर । ये तीनों पदार्थं इस मंत्रने उपल- 
क्षण रूप है ओर्‌ इनसे “ वीर्य, जनन भौर धन › का बोध सुख्य- 
तया होता हं । वज्ञोपवीत धारण करनेवाले रो उचित है डिवि 
इन तीरनोक उचित प्रमाणञ्च उपाजन करं । यज्ञोपवीत धारण 
करनेवालोके उप्‌ इतने कार्यका भार रखत। है । 


मवुष्ये कल, तरण ओर वृद्ध ये तीन भवस्थाए हे, यन्ना- 
पीतके तीन धागे इन तीन अवस्थार्भोक्ा वोध होता है । 
इन तीन अवस्थां ब्रह्मचय पालनपूवेक्‌ धर्मान्न करने 
यश्चोपदीत धारण करना खाथक होतादैं। यह वात सप्तम 
मेत्रके ‹ज्यायषं,) ' ीणि सआ।यूषि ते अकर (म. 
इन शब्देसि व्यक्त होती दहं । बाल्य, तारुण्य ओर्‌ वाक्य ये 
तीन आयुको अवस्था तीन आयु नाप्रते ३७ स॑त्नपरं कदी हे । 
जिच प्रकर सारे यज्ञोपरवःतमें एक ही धाग। तीनों सूर्म परि- 
णत हुआ दै, उ प्रकार मुष्यके घर्माचरणका। एक दी धामा 
पूर्वोक्त तीरों आयुमे आयुकूप हो जाना चाहिये । 


आओकारकी तीन शक्तिर्या । 


एका अआ ` सूपी भक्षरमं ^अ-ड-म्‌ः ये तीन महा- 
च्या रदत ठ, च्रयः..-पकाक्चर.. स्यन्‌ ' (मं.८) 
तान रात्तियां एक दी अक्षरे बक्षतीं दहै ये तीन श्क्तियां 
मृच्युक्ो दूर्‌ करती द भौर अनिष्ट दुभखादिर्कोक्ठो दटातीं ह । 
भाकारनामक एक दी अक्षरे भकार-उकार- मार नामक्र 
तान शक्तया दं । ये तीन अक्ष यज्ञोपवीतक्रे तान सूत्र समन्निये। 
जिस प्रकार इन तीनो अक्षरोके एकरूप सयोगघ्रे ओंकार रूप 
महान।द्‌ उत्पन्न होता दहै; उसी प्रकार तीनों सूते मिलकर 
एक यज्ञपवात दोता इं 1 इसलिये यह्‌ यज्ञोपवीत पूर्वोक्त तीनों 
मदहासाक्याक्रा बोध करत्‌! द । अ~-इ--म इन तान भअरक्षराक् 
करमशः ` जाग्रत्‌-खप्र -सुखुति ` भे तीने। अवस्थाद बोधित दोती 
द 1 मुष्यका संपूणे जीवन इन तीन अवस्थाओमे व्याततै, 
मनो मनुष्यश्च जीवन रूपी जो एक महायज्ञोप्वात दै उस 
तान धारा जग्रत्‌-क्प्र-दशुषुप्तयें दही तीन दं! इनका यज्ञरूप 
बनानेक। काय यज्ञोपर्वाति धारण करनेवारछोको अवेदयमेव करना 
च ष्िये । अ-उ-म के अनेक अयद, उनका विच।र्‌ यहा 
पाठक करगे ता उनको प्रता ल्ग जायना कि इस यज्ञोपवीत 
द्वारा कितने ज्म कर्मादि करनेका भार यज्ञोपवीत धारियोपर 
रखा गया दै । विस्तार होनेके भयसे हम इन अक्षरी तत्व. 
जञानका विच।र यहा करके ठेका विसार बढाना नदीं चाहते । 


अथवेवेदका सुवो घ भाष्य । । 


[ काण्ड ५ 


ओंक।रके ऊपर बहुतसे प्रय निर्माण हुए दै, यदि पाठक उनके 

आशयको यहां विच।रा्यं॑ष्यानमें ल्येन तो उनका परता ल्ग 
४.३ पू ९ उ १ =, 

जायगा कि इस मंत्रे कितना महस्व पूण उपदेश किया इ। 


देवोक्षे नमर । 

हरितं दिवः पातु । अङ्जुने मध्यात्‌ पातु। 

अयस्म्रय भूम्याः पातु ४ (भं.९) 

‹ सुवणा दुकोकखे, चादीका मध्य भागे भौर लेदिष् 
भूमि स्थाने रघ्च। करे । ` इष प्र॑त्नमें शरीरके तीनों भार्गोका 
रक्षण करनेका काय॑ तीन धातु्भसि निर्मित तीन धामे षं 
देस। कड। दै । शरीरम युलक सिरस, मध्यमाग अथवा अन्त- 
रि लोक नाभिमें ओर मूलो पाकम दै। इसयियि धिरपर 
सवण, मध्यभागम्रं चांदी आर पावने लोष्ट रखनेके समान यह 
एक ही ( अरिचत्‌ ) तिरा यज्ञोपवीत ध।रण करनेवलिष रक्षा 
करे । ' अयस ` शब्दा अथं यद्यपि यदौ हमने लदा एषा 
स्यि हं तथापि सुवणं आर चांदीषे कु भिन्ने अन्य धातु देखा 


क [०१ 
लेने तिस अन्य धातुक बोधक यद्‌ राब्द हो सकता दहे। 


युष कौनसी धात ड इख विषयं खोज करनी भावरयक है । 
लेहा, ताबा या फक अन्य घाद यहां अपेक्षित है जिशक 
आमूषण बन्‌ सकते दै । 
सिखनः देचपुराः त्वा सवतः रक्षन्तु । 
च्व ताः जिश्चत्‌ वचेखी द्विषतां उच्तरः भ ॥ 
( मर १० )} 
यज्ञोपवीतके ये तीन धाने ( देव -पुराः ) देवेकषि, मानो, 
नगर ही है, इनमें देवी शक्ति भरी इं, इखी्ये यें सखव प्रकार 
तेरी र्चा करं । तू उन तीनो धारण करके ( वस्वी) 


का + 1 


तेजस्वी वन ओर्‌ शरुजंी अपेक्षा अधिक ऊचे स्थानपर 
आरूढ हो । 

यन्नञोपचीतके तीन धमियें केवल धमे नहीर्हे,ये देवेष 
नगर दी ई, अर्थात्‌ इनमें अनंत दैवी शक्ियां भरी हँ! जो 
इख श्रद्धासे €ख त्रित यज्ञोपवीतशनो धारण केरेगा वद तेजस्वी 
होगा ओर्‌ उसके तेजके प्रमावके क।रण उसके सब कान्नु नषे 
हो जायेमे । १ = 

यह देवोकी शक्तियेसि परिपूण नित्त यज्ञोपवीत जो मनुष्य 
अपने श्सरपर धारण करता है, ( य दैवानां मभूतं 
आबेधे ) जे इख देधोके भमृतक्रो अपने एरीरपर्‌ घास्ण करता 
दै (तस्ये नमः णोति । म॑. ११) रसो नमस्ङार्‌ करता 
द्र । अर्थात्‌ जं यज्ञोपवीत धारण क्छरते है वे नमस्कार रने 
योग्य है । यह्‌ सूर चारण करनेखे देवत्वं प्राप्त होता हे। इतने 


क्त २८ | 


भदत्त्वका यह यज्ञोपवीत होनेके कारण इसके धारण करनेका 
भधिकार्‌ तब प्राप्त दो सकता है, जब किश्रे्ठलोग ध्।रण 
करनेकी अनुमति देवे- 

न्रचृत्‌ मे अबधे । अनुमन्यताम्‌ । (म. ११) 

यह्‌ ( निचत्‌ ) तिद यज्ञोपवीत अपने शरीरपर 
ब॑घता ह भथवा धारण करत। हं, इख ज्यि सुक्षे अनुमति 
दीजिये । ` आप जेषे श्रेष्ठ लेोगेष्छी अनुमति हने षर दीम 
धारण छर सकता हं, इ ल्य भाष अदुमोदन उर सुक् 
छताये दीजिये । इख प्रकारका प्राथना पिले की जाय, तत्पश्चात्‌ 
महाजर्नोकी आ्ना भिलनेके अनन्तर दी वद भलुष्य यज्ञोपवीत 
अपने शारीरपर ध।रण करे । जिसे मनम भवे बह मचुष्य 
एकदम इस यज्ञोपवीतको धारण नहीं कर॒ सकत । महाजन, 
मदात्मा रेष्ठ जग जिखको आज्ञा देवे, अर्यात्‌ प्त मत्रं 
दासा सूचित दए कतव्य करनेमे ज पुर्ष समथ हो उसौको वे 
आज्ञा देवं, भीर वदी पुरुष यज्ञापवांत घरण कर्‌ । एता कर" 
नेसे यज्ञोपवीतका महत्व स्थिर रद सकता दै । बिना योग्यताके 
यदि भनष्य धरण करेगा, तों उस्रा वह कव चूत दमा 
पतु पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जीवन यरेमय्‌ बनाया ई, 
उसके शरीर पर धारण किया हुभा यदह यञ्चोपवत देवक नेग- 
रोड समान अनत दिष्य शक्ति्योसे युक्त हीं जाता हं। यज्ञ 
पीतको केवल सूतक्छा धागा बनाना, अथवा उस्रको दिष्य 
शकियोका न्द्र षन।ना, इख प्रकार भनुष्य खमाजङ़े अ।घौन द । 
न्याय, पि ओर ज्ञान । 

इ ज्रि्रत्‌ य॒ज्ञोपवातके तीन सूक्त ` भयमा, पूज अर 
खृष्टस्पति ` (म॑. १२) इन तीन देवताभकि साथ सध 
अर्यमा ' = ( अयं भिमीते ) क्ेष्ठ कनद 


रखते द। 

ओर हीन दोन ह इसका निश्चय जो करता ई, उघको भयमा 
कते द । पुष्टि करनेवलिका नाम * पूषा ' दता दं, ओर 
ज्ञानीका नाम ' बृहस्पति ' ह । अथात्‌ इन तन धागेसेज्ञान 


पोषण सौर स्यायकारित। इन ` तीन देवा युणाक््‌। सुचना मिलता 
डे । जो यज्ञोपवीत धारण करना चाहते द, वे माने)» इन तीन 
गुर्णोको जपने जीवने डालनेके उत्तरदाता हं । दखिय यज्ञो 
पवीतने कितनी बडी मारी कतन्यदक्षता मलुध्य प्र्‌ रखी ६ । 
ञोये कर्तव्य फन करभे वे दहा यज्लापवीते धारणक भावकार। 


शेते दै । 
जिख प्रकार एव वरे छः ऋतु होते ई, उसी प्रकार मनु- 


ष्यकी संपूणे आयम छः ऋ ६ द । मनुष्यकी भायु. १२० 
वघौी मानी दै उसमें प्रायः ` बीस वाका एर ए दु दत्‌ 
है । आयु कम माननेपर्‌ कम वाक भी ऋ हौ कता ह । 


दीर्घायु ओर तेजस्विता ( 


( १०९) 
इन ऋ्तुभं द्वारा आयु, बल आर तेजकौ प्राप्ति करनेके कतव्य 
यज्ञोपवीत द्वारा सचित होते द, यह कथन तेरहवें मंत्रका है । 

मनुष्य आयुमे जो छः ऋतु हेते ह, उन ॒खब ऋलुभमिं 
अ्थोत्‌ मनष्य भपनी आयुभरमे रखा यत्न करे छि जिससे 
उसको तेज भौर बल प्राह दाकर दीपेजीवन मी प्राप्त हो । बह्म 
र्यादि सुनिमय पालन करने द्वारा यष सब दो स्कृता हं । इष 
च्िहस मत्रे द्वाराये तीन गुण भपनेमे बढानेको सूचन 
मिली ३ । सनोपवीतके तीन सत्र तेज, बल ओर्‌ दै आयु 
प्राप्त करने सूचना देते ई, यह बात तेरे मंन्रसे मिती ६। 
पाठक यदह उपदेश्च ठीक प्रकार ध्यानम रखं ओर्‌ उचित अनु- 
छान करके साम उड । 

अन्तिम चौदद्व मेत्रमे इस त्रिवृत्‌ यन्ञोपवीतेके कौनसे 
विशेऽ गुण द, इसके धारण करनेते कोनक्च लाभ हो खन्द 
इषक। वरणैन श्विया है । वे गुणनोधक शब्द्‌ विशेष मनन करने 
योगय है 

यज्ञो पवीतस लः । 

९ पारायेष्ण- इुःखंखि पार करनेवाला, क्टषे बचा 

नेवाखा 

२९ अ-खयतं-- न गिरनेव।ल। भथवा न भिरानेवाला 

इसके पदननेते मनुप्य गिराविटसे बच सक्ता ई, 

३ अभि- द्-- मातृमूमिकों बलवान्‌ बनानेवाला 

४ खपत्नान्‌ जन्दत-- रतुजाक नात कर्न्वाला 

५ अघरान्‌ कृण्वत्‌-- वेरियांको नीचे करनेवाला, 

ुषटोको दौनबर करनेवाछा, 

६ मधुना समंकतं-- सव मधुरतासे युक्त, मधुरताक 

देनेवाला, 
७ घृतात्‌ उष्टु्ष-- त अ।दि पुष्टिकारक पदं देन 
ला भौर पोषण करनेवाला, शख प्रदर घाम्य 
दाली यद यज्ञोपवीत ह इसलिये हे यक्षोपवात । त्‌-- 

८ महते सौभगाय मा आसेह-- बडे सौभग्यके 

खयि मेरे शरण अरेदण कर्‌, अर्थात्‌ मेरे शरीरपर्‌ 
्वढ कर विराजमान्‌ दो । 
हर ए द्विजक्षो उचित दै कि वह इस प्रकारडी भावना 
लर पूञ्य भावसे यज्ञोपवीत पदने भेर्‌ अपने कतेव्यकम कर्के 
पनी उन्रतिका साधन कर्‌ । 
यज्ञोपवीतकी यदह मदिभा दै । पाठक इसका विचर्‌ क्रे 
ओर इष यज्ञोपवीत धारणे अपना भाग्य बढाव । यज्ञोपवीतकी 
महिमां चे भौर यन्ञोपवीत धारण करनेवाले सष जगत्न 
कल्याण होते । 


धि 1 


( ११५) भय्पेदका घोष भाष्य । [ ऋाण्ड ५ 


रोग-करिमि-निवारण । 


(२९ ) रक्चोघम्‌ । 


(ऋषिः -- तनः । देवता -- जातवेद्‌ा;, मन्त्रोक्ताः । ) 
पर्तहकतो व॑ह जातवेदोऽग विद्धि करियमाणं ययेदम्‌ । 


सवं भिषरभवजस्यांसि कृतौ स्वया गामं परुषे सनेम ॥ १॥ 
तथा तद्रे छृणु जातवेदो विश्रैभिरदैः 6ह संविदानः । 

यो ने। दिदेषं यतमो ज॒घास॒ यथा सो अस्य प॑रिधिष्पत।ति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा वदेम छृणु जातवेदः । 

विशेमिदवैः सह संविदानः ॥ ३ ॥ 
अह्यो नि बिष्य दृद॑ये नि विभ्य जिह नि रचन्द्िप्र दुतो मणीहि । 

विश्ाचो अस्य य॑तमो जपासनिं यविष्ठ प्रति तं गरणीदि ॥ ४॥ 


अथं - दे आतवेद भने | (त्वं िषच्छ्‌ ) त्‌ वैय ओर ( भषजस्य क्वा आलि ) जोषद करनेवाला दै । ( 4. 
युक्तः चेद ) पद्ये घव अये नियुक्त होकर कारयके मारणे उठा । (यथा इद क्रियमाणं विचि 2) जे यह कायल 
ना रहा दे उसशो तू जन। (त्वखा णं अश्वं पुखषं सनेम ) तेरी सद्ायतास गौव, घोडे ओर मनुष्यो के। उत्तम ्रक।र नीरोग 
अनस्थाम हेम पराप्त कर्‌ ॥१॥ 4 । 

ह जातवेद अपने | ( विश्वेभिः देषैः सष्ठ संविदानः ) वब देवकि चाथ भिलता हृभा (क्था तत कड) वेषा 
भष कर ॐ ( था यस्य सः परिधिः पाति ) जिषे इ रोगशञी वह मर्थादा गिर जवि, ( सः नः वव्क्व ) जो हें 
पीडा देता दे ओर ( यतमः अचास् ) जो द्मे खा जातादै॥२॥ 

दे नःतवेद शमे ¡ ( विश्वेभिः देवैः सद संविदानः ) घव देषेकि साथ मिलता हया तृ ( तथा कुरु ) पैसा भाव- 
रण कट्‌ कि ( यथा मस्य सः परिधिः पताति ) जिघसे इश्च रोगी वह सव छीमा नष्ट हो अवे ॥ ३॥ 

हे अभे ।{ अक्ष्यौ नि विष्य ) धसे भाखोको ठेद्‌ डाल, (हृदयं नि विध्य) इदयको वेष रान, ( जिं 
निवन्द्ि ) जिह्वको कार दे, (दतः भ्र खणीहि ) दाक भी पाड भल । हे { यविष्ट ) बन्वाले ! ( मस्य यतमः 
पिशाचः जधासर ) इसश्नो जिस रक्त भक्षद्ने जया (तंप्रति अुणीषि ) च्छक नाश्च कर ॥४.॥ 


---- ~~~ ______ ~~~] --- 
त~ ~~ ~~ 


भादाथ-- हे तेचस्वो वैय | तू खये वैय दै भौर सौषध बननितन प्रवीण है । रोगनिवारण्के उपाय जो यह व्यि अति 


हषे ठीक द या नदी, इश्च निरीक्षण कर्‌ । तेरी विकितघ्सि म गौरवे, षोडे ओर मनुष्योके उत्तम नीरोग भवस्थातिं प्राप्त शर | 


सङ ॥ १४ 

ठ्‌ जर, भौषधि, वायु भादि देवताभोन्नो भुक्ल बनाषर्‌ दे प्रबंध कर्‌ किं जिघसे पीडा देनेबले भोर माबके। क्षीण 
करनेषारऊ रोगजन्पुरभोष्ो परीमे बनी मर्यादा नष्ट हो जवे २-३॥ 

जिर मांघर्म्षक रायाक्मीने इखके मारको खाया है, उपर्य ना कर, ठक सब अवयव कह ऋ दे॥४॥ 


सूक्त २९ | गोग-क्रिमि-निकाश्ण। ( १११ ) 


यदस हतं विहृतं यत्परांमृतमारमनों जग्धं तमिः । 


तदे विदवान्पुनरा भ॑र खं श्ररैरे मासभसुमेरयामः ॥ ५॥ 
आमे सुपे शवले विपंक्े यो मां पिष्नाचो अश्च॑ने ददम्भ 

तदार्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोहैयमस्तु ॥ & ॥ 
धीरे मा मन्ये य॑तमो ददम्भाटृष्टपच्ये अश॑ने घान्येदै षः । 

तदात्मनां प्रजया पिज्ञाचा मरि यांतयन्तामगदोयम॑स्त ॥ ७ ॥ 
अपां मा पान यठमो ददम्भ छ्म्याद्यौतृनां शयने शयानम्‌ । 

तदुस्मनां प्रजय। पिशाचा वि यांतयन्तामगदो दैयमंस्त ॥ ८ ॥। 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भ क्याातूनां शयने शथांनप्‌ । 

तदुत्मनां प्रजया पिञ्चाचा वि यांतयन्तामगदो$यमस्तु ॥ ९॥ 


अशं -- हे विदन्‌ भमे ¡ ( पिश्याङधः अस्य मात्मनः ) मांघभक्षक द्वारा इसके अपने शरीरका ( यत्‌ हतं, विष्टं, 
यत्‌ परा्तं ) ज माग हरा गया, छीना गया भौर जे! छटा गया है ओर ( थतमत्‌ जग्धं ) जो माग शाया गया है, (त्वं 
ठव पुनः आ भर) तू वह किर भर दे । भौर (शरीरे मांसं अघं भा हरयामः ) शरारभे मांस ओर श्राणको स्थापित 
करते दै ॥ ५॥ 

( यः पिश्चाचः मणे दए) जो मंखमोजो किमि कवे, अच्छे पक्षे, ( शबले विपके अशने भा ददम्भ ) भवे 
पके, विशचेष पके भोजनमे विष्ट होकर युक्च हानि पहुबात। दै, ( तत्‌ आत्मना जया पिश्ाचाः) बद खयं ओर प्रजलके 
घा वे खब मांद्मोजी क्रिमी ( वि यादयन्तां ) हरये जाय 1 भौर { अयं अगद्‌; सस्तु ) यद पुरुष नीरोग दवे ॥ ६॥ 

( यतमः श्छीरे भन्ये भरृष्टपच्ये चान्ये ) जे दृधमे, मठे, बिना चेतोके उत्पल हए. धान्यम तथा ( यः अशने मा 
दद्‌म्भ) जो भोजनम पिष्ट होकर मुक्षे दबात्ता दै.! ( तत्‌ सा०) षट माखभक्षक क्रिमि अपनी सततिके साथ दूर हट जावे 
भौर यह पुरषं नीरोग होवे ॥ ७॥ 

( यसम: ष्यात्‌ ) जो मांघम्षक किमि ( म्पा पाने ) जलके पान करने भौर (यातूनां शयने शयानं ) 
यान्नियों® बिछोनेपर शते हये ( मा वद्म्भ ) सुषछो दबा रदा है ( तत्‌ मा० ) बद माष्भक्षर क्रिमि भपनौ संततिके दाय 
दूर्‌ हटाया अवे क्षौर यद मनुभ्य नोरोग होवे ॥ < ५ 

( यतमः %रभ्यात्‌ ) ज माखमोजी क्रिमि ( दिवा नक्तं यातूनां ह्ययने श्ायानं मां ददम्भ ) दिने वा रात्रौ 
यातरियेकि कयन स्थानमे घते हए सुश्षठो दवाता है ( तत्‌ सा० ) वह भपनो खततिके छात दर किया जावे ओर्‌ यहं मनुष्य 
नीरोग बने ॥९॥ शी शन्‌ 

भावा्थ-- मांसभक्षक रोमकरिपि्योने इस र गकि --- वद नारम्षक सेमकरिमिमोने इस सगि जो जो भवयव क्षीण कयि है, उनश्नो फिर पष्ट कर भोर इङ सरीरमे 
पुनः मासिकी द्धि होवे ॥ ५॥ 

जे। क्षरीर क्षीण करनेवाला क्रिमि कथे, भये पढे, पठ ०।२ काधक पके हृषु भोजनम प्रविष्ट होकर खताते ह, उनका समूल 
नाद्य किया जवि जीर यद मनुष्य नीरोग होवे ॥१५॥ 

दुध, छाछ, चान्य तथा भन्य मोजनढे पदर्थो दवारा शरीरम विष्ट होकर जो रोण्कमि तति ह उनको दूर किया जते 
सौर यद मनुष्य नीरोष नने ॥ ७ ॥ 

जो मासक्षीण करनेषारे कृमि जरपानङ द्वार! तथा भनेक मनुष्यो साय सोनेखे शरीरम प्रविष्ट होकर खताति दै उनको, 
{र करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८ ॥ > 

जो कृमि दिनके समय भवा रात्री समय अनेक मनुष्यो य सोनेके शाण शरीरम प्रविष्ट दोक सतति है उन दूर 
करणे इ मनुभ्य नीरोग बने॥९॥ 


(१९२) अथयेषेद्‌का सुयोध भाष्य | | [ काण्ड ५ 


रव्यादभग्ने रुधिरं पिशाचं म॑नोहनं जहि जातवेदः । 


तामन्द्रा चाजा वजण हन्तु च्छिनत्त॒ सोमः श्चिरों अस्य ध॒ष्ुः ॥ १० ॥ 
सनदन्न मृणसि यातुधानान खा रक्षा प्रत॑नासु जिग्युः | 

सहमूरान दह क्रव्यादो माते हेलया शुक्त दैव्यायाः ॥ ११ ॥ 

समाहर जातवेदो यद्धतं यत्परामृतेम्‌ । गत्राण्यस्य वधन्ता्श्युरिना, प्यायतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 


तामस्यच जातवेदा अउश्चरा प्यायतामयम्‌ । अग्रै विरण्डिनं मेष्यमयक्षमं ठण जीवतु ॥ १३॥ 
एतास्ते अभ्र समिधः पिश्चाचजम्भनी; । तास्त्वं जषस्व प्रतिं चैना यृहाण जाकेदः ॥ १४॥ 
तदाधार समध परति गृहाह्यचिषां । जहातु कव्याद्रषं यो अंस्य मासं जिरीति ॥१५॥। (२७४) 


अथ द जातव्द अम ¡ ( कव्यादं रुधिरं मनोहनं पिक्ञाचं जदि ) माखभक्षक, संधिररूप, मनद्धो मारनेवासे,' 
रत निवल, क्रिभिको नास कर्‌ । (वाजी इन्द्रः तं वच्चेण हन्तु ) बलवान्‌ इन्द रखको वजघठे मार देवे, ( धष्णुः सोम 
अस्य रार: छनन्तु ) निभय सोम इसका सिर कार देवे ॥ १०॥ 

द अम्र { ( यातुचानान्‌ सनात्‌ सूणसि ) पीडा देनेवाले क्रिमियोको तू खदा नष्ट करता है । ( त्वा रक्षांसि प्रत 
नासु क जग्युः ) तन्न राक्ष संग्रामे परामूत नहीं करते । ( सख्ट-मूरान्‌ कल्याद्‌: मञ्जु दष्ट ) समूल ` मांघभक्षकोको 
नस ९। (त केव्यावाः हेलया मा मुक्षत ) तेरे दिश्य शले फो न दटने पे ॥ ११॥ 

इ जातवेदः । ( अञ यत्‌ हतं यत्‌ पराभरतं ) इखका जो भाग इर च्या ओर नष्ट कट लिया ६ उस भागको 
(समाहर ) युन: ठक प्रकमर भर दे । ( मस्य गाजाणि व्ेन्तां ) शसक भग पुष्ट हो जवे, { अयं सद्युः इच मात्वा 
यतां ) यद मनुभ्य चन्द्रमाके मान बद्धिको प्राप्त दवे 0 १२॥ 

दे जातवेदः । ( अये सोमस्य अंदयुः हन आप्यायतां ) यह मचुष्य चंद्रमा कलाक सभान भडे । हे ७ | श 
( विरप्छिनं मेध्ये अयक्ष्म कुर ) नदोष, पवित्र व नीरे कर ओर यह ( जीवतु ) जीवित रदे \\ १३॥ 

दे अमे 1 ( पताः ते समिधः विक्ञाचजम्भनीः )ये तेरी खमिधाए मा खानेवाटे रगक्रिभियोकेो दूर करनेबार है । 
€ जातबद ! (त्व ता; जुषस्व ) तू उनका सेवन कर्‌ ओर ( दनाः परति गृण ) इनको स्वीकार कर ॥ १४ 

द भम । (ताष्ट-अधीः समिधः अर्चिषा भ्रति गङ्खाहि ) तृषारोगका शमन करनेवाली इन समिधा्नोको तू सपनी 
"वाख स्वाह्त कर । ( यः अस्य मांसं जिददीर्षति ) जो इघके मांघको क्षीण करना चाहता दै वह ( कऋन्यात्‌ रूष 
जाति ) भांखमाजी इसके रूपका छोड दवे ॥ १५ ॥ 


भावाथ रक्त आर्‌ मांस्रको क्षीणता करनेवाजे, मन्ते मोदित करनेवाटे रोग क्रिमि दै, उनको इन्द जर सोम प्रयो- 
से दूर्‌ छया जवि ॥ १० 

भाम इन ।कमयाका सद्‌ा दूर्‌ करता हें, ये क्षणता करनेवाले क्रिमि भयिशो परास नीं कर खकते । अत आमद्भारा इन 
रोंमक्रमियोका फुरु समुर नाश किया जवे ॥ ११ ॥ 

इस सगङा जा अवयव क्वण हुभाथा वह्‌ फर्‌ भृष्ट हात आर्‌ उदक्‌ सव अवयव पुनः पृष्ट हाः; ज च्छद चद्रपा 
मदरता हे सस प्रकार यह्‌ वड ॥१२॥ 

चनमा] कलाक समान य बे, यद रोगौ दोष रादित, पित्र व निरोग देवरे ओौर दीर्घ छालतक जीवित रहे ॥ १२ ॥ 

जो घमिधाषएुं यज्ञम दोमी जाती वे रोगक्तिमियोका नाश करनेवाली दँ । इन डो जककर भभिद्रारा ये सेगक्िमि दूर दों ॥१४॥ 

ना क्रिमि रोगी मांसको क्षीण करते दं उना पुणे रीति नांच होवे । इन सखमिधा्णोंको जलाकर प्रदीप्त की हहं भमि 
इन रोगक्रिभियोका नाश करे ॥ १५ ॥ । 


खक ९९ | 


के, क क [क्य 
रोगोंके करमि। 
इष वृक्ते रोगजन्तुओं खा वणेन है । कुछ जातके छनि दँ 
ञो दारीरम्े प्रविष्ट होति ओर विविध यातनाणं उत्पन्न करते 
ह मनुभ्यको इनस ५ छश होति हं । इन क्रिभिर्योको दूर्‌ 
रनेका साधन इस सूक्तम बताया दै । यह साधन वेय, 
भौषधि ओौर अभि दै! ३4 सूक्तम इन क्तिमियोका जो वर्णन 
दै बद पिरे देखिये-- । 

(१) यः दिदेव-- जो शरीरम पीडा देते दै, जिनके इरण 
शरीर मायित ह९्‌ खमान अशक्त होता है, अवयत्र 
दरूट जानेके खमन जिषमें अशक्तता आती है । 

(मे.३) 


(२)-यतमः जघाक्तं--जे शरीरो राजता हं मौर. 


क्षीगकरता है। (म्‌. ३-* ) 

(३ ) पिक्ाच्‌- ८ पिरिताच्‌.) मांख खानेवाला, रक्त पीने. 
वाल । जो रोषक्रिमि शारीरम घुख्रनेके बाद्‌ रक्त, 
मांस भादि षाद क्षीण होने लगते है । (मं. ४-१० ) 

(8) हते, विहत, पराचत, जग्धं ~ शरोर्के रक 
मासका हरण करते दं, विशेष प्रर चरते ई 
शरी जीगन शक्िके। नष्ट क्ते, भौरा जति 
दैः।-(म. ५) 

(५ ).कञ्य।द्‌ ~~ ( कवि-अद्‌ ) जा शरौरङा कचा माब 
खति ह । ( म. ८-११) 

(६) खधिरः-- य रकतक््पहाता हे, रक्त 
है, र्मे रहता इई । (भ. ११) 

(७) मनोदनः-- मनका मननशक्तक। नाश केरताद। 
जव ये रेगक्रिमि दारणे जति द तब मननश्चक्ति 
नष्ट होती दै, मन क्षीण होता दै । (मे. १०) 

(८ ) य।तुधःनः-- ( यातु ) यातन। ( धानः) धारण 
करनेवाला । ये किनि शरीरम ग्येतो रोगी 
यातनापं होती € । (म. ११) 

(९) र्श्वः-- (श्वरणः) क्षण करनेवाट । (म. ११) 

ये खव शाब्द रगजन्तुञजाक गुम बताते ६६ पाठक इन 

पान्दाक्षा विचार करर रोपक्रिभियाका स्वरूप जान भोर उनसे 

सोनेदलि रोगे. कटका विचार छर । ये क्रिमे छिस प्रर 
शारीरे प्रवेश कर्तर्ह, इस 17षयम्‌ अब द्‌स्ये- 
गजन्त्‌ जका शरारम्‌ प्रह) 


आने, श्वर उपक्र, विपक, अरष्पच्ये घान्ये 

अशने, क्षीरे, मन्थे, अपा पान, यातूनां कायने 

द्द्म्भ। (मं. ६-८ ) 
१५ ( भयव, माध्य, कृषण्ड ५, ) 


त्रु जनेवाखा 


रोग-क्रमि-जिवारण । 


(१९३) 


दिग नक्तं ददम्भ) (मै..९) 

° कचा, आये पडा, अच्छा पूण पका, अधिक पका जो भन्न 
होता है, खेतीके बिना जो उत्पन्न होता है चद धान्य आदि 
पदार्थोश्न मोजन, दध, दही, महा, सक, पानो भादिका पान 
करम, ओर अभेगल लोगोकरे षिस्तरेपर सोना, इन करणो 
रोगक्रिमि दिनम तथा रा्नीमे शरीरम जति हँ ओर रोग उतपन्न 
करते ह। यही बात अन्य रीततिक्ठे यजुव॑दमें आ गई दै । 
देव्ि- 

ये मन्नेषु विविध्यन्ति पाश्रे्ु पिवतो जनान्‌) 

( यजु. १६।६२ ) 

“ जो अन्नम आर पीनेके परात्रोनं रहकर जनके शारीरोमे 
घुखते दै ओर उनके खास्थ्यड़ो वेध डालते है ' अर्थाव्‌ बीमार 
रते द । इसी मंत्रास स्पष्टोरुरण उपर क्खिदो तीन मैत्र 


ह । पाठक इख ट्टे यजुवद मेत्र ओरं भथववेद्‌ मेत्रकी दुलना 


करके मत्रका दी माव ध्यानम धारण करं। 


आरोग्य प्रापि । 
उक्त ग्रर रोगङ्रनि शरीरभें जति है, फिर बहते उनको 
किष रीतिवे हटाना होता हे इसका विचार अब करनाहै। 
इखढी पिल रोति यह दै- 
युक्तः भिषक्‌ । भेषजस्य कर्ता । क्रियमाणे 
अथे वेत्ति । (न नो 
सयोग्य वय॒, ज। अं। षध बनाना जानत्ता ६। [क्या जान 
वाला प्रयोग पदिटेते जानता हे ' ` ईस प्रकारका सुयोग्य वेय 


= 


अपने इलाजसे रोय मनुष्यङ्ठो निरोग कदे । यह वेय- 
विश्वेभिः देवैः संलिकानः अस्य परिधिः पताति । 
(भ 1) 
सब देषेसि सहायता प्राप्त करने रीति जानता हभ 
इख रोगद्ी अन्तिम मर्याद्‌ाके। तोड़ डालता ह 1* इस प्रकार 
उको मर्याद! गिराने पश्चात्‌ रोगी जड खये न्ष्टदा 
जाती है, देवेके साथ परिचय रखनेका तात्य यहीदहैकि 
प्रयेक देवताद्यो शक्तिसि जे; चिकिश्छा हो सकती ह वह चिकि- 
च्छा करके रोष दर्‌ कटनकी शक्ति रखन। । उत्तिडा-चिकत्सा 
अलखचिवित्वा, अर्िचस्ि्सा, सेरचिश्षव्छ, वियुचिकित्छा, 
वायुचिद्धिखा, जौषधिचिकित्सा, मानचिकित्मा, दवन चिधधित्ञा 
आदि खव चिकित्साए देवतांची शक्तियाङी सहायता होतो 
हे देवोके साथ मिलकर रग दूर करनेद्मा त।स्पये यदी दै। 


० 


चिशित्खक उक्त देवोके साथ रहता इअा रोग दूर्‌ करतां) 
इस प्रकार-~ 


५। 
अयं अगद, अस्तु । (मं. ५-९) 

" उ रोगक्रिमिका नाश कर । ओर यदह मनुष्य नीरोग 
वे । भोर~~ 

विरष्थिनं मेध्यं अयर्धमे रणा । जीवतु । (म.१३) 
‹ इख रोगो दोषरदवित, विक्र भौर नीरोग कर । यद 
मरलुष्य दीर्ध भयु प्राप्त षरे । ' वैयश्ो उचित दै कि वह रोगी- 
की दे्ो चिक्त्खा करे कि रोगे छररिॐे सथ दोष वृर हय 
जागर, रोगशा शरीर पवित्र बने अर उके शरीरे यक्ष्म रोग 
इट जवे । केवल रोगको रोकनेवलि वैय भच्छे नदीं हेति, 
रोका हु रोग किसी न किखीं रपे क्मीन कमी. बाहर 
भ्रक्टदहीगा ही। इष लिखे शरीर निर्दोष ओर भलरदित करके 
रोया बाज दूर करना च।हिये । चौदह म॑ज्रमे- 

पिश्ाचजम्भनीः सम्रिधः। (मे. १४) 

५ इन खून इुखनेवलि इनमियोका नाश करनेवाली सनिधा- 
ओका वणेन है । › यज्ञीय वृक्षो्टी लकडियेकः) यह गुण ह । 
हवन सामश्रीको खाथ रखनेसे भी यदी गुण ब्डनात। है। हवन 
विकित्साक। यह तत्व दै, पाठक इका भधिक विचार करे । 
इस प्रकारकी चिहित्छचे-- 

गां अश्च पुरुषं सनेम । (मं. ,) 

* गौव, घोडे भौर मलुष्योके। निरोग अवस्था प्राप्त कर 
सक्ते द ।› 


अथवेवेदक। सुबोध माप्य; 


[ काण्ड ५ 


स्यार मंत्रमे अभ्निचि्कत्छासि इन रोगजन्तुभोकों दुर्‌ 
करने संकेत इ । जहां ये फ्रिमि होति ई वरदां भसि जलानेसे 
अथवा इवन करनेखे वह॑ स्थान नीरोग होत दे ! 

संसर्मं रोग। 

करं रोग ए% दूषधरेके सेगंसे दोति ई, मलीन जेगेकष 
बिस्तरेमें ( शमने श्ायानं ) सोनेसे तथा उनके संस्मे र६- 
नेसे रोग होते ह । संखगके स्थानम अभि प्रदीप्त करनेसे संघे 
दोष दूर होता दै । भिजकर हवन ®रनेसं भी इया कारण संम 
दोष दूर्‌ होता दै । 

रोग हटनेका लक्षण । 

रोग हरते ही मनुष्या शरीर पष्ट होने लगता है, यही 
असिग्यप्रा्तिका लक्षण दै-- 

शालरे मांसं भर । अषु देरयामः। (म. ५) 

सामस्य अशु हव भप्यायतां । (मं. १२, १३) 

* शरीरम मा ¶ बढन।, प्राणकछी चेतना प्राप्त हाना, चन्दर 
माकी कलाभओके समान ब्द्िचो प्राप्त हाना। › यह नरिगताक। 
चिन्ह दै । चन्दमकं खमान मुख दिखाईदेने लगाते समक्षना 
कि यह मनुष्य नीरोग दे । 

इस प्रकार इ सूक्ता विचार कने भनेक बोध प्रप्तहो 
सक्ते भारा ह कि पार्क इख प्रकार विचार तरे नोध 
भ्रात कंग । 


भ ~, मीत त अदि अ 


दीवायुकी परासि । 


( ३० ) दीघोयुष्यम्‌ । 
( कावः -- उन्मोचनः ( आयुष्कामः) । देवता ~ आवुष्यम्‌ । ) 


आवतस्त आवर्तः परातत॑स्त आवतः । 


इदेव म॑वमादचुगामभा पूवा ननुं गाः पि 


९7 भा एनं गाः पितुनघुं ब्ामिते चदम्‌ ॥१॥ वध्ामिते रदम्‌ 


॥ १ ॥ 


च = [१,९ {५ _ १ न = भ 
, अथ --- (ते भावतः माचतः ) तेर खमीपघे समप भौर (ते परात्रतः भावतः) तेरे दृशे दूरसेमी (ते 
सुं दढ बध्नामि ) तेरे अदर पाणन्नोम दद बवता द| (श पव भव) य्दांदो रद । (पूर्वानमाचुगाः) 


ॐ प {लि क ् 
पू्ेजेकि पि न जा, ( मा पितृन्‌ अचु गाः) 'पतरोके पडे न जा भ्य शौननमर्‌॥१॥ 


~~~ ~~ 


€ = १.९. द्‌ [व ह „3 र ॑ ् टु 
भावाथ-- दहै रोगी |तेरप्रणकेो त दूरके अथवा समीप चपा तेरे श्र श्र कर्ताहं! त्‌ इष मदुध्य लोकम 


क च, वि-4 


दकाल तक रद । मरे इए पूजो पन्न शीघ्रन जा॥ १ ॥ 


खत ३० | दीर्घायुकी प्रापि । ( ११५) 


य भिचेरूः पुरब; खो यद्रंणो जनं? । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा ब॑दामिते ॥ २॥ 
यदुद्रो हथ शेपिषे खये पसे अर्चिता । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वदामिते ॥ ३॥ 
यदेन॑सो मावृताच्छेवं पितृता यद । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वदामि ते ॥ ४ ॥ 
यत्ते माता यत्त पिता जामिभ्रोतां च सर्जतः । प्रत्यक्सेवख भेषजं जरदष्टिं छृणोमि खा ॥ ५॥ 
इदैधिं पुरुष सर्वेण मन॑सा सह । दतो यमख मानु गा अधि जीवपुरा इहि ॥ ६ ॥ 
अनुहूतः पुनरेहि विदानदय॑नं पथः । आरो्हणमाक्रमणे जी्व॑तोजीवतोऽयनम्‌ ॥ ७ ॥ 


मा विंभेने मरिष्यति जरदष्टिं इृणोभि ता । निरषोचमरह यक्ष्ममङ्धभ्यो अङ्गज्वरं तवं ॥८॥ 


अथ-- ( यत्‌ स्वः पुरुषः ) यदि तेरा अपना सबेधी पुरुष भयवा ( यत्‌ अरणः जनः ) यदि केह हीन मनुभ्य 
त्वा आभेचेहः) तेरे श्र ङं ध।तह् प्रयोग करतादै, तो उख्केैल्यिमे ( चाचा-ते) अपनी वाणी क्षे (उभे 
उन्माच्न-प्रमाचने वदामि ) दोना इरन आर दूर्‌ रहनकी विद्या कदता ह ॥२॥ 

(यत्‌ सिय पुले आचत्था दुद्रोहिश् ) यदि खसे अथवा पुरुषे बिना जाने दोह किया है भधवा ( शोपिषे ) 
शाप दियाहै, तो ( काच।[० ) वार्णाचे दछ्टने ओर दर्‌ रहनेकी दोनां वियार्‌ मै दुक्तं कहता हं ॥३॥ 

(यत मातृङतात्‌ दनः) यदि माते क्रिवि हुर्‌ पापते अयव। ( यत्‌ पित्तात्‌ च शेषे) यदि पिताके 
ल्यि पापते ( शेषे ) तू सोया दहै ( बाचा० ) ते वाणी छ्ुटने ओर दूर रहनेश्ठा दोनों विद्या तुचे कहता दं ॥ ४ ॥ 

(यत्‌ ते मातत! ) जोतेरी माताव (यतते पिता) जेते पितने तथा (जामिः ्राताच सजतः) ओ 
तेरी बहिन नौर्‌ भाईने तैयार शिया ह; ( भेषजं प्रत्य्‌ सेवस्व ) उस ओषधको टी प्रकार सेवन कर (स्वा जर्दाघ 
छणोमि ) इड अवस्णतक रहनेवालाओ वृक्षमो करता हूं ॥ ५॥ 

हं ( पुरश्च ) मनुष्य ¡ ( सर्वेण प्रन्ा सष इह दधि ) तपे नशे खाय यद द्द । ( यमस्य दूता मा मतु 
ग1: ) यमङ़े दूतक माछ मत ज।ओ। । ( जीवपराः यि इहि ) जीवक पुरीम निवासकर॥६॥ 

( उद्ग्न पथः कवद्धान्‌ ) ऊ चटेनड मागि जानता ईञ॥ ( अचुहतः पनः आदह ) बुलाषा हआ एर यहां 
भा ( जीचतः जीवतः आरा्हणं आक्रमणे अयनम्‌ ) प्रयेकं जीवित मनुष्या चदढन। भार आक्रनण करना येदो 
गतिया ह ॥ ७॥ 

(मा बिभेः, न मरिष्यसि ) मत्र, त्‌ क्भां नहीं मरेग।। (जरदृष्टित्वारृणोमि) बढ भवस्थातङ 
रहनेषाला तुक्षे ने बनाताद्र' ( तब अङ्गभ्यः अङ्गज्वरं यक्षे अहं निरवोचं ) तेरे अङ्गोसे शरीरके उ्वरको भोर क्षय- 
रोगकी में बादर निद्यल्देताद्भ्‌॥८॥ । 


भ।(वाथं- ज। तेश अपना सबंध भय्वा (> पर्‌य। मनुष्य, जो कुछ भौ धातक प्रयोग करता हैः उससे अप्वनेके दो 
उपाय ह~ एक उन्भोचन भर दूर! प्रमोचन ॥ २ ॥ 

लका भथव। पुरुषक! द्रोह, माताके भाप ओर पिताक! पाप, भादिके कारण जो घात होता §ै उसे नचनेके स्यि भौ 
वेदादेा उपायदै॥ ३-४॥ 

मात), पिता, भाई, बदिन, दिको द्वारा तेयार किया इभा ओषध रोगो सेवन करे भौर दीर्घजीवी बने॥ ५॥ 

अपने मनकी संपूण शक्ति रोगनि्त्तिमे ही विश्वाषहे लग।ईं जवे । कों मनुभ्य यमदूत वशमे न जवे, भोर इश छरीर- 
म~ भर्थात्‌ जीव।त्भाद्धी नगरीने- दाषश्मल तक रहे ॥६॥ | 

उज्ञतिक्ा सागं जानना चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य आरोग्य ढौ उन्नति इरनेके उपाय जनि ओर रोगोपर नाक्रमण करके 
उनको परास्त करे ॥ ७ ॥ 

हे रोग | त्‌ मत इर, तु मरेमा नहीं । तेरी पूणं आयु बनाता हृ । तेरे संपूण जवयवंसे ज्वर भौर क्षय वर करता दं ॥८॥ 

ॐ 


( १६६). अथवेदेद्का सकोच भाष्य । [ काण्ड भः 


अज्गभेदो अज्गञ््रो यश्च॑ ते हृदयामयः । यक्ष्म॑! हयेन ईव प्राप॑द्राचा सादः परस्तराम्‌ ॥९॥ 
ऋषीं बोधप्रतीबोषावस्वभनो यश्च जगुविः। तौ ते प्राणस्य गो्ठारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ {० ॥ 


अयमत्निरुपसद्य इह घये उदेतु ते । उदेहि पत्योभ॑म्भीरात्कष्णाचित्तमंसस्परिं ॥ ११॥ 
नमो यमाय नमों अस्तु म्यते नमः पितृभ्य॑ उत ये नय॑न्ति। 
उत्पारणस्य यो वेद्‌ तमर्थं प्रो द॑ेऽखा अरिष्टतातये ॥ १२॥ 


ठेतं प्राण देतु मन देतु चक्षरथो बल्‌ । शरीरमस्य सं विदां तदपां प्रतिं ।वषठत ॥ {३॥ 
प्राणनात्र चक्चुषा स सजमे समीरय तन्वाई घं बरन । 
नत्थामृतस्य माच गान्मा नु भूर्भिगदहो शवत्‌ ॥ १४॥ 


अथ- ( अङ्गभेद्‌ः अङ्गञ्वरः ) अवयवेकी पीडा, भंगोका ज्वर (यःचते दयामयः) भौर जोतेर। हदयसेग 
६ ( बाचा सादः यक््प+ ) वचसे पराजित इभा यदेमराग ( दरप्रेन द्व परक्तरा प्रपर्तत्‌ ) उयेनपक्षौरी. तरह परे मान 
जवं ॥९॥ 


( ब्रोधप्रतिवोधो षी ) बोघ जौर प्रतिबोधये दो ऋषि है) ( अस्वभःयः च जागशिः) एक निररितदै 
आर दसरा जागता द्‌ ।( तोत प्राणस्य गोक्तारौ) वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हं, वे तेरे अन्द (दिवा नक्तं च जगतां) 
दिनरात जागते रहं ॥१०॥ १ 

(अय श्निः उपलः ) यह भमि उपान योग्य दै । ( ददते सूर्यः उदेतु ) यहां तेरे सिम सूय उदय हवे। 


( गभीरव्‌ कृष्णात्‌ तमः सल्योः चित्‌ ) गदे, दले, अन्धकारल्यौ मृष्ुे म (प्ररि उदेषि ) परे उदयकं 
श्राप्ति दहा ॥ ११॥ 


( यमय नमः) यमके लवि नमस्कार । (म॒न्यवे नभः मस्तु) स्युर्‌ कथि नमत्मर्‌ देवे । ( उत्ये 
नयान्त, ।पतृभ्यः नमः) जो हरमे ठे जति दै, उन पितररोके चि नमस्छार दै। (यः उत्पारणस्यवेद ) जो पार करन। 
जानतादहं( त अर्चि अस्मे अरिष्टु-तातये पुरः दधे }) उ अग्निरा इस कल्भाणब्रद्धष लग्रे भाग धर्‌ दते $ ॥ १९॥ 

( भाणः आ दतु ) परण अवे, ( मनः अह एन ) मन अवि, ( चश्चुः अथो बरं) आंख ओर्‌ वल भव्रे । ( अस्य 


शर।र ।वद्‌ स रतु ) इसा शरीर बाद अनुखार चले) ‹ तत्‌ पद्भयां धति तिष्ठतु ) वद पबोसे प्रतिशन्च प्रप्त 
हेव ॥ १३ ॥ 


दअ) ( प्राणन चु संज) प्राण ओर चक्षय धैगुक्तं क ।( तन्वा बलेन इमे सं हैरय ) शरीर. 
७ बले इसका प्ररेत कर ' ( ममरतस्य वेत्थ ) तू अच्तको जानता है) (मासु गात्‌) तेर प्राणन चला जवे । 
( भूमि्रहःमा जु भुवत्‌ ) मूनिको घर्‌ करनेवाला न हे अर्थात्‌ मरकर मिहम मिल ॥.१४॥ 


भाचाथ-- रारारङ़ा दुखन।, अगे ज्वर्‌, हृदयसेग भर क्षयदरेग ये खन तेरे शरसे दरदा ॥ ९ ॥ 
तर्‌ अन्दर बाधं आर्‌ भरति्रोषयेदो माना ऋषि) एकं घुस्ती आनि नहींदेता भर दूसरा जगा देना द।ये. तेरे प्राण- 
रक्षक ह, यं दिनरात्त जागते रदं ॥ १०॥ 
यहां प्राणाच्निनन दम्डं उप्ासन। करनी चाहिये ¦ इसवे तरे अन्दर आरमारूपी सूय प्रका राते दाता रहे । एता करनसे मूढ 
अन्धक्राररूप। गत्युषत्‌ दूर दोण अर्‌ अपने प्रकाशे प्रकाशित दमा ॥ ११॥ जक क 9 :, 
यम ओर्‌ पत्यु विय नम्र है, तथा जो मृष्युके एश्वात्‌ ले जति दै उन पितरोके व्यि भी नभस्छर हं । श्भ्युसे पार 
दाने वि्य। जो जानत। है उष अभिते कर्याण प्राप्त करते द ॥ १२॥ | 
षाण, भन, चद्व, ब्ठ ये सब्र काक्तियां शरीरम फिरते निव।8 करं ओर यदह. शरीर अपने १।वसे खडा रह ख्के॥१३॥ 
यह प्राणं ओर चश्चुका शक्तये) युक्त दे । दारीरके बलस यद त्रेरित दवे 1 अस्तं प्रापिक्रा उपाय जान-आर दर्से तेरा 
प्रण क्गौध्र नं चेला. जावे ॥ १४॥ 


सूक्त ३० ] 


वौर्घायकी ५।ि । 


(१९१७) 


मा तं प्राण उप॑ दसन्मो अपानोऽपिं धायि ते । घर्सत्वाधिपतिभ॑त्योरुदाय॑च्छतु रक्मिरभिः ।। १५ ॥ 


9 ह, उ |, = = ®= ॥ ण ऋ - 9 ॐ , #॥ ~ 
इयमन्तरैदति जिद्धा बद्धा प॑तिष्पदा । त्वया यक्षे निरंबोचं शतं रोपी तक्मनः 


॥ १६ ॥ 


अयं लोकः भ्रियत॑मो देवानामपराजितः । यस्मे त्वमिह मृत्यवे दिष्ट! भरुष जजिषे । 


सच त्वानु इयामसि मा सच सवाल यामति मा पुरा जरतो प्रधा; ॥१७॥ (उ) जरसौ मथा, 


॥ १७ ।। (३६४) 


अथे-- (ते प्राणः मा उपदसत्‌ ) तेर भाण नष्ट न दवे । (ते अपानः मो अपि धायि) तेरा अपान न 
आच्छादेत हेवे । ( अधिपतिः सृयेः रद्िमभिः त्वां उदायच्छतु ) अविपति सूथैकिरणोसे वुकषे ऊषर उठि ॥ १५ ॥. 

( पनिष्पद्‌। इयं अन्तः बख। जिद्क! ) शब्द बोलनेवाली यइ अन्दर बंधा हई निहा ( बदति ) बोलती इ। 
( स्वया यकम ) तेरे साय रहनेबाला कयरोग भौर ( तकमनः च शतं रोपीः ) ज्वरढ सो परहारको णडा (निः अचोचं ) 


दुर कता हं ॥ १६५ 


९ अयं अपराजितः छोकः देवानां प्रियतमः.) यह पराजित न हुभा हभ रेक देवोका प्यारा है ।( यस्मै मृल्यवे 
[+ ॐ ५. ० £ क (व मः - ये, 
दिष्ठः पुरुषः त्वे इह. जञ्िव ) जिस रोकङी मरयुको निञित भत इ।नवाला वु पर्ष या उत्पन्न होता हे । (सःच रवा 
अनु याम सि ) बह भौर दुक्ञ बुति दे । भैर कहते है ॐ (अर्स; पुरा मा खथाः ) बड पिष पूर्वै मत मर.॥.१७॥ 


भावार्थ. तेरा प्राण भैर अपान तेरे शरीरम दढतासे रहे । सूय अपनी किरणे वुक्ञे ऊपर उठविं अर्थात्‌ जीवनं 


देवे ॥.१५ ॥ 


अवनी वाकशकतिसे म कहता हूं कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पएीडाएं इस प्रकर दर कीज।ती ह ॥ १६॥ 
तू देकोक। प्रिय दै, यथपि त्‌. इख भष्युलोकमे जन्म लेनेढे कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते कि, तू शद. 


वस्थाङे पूर्वं न मर ॥ १७.५ 


आरोग्ययुक्त दीधं.आयु\ 

शस सूक्तम भरोग्यपूणे दीर्ध भायु प्राप्त करनेके बहुतसे 
निर्देश ई । प।ठकं इनक} मनन करगे, तो उनको बहुत लाभ 
हो ध्रकत। दै । यदं दीर्षायुकेः वियते सुख्य भ्न ज्ञत्म- 
दिश्वाघका है, इसं विषयमे प्रथम भत्रका निदेश देखने योग्य है-- 


आतमविभ्वाससे दीधौयु । 


१ह एव भव, पूर्वान्‌ पितृन्‌ मा अनुगाः ।, 
ते अं खं बध्ामि,। (भे.१) 
:१, यदौ अयात्‌ इस शरीरे, रह, प्राचीन पूरवैजक परे मत: 


ज्ञा अर्थात शौघ्र न मर। तेरे शरीरमे प्राणोको डते बंषताः 


्। ' ये मत्र स्पष्ट शन्दोंद्व।र। बता रहे द कि आतमविश्वास्से 
दीष भयु निमे खदायता होती है । *तूमत भर जा" यह 
उसीक्छो कदा जा सकता हे, छि जिसके अ।घीन शीघ्रं या देरीसे 
मरना हो । यदि मनुष्ये आधीन यह बातन होगौ, तो 
" हय घम्रय न भर, वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मर " इत्यादि नाश्यं 
न्ययं होगीः। ये आज्ञां कंठरवसे कहं रही ह, डि मनुष्यकी 
इच्छाशाक्तिपर मृत्युक। शीघ्र य। देरी प्राप्त होना भवलेबित द । 
१६ ( अथव, भाष्य, काण्ड ५) 


नक्र न मर्गा, त दीर्घायु होया, तै अपनी आधु धमं 


कार्यम खमण कलंगा ' इस प्रकारो मनष्टो 'खुदृढ भावन 


रही, तो. खदा अल्प भयुमे मृत्यु न होगी, परैतु यदि कड , 


विश्वको क्षणभेधुरतांक्ा दी ध्यान करेगा, तो बह खयं क्षण. 
भगुर बनेगा । भात्मविधाख यह अन्य दौर्घायु प्रापिरे अनुष्ठ।- 
नो जुनिय।द है । चर भनु्ठान त द्विदध हो सकते दै, जब 
कि यह शुनियाद ठीक सुदृढ हुईं हे । 

द्वितीय मेतरमे कदा दै कि ' उन्मोचन आरः प्रमोचन ! ये 
दो उपाय ह जिनदे नीरोगता भौर दाषायु षिद्ध हो सकती 
ह । तरिधि क्या है, इसकी खोज करनी चा्धिये । इनरमेखे 
एक विधि भरोस बढानिवाला जर वृश्स अकल मूलय इरण 
करनेषाला दं । । 
कुविचारसे अनारोग्य । 

तृतोय मेतरमे ज्ञी पु्षोको शाप देना, भालियां देना, अववा 
बुरे शब्द प्रयुक्त करन बुरा है एेखा कदा दै 1 किषरीके घ।य 
द्रोह कनां भी घातक है । बुरे शब्द भोलनेखे भयम अपना 
भनं बरे विचारोंसे भर जाता है ओरओ वैष हीन विचारक 
शच्द घुने हं उनमें वैसे दौ दीन भाव जम अति । हस 


(११८) 


भकार मनका खास्थ्य किगडनेके ल्मि ये बुरे रान्दे कारण होते 
है । मनका स्वास्थ निगहनेसे हौ शरीरे रोगवीज प्राबिष्ठ 
शते हँ भौर वे रोगबोज उसी कारण वहां स्थिर दते दै । 


मातापिताका पाप । 

माता पिताके पापाचरण्से भी रोग होते है यद बात चतुथ 
म॑त्रमे कह है- 

माद्ङतातु विवृतात्‌ च एनखः शेषे ॥ (भं. ४) 

' माता भौर पितष्के श्ियि पपचरण्सेत्‌ बामार होश 
पडा है । ' इख मन्त्रभाग्मे स्पष्ट कट है छि बामारीका एक 
हे भातापितताके पापाचरण मी है । मातापिता पापी आचार 
ग्यवद।रढे.कारण जन्मतः ही ल्ड्केका शरीर निर्बल होत है 
आर बालक जन्मसे दी बीभारियोका षर बन जाता ह। 
गृहस्थ घमेमे रदनेवाक्ते छोग इख म॑न्ेका अवरस्य विचार कर, 
क्योकि यदि वे कखछ मीं पाप करगे, तो वे अपने वंशको दुःखम 
डालनेके दोषी दो सकते हे । इससे कर चलता हे कि, ग्यभि- 
चार, मयपान आदि दुष्ट म्यसनोमे फे हुए लोग न केव 
खयं दुःख भोगते दै, प्रत्युत भपने वंशर्जोको भी बामारियोंड 
भाघ्नागरमे शल देते द, वेदने यह मंत्र कदकर जनताके 
सा स्थ्यके विषयमे बा उत्तम उपदेश दिया दै, परंतु पाटरोको 
च।दिये कि वे इसका मनन करे ओर आचरणनें लवे । 

पचम मेंजमे कदा है कि [ भेषजं खेवसख । त्वा जरदटि 
कृणोमि । ( भं. ५ ) ] योग्य ंषधिका सेवन कर, इतना 
पथ्यरकरेगातोनन वुं दीर्घायु बनाता द्रं । ` संदेह मत कर, 
तृ. पथ्य पालन करनेसे भवद्य दीर्धायुवाला दो जायगा । 


मानसशक्ति । 

षष्ठ मंत्रमे मनदी शक्तिका वर्णन कियाद ज विक्षेष 
महच्वक है- 

पुष ! स्वंण मनस! स्ट इष पयि । 

यमस्य दतो मा भलुगाः । जीवपुरा अचि इदि ॥ 

(मे. ६) 

“ हे मनुष्य | भनी षब मानसिक शक्तिके खाथ तू यहां 
रह । यमके धूतोके पीछे न जा। जीवो पुरि्येमिं अर्थात्‌ 
कारीरं यहां स्थिर रह । ? 

इस मेत्रका संबंष पहिले मत्रके कथनङे साथ बहुत ही 
निष्ट है । भपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूवं ° 
दीषोयु जनमा ' एेखा भने निधौर करना चाहिये । भनक 
सक्ति विलक्षण दै, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी. उतनी 
मिश्वयद्चे चिद्धि हो सकती द । मनकी कल्पना रोगी मयुष्य 


अथसंवेदका सुबोध मास्य । 


[ काण्ड ष्‌ 


नीरोग ओर नीरोग मनुष्य रोगी बनता ह। बलवान्‌ निल 
होता है ओर निवल भी सबलके खमान कायं करनेमे समर्थं 
हो जाता है । मनी यह विलक्षण शक्ति होनेढे कारण हरएक 
मनुष्यको उचित किं वह भपने मनमें उविषचारो्ी धारणा 
करता हु! नारोगतापूवंक दीर्घायु प्राप्त करे । हीन विचार 
मनमें न भने दं । क्योकि दीन विचरे मनुष्य क्षीणायुन्दो 
जाता हे । मरनेके विचार कभी मनम न भने दें । पूर्ण खार्थ्य- 
के विचार ही मनमें स्थिर किय जां । 


उन्नतिका मार्ग । 
अपनी उन्नति भागं कोना दहै, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनु- 
भ्योसे प्राप्त करं ओर तदनुघार भाचरण करं, भरोग्य प्रा्तक 
मागेका नाम ˆ उद्यन पथः ' है, भथौत्‌ उव्वतर्‌ अवस्था 
प्रा करनेक। यह राजमार्गं है । इखपरवे ' आरोहणे आक्रा- 
अणो ` अथौत्‌ इच आरोग्यके मारी पर भान। भौर उसपरसे 
चलना मनुष्यके लिये जभदायक है-- 


उदयनं पथः विद्वान्‌ देहि । 

आरोहणं आक्रमण जीवतः अयनम्‌ ॥ (१. ५.) 

° उन्नतिके भागङो जानकर दी इख संसरनं रह । इष 
मागर भान। भौर इी मागेपरसे चलना जोवित मनुष्वके लिये 
हितकारक दै । › इसि हरएक मनुभ्यषो उचित है छि वह 
अपने आसोग्यके बडढानेके उपायोको जानें आौर उना अव्रण 
करके भपनी भाधु ओर आरोगय बदढवि। इस प्रकार करनेसे 
कितने लाभ दो उक्ते दै इका वणेन अष्टम मेत्रमे छया है-- 

मा बिभेः। नं मरिष्यासि । त्वा जरदष्टि रुणोमि। 

(म. ८) 

यदि तु पूर्वोक्त मरत्रेमिं कट मारके अनसार आचरण करेगा, 
तो“ तू शीघ्र न्दी मरेणा, त्‌ मत हर्‌, | तुक्षे दीर्घायु क्रत 
ह । › जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके कियि 
यह भकहीवोद अकुदय मिलेगा । पाठक | विचार करके देश्ये, 
तो मादम होगा किं यह मागं साधा है, पतु मनुष्य प्रलो- 
अनमें पडत। हे भौर फंदता है- 

५७. ५५ 
मागदुक्ोक दो कषि । 

अपने ही भंदर भागे वतानिवक्ति दो ऋषि बैठे दहै, ये ऋषि 
दकम मत्रे देखिये- 

चोधप्रतिगोधो ऋनी । मखभ्नः जागु्षिः । 


तौ प्राणस्य गौघारौ दिबानक्तं च जागृताम्‌ ॥ 
(म. १०) 


धृक ३१) 


“ मनुष्यङ्े अन्दर बोध ओर प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्ञान भौर 
विज्ञानयेदो ऋषि हँ । इनसे सशचा ज्ञान प्राप होता प । इन- 
मसे एक (. भ-खम्नः ) खस्त नदीं है ओर दूसरा खद! ज।गता 
रहता हे ।येदी दो ऋषि मनुष्ये पराणे रक्षक द । अतः ये 
दिन रात यां जागते रहं । ये दो ऋषि यहां जागते रहनेसे 
दै! भचुभ्य नीरोग, खस्थ ओर दर्वा हो सङत्‌। है । ज्ञान- 
-विश्चानवे उद्रको यदांका व्यवहार कैसा करना चाये इसका 
क्ञान हो घकत। है। होक व्यवहार करके यह मनृन्य अपना 
सख।स्थ्य उत्तम रख्त। है जर दीर्घायु होता दै । व्यक्तिमे भौर 
समाजमें वे बोध ओरं प्रतिषोध अथव ज्ञान ओर विज्ञान 
जागते रहें | जबतकं इनकी ज।प्रति रदेगी तबतक उन्नति होना 
सखाभाविक्‌ है । इसव्ि कद! ३ै-- 

गम्भीरात्‌ छृष्णात तमसः परि उदेहि । ( मं ११) 

° ग्रे काले अन्धकार रूपौ मद्ये ऊषर उठ ` अर्थात्‌ 
मृत्युर अंधकारमे न फंस ओर जीवनके भ्रकाशमें निख रह्‌ । यहां 
पूर्वोक्त दो ऋषियोंकी खदायतसे मत्युखे बचनेका उपदेश हे । 
कयोच्िवे दही मृदुको दूर करॐे दधे जीवन देनेवाल दै । 

भर्युको दूर करना । 

यद्‌। एक ब।त लक्ष्यं रखने योग्य कंदी द वद यह दहेकि 
“ मृघ्यु अंधकार दै ' भौर ' जीवन प्रकाशमय दै । › यदह भनुभव 
ख्द्य है ! जीवित मनुष्या प्रकाशवतुर आकाशभर व्यापक 
दोता दै, यद भ्रक्ाशववुल मरके समय शनैः शनैः छोरा छोरा 
हो जाता । जब यह प्रकारववुक अथुष्ट मान्न रह जात हे 


ध,तक प्रयोगक। दूर कशेनां । | 


(११९) 


उस्र खमय मनुभ्य पररा होता है । मरनेबलि मनुभ्यको मरनेसे 
पूं ® षष्टे ठेखा अनुभव आता हे कि जगतके अदर भ्यापने- 
वाला प्राश चङ घरकेअ॑दर दी रद है भौर बाहर भन्धकङार 


. हे । मृत्युरो छाया सूप वणन क्वा है इष्टा दारण यह हे । 


यह कविकल्पन। नही दै परंतु घय बात । अपने आपको 
अन्धेरेखे बेित होने न देना भावर्यके दं, यही मुध्युको दूर 
इरनेक। तात्पयं है । प्रकाशा महत्व इतना है, यह प्रकाश 
अपने आस्माकः दी है बाहरका नहीं । 
जीवनक टक्षण। 

ज।रहे मेनेन उन पितरोंको नमन किया ह करंजा जीवको 
€घ रोके यमलोके छे जति द । वे ष। करं ओर हमरे 
( उत्पारण ) मृत्युार होनेके अुष्ठानमें सहायता करं । 


बारहवे मत्रे यह कटनेके पश्चात्‌ तेरदवें मेत्रमे जीवनका लक्ष्ण ,. 


बताया है । ' मतुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चष्चु ओर बल रदे 
ओर यह अपने पावके बर्धे खडा रदे । › (मं. १३) यह 
जीवनक लक्ण दै, मृत्युका लक्षण मी इधीसे श्वत सकता 
है, वह इस प्रकार दै- ' शरीरमे प्राण, सन, आंख आर ग्ल 
न रहे खर शरीर अपने पाँषपर डा न रह खड़े । ' इन शकि 
यो यह्‌] दोना भौर न होना जीबन भौर मृत्यु दै। ओर 
पूर्वोक्त प्रकार मृत्यु द्र घौर जीवनषो पर काला 
सकता हे । 

पाठक इन मैत्रौका अच्छी प्रकार विचार करेगे तो उनको 
इख सूक्तम कही जीवन विद्याका शान हो खकता दं ¦ 


घातकं प्रयोगको वर करना । 


( ३२ ) कृत्यापरिहरणम्‌ । 
( कषिः - शक्रः । देवता - इत्यादुषणम्‌ । ) 


यां तं चक्रुरामे पत्रे यां चक्त्मिंभधान्ये । 
आमे मति कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ 


॥ १ ॥ 


थै-- (यांते आमे पात्रे चक्रुः) जिषे वे कच्चे बतैनमें करते है, ( यां पिश्नघान्ये चक्रुः) जिसके मिशन 


धान्यम करते ई, ( आनि मासि यां रत्यां चक्रः ) क्वे मासमे जिस हिसा प्रयोगको करते द ( तां पुनः प्राति हरामि) 


उधर हटादेतादं॥१५ 
ॐ 


(१२०) मथवेवेदका सुबोध माष्य । [ काण्डम 


1 


यां तें चक्रः ऊकवाकावजे वा यां ुरीरिणिं । 


अन्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ २॥} 
यां तें च॒क्ररेकञके परदनाघ्रुमयादंतत । 

गदमे कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रविं हरामि ताम्‌ ॥ २॥ 
यां त चक्ररमला्यौ वलगं वां नराच्याम्‌ । 

क्षत्र ते कृत्यां यां च॒क्ृः पुनः प्रातं हरामि ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
यां त चक्रगोहधस्ये पूवाप्नावत दितं; । 

श्रालायां कृत्यां यां चक्रुः पनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यां ते च॒क्रुः समायां यां चक्रुरषिदेबने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
याते चक्रः सेनायां यां चक्ररिष्वायषे । 

दन्दुभौ कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
याँ तें कृत्यां दपेऽवदपुः इभंशाने वां निचख्युः 

सर््नि कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि वाम्‌ ॥ ८ ॥ 


1 


अे-- ( यां ते छकव(कौ चक्रः; ) निके दे पक्षिविशेषे करते है, ( यां वा कुशी रशिणि अज्ञे ) अथवा जिखको 
सीगवाठे मेढे अथवा बक्रेमे करते हे, (यां ङययां ते मध्यां चक्रुः ) जिख घातक प्रयोग वे भेडीमं श्रते है ( तां० ) 
चके मदर करता हूं ॥२॥ 

(यांते पकषफे चङ्ग: ) जिसको वे एक खुर्वाले पमे करते दै, ( पशुनां उभयाद्‌ति ) परुर्भोमिं जिनको दोना 
भोर दात होते, उनमें जो प्रयोग करते दहे, (यां कल्यां गदभ चक्रः ) जिस धातक प्रयोग गधे करते ह (तां० ) 
उधकोभर दूर्‌ क्रताद्ं॥३॥ 

(याते भमृायां चकः ) जिखको वे अमूला भौषयिभे करते दै, भौर (नराच्यां बा वलगं ) नर्व भौषधिमें 
बल वटनिका जो प्रयोग करते है, (यां कृत्यां ते क्षत्रे चकरुः ) जिस घातक प्रयोगको वे लेने करते वै ( तां ०) उक 
हरता हं ॥४॥ 

(यां ते गादेपत्ये चक्रुः ) जिसको गाप भभिे करते ३, ( उत दुश्चितः पूर्वाश्च ) भौर जिसको बुरी तरदसे 
ज्वलित पूते भभिनें करते ह तथ। ( यां रत्यां शाखायां चक्रः ) जिस घात प्रेयोगको शाकला करते द ( सां० ) उसषो म 
वूरकरताह्रं॥५॥ 

( यां ते खभावां चक्रुः ) जिषक्षो वे खभामं कते है, ( यां अधि देचने चक्रः ) निके लेल शते दहै, (यां 
रत्या अक्षेषु चक्रुः ! जिस घातक प्रयोगको पासोमें करते दै, ( तां० ) उदको दूर करत) दं ॥ ६ ॥ 

(यां ते सेनायां चकुः ) जिषठके वे सेनाम करते ६, ( यां इषु-मायुघे चक्रुः ) जिसको बाण ओर धनुष्यपर्‌ करते 
६, ( यां कृत्यां दुन्दभ चक्रः ) जि घात प्रयोगननो दुन्दुभी पर करते दै, ( तां९ ) उसको मै इटाता रं ॥ ७ .॥ 

(यां क्यं ते कूपे अवदः ) जिख घातक प्रमोगको बे कूएमे करते द, ( दम्राने षा निचखनु ) चदष। जिखको 
स्मशानमे गाड देते दै, ( र छस्यां सद्मानि चक्रः ) अथवा जिस घातक प्रयोगो घरमे दी करते द, (तां ) .उषको मे 
इयतां हूं ॥ ८ ॥ 


सक्त ३१] घातक प्रयोगको दूर करना । ( १९१ } 


यां ते चक्रुः पुंरुषाखे अग्रौ संक॑सुके च याम्‌ । 
स्राफ निंदां करन्यादं पुन॒ः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अप॑थेना ज॑भारेणां तां पथेतः प्र हिण्मसि । अरो म्याधीरेभ्य सं ज॑भाराचित्या ।। १० ॥ 
यकार न शशाक कर्त शभे पाद॑मङ्गरिम्‌ । चकारं भद्रभसभ्यंममगो भगवद्यः ॥ ११॥ 
कृत्याकृतं चखगेनं मृकिनं शपथस्य । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाभिर्विध्यतस्वरथा ॥ १२ ॥ (३७६) 
॥ इति शष्ठाऽनुवाकः॥ ६॥ 
॥ इति परश्वमं काण्डं समाप्रम्‌ ॥ ५॥ 


अथं-- (यां ते पुरुषास्थे चुः ) जिषष्ो वे मनुष्यक् इङमे करते दै, ( संकष्धुके अम्मो चक्रुः ) प्रज्वनित 
अभिमे जे करते ह, ( श्रोकं निर्दा कथ्य।द्‌ प्रति ) चोरीवे प्रज्वलित द्यि माघ खानेवाे भभिर भति ( पनः तां पति 
हरामि ) फिर उसको हटा देत द्ं॥९॥ 

( मपथेन पनां अ! जभार) कमाभैसे इस दिखे लयादै (हां पथा इतः भ्र दिण्मलि ) उसका 
छमागसे यदसि दटते हं ( मघौरः म्यां घीरेम्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरषेषि ( अच्ित्य। सं जमार) 
बिना सोचे उपाय प्राप्त कर्‌ षकत। है ॥ १० ॥ 

(यः कतुं चकार ) जिने दिद करनेका यत्न किया, बह ( नं शशाक ) वद समभर नहीं इभा । परन्ठ॒ ( पाद्‌ 
अंगुरि श्चध्ने ) उस्ने ही षव भौर अंयुलिको तोड दी ई ।( सभगः ) खू अमागीने तो ( अस्मन्य भगवहथः भद्र 
चक्रार ) दम सोभाग्यवानोके लिये तो उसने कल्याण ही किया है ५ ११॥ 

( न्द्रः बरुगिनं ) इन्द इख नीच ( मुकिनं शपयेय्यं ) जडम दुःख देनेवठे भोर गायां देनेवाल ( बहता 
वधेन हन्तु ) बड़े वधोपायते मारे भौर ( अद्चिः स्तया विभ्यतु ) अमि अले वेष उदे ॥ १२९॥ 


~> 


भवाध-- कच्च बतेन, मिश्रषान्य, कच। माघ, कच्वाक पक्षी, मेढे, बरी, भेडी, एक स्रवाजे पञ्च, दोन ओर दात- 


वेले पञ्च, गधा, अमूला ओषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाहष्यय अभि, पूर्वनि, घर या कमरा, घम, करका स्थान, पा, घना, 


नाण जर धनुध्य, दुन्दुभी, कूवा, स्मशान, षर, पुरुषङ़ दड्ी, प्रज्वलित अभि, मांच जलानेवाला भमि भादि. स्थानानि इष्ट 
लोक धातक प्रयोग करते ह । उनसे बचनेक। उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥ 

$मागषठे ही यद दिंसक आर चोत्‌ प्रयोष हुभ करते है । ययपि दूसरेने कमा्गघे एसे प्रयोग किय, तो मी, उनको टी 
प्रकार वृर करनेका उपाय हमे क्रनां ही चादिये। मनुष्य खयं उपाय श जानता हो, तो कानी पुरषो उपायको जान सकता दहै ॥१०॥ 

जो दूसरेी खा करनेका यत्न करता ह वद वूसरेकी दिस. करनेके पूर्वै अपनी ही करता दै । जो दृदरे्टी दिखा करना 
चाहता दै वद अभागी ३, उससे ईश्वर भक्त होने जो भारयवान्‌ होते इ उनका कल्याण ही होता है ॥ ११.॥ 

इश्वर द) नीच मनुर्योके दण्डः देवे-॥ १२॥ 

[ ६स सूत! विषय संदिग्ध होनेवे इसा विशेष स्पष्टीकरण करना कटेन है । यइ शोचका विषय दै । ] 


यहां षष्ठं अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
॥ पञ्चम काण्ड समाप्त ॥ 
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 अक्रण होना । 


अनृणा असिन्ननृणाः पर॑स्मिन्तृतीयं लोके अनृणाः स्याम । 
ये देवयाना; पितृयाणं लोकाः स्ौन्पथो अनृणा आ कषियेष ॥ 
( अथर्ववेद 8।११७।३ | ) 


होवें । जो देवयान ओर पित॒यान लोक है, उनके सव मगौ मे क्ष्म अच्छण कोकर 


८ इम इस कोक म अण, पराक म अक्ण ओर तीसरे टोकमे भी अच्छण 
चग |" 


[च अक क श छ क श क का 1 का री कक क क च 
ख १1 जका 1] ताः योक क भ जा का टाप स 
9 ~ 8 ` 0 रि 
ह )\ 
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0 त 1 11 ^ र गरि ह 1 यि का 1 र भमी यकरण 
भवन क का । भ म ५१५० ज जरो 
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अथववेद का स्वाध्याय । 
[ अथववेद का सुबोध भाष्य । 1 


षष्ठ काण्ड । 


इस षष्ट काण्डके प्रथम सूक्तम ` सदिता ` देवताका वर्णन वै । सविता देवता खबष्धी उत्पतति करनेवाली, सबको प्रक्ष 
देनेवाकी भौर उक्तम चेतना देनेवाली दै । पध्ये युरुमन्धमें इसीका वणेन हे । इसे पाठक जान सकते हैं कि यह मेगर्वाचक 
पिला सूत दै भौर इखक। मनन करनेखे खबका शुम मंगल हो सकत। ह । 


इष षठ कण्डते प्रायः तीन भेश्रवले सूक्त है । इश कारण इस काण्डदी ' प्रष्ठति तीन त्रवाले सकती है ” एषा कते 
है; इसे भिन्न मेत्रसस्यावाले सूक्त इस काण्डम विहृति ह । परेतु यह स्मरण रखना बिये कि, अधिक मंत्रवाे कई॑सूक्त 
भौ पुनर्क मेश्रभार्गेको अलग करनेसे तानि भ॑त्रतकि सूक्त बनये जा खक्ते ह । तथापि कुछ सूक्ते रगे कि ज निय 
इश्च काण्डमें विति सूक्त ही के जार्येगे 


इख काण्डकी सूक ग्यवस्थ। श्च प्रकार है- 


इख काण्डम १२२ पक्त ३ मन्त्रवाके है, इनदी मत्र्या ३६६ है। 
इस काण्डम १२ सूक्त ४ मन्तवे दै, इनकी मत्रसेख्या ४८ हे, 
इध काण्डमे ८ सूक्त ५ मन्त्रवाले दै, इनक मंत्रसंस्या ४० हे। 


१ गरी 


कुर सुककसंख्या १४२ कुल मेत्रसंख्या ४५४ 


शख प्रकार इख काण्डे १४२ सुक्तोमं ४५४ मत्र । इस काण्डं १३ भनुव।क दहै, बहुधा प्रसेक अनुवाक्मे दख दख 


सूक्त है; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश भौर द्र!दश इन चार अनुवाकोनें प्रयेकमे ग्यारह सूक्त है ओर त्रयोदशे अनुवाक्मे 
अठारह सूक्त द । 


काण्डाकी मंत्र्सख्या कमपूर्वक बद रहो हे । प्रथम काण्डम १५३, द्वितीये २०७, तृतीये २३०, चतुथे ३२४, 
पश्चमे २७६ ओर श्स षठ काण्डं ४५४ मत्र है । च सेख्या प्रथम काण्डी मेत्रसंख्यासे तीन युनी, तृतीयसे दुगनीं भौर 
पश्चमे डेढ युना रै । सूक्तदंख्या मी ण्डत दै । पर्तु सूक्त प्रायः तीन भंश्रवाजे दोनेके कारण बढी संख्याक महत्व विरेष नह दै, 
तथापि कुरु भभ्यास इस काण्डम पहिलेकी अपेक्षा भभिक ही दोना है । प्रथम पाट जारा देकर पात्‌ षडे पाठ देनेके समान 
ही यह न्यवस्ना वहां दिशां देती दै- 

|, 


॥ दान्तातिः 


(8) अथवेवेद्का स्वाध्याय । 
9 क क्ति 
सृक्क ऋाष-द्वता-छन्द्‌ । 
सूक मत्रक्षल्या ऋषि देवता 
` १ प्रथमोऽनुवाकः । ६३ योद्राः प्रपाठकः | 
१ ३ अथर्वा सविता 
२ ३ अथर्वा वनस्पतिः, सोमः 
३ ३ अथर्वा ( स्वस्त्ययतरकामः) नानदेवताः 
४ ३ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः) नानादेवताः 
५ ३ अथर्वा (खस्त्ययनकामः) इन्द्रोस्नी = 
(- ३ अथवा ( स्वस्त्ययनक्रामः) ब्रह्मणस्पति; सोमः 
७ ३ मथवा ( खस्त्ययनकामः) सोभः, ३ विश्वदेवाः 
८ ३ जभमदच्चिः कात्मास्पदेवता 
4 त 
4 ३ जमन कात्मात्मदेषवा 
१० ३ शान्तातिः नानादेवताः । 
( अच्धिः, वायुः, सयः) 
कि कि, 
२ द्वितायोऽनुवाकः । 
१४ ३ ` प्रजापतिः ` रेतः, मंन्कताः 
(4. ३ गसखत्मानं तश्चकः 
१२ र अथवा (स्वस्त्ययनकामः) सत्यु 
१४ ९ बदखापगल बलासः 
१५ ३ उदकः वनस्पतिः ^ 
0. 8 शौनकः चन्द्रमाः (मन्बोक्तदेवताः) 
१७ ४ अथर्वा ग्भटहणं 
१८ ३ अथर्वा इष्याविनान्न 
१९ २ शन्तातिः चन्द्रमाः (नानादेवताः) 
२० रे अग्बगिर।. यक््मनाश्रान 
३ ततीयोऽनवाकः 
२९१. ॥ .. छन्तातिः. चस्व्रमाः 
२९ ३ ` क्ान्तालतिः आदित्यरदिमः, मरुत, 
ष 


सर्पिः 
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छद्‌ 


उष्णिक्‌, त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी 
जगती 1 २, ३ पिर्षालिकमध्य 
पुरउष्णिकू । 
उष्णिग्‌, १-३ परोष्णिक्‌ । 
जगती १ पथ्याब्हती। 
१ पथ्यानरहती, २ दस्वारपंक्िः, 
३ त्रिपदा विराड्भर्मा गायत्री । 
भयुष्टुष्‌ २ भुरिक्‌ । 
अचुष्टपु, 
गायत्री, १ निचत्‌ । 
पथ्यापेक्तिः 
अचष्टुप्‌ 
१ साम्नी च्रिष्टुप्‌, २ प्राजाप््या 
वृश्ती, ३ सान्रीवृहती । 


अचुष्टुष्‌ 
अवुष्टुप 
अचुष्टुष्‌ 
अचुष्टुष्‌ 
अरष्टष्‌ 
अनुष्टुप्‌ १ निचत्‌ त्रिपदा गायत्री, 
३ वृतीगर्भा ककुम्मद्यनुष्टप्‌ , 
४ त्रिपदाश्रतिष्ठा । 
अनुष्टुप्‌ 
अद्ष्डुप्‌. 
गायन्नी, भनुष्टुष्‌ । 
१.अतिजगती, २.कुकुम्मती 
प्रसतारपंकिः, ३ घतःप॑क्तिः । 


अचुष्टुप्‌ ५: 
जिष्टडुप्‌, चतुष्पद अुरिग्जगती। 
अदष्टुप्‌,+ २ त्रिपदामायन्नी 

३ परोष्मिक्‌ 


सूक्त मत्रष्रख्या जरषि 

२४ , कान्तातिः 

8९ ३ श्युनःशपः 

२५ ३ म्रह्या 

२७ #\ भरगुः 

२८ २ शगु 

२९ द श्रगुः 

३० ३ उपरिवञ्वः 

३१ ३ उपरिबश्चवः 

र चतुर्थोऽनुवाकः । 

३९ ३२ १-२ चातनः, ३ अथर्वा 

३३ ~ जाटिकायनः 

३४ ५५ चातनः 

३५ ३ कोटिक: 

६३१ ३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) 

३७ ३ अथवा (स्वस्त्ययनकामः) 

३८ ४ बथर्वा ( वर्चस्कामः) 

३९ ३ अथर्वा (वचंस्कामः) 

४० ३ मथर्वा ( १-रमभयकामः, 

२ स्वरस्त्ययनकामः) 
४१ ई क्या 
क 
५ पच्छमोऽनुकाकः । 

४२ ३ ्रग्दगिराः ( परस्परं 
क्लित्तेकीकरणकायः । ) 

४३ डे ऋग्बेगिरः (परस्परं 
वचित्तरकीा(करणका.-) 

४४ ४, । विभ्वामिनज्ञः 

४4 २ भगिराः प्रचेताः यमश 

४६ | अंगिराः 

४७ ३ अशिराः 

४८ द अंगिराः 

४९. ननी गाग्ये 

९५० ३ अथवा (अभयकामः) 

ष ३ शन्तातिः 


@ अ [२ 
ऋषे, दे वता आर छन्द्‌ । 


देवता 


मापः 
# । | [1] 
म्ोक्तद वतं 
पाप्मा 
॥ चद्‌ कथ 
यमः, निति 
यमः, निऋतिः 
यमः, निक्रतिः 


क्षामी 
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अभ्चिः 

इन्द्रः 

अच्चिः 

वैश्वानरः 

अच्चिः 

चन्द्रमः 
बृहस्पतिः, तिविषिः 
बहस्पतिः 
मन्नोक्तदेवताः 


चन्द्रमाः, बहुदेवव्यम्‌ 
मन्यु 
मन्युमान 


वन स्पतिः (मन्तरोक्तदेवता) ` 


दष्वप्ननाश्चनम 
स्वभन 

अधिः, २ विश्वेदेवाः ३ खुघन्वां 

मन्त्रोक्तदेदताः 

अनिः 
[र (1 

अल्विनौ 

आः, २ वरुणः 


(५) 


१ 

1. 

अनुष्टुप्‌ 

जगतीं, \ नरिष्टप्‌। 

जिष्टुष्‌ २ भनुषटप्‌ , ३ जगता । 

बृहती, १-२ विराण्नाम गायत्री, 
३ 5यवसाने। सप्तपदा विर!डष्टौ । 

जगती, २ त्रष्टेप्‌, ३ चतुष्पदा 
ककुम्भलचु्टप्‌ । 

गायत्री 


ज्िष्टुष्‌ , २ प्रस्तारप॑क्तिः। 
गायत्री, २ अनुद्टप्‌। 

गायत्री 

गायत्री 

गयी 

अनुष्टुभ 

नरिष्टुष्‌ 

१ जगती र च्रिष्टम्‌ + ३ अनृष्प्‌ । 
जगती ३ देन्रीभनुष्टप्‌ 


अनुष्टुप्‌, १ भुरिक्‌ › ३ त्रि्। 


अनुष्टुप्‌ १-२ भुरिक्‌ । 
अनुष्टुष 


अनुष्टुप्‌ ३ त्रिपदा महाबृहती । 

१ पथ्यापेकतिः, २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ , 
३ अनुष्टुप्‌ । 

१ ककुम्मती विस्तारपकतः। २ त्यव- 
खाना शक्ररीगर्भा पचपदा जगती, 
३ अनुषटप्‌ । 

भिष्टुप्‌ 

अजष्टष्‌ 

? अचुष्टुप्‌ २-३ जगती ( ३ विराट्‌) 
१ विराड्‌ जगती, २,३ पथ्या्प॑क्ति । 

किष्टुष्‌ + १ गामन्री, ३ जगती । 


(६) 


घूक्त 


मश्र्ंख्या क्षि 


[अ 
अथत्वद्का स्वाध्याय । 


देवत्य 


& षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठक! । 


५२ 
५३ 
५४ 
५५ 
५ 


५७ 
५८ 
५९ 
१०५ 
६९१ 


॥. भागलिः 
३ यृष्टच्छुकरः 
. ब्रह्मा 

३ षरह्मा 

३ श्ान्तातिः 
३ कान्तातिः 


२ अथवा ( यश्ञस्कामः) 
३ अथवो ( यंश्चस्कामः) 
३ अथवो ( यश्शस्कामः) 
३ अथर्वा (यशस्कामः) 


७ सप्तमोऽनुवाकः । 


९२ 
१३ 


द 
६4 
६8 
६७ 
८ 


६९ 
७९ 


७१ 
७९ 


३ अथर्वा 
४ दहणः( आयुः 


वर्चोबलकामः ) 


३ अथर्वा 
३ अथवौ 
३ अथर्वा 
३ अथक्षी 
ड अथर्वा 


३ अथवो ( वचेस्कामो 


८ अष्टमोऽनुवाकः । 


७३ 
७98 
७५ 
७६ 
७७ 
७८ 
५९ 


यश्ास्कामश्च) 
४, कांकायनः 
र ब्रह्मा 
' अथर्काभिशः 
३ भथर्वा 
५ अथवा 


३ कबन्धः (सपत्नक्षयकामः) 
४ कवन्घः (सपलनक्ष वकामः) 
मै कबन्धः (सपत्नक्चषयकामः) 


३ अथर्वा 
( अथवा 


मन्तोक्तदेवताः 
नानदेवताः 

अञ्षीषोमो 

१ विश्वदेवः: २-२ शद्रः 
१ विश्वदेवाः २-३ ण्ट 


रदः 

बृहस्पतिः, मजोक्तदेवताः 
द्रः, मत्रोकदेवताः 
अयमा 

खवः 


रुद्रः! सन्रोक्तदेवताः 
निक्रतिः, यमः, 

ॐ अर्चिः 

सांप्रतस्य, विश्वेदेवाः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः 
चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः 
मन्भोक्तदेवताः 


+ कृ | 


मृ्टस्पतिः, अश्विनो 
अश्न्या 


भमचिः, प विश्वेदेवाः 
चछचेपोऽकः 


सांमनस्यं नानदेवकाः 
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छद्‌ 
अनुष्टुप 
भिष्टुप, १ जगती 
अनुष्टुप 


१ जगतीं रे त्रिष्टुप्‌, ३ जगती। 
१ उष्णिरगर्मा पथ्यापंक्तिः, २ अवुषटप्‌ 
३ निचत्‌ । 
१-२ अनुष्टुप्‌, ३ पथ्यापंकतिः । 
१ जगती, २ प्रस्तारपाक्तेः, ३ भनुषटुप्‌ 
अनुष्ड्प्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
ष्टुप्‌ , २-२ भुरिक्‌ । 


त्रिष्टुप्‌ 
जगती, १ अतिजगतीगमा 
४ भनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्‌ । 
अनुष्टुप्‌, १ पथ्यापंक्तिः। 
अनुष्टुप्‌ , १ त्रिष्‌ । 
अनुष्टुप्‌ 
१ पुरोविराडतिशक्रीग्मां जदुभ्पदा 
जगती, २ भनु्टुप्‌ + ३ भतिजगती- 
गमा त्रिष्प्‌ । 
अचुष्डुष्‌ 
जगती 


जगती, ३ त्रि्टप्‌। 
अनुष्टुप्‌ + १ जगती, ३ भुरिक्‌ । 


भिष्टुप्‌, १, २ सुरि । 


सामनस्यं नानादेवताः त्रिणामा अनुष्टुप्‌ , ३ त्रिष्टुप्‌ । 


इन्द्रः, मन्जे।ाः 
सांतपनाच्चिः 
जातवेदाः 

१,२ चन्द्रमाः, २३त्वष्टा 
खंस्फानः 


अनुष्टुप्‌, षट्पदा जगती । 

[- ५1 
अनुष्टुप्‌, ३ ककुम्मता । 
अञुष्टुप्‌ 


अद्छुष्डुष्‌ 
गायश्री, ३ त्निपद प्राजापल्या जमती । 


खूकू मेसतख्यः ऋरि देश्षता 
८9 ३ अथक चन्द्रमाः 
(+, ३ अथेवां आदित्यः, मनाक्ताः 
< ३२९ भगः (जायाकापः) इन्रः 
९ नवमोऽनुवाकः । 
८३ <) अगिर(: मन््ाक्तदे वताः 
८४ ध संगिरः निच्रतिः 
८५ ३ अथर्वा (यक्ष्मनाशनकामः) वनस्पतिः 
८६ ३ अथवो ( वृषकामः ) पकवुषः 
८७ ३ अथर्वा धषः 
८८ ३ अथवौ धवः 
८९ द अथवां रुद्रः, मभ््राकतदेषताः 
९० ३ सथवो र्दः । 
९९ ३ शरग्वगिराः मन्जोक्तदेवताः, यक्ष्मनाशनं 
९२ ३ अथवा वाजी 
१० वृशमोऽनुवाकः । 
९३ § शान्तालिः रुदः, ३ बह्देवत्यम्‌ 
९४ डे अथर्वागिराः सरखती 
9) ४. श्रवगिराः वनस्पतिः, मभ्रोक्ताः 
3 2 भरग्वगिराः वनस्पतिः, ३ सोमः 
९ ३ अथकौ मित्रावरुणौ 
९८ ३ अथवो इन्द्रः 
९९ ‰ अथो इन्द्रः, ३ सोभः सविताच 
१५० णरत्माम्‌ वनस्पतिः 
१०९ ३ अथर्वागिराः ब्रह्मणस्पतिः 
१०२ | जमद्च्चिः अभ्विनौ 
(अभिक्षमनस्कामः) 
१९ एकादशोऽनुवाकः ^ १५. पश्चदशाःप्रपाठकः । 
१०९३ . १ उच्छोचनः इन्द्रानी, बहदैवस्यम्‌ 
१०७ ३ प्रहोनः शण्दराप्री, बहुदेवत्यम्‌ 
` १०९७ ३ उन्मोचनः काखः 
१०६ ३ प्रमोचनः दर्वाशाला 
१०७ च शन्तातिः चिभ्वजित्‌ 
१० - ५ शोनक मेधा, र मद्धि 


स 


(७) 
छद 
अनुष्टुप्‌, १ मुरिक्‌, २ प्रस्तारपक्तिः। 


अनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप 


अनुष्टुप , ४ एकावसाना द्विपदा 
निचदार्षी अनुष्टुप्‌ । 
१ भुरिग्‌जती, २ त्रिपदा आष बृहती, 
३ -४ जगती, * भुरिरवित्रष्टुष्‌ 1 
अजुष्टुप्‌ । 
भदष्डम्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ , $ तिष्ट । 
अनुष्ट्प्‌ 
१,२ अनुष्टुप्‌, ३ आष भुरि पुभ्णि्‌ । 
भ डब्ड्ष 
भ्रिटुप््‌ १ जगती । 


जिष्टुप्‌ 

अनुष्टुप्‌ २ विर।ड्‌ जगती । 
अयुष्टुप्‌ | 
अनुष्टुप्‌ ३ त्रिपदाविराण्नाम गायत्री । 
जरिष्टुप्‌ , २ जगती, भुरिक्‌ 1 ` 
भ्रिष्टुष्‌ , २ वृहती मर्माष्टारपंकिः । 
अनुष्टुप्‌ , ३ भुरिक्‌ बृहती ! 
अमुष्ड्ष्‌ । 

अनुष्टुप्‌ 

भनुष्ड्प 


अतष्टप्‌ 


«> > ^~ 


अनुष्टुष्‌ 

अचष्टप्‌ 

अचुष्टुप्‌ 

अनुष्टुप्‌ ५ 
अनुष्टुप्‌ , २ उरोवृहती, ३ पथ्याबृहती । 


(८) 

सूक्त मश्रघ्षव्या ऋषि 

१०९ रे अथर्वा 

११० सथर्वा 

१११ ४ अथर्वा 

१९१९ | अथवा 

११३ ३ अथर्वा 

१९ द्वादञोऽनुवाकः । 

. ११४ , ब्रह्मा 

१९१५ ३ शर्या 

११९ ३ जारिकायनः 
१९७ ३ कौशिकः (अनरुण कामः) 
११८ ३ कों ( अनच्रण कामः) 
१९१९ ३ कौशिकः (अनृण काभः) 
१२० ३ कोरकः ( अदरण कामः) 
१९१ 8 कोश्चिकः ( अनुण कामः) 
(क ५ शशु 

५ ५ शगः 

१२४ ३ अथता ( निक्री- 


व्यपलरमकामः) 


१२ जयोदशोऽनुवाकः । 


१९५ 
१२६ 
१२७ 
११९८ 
१२९९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 


१३३ 
१३४ 


१२५ 


दे 
, 
रै 
1 
३ 
(1 
३ 
न 


अथां 

अथवो 

भ॒ग्वगिराः 
भंगेराः ( अथर्वागिराः ) 
अगिरः (अथर्वशिरः ) 

“~ अथर्वांगिरा 
सभर्बीगिरः 
सथर्वाभिराः 


अगस्त्यः 


खकः 


शकरः 


अथववदक। स्वाध्याय , 


देवता 
पिप्प, भैषज्यं 
अदिः 
आग्निः 
अभिः 


अश्चिः 
मन्त्रोक्तदेवनाः 
मन्बोक्तदेवताः 
विद्वक्षमां 
विदवेदेवाः 


मन्राक्तदेवताः 
दित्या आपः 


वनस्पतिः 

वानस्पलयो इन्दुभिः 
वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनं 
चन्द्रमाः, शकधूमः 
अगः 

स्मरः 

सरः 

स्मरः 


मेखला 
4 नपु 
मन्नोक्तदेवता। 


मन्त्रोक्त््वताः 


[ काण्डं 8 


छद 
अङब्डुष्‌ 
चिष्टुप्‌ , १ पक्तिः । 
अनृष्टुप्‌ , १ पराचष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
चविष्टुप्‌ 


त्रिष्टुप्‌, 


३ पक्तिः 1 


अनुष्टुप्‌ 

अनुष्टुप्‌ 

जगती, २ नरिष्ट्प्‌ । 

त्रिष्टुप्‌ 

जिष्टप्‌ 

जिष्डष्‌ 

१ जगती, २ पक्तिः, ३ त्रिष्टु्‌। 

१.९ अनुष्टुप्‌ 9 ३४४ अचुध्ट्ष्‌ ॥ 

त्रिष्टुप्‌ , ४,५ जगती । 

जिष्टुप्‌, २ द्विपदा खान्नी भदुष्टुप्‌ | 
४ एकावसाना द्विपदा प्राजापलया 
भुरिगनुष्टुप्‌ । 

जिष्टुष्‌ 


जिष्टुप्‌, २ जगती । 

भुरिकन्रष्टुप्‌ 

अनुष्टुप्‌, २ तयवस्रान। षट्पदा जगती । 

अनुष्टुप्‌ 

अनुष्टुप 

अनुष्टु प, १ विराट्‌ पुरस्तादुब्रहती । 

अनुष्टुप्‌ 

अनुष्टुप्‌ १ ज्निपदाचुष्टुप्‌ , ३ भुरिक्‌, 
२, ४, ५ त्िपदा महाबृहती, 
२,४ विराट्‌ । 


त्रिष्टुप्‌ , १ भुरिक्‌, २, ५ भरुष्ट्प्‌ , 


४ जगती । 
अनुष्टुप्‌ , १ परादुष्ट्‌ त्रिष्टुप्‌, 
२ भुरिक्‌ त्निषदागायत्नी । 
अर्नष्टुद् 


ऋाविक्रमान॒खार स्‌क्तविभाग। 


(९) 


सृत्त मन्रसंख्या ऋषि देषता खद 
१९ ३ अथो ( केलवयनकामः ) धनस्पतिः भनृष्टुप्‌ , २ एकावसान। दविपदा 
[ वीतहव्यः ] स!म्नीबृहती 1 
१३७ 9 सथां (कहावर्धेनकामः) वनस्पतेः अनुष्टुप्‌ 
[ चौीतहव्यः) 
१२८ ५ भथषो (केराच्धनकामः ) वनस्पतिः अनुष्टुष्‌, २ पथ्यपिक्तिः 
[ चीतष्व्यः ] 
१३९ ५ अथवां ( केशवघेनकामः ) वनस्पतिः अलुष्टुप्‌, १ त्यवसाना भद्पद्‌। ॥१२द्‌ 
जगती 1 
१० ३ अथर्वां ब्रह्मणस्पतिः, म्रोक्ताः अनुष्टुप्‌ , १ उरोबृहती, २ उषारष्टा- 
उञ्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ , ३ भारतार्‌- 
पक्तिः । 
१७९ ३ विश्वामित्रः आदिवनो अनुष्टुप्‌ 
१४२ 9 विदवामित्रः षायुः अनुष्टुप्‌ 


इस प्रकार ष्ठ कण्डके सूक्तोके ऋषि, देवता, छद दै । क्र इनका ऋषिक्रमानुस।र विभाग दखिय- 


ऋषिक्रमानुलार सक्तविभाग। 


१ अथर्वा ऋषि क्‌ १-७, १३, १७, १८, ३२, ३६-४०, 
५०, ५८- ६२) ३४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०) 
९३, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, 
१३६-१४०ये ६१ सक्तदहे। 

२ शन्ताति चरषिके १०, १९, २१२४, ५१, ५६, ५७; 
९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त दै । 

३ अग्ंशिराः ऋषिके २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, 
१२७ सात सूक्त द, 

४ ब्रह्मा ऋषिके २६, ४१, ५४, ५५, ७१, ११४, ११५ 
ये सात सूक्त ै। 

कौरिक ऋषि के ३५, ११७-१२१ ये छः सृक्त दै । 

¶ सगु ऋषि के २७२९, १२२, १२३ये पाच सक्ते । 

७ अङ्गिराः प्राचेतस ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त है । 

८ विश्वामित्र क्षिके ४४, १४१, १४२ ये तीन सृक्तदे। 

९ अभवा्िरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तान सूक्त हे। 

१० जमदभि ऋषिके ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त है। 
११ अर्दा ऋषिके ८३, ८४, १२८ये तीन सृक्तहै। 
१२ कबन्ध ऋषिं के ७५-७७ये तीन सृत्त दै । 
१३ गर्मान्‌ ऋषिं के १२, १००्ये दो सृक्तटै। 
१४ हौनक विके १६, १०८ये दो सूक्ते 
१५ उपरिबश्रव ऋषि के ३०, ३१ये दोसूकदहें। 
१६९ शातन ऋषिके ३२, ३ब्ये दो सूक्तहै। 
२ (अथनै, माष्व, काण्ड ६) 


१७ ज।टिश्टायन ऋषि के ३३.११६ ये दो सूक्त | 
१८ शुक्त ऋा१ क १३४, १३५ ये दो सूक्त द 
१९ प्रजापति ऋषिका ११ यह एक सक्त द। 
२० वभरुपिगल ऋषि का १४ यदं एक सूक है । 
२१ उदटाखक्‌ ऋष का १५ यह्‌ एक सूक दै। 
२२ शुनःशेप अरषि का २५ यह एक सूक्त दै । 
२३ यम ऋषि का ४५ यह ए सूक्त द । 

२४ गार्य ऋषि क! ४९ यह्‌ एक सूक्त दै । 
२५ भागलि ऋषि छा ५२ यह एक सूक दै । 
२६ बृदच्छुक ऋषि क। ५२ यद एक सूक्त 

२७ काङ्कायन ऋषि का ७० यह एक सक्त ई । 
२८ मग ऋषिका ८२ यह एक सूक दै 1 

२९ उच्छाचन शऋषि का १०३ यह एक सुक दै । 
३० प्रशोचन ऋषि छा १०४ यह्‌ एक सूक्त दै । 
३१ उन्मोचन ऋषि का १०५ यद्‌ एक सूक्त ह । 
३२ प्रभोचन ऋषि का १०६ यद एक सूक्त हे । 
३३ भगस्य ऋषि का १३३ यह एश सक्त द । 


आ 
इस प्रकार ३३ ऋषियेकि नामोंसे इस काण्डक। सबघ ह । 


प्रथम काण्डम ८, द्वितीय ऋण्डमं १७, तृतीय काण्डम ८ 
चतुथं काण्डम १७, पञ्चम काण्डे १२ भार्‌ इतत षट ५७ 
३३ ऋषियोक। सवेष दै! क्क देवताकरमानुसार्‌ सूकवरिभाग 
देच्ियि- 


(१०) 


देवताक्रमानुसारं स॒क्तविभाग | 
१ नाना देवताः, बहुदैवतम्‌, बरन्त्रोक्तदैवतंफे ३; ४} 
१०; ११} १६; १९ २५; ४१३ ४४६४८; ५२;५३; 
५८; ६२; ६८; ७३, ५५॥ ८१; ८३; ८९; ९१। 
९३६१५; १२०; १२१; १२३४; १३४ १३५; १४० 
ये २९ सूक्ते । 
२ सोम, चन्द्रम।के २;६; ७; १६ १९; २१॥ ३७; 
| ४१; ६५-६७; ७८) ८०; ९६) ९९; १२८ ये १६ 
सक्त दै । | 
१ अमिके १०; ३२; ३४; ३६१ जु ४९; ६३; ७१; 
१०८; ११०-११२) ११७-११९; ये १८ सूक्तै । 
४ वनस्पति के २; १५} ४४; ८५; ९५} ९६} १००; 
१२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सृक्तरदै। 
५ विश्वेदेवाः देवता के ७॥ ४७; ५५] ५६; ६४; ७१; 
११४; ११५; १२३ये ९ सृक्तद। 
६ ख देवता के ५५-५७) ५९; ६१; ६२॥ ८९। ९०, ९३ 
ये ९ वृक्तद। 
७ इन्द्र देवत्‌। के ३३१ ६५-६५; ५५; ८२; ९८१ ९९्ये 
८ सूक्त इ । 
= बृहस्पति के ३८; ३९१ ५८; ५९; ६९ ये पब सूक्त है । 
९ निक्रेतिके २७-२९; ६३; ८४ये पांच क्त है। 
१० ब्रह्मणस्पतिके ६} १०१; १०२ १४०ये चार सृक्दहै। 
११ अश्चिनोके ५०; ६९} १०२; १४०ये चारपूुक्तदहे। 
१२यम के २७-२९;६३ये चार सूक्तदै। 
१३ अपःके २३, २४, ५१, १२४ चार सूकतहै। 
१४ मनस्य के ६४, ७३; ७४ये तीन सुक्त द । 
१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त ह । 
१६ स्मर के १३०-१३२ तीन बृक्तं दै । 
१७ वायुके १०, १४२ येदो सृक्तह। 
१८ यक्ष्मनाशन के २०, १२७ दो सूक्तद। 
१९ ध्रुवके ८७, ८्८्येदो सूक्त । 
२० कालात्माके ८, ९ये दो सूक्त द। 
२१ सविताके १,९९ये दो सूक्त द। 
शेष सूक्त एक देवतारूा एक दै देखिये, इन्द्रानी ५, सूर्यं १०, 
रेतः ११, तक्षकः १२, मृष्युः १३, बलाद्चः १४, गर्भेहणं 
१५, इर््याविनाश्ञनं १८, आदिदरश्मिः २२, मर्तः २२, 
पाप्मा २६, शमी ३०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, लिषि। १८, 


अथ्षवेदका। स्वाध्याय । 


[ काण्ड इ 


खघन्वा ४७, व्णः ५१, भभ्रीषोमौ ५४, भर्यमा ६०, भन्नया 
७०, शेपोऽकंः ७३, त्रिणामा ७४, सतपनाभिः ७६, जातः 
वेद्‌]; ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदिल्यः ८१, एकड्षः 
८६) वाजी ९२, सरखती ९४, मित्रावरुणौ ९४, काषः १०५, 
दूर्वाशाला १०६, विश्वजित्‌.१०७, मेधा १०८; पिप्पली १०९, 
मेषज्यं १०९, पूषा ११३, वैवखतः ११६, विश्वकर्मां १२२, 
वानस्पत्यो दुन्दुभिः .१२६, शक्धुमः १९८, भगः १२९, 
मेखला १३१ ये भरत! लीसख देवत।भेकि प्रत्येके एक एष रेषे 
सृत दै । 

पहिलेके २१ ओर ये ४८ मिलकर ६९ देवता इस काण्डे 
हे । भर्यात्‌ इतनी देवताभोंका विचार इस काण्डे हुभा दै । 
अब इस काण्डे गर्णोष्टी न्यवष्थ। देखिये--~- 


इस काण्डम सृक्तके गण । 


१ ब्हच्छान्तिगिणके १९१२३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१. 
९३, १०७बेनौसूकरदै। 
२ स्वरत्ययनगणदे ३, ४, ७, १३, ३२,.३७, ४० ९३, 
ये भाट सृक्तद। 
३ तक्भनादानगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये 
छः सूक्त है । 
४ पुष्टिकर्मत्रगणके ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांव 
सूक है । 
५ अपराजितगण के ६५-६७ ९५७, ये बार सूक्त दै । 
६ वचकष्यगणके ३८, ५८, ६९, ये तीन पृक्त । 
७ पवित्रपण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्तद । 
८ रौद्रगण के ५५, ६१, ९०ये तीन सूक्त है । 
९ बास्तुगण के १०, ७३ये वोसूक्तदै। 
१० चातनगणन्चे ३२, ३४बे दो सूक्तदे। 
११ अंदोलिङ्गगण के ३५, ३६ये दो सृकद। 
१९ भमयगणके ४०, न्ये दो सूक्तं । 


॥ 
प 


१३ इन्द्रमोस्छव क ८६, ८५७ये दो सृक्तदहे। 


॥ 


१४ दुष्वप्रनाशनगण कां ४५ यह एक सक्तं है । 


`| 
(1 


१५ सामनसग्रगण का ७३ यद एक सूक्त हं | 


इ प्रकार इन सूक्तोंके गण दै । पराटक यदि इन सूर्काका 
गण सुक्तकिं साथ साथ मिलकर विवार करगे, तो सूृक्तोक। 
तात्पथ खमश्चनेमे वद खुगमरता देगी । 

इतना विचार ध्यानम रखकर अव इध कण्डका भनन 


मन्युः ४२, मन्युशमनं ४३, दुष्वप्रनाशनं ४५, सप्रे ४६, दीजिये । 


न्नव = 


व 
अथवेवेद्‌ का सुबोध भाष्य। 


षष्ठ काण्ड । 


=+ --~+~ ~ 


अम्रतदाता इश्वर ! 


[ क्त १ 


( ऋपिः -- अथर्वा । देवता -- सविता । ) 
दोषो गाय बृहद्‌ भाय युमदेहि । आधैषैण स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ १॥ 
तं हि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । सल्यय युवानम यवाचे सशेषम्‌ ॥ २ ॥ 
षां नो देवः सविता सांनिषदुमृतनि भूरिं । उमे संत सुगात्े ॥ २॥ 
अथ -- हे ( भाथ्चण ) जथवकि अनुयाय ! ( खवितारं देवे ) सवित देवकी ( स्तुहि ) सुति! कर । (दोषा 
शाय ) राश्रीके समय गा, ( इत्‌ माय ) बहुत भनन कर, ( युमत्‌ दहि ) तेजयुकक्डो घ।रणा कर्‌ ॥ १॥ 
( थः सिन्धो अन्तः सस्यस्य षूः ) जो मवशमुे बीचनने सत्यो प्रेरणा करनेवाला, तथ। ( युवान ) च! 
{ श्ये ) उत्तम खच देनेवाला ओर ( अ-द्वौघ-बाचं ) ्रोहदीन वाणीस युक्त दै (तं उ स्तुहि) उर्घाङा युगवगन 
क्र ॥द॥ 
(खः धा सविता देवः ) वही खव प्रक देव ( उभे खुष्ट्ी सुगातवे ) दोनों ्रशनरकौ सुति करने योग्य उत्तम 
भार्गोपस्चे इम जाय, इचके ल्मि ( नः भूरि भख्तानि साविषत्‌ ) हमं बहस भमृतभय छख देता रहता दै ॥३॥ 


„_ न~~ +, 


आवा्थ-- दे योगमा परदृत्त मनुष्य | त्‌ सव्र एक ईश्वरी उपासना कर । रानीके समय उसदा गुणयान दर्‌, 
उदका बहुत भजन कर, ओर उसके तेजको मनम धारण कर्‌ ॥ १ ॥ 

वदी एक श्वर इस भवसमुदरॐे नौ चमे स्यक्ी पररण। करनेवाला है, बह न बाल हतादै ओरन ए होता । भप 
श्चद्ा तण रकता दै । वही च्छं एखोको देनेवाला दै भर दिंखारडित वाणीका प्रवतेक्‌ दै, उक्षोका गुणगान कर्‌ ॥ २॥ 

वरी सबद्ो प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके भरशंखनीय मारगेपर प्राति करं, इषलिये दमे अनंत छख सद देता 
रहता है ॥३॥ 


__ ~~ ~ = ऋ ° 

>, लिये उची उपासना करनेसे परंपरया परमा्माका ,उपाऽन) 

एक दैवकां भाक्त । हा कती ३, इम वेदेह नदीं है; पतु यह प्रतीकोपखनः 

इख सूक्तम एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । घखाघारण भन्ञ बालबुद्धि ज्नोका मनःस्थ लिगि उपभो 

विज्ञ विचार न करते हए इस सुक्तका भयं देखनेसे, यद सूक्त है । बेदमरं अभि, विधुत्‌ भौर सूयं इनके दवारा पथिब, भन्तः 

सूये देवी उपासना करनेका उपदेश्च कर रद है, पेखा प्रतीत ॒रिक्षीय भौर युर संबंधी तीन दद्य तेजोका दशन करष 

होता दै । सूय परमामाका प्रतिनिभि इध सूयं मालामे ह, इष परमातमोपाखनाका ही पाठ दिया होता दैः इ निथमके अव्‌ 
| | 


(१९) 


खार यां खनिता देवके दवारा सूर्यश दशन करति हुए एक 
अद्धितीय परभात्म।की ही उपाञ्चन। कदी दै इसा उत्तम प्रमाण 
` यह है-- 

दोषो गाय।(म.१) 

रा्रके खमय उका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, 
उघकौ उपाखन। कर, यदि ' दिनम दिखाई देनेवाक सूर्यकी ही 
ठपाश्न! इच स॒क्तनें होती, तों / रात्रीके समय उसका धुण 
गान कर्‌ ° एसा कदना भद्याचित था, क्योकि सूयक उपान 
दिनके सरमयदहींदो सकती ओर रात्रे खमय नदीं! इध 
सूतम तों राश्रीके एकान्त समयमे =७ सूं देवा खूब भजन 
करो एेखी भाक्ता है, देशिये-- 

दोषो गाय, बरहद्‌ गाय ।(मे. १) 

" राश्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर्‌ › इस प्रकार 
राके मय भजन करनेको क्षा कद है यदि इ सूर्यकी षी 
उपासना इख सूक्तम अभीष्ट होती, तो उकीं उपाखना रात्रीका 
नामनि करके कैसे की होती १ इख सूक्तम दिनक्षा नाम 
तक नहीं दै, परंतु रात्रा स्पष्ट उटेख दै, इतन। ही नदी 
प्रतु र र त्ररमे--. 

द्युमत्‌ धेहि । (म॑. १) 

" तेजवाले स्वरूपकी मनमे धारणा कर । ' सूर्या तेज 
दिनम दिखा देता दै, रात्रीके खमय नष्ट । परु यहां तो 
रात्ने खमय सूयक तेजका ध्यान करना लिखा दै; इस चयि, 
जो सयं रात्रीके समय खपाघनकरे लिये प्राप्तो अकता है, 
वोर जिखके तेजी धारणा रात्रीके समयमे भी की जा सकती 
६, उच सुयका वणन इय सूक्तम दै देखा ईम कह सक्ते दै । 
भर्थात्‌ सूयेङ। भी जो सूयं परमात्मा है, निके शासनसरे यह 
सृषं यहां प्रहा रहा दे, उद्व परमात्मरूपी सूयी उपासना 
इख सूक्त दवारा कही हे । इसके गुणका उपान समय मनन 

करना च।दिये, जिनका वर्णन निम्र लिखित प्रकार इस सन्तम 
हभ है-- 

१ चृत्‌ = चह सचसे बरा दै, उसदे बडा कोद नकी दै, 

३ दयुमद = दद प्रकाश्चवाला है, 

२ वेव = वद्‌ उव प्रकारसे दिव्य दै, षह दाता प्रादा 

ओर्‌ ेश्वययुक्त दै 

४ सथिता = वद खबद्धी उत्पत्ति करनेवाला भौर उबका 

देश्वये बढानेवाला है, 

५ क्िन्धौ मन्तः = इख संघारबरयुदके गहरे स्थानम भौ 

वह्‌ विमान है 


अयववेदका छुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड प 


€ कलव्यस्य खलुः = सलक प्रेरणा करनवाला, इद्‌ घ्य 
स्वेकप दै 
७ युवा = वह खदा जवानदै, बहन कभी बालया 
भौर न कभी बुद्‌ होगा, घद। तरण जैष्ठा शक्तिक्षाखी है, 
८ श्युश्ोव = उत्तम छख देनेदाल।, कवा ( सु-सेवाः ) 
छन प्रकार सेवा करने योग्य, 
९ अ-द्रोघ-वाश्च= िघारद्ित शब्दो की प्रेरणा करनेवाला 
१० अश्तानि भूरि खाविशतू = अनंत इुखोको देता 
र्टता ह। 
ये दश्च गुण इ परमारम।के इख सूकतमें कहे ह, उपाखकको 
इन गुर्णोका मनन करना चाहिये । परमाल्माके &न गुर्णोक्छा मनन 
करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जातक हौ हां 
तक हन गुणोकीं इद्धि करनी चादिये। सवंथ। इन गुणोका उत्कं 


-मनुष्यर्मे न मीदो च्छे, तो कोई हज नहीं दै, जि अवस्थां 


तद हो सके, डप अवस्थातक उत्कर्षं करना भावरदेयक है । 

परमात्म के इन युर्णोका मनन करनेसे उसके तेजःस्वसूपका 
साक्षात्कार घ्न होने लगता है ¦ योगमार्गे परबत्त होकर 
प्रणायाम ष्यानधारणाकी नीर योडीषी परवृत्ति दोनेषे दी 
भकाशदशच॑न होने लगता है । इख प्र्ाशदशनका नित्य सरण 
छरनेखे ओर इसीकों ध्यानमे स्थिर करनेप्रे योगधिद्ध॒ उजभ्नतिङे 
्रकाशका मार्गं सिद्ध हो जाता है । यद तेजका केन्द्र इख संखार 
महासागरमे सवत्र उपस्थित देखना भौर उखके निना को 
पदार्थं नीं है, एेखा भनका निश्चय करना चाषियि । उधका 
तेज, उघ्के सव्यनियम भोर उस्र दया सवत्र भनुभव करनेघे 
उघद्धी इ्ेत्र उपस्थिति जानी जा सकती है । 


अहिस्तक वाणी । 


पर मारमा स्वयं दिंस्ारहित वाणीष्ठा प्रवर्तक है, अतः जो 
मयुष्य सके भक्त होना चाहते दै, वे सद्‌ा द्रोहरहित बाणीका 
प्रयोग करं । " अद्राधकाक्‌ ' भर्यात्‌ जिन शन्दमे थोडा 
भी द्रोहे न्दी, यथाडीमी दिखा नदी, दृखरोको कष्ट देने 
थोडा भी भारय नदी, उघ् ्रकारकी वाणी मनुर््योक्ो बोलना 
उचित हे । इष शब्द द्वारा ईधरभक्तको कि प्रकारका भाच- 
रण करना चाद्ये यह दशया है । यदि स्वयं परमेश्वर कभी 
्रोदमय शर्दोक। प्रयोग नहीं करता, तो उश्के भक्तको भी 
रेखे दी शान्द प्रयोग करन! चाहिये भयीत्‌ भगवद्भक्त अपने 
मनमें दंखाका भाव न रखे, ईहिंखाभाव वाणीस प्कटन करे 
मोर ईहिखाका कोई शमन करे । इख प्रकार प्रयत्न करने 
कोई समय रेस आ जातादहै, कि जिख सभय उयाञ्रकके मने 


स्त २] 


हिखाका लदर उरती हौ नदीं ¡ यह अवस्था जब प्राक्त होती 
दि तब उख्के खन्मुख दिंखक जन्तु भी दिंस।¶्ति भूल जति 
है । आत्मोन्नतिके व्यि इस प्रकोर " भदरोह उत्ति कीं परम 
ल।वरयकता रहर्ता हे । 
भग्रोह उत्ति किव द्रोद निषिक्तो दौ व्यक्ते करती है, 
देखा कोई न समक्षे! द्रोद निषेषकी भकेक्ष। ' दूखरोका 
सुस्त बढानेके लिये मात्मस्रम्पंण ` करने इख इतति 
आबदयकता दे । भ्िंसा, भद्रोद्‌ ये शब्द्‌ केवल हिंखा निवृत्ति 
दी नदीं बताते, प्रत्युत जनताशी खेवा करने द्वारा जो भगवान 
की सेवा दोती दे, उसके कटने भो इमे भाकयकता हे । 
सत्यका मागे | 
„ भर्दिखाके खाय “सत्य का मागं मी इष सूक्तम बताया 
दे । परमात्म।को ^ खत्यस्य सूनुः › कदा दै, यदां "खन" 
शन्दका अथे ( शु-भखवे ) प्रसव करना दै । सत्यका भर्व 
करनेका तर्पय खल्य मानना, सत्य बोलना भौर सत्य करना, 
भर्थात्‌ सत्यरूप बनना हे । परमात्मा खट्यका प्रवर ह, रेष 
कटनेसे इश्वर भक्तो उचित दै कि वह सत्यनिष्ठ बने ¦ अपनी 
उभतिके लिये सत्यौ असयेत भावक्यकता ३ । 
भर्दिख) श्त्ति भौर सत्यनिष्ठा इन दो भावना मनुष्यकी 
उति दो खकतौ दै ओर परमारमाकरा घाक्ष।त्क।र होता है । 
दो माम । 
अर्दिसा भौर सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हे, इनसे ही मनु- 
भ्यमात्रका इदपररोक्मे कत्याण हो सक्ता है इन दो मार्गौ 
विषयमे इष सूक्तम इख प्रकार कदा दै । 
उभे ष्डुती खुगातवे सः भ्रारि मख्तानि 
साधिषत्‌ । (भ॑.३) 
° दोनो उत्तम प्रशसनीय मागौपरसे ( सु ) उत्तम राते 
( गातचे ) जानेके लियि कड परमात्मा बहुत सुखदाघन इमे 


विजयी | । | 
विजयी इन्द्र । 
| [ क्त २] 
( ऋषिः -- अथवां । केवता ~ सोमः, वनस्पतिः । ) 
4 [+ प्‌ व ४ ॥ ् 
। इन्द्राय सोभ॑मृसििजः सुनोता च॑ पावत । स्तोतु्यो वचः एणवदध् च मे ॥ १॥ 
अथं- दे ( ऋत्विजः ) ऋभो अनुकर गड उवःलो । (इन्द्ष्य सोमं सुनोत ) शने लिये सोमरस निचोडे, 


=~--- 


विजयी हदन्द्र । 


( १३१. 


देता हे । ` यही उघक्छा अपार दया है । इस जगते उने 
अनंत सुखस!धन बनाये है, ओर मचुरष्योकों दिये ईै। 
इसक्‌। उदस्य यह दै छि मनुष्य उन दुघाधरनोश्न अव्‌- 
ङंबन करके अर्हिखा ओर घत्यके सधनद्रारा अपनी उक्नतिङ्। 
साधन क्रे ओर अन्तमं परमात्माको प्राप्त करे। परमेश्वरडी 
सपार दया इष प्रर अनुभव करके उषके उपर दढ शद्धा 
रखनी योग्य दै । 

ठक दो मागं देदिक भभ्युश्य साधन अर पारमार्थिक 
निःपेय खाधनये भौ हो खक्ते दे । ष्मकेयेदो्गदहीदहं। 
परमात्म।ने इघ जगते जो सुखसाधन निर्माण स्रि है उनको 
लेकर अभ्युदय ओर निःपेय साधन करके परमगेतिको मनुभ्य 
प्राप्त दो। 

अथवोका अनुयायीं । 

इष सूृक्तका उपदेश " आ-यर्वेण ` ३ेल्यि श्या हे। 
“ थसं ` का अपरे कुटिलता, दिस, षेचलता भादि । "अथष, 
क] अर्थं है * अङुरिलता, भद्विसखा ओर स्थिरता * जो मनुभ्य 
अङ्करिलता ओर अख शिषे चकते हए मनःस्थैय प्राप 
करते दै अर्थात्‌ योगमार्भैका अनुष्ठान करॐ़े वित्तदृततिमोक। 
निरोष करते ई, उनको अथव कदते है । इस योगमागेके जो 
अनुयायीं दते ई, उनको  भाथवण ' कहते ह । इन भाधव- 
भोकी उन्नति किस प्रकार होती है, इघका वणन इष सूक्तं 
छया दै । इष दष्टिखे पाठक इख सूक्तका विचार करगे, तो 
उनको आत्मोज्ञतिके बेदध्रतिपदित योगमागंक। श्न दो 
सकता दै । 

आशा द कि पाठक इस पूक्तसे अर्हिसा जर सत्यका मव 
जानकर उधके अवलेननवे सपनी उन्नतिका साधन करं भर 


वेदका उपदेश भपने दैनिक भाचरणमे लाकर इदपरलाकष्म 
परम उन्नति प्राप्त करं । 


( च आ ध(वत ) ओर उसको अच्छी भकार शोधो । ( यः स्तोतुः मे घचः ) जो स्तुति करनेवाले परर स्ठुति भौर ( हकं 


ख ) मेरी प्राना ( ञ्णवत्‌ ) खने ॥ १॥ 


(१४) अथवैचेदेकां सुवो च मोष्य। [ काण्ड 


आ यं विशवन्तीन्दवो वयो न वृक्षगन्ध॑सः । विर॑स्लिन्वि मृधो जदि रक्षसिनीः ॥ २ ॥ 
सुनोता सोमपाने सोरनद्राय वजिणें । युवा जेतेशचान! स परतः ॥ २॥ 
अर्थ (यं अन्धसः इन्दव, ) जि भति मनसे भश ( मः बिशयम्ति ) पुव जति ई ( इं बय, ज ) इन्दवः ) जिघ प्रति भन्नरसऱे अंश ( मा विंदान्ति ) प॑न जति दै ( छक्षं वयः ब) 
वृक्षक भ्रति जेचे पक्षी जति द । दे ( विर ष्ट्रन्‌ ) निन्ञानयुक्त वीर । ( रक्षस्विनीः मघः वि जदि ) भारी वृके 


रात्रुभाका नाश छर ॥ २ ॥ 
( सोमपात्ने बन्चिणे इन्द्राय ) खोमपान करनेवले शन्नधारी इन्दे ल्यि ( सोमं सुनोत ) खोमङा रख निषोडो । 


(सः पुरुष्टुतः ज्ञता यक्षा हेश्चानः ) वह भकशेखनीय विजयी यु ईश्दे॥ ३॥ 


भावाथे-- दे याजको । इन्द्र देवके लि से।मरस निचोड। जीर उच रको छानकर पवित्र बनाओ । € प्रभु रेष 
किजो हमारी प्राथैना सुनता पै भौर हमारे मनोरथ पूणे करता दै ॥ १॥ 

उसी प्रयु प्रति यह खोमयज्ञ पहुंचता हे । हे वीर । आसुरी भाववलि शब्ु्ओको परास्त कर ॥ २॥ 

सोमपान करनेवाले षञ्जधारी इन्द्रके लि सोमरस तैयार करो । बही इन्व प्रशंसनीय विजयी युवा वीर दै ओर वही खथक। 


प्रभुदै॥३॥ 
इन्द्रके लिये सोमरस । ह्वरो भक्तिपवक,खमपेग करनेके भाद अवशेष मक्षण करनेका 
| मत्व इस सुक्तम्‌ ६ । 
सोभरस निश्यालकर खस छानकर पवित्र करर उसका तृतीय मंत्रमे ' ईशान › शब्दै जो इन्द शन्दका विशे. 
प्रभु स्यि समर्पण करना चाद्ये ओर अवशिष्ट रद इए र्का षण होनेपे यदाद वर्णन परनालमपरक हशोनेक। निश्चय करात। 
सतयं देवन करना चाहिये । यह सोमर बड। बलवर्क, पौष्टिक, ह । ‹ युवा, जेत।, इन्दर ' आदि शन्द मी उदी प्रभुढे वाचक 
 आरोभ्यवश्रक, उत्वाहव्धक भर तेजख्िता बहानेवाला दै। प्रसिद्ध दै। । 


[1 


रक्षाकी पाथना 


[ क्त ३ | 


( कारिः -- अथर्वा । देवता -- नानदेवताः । } 
पातं न॑ इ्द्रपूष॒णांदिंतिः पान्तु मर्त॑! । 


अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पातं नो विष्णुर चोः ॥ १॥ 
पातां नो चावापृथिवी अभिष्टये पातु प्राचा पातु सोमो नो अंह॑सः । 
पातुं नो देवी स॒भगा सरस्वती पशत्वभ्निः शिवा ये अस्य प्रायवः ॥ २ ॥ 


अरथं-- ( इन्दरापूषणौ नः पातं ) इन्र ओर पूषाये दो देव हमारी रक्षा कर, ( आदेतिः मकः पान्तु ) मदिति 
लौर मरत्‌ देव हमारी रक्षा करें । ( अथां नपात्‌, सत्त ल्िन्धवः फाल ) मेधोंको न गिरनिवाला पर्जन्यदेव भौर सातो 
मुद्र भार रक्षा करे, ( विष्णोः उत दोः च्। पातु ) व्यापक देव भैर दुलोक हमे बष्वति ॥ १ ॥ 

( धयावापृथिषी अभिष्टये नः पातां ) युलोक भौर परथिवी लोक भभीष्ट भवस्था प्रत होनेके व्यि हमारी रक्षा कर । 
( ्रावा सोमः नः अंसः पातु) पत्यर भौर बोम ओषधि दे पापे चतरे, ( सभगा सरस्वती देवी नः पातु ) 
उत्तम देश्वयेवारी विद्यदेवी हमारी रक्षा करे । ( न्निः पातु ) अनि हमारी रक्ना करे ओर (ये मस्थ पायकः ) ज इष्के 
रक्षकगुणदै, वे भी हमारी रक्षा करं॥२॥ 


खत २] 


श्क्ताकी प्रार्थना । 


(५) 


पातां नो देवाश्चिनां श॒ मस्पतीं उशसानक्तोत नं उरुष्यताम्‌ । 


अपा नपाद्भिद्छुती गय॑स्य चिद्‌ देवं सष्टवषेयं स्तय 


॥ २ ॥ 


अथ-- ( डुभस्पता अश्विनो देवो नः पातां ) उत्तम पलक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करं । ( उत उषासानक्ता 


नः उरुष्यता ) तथा उषा ओर रात्रौ हमारी रक्षा करे । ( अपां नपाग्‌ स्वष्टः देष ) है जलोश्ो न गिरानेवाले स्वष्टा देव 1 
( भयस्य अनभिहुती चित्‌ ) षर दुरवस्था मौ दूर करर ( सर्वतातये बधय ) खच प्रकारे विस्तारे ल्मि इमा 


बृद्धि कैर ॥ ३॥ 


देवों द्वारा हमारी र्ना । 

इख सूक्तम कई देवोके नामोंका उख करके उनसे हमारी 
रक्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमे पृरथ्वस्यानाय देव ये ह~ 

१ प्रथिवी = भूमि जिद्पर च मानवजाति रहती है, 

२ सत्त सिन्धवः = खात मुद्‌, जिनतं जल भरा पडा ह, 

३ समश्चिः, अस्य पायवः च = अनि ओर उसकी घब 
रक्षक शक्तियो, 

७ स्लोमः = सोम भादि खव वनस्पतियां भौर ओषधि, 

५ ग्रावा = पत्थर तथा अन्यान्य द्निज पदा्ं। 

ये पाच देव प्रथिवीस्थानीय दै, ये अपनी राक्तियोे मायी 
रक्षा कर । इनके भन्द्र विविध शक्तियां है, इसखियि उन 
शक्ि्योसि भनुभ्यका सुग. बडे ठेसा उपाय अवलंबन करना 
चाहिये । उदाइरणके लिये अभिश्ठा उपयोग पाक करने भादि 
कायोमिं करनेसे लाम ओर गृहादि जलनिभे करनेख हनि 
होती † । इसी प्रकार भन्यान्य देवताहि विषयमे जानन। 
चाद्ये । भब अन्तरिक्षस्थानीय देके विषयतें देविये-- 


द श्र = जो पजन्य देता है, विदुवका चार करता है, 

७ मरुतः = सब प्रकारके वायु, जौ प्राणादि ङ्पसे सवी 
रक्षा करते है, 

८ अपां नपात्‌ = जलो मेधोभे ध।रण करनेवाका देव, 

९ त्वष्टा र जो. तोडने मोडनेक। कायं करता ह भौर नजो 
सूपोको बनात। दै । 

यदेव भौ विविध शक्तियोके द्वारा मनुष्योकी रक्षा करते ईै। 
इषलिये इन शी शक्तियोंसे मनुष्यका काभ हो ओर कदापि हानि 
न हो पेखा प्रबंध करना चाये । अव दुस्थानीय देवता्ओका 
विचार देश्ये -~ 

१० द्योः = यलोक जह चब तेजधारी सूर्यादि गोलक 
रक्ते ह, 

११ पूषा = सूत्रे जो अपने किरणो खषको पुष्ट कशता है । 


ये देव दलोकमें रहते हुए मनुष्यक। रक्षा कर रहे है शी 
प्रकार अन्य देवक विषयमे दखिये- 

१२ अग्विनौ = श्वा भोर उच्छ्वाघ्, ४।१ भौर अपान, 
तारक ( जर्भरी ), मारक ( तुर्फरी ) शक्ति, य प्राण कति द । 
१३ उषासानक्ता =.उषा घौर रात्री, यद काल हे । 

१६ खरस्वती= विया देवौ, ज्ञानदेवता, शन्लवरिय/ 
सभ्यता, 

१५ अदितिः भवंडित मूर शक्ति, आर 

१६ विध्णुः= चवन्यापक ई्ठर । 

ये ब्ब देष भौर देवताएं मनुष्यकी रक्षा करं । मनुध्यको 
चाहिये ढि वह इनसे एसा भ्यवहार करे, कि जिषे इनकी 
शक्ति इसको सहायक बने ओर कभी विरोधक न षने । 

इनमे सब शाक्ते एक अद्वितीय सर्वभ्यापक देषंसे आती दे, 
तथापि मनुभ्यका इतके घा अछग अलग दंवेध भाता है, ` 
ओर इनसे मनुष्यके विविध कायैषिदध मी होते है भौर इनक्ष 
विरोष दने मनुष्यकी बडी हानि भी होती हे, इसि इनका 
सहायता्ी याचना यं कौ है । 


दो उदय । 

मानवो उन्नततिके दो उदेश्य दै- ८ ९ ) गयस्य अभिरुता 
घरां कुटिरता, हानि भादि दूर्‌ करना, भौर (२) सवः 
तातये ब्य = सब प्रकारका विस्तार होने ल्य बढन। 1 
उक्त देवताओंकी शक्तियो ये दो उदय सिद्ध हो, एसा स्यव- 
हर करना चाहिय । पूवो देव अपने शरीरम अंश रपव है, 
उनी शक्ति्ोी उक्षनि ररे भी मनुभ्यका श्डा लामदी 
सकत्‌। ह ! इ सूक्तका विवार कशनेसे इस ठंगसे बहुत लाभ 
हो सकता दै । 

अगला सूक्त भी इसी विषयका दहै, वदं अबे देखिये। 


-- - न्क 


( १६ ) भथवेवेद्का बोघ भाष्य । [ शाण्कद 


[ घरक्त ४] 
( ऋषिः ~ मथर्वा । देवता - नानादेवताः। ) 
त्वष्टा भे दैव्यं वच॑ः धजन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 


तरभरोतभिरदिंविल पात नो दृष्टं त्राथमाणं सह॑ः ॥ १॥ 
अंशो भगो वरणो मिनो अंयमादितिः पान्तं मरुत॑ः । 

अप तस्य देष गमेदभिर्हुतो याचयच्छन्रुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
धिये सम॑श्िना प्रावतं न उषष्या ण उरूज्मन्ञप्रयुच्छन्‌ । 

द्ोैष्पित्॑यावयं दच्छुना या ॥ २॥ 


अर्थ-- ( त्वष्टा ) खबका निर्माण करवाल, पज॑न्य, ब्रह्मणस्पति नौर ( पुजेः श्च(सृभिः दितिः) पुत्र नर 
भा््योढे साथ अदिती देव, ( मे दभ्यं वचः ) भरे देवो देवेधके वचनको छने, जौर ( नः दुष्टरं जआयमणणं लहः पातु) 
हम पवक अजेय ओ।र पलना करनेवाले वकी रक्षा करं ॥ १॥ 

भंश, भग, वरण, मिश्र, भयमा, भदिति भौर मरत्‌ देव ये खव देव मेरी ( पान्तु ) रक्ष! करं । ( तस्य मभिन्हुलः 
देष; भपगमेत्‌ ) उस शद्रा @रिर देष वृर हेवे। ( अन्तितं शाश्रं य।वयत्‌ ) ये चष पास भवे शुको दूर्‌ मादे ॥ २॥ 

हे ( मभ्बिनौ ) भधिदेवो | ( धिये नः सं प्रावतं ) इदे लिये हमारौ उत्तम रक्षा को । दे ( उख-ज्मनच्‌ ) विशेष 
गतिवल ! ( अप्रयुच्छन्‌ ) भूल न करता हभ त ( नः उदष्य ) हम सबकी रक्षा र । हे ( चयः पितः ) यलोके पाल । 
(या दुच्छुना यावय ) जो दुगति दै, उको दुर कर ॥ ३ ॥ 


इख सूक्तम पूवं सक्तते कदे जो देवेष नाम भआण्येदैवे यद सच दैवो शाक्त्यो समृ हम सबही रक्षा करे । 
येहै~ स्वष्टा, मदिति, मरुतः ' । जो देवो र + पूवे रक्षका काय । 
(व पतिः थाः रक्षा करने क्थ। तात्पयं है यह इस सूक्तम बताया है 
श १९, शोष ' पूर्वके अनु- ^ + 
9 [का ध ८७५ इसलिये इके सुच वाक्य देखिये । रक्षाके लिय अपनी बुद्धि 
श + = प, उत्तम रहन। चादिये । यह दर्शानेके लिये कह। है ~ 
९ पजेन्यः = मेष, जल देनेवाछा देव, ति ५ 
२ ब्रह्मणस्पतिः = क्षानका खामी, हान देनेवाख।, "क से दिके विस्वर होने 
३ अदाः = प्रकाश देनेवाला, लि इम धवकी साक प्रकार विकेष रक्षा करो । ` मचुष्यकों 
8 मगः = भाग्यवान्‌, माग्य देनेवाल, इद्िकी ह विशेष भावर्यकृता हे । मवुष्यकी रक्वा मी इरी- 
५ बदणः = वरिष्ठ देव, सथबे भ्रष्ठ देव, लिये होनी चादि ॐ उसकी बुद्धि विशेष छद, पवित्र, निर्दोष 
६ मिज = स्थका हितशारी, जर कुशाध्रहो ओर क्मीह्ीन नहो । (म. दे) 
७ शये -मा = प्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला, १ मे दभ्यं घचः-- मेरा भाषण दिष्य हो, अयात्‌ उधम 
८ द्योस्पिता = युलोशका पालक देव । देवे गुणाका वणन हो, शद्ध भाव हो, भर कमी हीन माव 
९ पुज; श्नाठभिः सद अदितिः = रब्क भौर भाद. न हो । वाणीक्ठो इ प्रकार छि होनेसे ही ऊपर कदी बुदधिकी 
यो खंमेत अदिति देवी । असंडित मूल शक्ता नाम अदिति उक्नति हो सकती है } इष सूक्ते एक वार्णाक़ा चषठेल करके 
देवौ है, ६से सूर्यादि तेजे गोलक उत्पक्ष होते दै शसख्यि ये खश भन्य इद्रे प्रकृतत शद करनेका उपदेश सूचित किया 
इसके पुत्र गै । तथा चके समान जाह वे उखे माई है । टै । जि नियमे वाणीकी छद्धि दोती है, उदो नियमे नेत्र, 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति अथव। मूल शाक्त शौर सखे उत्पलं हुए कण भादि अन्यान्य इदि मी छद्धि दोती दे। शिर्योक्ो 
चब पदार्थं इख सैत्रमारघे लेने योग्ब दै । द्यम कर्मभे सदा निमप्न रखनेसे हो छव इद्रिय शद्ध हो सकते 


तक ५ | 


हं । यद नियम सब हदये विषयमे खमान ही दै । अपने 
इुद्रियोमें " दिव भाव * स्थिर करना चाहिय, यह इख विंवरणका 
ताप्यै ६ । इच प्रकार चष हद्रियां शुद्ध दोनेसे बुद्धे भो इसी 
कारणसे शद्ध होती है भर विश्चित होत है । (म. १) 

३ देषः; अपगमेत्‌-- द्वेषभाव, निंदा करनेफा खभाव, 
दानरुत्व छरनेका भाशय अन्तःकरण दूर हों जवे । यद्‌ पवित्र 
बनने मा है । देषभाव मनद पूणैतया इटा, तो मन इद्ध 
हो घकता हे! (मं, २९) 

8 दुच्छुना याखय-- सब दुगेत्िको दूर कर । अपने 
हृद्रिय दीन कर्मोमिं पत्त रशने ही खब प्रकारफी दुप॑ति प्राप्त 
होती है । इन्धि पूर्वोक्त प्रकार भातमश्द्धि हो गयी ते दुैति 
अपने पाञ्च कदापि रहेगी दी नटी । (म. ३) 

५ द्रु यावय-- शुको दूर भग। दे । अपने अन्दर 
काभक्रोषादि शशै, खमाजमे कामी, काधी येशत्रुहै भौर 
रा्टके भीत हेति द । इन छव शबओोंभ दूर करना चादियि। 
पूर्वोक्त भकार आल्मश्दडधि करनेखे ब भातरिक हतु द्र होति 
ह, प्ाभाजिक ओर्‌ भन्य शत्रु दूर करलेका उपाय भीं वनीकी 


यश्चसेे उन्नति । 


( १७) 


शुद्धता करना ही दै । इख कार्यके जिवि भपने अन्दर बल 
प्वादिये, उसा उपदेश इख प्रकार किया है- 


ष नः वुष्ठरं त्रायमाणं सहः~ दमारे अन्दर शत्रुद्राश 
पार करनेके स्यि कठिन ओर जिधर अपनी रक्षादहो इस 
प्रकारका बल हमारा हो । बलङके दो लक्षण यहां कदे दै, व 
चल एसा चाददिये कि जिषका ( दुः+तरे) उष्ैवन शत्रु न 
कर्‌ सके । जब रात्र भक्रमण करे उस खमृय वद पूणं रीतिघे 
परास्ठ हो, पेखा अपना ब .रहना चाद्य । श्यो प्रकार उश 
लघे हरएक फठिन प्रसंगत हमारी रक्षा हवे, एेसा दमाश बक 
हमेशा रहना चाद्विये । इख प्रहारा बल बढ जानिये खयमेव 
खब शश्र दूर होगे। 

इ प्रकारका बर बढाना ब्रह्मणसपतिका कायं है । ब्रह्मणस्पति 
यह ज्ञान शौर विज्ञाना देव दै ओर वई भपने ज्ञाने दाने 
पूर्वोक्त बल भवुध्योमें बढाता है। इखीकिये उसङधो उपाखना 
जलौर स्तुति प्रार्थना मनुष्यो करनी चहिये । उपासनाङे समम 
इख प्रकारका मनन कश्नेये ओ श्रद्धाभकितयुक्त अन्तःकरणे 
उपाडना फरनेसे ये सब फल प्राप्न हेते है । 


य्षसे उन्नति । 


[ क्त ५ | 
(ऋषिः -- अथर्व । देवता ~ इन्द्रान्नी। ) 


उदेनमुत्रं न यां षतेनाहत । समने धसा सृ प्रलया च बं ४ैषि 


॥ १॥ 


इन्द्रेमं भ्रतरं छथि सजातानांमसद्‌ बश्मी । रायस्पोषेण सं चज जीवातवे जरसं नय ॥ २॥ 
यस्य॑ कृण्मो हविगहे त्म वधेया त्वम्‌ । स्म सोमो अधिं ब्रवदयं च नरषणस्पतिं || २॥ 


[व्यक्क्य - गिकातत्ताातन्क न (न ------------------- 
अर्थं - हे ( घतेन आहुत अग्ने ) पे भाहुति पये हुए अभि ! ( पने उतरे उक्नय ) इघ मनुष्यो अभिक ऊचा 
उडा । ( पनं वचेखा खे खज ) इको तेजदे सयुक्त कर । ( च प्रजया बहु कृधि ) भर प्रजासे सणद्ध कर ॥ १ ॥ 


§ शद | ( इमं भ्रतरं कृधि ) इष मनुष्यको उचा कर । यह ( सजातानां वशी असत्‌ ) यद मनुष्य स्वजाति 
| 


पुरूषो बीच बको वशम करनेवाला होवे । ( रायस्पोषेण सं सज ) एसो धन शौर पुष्टि उत्तम प्रकार प्रापो भौर 
{ जीवातवे जरसे नय ) वा्जीवनङे लिये ञुदपितक सुखपूवेक रेज ॥ २ ॥ 

दे भे! ( थस्य शे हिः ष्मः ) भिखंके षरे हम इवन कते दै, ( सं ते व्य ) त्‌ उथको बा; ( सोमः 
अथं चं श्रह्मणस्पातिः ) घोम जर यह ब्रह्मणस्पति ( तस्मै माये प्रवत्‌ ) उघको भाशोवाद देवे ॥ ३॥ 


३ ( भये. भाष्य, काण्ड ६ ) 


(१८) अथववेद का छुवोघ घ्राव्य । | काण्ड ६ 
हवनसे आरोम्य | ऊच बनता दै । दरएक प्रकारसे श्रेष्ठ होता है । 
५ सजातानां वश्ची = खजातिर्योको अपने आधीन 


+" ० >~ [१ [,१ क १ (1 
जिचके घरमे हवन होता दै उसकी बृद्धि दोती है, ओर धक ् "कोन 
= क उ नव करनेवाखा होता हे, जो प्रतिदिन हवन ख्रत। है । 
विषयमे देखिये-- रनताला हताहः दनद 


परकारकी उन्नति होती ६ । इस 
0 ६ रायस्पोषेण सं = उका धन बढता है लैर पुष्टि 
९ पनं उन्तरे = जिस घरमे हवन होता है वह ( उत्‌+ मी बढती हे । वह हृष्टषुष्ट होता दै । 


त आधा निह ७ जीवात जरसे नय = उयो दी आयु प्राप्त 
उन्नत देता है । होती ३ । 

२ वचसा सं = जिसके षरमे हवन दोता द वह तेजस्वी अर्थात्‌ जिखके षरमरे हवन होता टै उका हरएक प्रकारे 
होता दै। उन्नति होती है । प्रतिदिन उदको सुख ओर सौभाग्य प्राप्त 


4, क 


त म = ५" (व [य 
३ श्रजय। बहुः = जिसके घरमे दवन दोत। दे उदक उत्तम॒ होता है । इसचियि प्रतिदिन इवन करना लाभकारी  । हवने 
क 9 क त स 4 = पी 
संतान होतीदैं) आरोग्य, बल, दौर्षेजयु प्रप्त होकर, घन, यश ओर्‌ अन्य सब 


2 इमं भ्रतरं = जिश्चके घरमे इवन होता हे, वह भधेक प्रकारका अभ्युदय भौर निःश्रेय भी पराप्त दोता है । 


रनचका नाद्य। 


[ पक्त 8 ] 
( ऋषिः - अथवा । देवता ~ ब्रह्मणस्पतिः, सोमः । ) 
योईस्मान्‌ बह्मणस्पतेऽ्देवो अभिमन्यते । सवतं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वत ॥ १ ॥ 


यो न॑ः सोम सुशंभिनों दुः चंसं आदिदेश्वति। बत्रैणास्य मस जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २॥ 


च्यः { 


या नः सामाामदास्रातं सनाभेयश्च निष्यः । अप तस्य बरं तिर महीव चोतैधर्मनां ॥ २॥ 


अथ-- दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानप्त ¡ (यः अदेवः अस्मान्‌ अभिमन्यते ) जो ईरा क्ति न करनेवाला हमे 
नच करनक। इच्छा करता इ, ( तं सचं ) उस सव रात्रका ( सुन्वते यजमानाय मे रल्धयान्चि ) सोमरखबे यजन करने 
वाले मेरे चिएु नाश कर ॥१॥ 

दे सेम ¡(यः दुःशलः) जो दुरावारौ ( खुक्ंसिनः नः आदिदेशति ) सदाचार करनेवाले इम सबको भाज्ञा 
करत्‌। हं अर्थात्‌ दमं अ।धीनं करना चाहता है, (-अस्य सखे वज्रेण अदि ) इसके सुखमे वज्रये भाघात कर, जिघद् (स 
संपिष्ठः अप अयति ) वह्‌ चूर चूर होकर दूर दोवे ॥ २॥ 

दे घोम ! (यः सनाभिः) जो खजातीय (यः च निष्ठः) ओर नो सवे नीचे बैठने योग्य नीच मनुध्य ( 
अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता दहै, अथवा दमारा घात करता दै, ( तस्य बर वदघत्मना अषप तिर ) उसके 
` बलका अपने वधसायनसे नीचे कर, ( मही योः इव ) जिस प्रकार बडा युलोक अपने प्रकाशे अंघरकारको दूर करता ॥ ३॥ 


शल्क. टश्चषण । लकी, जो दूखरोको आक्ञा देना ही जानतादं। णो 
इस "एमे शत्तके लक्षण निश्नलिित प्रकार दिये रईै-- दुखरोपर जिंस किसी रीति अधिकार जमाना चादृतः दै । 


१ अदेवः =-जो एक्‌ भद्वितीय ॥ शवरको नहीं मानता, + मभिद्‌ासति = जो दूसरों दास बनाना चाहत 
देवकी भक्ति नदीं करता जो नास्विक अर घरत्य घभेपर 


& १ दुखर्रोका नाशा करता है, दूसरोको दटता दै । 
श्रविश्चास रघ्रतादे। # ज प 
[क य [ प क [-! 9 ॐ म 
२ अभिमन्यते = जा अभिमाने मरादै,जो षमेडोदै। रर थ पराच रक्षण ह । इन लक्षणा बाधत दानवे 


३ इः्वखः = जिशङे विषयमे सब लोग बुरा कहते है, शुको दूर करना चाहिये, फिर वद ( सनाभिः ) खजातीय 
ब लोग जिसकी चिदा करते ई, अर्थात्‌ जो अकेला भने कुलम उत्पन्न हभ हो, अथवा ( नि-ष्ठ्यः ) निष्ट _ 


सबका अदित करता दै जातिका अथवा किष हनि कुलम उतपन्न भयवा आवहन 
8 सदिदेशति = जो दूखरोपर हकुमत करनेका अभि- हा, या खा भी हो, उसको दूर करना चाहिये । 


(क ह 
सत्राहका माथ । 


(१९) 


अद्रोहका मागे |. 


[ चक्त ७ | 
( ऋषिः - अथर्वा ! देवता -- सोमः, ३ विश्वदेवाः। ) 


येनं सोम साहन्त्याञरान्‌ रन्धयांति नः । तेना नो अधि वोचत 


१ भ 


येन देवा अबुराणामोजांस्यतरणीष्वम्‌ । तेना न्‌; शभे यच्छत 


॥ १॥ 
॥ २॥) 
॥ २॥ 


| । पु भि दिति [+4 त ॐ ५. । 3 , त 
मथ-- दे (सोम) शन्तदेष | (येन पथा अदितिः) जिख मारौघ्े यद एयिवी ( वा मित्राः भदुषटः यन्ति ) 
थवा सूयं भादि देव परस्पर दरोद न र्गते दपए चलते है, वे ( तेन अवसा नः छा गदि ) उसी मामे अपन रक्षाके साय 


हमें प्राप्त दों ॥१॥ 


द मो (६ गौं किख ते ६.१५ [क ~" न्भ ० 9 ऋ क 
दे (खादन्दय शरान्न ) विजयो शक्तिखे युक घेम | (येन मद्रान्‌ नः रन्धयासि ) जवसे असुरि हमारे ल्थि 
तू. नष्ट करता दै, ( तेन नः आधे वोचत ) उख शक्तकि श्रा इमे आशीर्वाद दे ॥२॥ 


हे (देवाः) देवो ¡ दप (येन अद्राणां ओजांसि अश्रुणीध्वं ) निषदे भसुरोकि बरला निवारण करते दै, 


(तेन नः शमं यच्छ ) उस बरसे इमे सुख दो ४ २ ॥ 


प्राथना । 
अद्रोहका विचार । 
ह शान्त बर सुखदाय ईश्वर ¡ जिस तेरे सृनियमके 
कारण सूर्बन्द्रादि सब विधि लोकलोकान्तर एक दृसरेके 
साथ न टकरति हुए भपने मागेसे मण करके छाये इन्‌ रष 


ह, वट क्ल दमे दे । इस बलसे युक्त, उस विचारस शुक्त हेते 


की [ कन्य 


हए हम एक दूखरेके खाय, भ।पसभे विरोण भर लडाई न 
करते हुए, भौर .भपना संवर बाते हए दम अपनी चकष 
रक्षा छट सर्केगे । इघलिये ' भद्रोदश् विचार › हमारे स्थिर 
हो जवि। व 
बलकी वृद्धि । 

चन [3 = =+ ॐ 

ह ईश्वर 1 जिस बरसे तुम अषुरों, राक्षसो आर दस्युओंको 
नष्ट करते हो; उच भलश्चा दान कटएनेका आश्ञीरवाद्‌ ह्मे दो । 
अर्थात्‌ चह शल हमे प्रप्त हो आर इस अलके प्राप्त दनेसे दभ 


पूवोक्त शन्रु्जोको दूर कर सकेगे । । 
नक भध ५ क्य क #1 

हे ईश्वर ! जिख ण्ये शत्रुभे अर्लोको रोका जाता ई, 
वह ब इमे प्राप्त दो, ओरं उसके द्वारा हम सुखं प्राप्त हो । 


तीन उपदेश । 

प्म सूक्तम (१) भपसखमे अद्रोदका व्यवहार करना, 
(२) अपना बर बढाना, (३) ओर्‌ दात्रुभेके ब्लोक रोकना 
अथवा अपना इत उनसे भथिक प्रभावज्ञाखी करना ' ये तान 
उपदेश दै । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त दो सकता दै । इष 
सूक्तम इन बर्लोकीं प्रथना हश्वरे फ़ दे, इख कारण यह उत्तम 
्ार्थनासूक्त दे । इसमे बलवाचक दो शच्द्‌ है, ' श्चक्गः ' ओर 
' ओज्ञः ° । इनमे ‹ सष्टः ' शब्द मानिक भोर आत्मिक 
बलकं बोधक ओर ओजः " शन्द शारीरि% अथवा पाशवी 
वलका वायक है । अर्थात्‌ भपना सब प्रङ़ारक] शक बद, यदह 
इस प्राथेनाका भाव है । 


च ` ना नवया = 


(२०) अथववेदका बोघ भाष्य । [ काण्ड ॥ 


द्म्पतीका परस्पर परेम । 


[ शक्त ८ ] 
( ऋषिः ~ जमवन्नि देवता - कामात्मा!) 
यथां वृक्षं लि्ंजा सम॒न्तं परिषस्वजे । | 
एवा परं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नामा अरस! ॥ १ ॥ 


यथा सुपण परपर्तन्‌ पक्षो निदन्ति भूर्म । 

एवा नि हन्मिते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाष॑गा असं ॥ २ ॥ 
यथेमे चवापुथिवी सच! पर्येति प्रं! । 

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑ः ॥ ३ ॥ 


अथं-- ( यथा लिबुजा चक्ष समन्तं परिषस्वज्ञ ) जिस प्रकार वेल रक्षको चरे भोरसे लिपट जाती दै, (पष मां 
परि ष्वजस्व ) इ प्रकार त्‌ सुक्षे भाकिगन दे, (यथा मां कामिनी असः ) जिससे तु मेरी कामना करनेषाली हो भौर 
(यथा मत्‌ अपगान असः) जिष्ने तू मुक्ते दूर जनेवालोनदहों॥१॥ 

(यथा प्रपतन्‌ सुप्रणेः ) जै उडनेवाला पक्षो ( भूम्यां पक्षौ निहन्ति) मूमिक्ौ भोर भपने दोनो पर्णो 
दबाता दै, (पष ते मनः निहन्मि) इस प्रकार तेरा मन अपने भंदर चता हृं, (यथा०) निघते त्‌ भरी इच्छा करनेवाखी 
आर मुक्षपे दूर जानेवाली नहो ॥२॥ 

(यथा इमे चावापृथिवी ) जिख प्रकार इस युक ओर पृथ्वलिक्के बीच ( सूयः खध्यः पर्येति ) सयदा प्रकाश 
तत्काल फलता है, ( एव ते मनः पर्यमि ) इसी प्रकार तेरे मनको मे ग्यापता हं (यथा०) जिसे तु मेरी कामना करने. 
वाली ओर मुषे दर जनेवाकी नहो ॥३५ 


[ घ्रक्त ९ | 
वाञ्छ मे तन्वं+पादौ बाज्छ्ाकषयौईवाज्छं सक्षथ्यो|। 
अश्यौ ्षण्यन्त्याः केशा मां ठ कामेन शव्यन्तु ॥ १॥ 
मं त्वा दोपणिधिषं कृणोमिं हदयभिक॑म्‌। यथा मम्‌ क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि .॥ २॥ 
यामां ना्भिरारदणं हृदि संवननं कृतम्‌ । गाव धृतस्य मातरोऽमूं सं बानयन्तु मे ॥ ३॥ 


स छ 7. १ 


अर्थ-- (मे तन्वं पाकौ श्ाज्छ) मेरे शरीक भर दोनों पैरोको इच्छा कर, ( यक्ष्यै वाञ्छ ) मेरे दोनों 
भा इन्छा कर, ( सक्थ्यो वाञ्छ ) दोनो जघान्नौकी इच्छा कर्‌ । ( छृषण्यन्त्याः ते मक्ष्यो केश्याः ) बल्की इच्छा 
श्रत हयी तेर भां भीर बा (कामेन मां शष्यन्तु ) कमस सुश्े उखावें ॥ १ ॥ { 

(त्वा मम दोषमिध्मिं ) तुके मेरी सुजाओनं भानित ओर ( हृदयधिषं रूणोामि ) इदयमे आश्रय कनेकडी 
करता हं । ( यथा मग्र क्रतौ असः) जिचसे त्‌ मेरे कार्म दहो ओर ( मम चितं उपायसि ) मेरे चित्तके भुखार 
चक ॥२॥ 
( यासां ) जिनसे ( नाभिः › मिलना ( रेण ) धानन्दद।यक है भर जिनके ( हदि संवननं कृतं ) इदयमे 
परेमकी सेवा दै, ( चतस्य मातरः भावः) वीरो निर्माण करनेवाली यह मेवे, ( अभु मे खं वानयन्तु) श्य ज्ीशोभेरे 
सान मिलादेवं॥३॥ 


सकत २० | 


खी ओर परुषका प्रेम ! 


यृदस्थधरममे रहनेवले खी. भौर परुष परस्पर प्रेम. करं 
ओर सुखसे गृहस्थाश्रम व्यवहार करं , यह उपदेश इन दोनों 
शूक्तोमे दा ई । 

अष्टम सूक्तमे का दै छि ल्ली पुरुष गृदस्थाश्रममें परस्पर 
मिलकर रहे, एक दूखरेषर प्रेम करं ओर उनमेसे शई भी एर 
दूसरेखे दूर्‌ होनेक। यत्न न ढ्रे। पुरुष यत्न करके अपनो 
स्नीका मन भपनी भोर अक्षित केरे ओर उसको अपने पा 
सतुष रखे, जिषसे वद बार बार पतिगृदये दूसरी ओर मागन 
जवे । जिस प्रकार सूं इस जगत अपने प्रद्यशे फैरा रहता 
हे, इसी रकार प्रति मीटेखा भाचरण केरे किं जिघसे स्के 
मनं पतिक विषयमे भादर भरा रदे  इघी प्रकार खीकाभी 
एषा व्यवहार हो कि जिसे पतिके मनमें जीका भादर बडे। 


बाधश्चक्तियोसे अन्तःद्राक्ियांका संबच । 


(२१) 


इख प्रकार दोनो परस्पर अ।द्र रखते हुए खरे गरहस्थाश्रमर। 
कायं करें । 

नवम सृक्तमें छदा द पति खरीद ओर छ्जी पतिको भात्म- 
सर्व्व अर्पण करे । एक दुष्रके वियोगे दुखी ओर साथ 
रहनेसे दोनों खख ट । ल्ली भौर परुष परस्परके कायि 
एकं दृखरेदधी खदायता कर ओर परस्परकी अनुकूलतासे 
चरे । प्रस्परकी भनुकूलतासे अपने सन व्यवहार क्रं । ` 
लिरयोये घमंपूवं मिखना घुखदायी है, कयाकि उत्तम न्नियोके 


पतिश्च घरकी गोव च्ियोक 


क = 


दयाम प्रम भरा हआ रहता ई, 
अकषत ॐर्‌ 1 

इख प्रकार व्यवहार करके छी-पुरुष उखखसे गदस्थाश्नमके 
कार्यं करं ओर परस्परङी अनुकूलतवि खखी ह| । 

अष्टम सक्त भरम. मन्नक साय अध्व, १ ॥ ३४।५ आर्‌ 
२।३०।१ ये मत्र वुलना रके देखिये । §छ दाय खमान दै। 


बाहयाराक्तियोंसे अन्तःरक्तियांका संबध। 
[ सूक्त १० | | 


( ऋषिः ~- शान्तात्तिः। देवता -- नानादेवताः, अश्चिः, वायुः, खयः । ) 


पथिव्ये श्रोत्राय बनस्प्िभ्याऽप्रयेऽ्धिषतये स्वाहा 
प्राण(यान्तररिक्षाय बर्योम्यो वायवेऽधिंपतये स्वाहा 
दिवे च्चुमे नक्षत्रेभ्यः स॒योयार्षिपतये स्वाहां 


॥ १॥ 
॥ २ ॥ 
।॥ २ ॥ 


॥ इते प्रथमराऽयुवाकः 


थं-- परथ्वी, ( श्नोश्राय ) शान, वनस्पति तयः 


भन्तरिक्ष, भ्रण, ( वयोभ्यः ) पक्षो तथा भन्तरिक्षके अधिपति वा 


पृथ्वी अधिपति भभ्रिके लिय ( ख-अाह ) प्रशंखा कहते दे ४ १॥ 


1 


के लिये हमारा स्वति इ ॥२॥ 


द्यरे।क, आंख, नक्षत्र भार दुलाक्ङ्‌ अधिपति सयं त प्रशसा करता हं ॥ ३॥ 


इय सक्तमें ब्य खष्टिखे ग्या क्रक अन्द्रका हशकियोका सबध बताया इ- 


बाह्यलोक उप्तं प्राप्त पदाथ 
पृथिवी वनस्पति 
अन्तरिक्ष पक्षी 
द्युलोकं नक्षत्र 


इस प्रकार व्यण्किके ईद्िर्योका १1 जगतके लोका आर दनक इ 
शद्ध व।युखे प्राणका, भार्‌ अभिघे श्रवणद्क्तितष्टी शक्ित्त बढाने । यहां अमिषे ्रवणस।कतक़ा बध खोजक] 


जोकाधिषति ग्यकितके शरीरम इंद्रि 
1 कान ( शब्दप्रहण ) 
वायु प्राण 
सये भख 
थ संबध हे । यह संबंध जानकर सूय प्रकाशदे भंखश्ट, 


विषय है। 


॥ यहां प्रथम भ्ुवाक समाप्त ॥ 
ब = = । गिं 


(१) 


~ € & . त 
अथववेदका सुबोच भाष्य, 


काण्ड 


पुंसवन । 


[ सूक्त ११ | 


-( ऋषिः ~ प्रजापततिः । देवता - रेतः, मन्ोक्तदेवता। ) 


शमीमंशवत्य आङदस्त्रं पसव॑नं कृतम्‌ । तद्‌ वै पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ खीष्वा भ॑रामसि 


॥ १ ॥ 


8. कयः । ०५ [५ ण ] (3 [॥ 
पसि बै रेतो वति तत्‌ लिामसुं पिच्यते । तद्‌ वर पत्रस्य वेद॑ने तद्‌ प्रजाप॑तिरनवीत्‌ ॥ २॥ 


्रजाप॑तिरलुंमतिः सिनी्राल्युचिक्लपत्‌ । देषूयमन्यत्र दधत्‌ पुमासमु दषदिह 


॥ २॥ 


कः अथै- ( अश्व -त्थः ) अश्वत्थ वृक्ष ( शमीं आरूढः ) शमर शक्षपर जहां चढा दाता दै ( तश्र पुंसवने इतं ) 
वां पुसधन किया जता है । वह दी ( घस्य वेदने ) वुत्न-प्ातिका निश्चय ह । ( तत्‌ खाच य भरामसि) वह 


लियो इम भर देते ६ ॥१॥ 


( पुलि वि रेतः मवति ) पुर्षे निश्वयसे वीये होता है ( तत्‌ सखियां अचु षिच्यते ) ब लियेमि सीना जाता है, 
(ततव फुभस्य वेदनं ) वह पुत्र प्रापिका साधन दे, ( ठच्‌ प्रजपतिः अन्रदीत्‌ ) यद प्रजापतिने कटा है ॥ २ ॥ 

#॥ ( भजापतिः अनुमतिः ) प्रजापाल पिता भनुकूर मति धारण करे ओर ( ्िनी-वाखी अचीकल्टुषत्‌ ) र्मैवती 

प्री परण देवे, खा देने पर (पुमांसं उ इष्ट वधत्‌) पत्र गभ दी यहां धरण होता है, ( अन्यभ सपू दघन्‌ ) 


भन्य परिश्ितिने ज्ञोगभं धारण होता ३ ॥५३॥ 


निश्चथसे पु्रकी उस्पत्ति | 


निश्वयघे पुत्री उत्पत्ति दोनेके ल्यि एक उपाय इख सूक्तम 
कह है, बह मौषयि प्रयोगक्छा उपाय यह है-- 

शमीं अश्वरथ आरूढः तन्न पुंलवनं कतम्‌। 

तदे प्रस्य वेदने, वत्‌ खरीष्वाभरामाले ॥ (म.1) 

५(१) दामी श्क्षपर उमा ओर बढा हुआ पपलञ्च श 
होता हे, बह पीपर पुत्र ङ्प गर्भको धारण करानेवाल। होता 
हे ।.भर्पात्‌ सश्च ओषध बनाकर्‌ यदि न्ञी उेवन करेगी तो 
बहली पुत्र उत्पन्न करनेवाली. बनेगो | (२) यह पीपल 
नि खयसे पृत्र उत्पन्न करनेव।रा दै, ( ३ ) इसके सेवे निश्च- 
यशे पुन्न उत्पन्न होता दै, (४) पुत्र उ्पत्तके च्वि इस 
पीपलके मौषधको क्नियोको देना चादिये । । 

शमीके वृक्षपर उमे पीपल श्क्षङे पशान्नक। चनं करवै; मघुङे 
सोथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्रष्टा सेवन किया 
जावे । इसके सेवनसे जीका गर्भाशय पृष गभे वननेमे समं 
दोता है । जिस ज्ञो लढकियां ही दोतीदै उश्च ल्लीको यह 
आओषध देने उसमे, ग्भाशयनें परिवर्तेन होकर, पुष म्भ 
चश्च करनी शक्ति आ उक्ती है । 


पुंसवन ओर खेषय । 
पुङ्ष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम ‹ वुंखवन ' भोर कढकी 


उत्पन्न होनेका नाम ‹ दैष्ुय ' है। ये दोनों नाम इख सूक्तमे 
भयु हए दहै । जो पुरष संतान निश्चये घादतेदैवे इष 
३ 4 [1 मन्नके ५.३ १ 
भौषधीका उपयोग करे । इख मेत्रके छेष भर्थसे भोर भी एक 
आशय व्यक्तं होता दै, छ देखने योग्य है-- 
१ अभ्व~+त्थः-- भश्वका अयं वाजा है। वाजीकदणका 
भथ पुरुषको पुरुष शक्रितसे युक्त करना दै । भश्च शब्दक्‌। 


मर्थ यह षोडके समान पुरष धसे युक्त भौर समथ पुष । 


( अश्व ) धोडेके समान जो (त्थ, स्थः) रहताहे देषा 
बलवान्‌ पुरुष । 
९ द्ामी-- मनकी वृत्तियां उसने न देनेवाल ज्ञी, अर्थात्‌ 
जो धर्मायुकूक गदस्यधम नियमेोका पालन करनेवालीं जनी । 
देसे ज्ीपुरषोंक दवेधसे निशित पुरुष संतान होती दै । पाठक 
इसमे देखं कि इ ज्ञीपुरुषसरंबेधेे वीयेका, बल अधिकं दने 
जौर रजकी म्यूनता रखनेक। विधान किया दै इ कारण निश्च 
यसे पुत्र सेतान शेती है । अर्थात्‌ पुरुष भधिक बलक्षाली इभा 
तो पुषूषसंतान रौर ज्ञी बलश्चालिनी इदे तो ज्नीषंतान होती है । 
यह बलका अर्थं पुरुषवायं जोर ज्ञीरजका भाव लेना योग्य दै । 
दवितीग मंत्र गर्भाधान परक दै ओर स्पष्ट दे । तृतीय मत्रे 
फिर शेषार्थते कृ विशेष भारय का दै । चद भन देशिये- 
१ श्रजापतिः- भपने चतार्नोका उत्तम रीतिध्रे पाक्न 
केम समर्थं गृदस्थी पुरुष । 


सूक १२] 


९ अनुमतिः परस्पर भनुकूल प्रेमपूर्णं - मन रखनेवाले 
खरी या पुरुष। 
३ सिनीवाखी-- सिना अं है चन्द्रशटल।, उसका बल 


चठढनिवाली जी चिनीवारी है । जिस प्रकार शृङ्कपक्षका रात्रीमे 
चन्द्रकी कलां बढती ह, उख प्रकार निष खे गर्भाशये 
गभेकी लाप बढती द । 

ये शब्द षडे विचारणीय द । सन्तान उस्पन्न वही केरे किं 
जो उनके पालन पोषणक्ा भार खदन करने समथ हो । 
सन्तानोत्पत्ि करना है तो छी - पुष परस्पर अनुकूल संमति 
रखें, तो ही सभान णुणवाा पुत्र होमा | उनमें बिरोध दोगा 
तो संतान भी विरुद्ध युणधर्मवाली होगी । गभेवती ख्री सघमश्षे 


खर्प-चिष-निवारण ) 


(२३) 


कि मेरे अन्दर चद्रमा जेखा भपनी कलास बढनेवाला गभं 
रदा है भौर उसदी घुत्रद्धिका परवेध करना मेरा क्त्य है । इख 
प्रार्‌ न्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होती है । इसके विपरीत 
अवस्था होनेषे ज्ञी खन्तान होती दै अथव्‌। नपुंसक सन्तान 
होगौ । 

अथौत्‌ पुरुष वीरयक न्यूनता, स्री रजक भषिकता, पुर 
भौर ज्जे मनेष्धन्तयोमे विशोष इलय।दि कारणे घ्नी सन्तान 
ओर रजवौर्यकी खमानतासे नपुंखक सन्तान होती है । 

उत्तम वैय इख सूक्तशा अधिक बिचार करं भर वास्त 
विक रीतिसे प्रयोग करके देखं जर इस पुंसदन भौर देषूथके 
शाश्च निश्चय करं । 


सप-विष-निवारण । 
[ सूक्त ९ ॥ । 
( ऋषिः - गरुत्मान्‌ । देवता ~ त्तकः । 


परि चामिव सूरयोऽदीनौ जनिमागमम्‌ । रात्री जग॑दिवान्यद्धेात्‌ तेन ते 
यद्‌ त्कषभिथदपिभिर्यद्‌ देवैविदितं पुरा । यद्‌ भृतं भत्यमासन्व तेनौ 
मभ्वां पृथवे नद्य! पता निरयो मधुं । मधु परुष्णी शीपांडा शमास्ने अस्तु 


ते वारये विषम्‌ ॥१॥ 
ते वारये विषम्‌ ॥२॥ 


चदह्दे ॥ ३॥ 


अ्थं-- (सूरयः धां इव ) जि प्रकार सूये बुलोकको जानता दै, उघ , प्रकार ते ( अहीनां अनिम परि मगमे ) 
सर्पो जन्मतो जानत हं । ( राश्री हंखात्‌ अन्यत्‌ जगत्‌ हव ) रात्री जी सयते भिन्न जगत्का भावर्ण करतो व 
(तेन ते विषं वारये ) उष भ्रमर तेरे विषका भै निवारण करता दं ॥ १ ॥ | ॥ 

( बक्माभिः षिभिः देवभिः ) ब्राहमणो, ऋषियों भर देवेनि ( यत्‌ पुरा विदितं ) जो पूवकारमे भान किम या 
( तक्‌ भृतं भव्य मक्लन्वत ) वह भूत, भविष्यकालमें रदनेवालां ज्ञान है (तेनते विषं दारये) उ्चेतेर विष दूर 


स्ताद्ं॥२॥ 


( मभ्वा पश्चि ) मधुसे चन करता दं, (नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु ) नदिया, पवेत, पष्ाड घव महु देवे । 
( परुष्णी शीपाला मधु ) पर्णी ओर शीपाला मधुरता देवे । ( आस्ने शं मस्तु ) तेरे सुख़ क्थ शान्ति भीर ( दे 


शे ) इदयक्े लिये शान्ति भिकले॥ ३॥ 


~~ 


हस मंत्रमे नदियों भौर पव॑ते शरने। भादिके जलक धाराचे 
खपेविष उतारना विधान प्रतीत होता ह । पर निश्चय नदीं 
हे । इसी खोज स्विषविकिघकननो करनी चादि । जल. 
धारे खर्षविष र करने विधान वेदमे भन्य स्थानम मी हे । 
परेदु उसका तात्प क्या हे, यह समक्षम नहीं भाता । यदि 


बिदूका विष चढ़ रषा हो ते। उघपर जलकी धारः ए% वेच 
गिरनेषे बिद्ध्ा विष उतारत है । यह अनुभव हमने किया 
३ । परंतु इसे सर्पविष उतरत है, खा मानना कठिन है । 
इसी प्रकार इख सूतके अन्य विधान मी विचारणीय है। 


अर्थाव्‌ इघ सृक्तका विषय सन्नेषणीय हे। जे। इघकी चिकित 
जानते दों वे इका भधिक विचार कर्‌ । 


` ` ` --~्वछदििनितिदेवकिकिकिनकिकक्-- 


(२९) रथवेवेद्‌क। छुदरोध भाष्य । [ काण्ड षु 


रत्यु ¦ 
[ शृक्त १३] 
( ऋषि -- यथव । ( स्वस्नययनकामः ) । दवता ~ खेच्युः। ) 
नमं देववधेभ्यो नमों राजवषेम्यैः | अयो ये विरयांनां वधास्ते्यो मृत्यो नमोऽस्तुते ॥ १॥ 
नम॑स्ते अधिव्ाकायं परावाकायं ने नमेः । सुमत्यै मर्यो ते नमे दुस्य त॑ इदं नभ॑ः ॥ २॥ 
नम॑स्ते यातुषनिभ्यो नमस्ते मेषनेभ्यं; । न॑स्ते मृत्यो मृहभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३॥ 


. अथै ( देववधेभ्यः नमः) ब्ाहमणोके शोको नमर्छार, (राजवघेभ्दः नमः) क्षत्रियो शलोको नमस्कार 
(अथो ये दिश्यानां वधाः) गौर ज वैर्योके सन्द उनश्चे नमस्कार है भोर हे सत्ये । (ते नमः अस्तु) तेरे ल्यि 
नमस्कार होवे ॥ १ ॥ 

( ते अधिकाय नमः) तेरे आशीवद्ठो नमस्मार भौर ( ते पराव(काय, नमः ) तेर प्रतिकूल वजनको मी 
नमस्प्र हो । हे उत्यो | (ने समे नमः ) तेरो उत्तम मतिक़ स्थि नमस्कार भौर (ते दुर्ये श्द्‌ नमः) तेरी दष्ट 
मतिषठो भी यह नमस्कार है ॥२॥ | 

#० । [व = (नथ ज 9 

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तरे याता देनेवलि रोरयोक नमस्छार भौर ( ते भेषजेभ्यः नमः ) तेरे भौषष उपायोके 
लि भी नमल्कार हो । हे मृलयो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तरे मू आअरणाको नमस्कार भौर ( ब्रह्मभ्यः इदं नमः ) 
ब्राह्मो मी मेरा नमस्कार ईै॥३॥ 

त आ श अ १ १ त 
मुस्युके प्रकार । ७ दुमेतिः = दुटबुदि । 

इख सृतम मृषयुके कई प्रकार कटे है, देखिये- ये भौचारकारण दै जिनसे मृत्यु होती है। ननुकरूल 

१ देषवधः = देवे द्रा होनेवाला वध अथवा मृदु । वच अतिरेक होने मी अविवेक दाकर मृत्यु होती है, 

अभि, वायु, सूर्यादि देव ई, ब्रामण भ देव हे । इनके भतिकूल वचने निराशा होकर मृत्यु होती दै । उत्तम + 

कारण दोनेवाला मृत्यु । भमि प्रकोप, वायु बिगडने, दीनिसे केवल बोदर कोश ही ध्यान कनके शरण शारि 

सूथेके उत्ताप, तथा ्रा्मणादिककि कारण जा मृतुः निबेलता ऽतप देकर खच होती ¢ भौर दुमे तो म्य 


होती ह । होती ही हे । तथा- 
» राजवधः = लडाई होनेवाला वध, भयव। राजपुरषो> ८ यातुघानः = यातना देनेवाले रोग मृद्यु करते है, भौर 

ग्यवहारोसे होनेवाली गध्यु। ९ भेषजे = ओषधि उपाय मौ किसी किसी खमय मृत्यु 
३ विषयानां वघः = वेर्यो, पूजीपरतियो भथवा घनवा- लानेवाले देति द । 

नोक कारण दोनेवाली मृद्यु । ये भौर इससे भिज जो भी मल्युकी जे है, उन सबक 
इन तीन कारणेचि मृत्यु होती ६। भतः इनका सुधार होना दूर्‌ रना चादिये । 

भिये । तथा-- यही ब्राह्मणों भर्यात्‌ ज्ानिर्योक। काय है । इस कारण उनको 

* उपघकवाकः = अनुकूल बचन । नमस्कार है । सभके। प्रयत्न करके इन छव मर्ुके कारणोका 
५ परावाकः = प्रतिष्ून वचन । दूर रे भपने भग्को दोधजीवी बननिक्ा यत्न करना 
प सुमतिः = उत्तम बुद्धि, भौर चाहिये । 


~" ~ कज क्क --- 


सक्त १५} द उस्म वनूभा। ८२९१) 
न अ क्न 
क्षयरोगका निवारण। 
[ सृक्त १४ 
( ऋषिः -- ब्ुपिगरः । देषता -- बलासः \ ) 
अस्थिसंसं प॑रसेसमास्थितं हृदयामयम्‌ । बलास सर्प नाश्शयाङ्गष्ठा यश्च पवस॒ ॥ १॥ 
निवेलासै बरासिन॑ः क्षिणोमि शष्करं य॑था । छिनदूम्यस्य बन्ध॑नं सूररुबीवां ईव ॥ २॥ 
निरैकासेतः प्र ष॑ताठंगः शचडको य॑था । अथो इटं इव दायनोपं द्राहयषीरहा ॥ ३ ॥ 


भथं-- ( मस्थिख्नसं परख ) दद्यां भौर जोरों ढीलापन लनिवार, ( आस्थितं हृद यामय } शरीरमें रहनेव।ले 
हृदयके रोगको अ्ौत्‌ ( सर्वं बास ) सब क्षयरोगकछो भौर (यः भंगेष्ठाः च पवस ) ओ अवयवो भोर जोम रहता 
है, खघ खथ रोगको (नाद्य ) नाशष्रदे॥१॥ । 

( बलाल्िनः बखासतं निः क्षिणोमि ) क्षयरोगी क्षयरोगको व्र करत। ह ( यथा सुष-करे ) जिस प्रकार चेरी 
करनेवाले दूर किया जाता है । ( अस्य बंधनं छिना ) इष रोगके सबधके। छेद क्त। हृ, ( उर्वार्वाः मुं इव ) 
जैसे ककरीके जडको काठते हें ॥ २॥ 

हे ‹ बाल ) क्षयरोग ! (इतः निः रपत ) यासे हट जा । (यथा आश्युगः शिश्युकः ) जिख प्रकार शौप्रगाभी 
बछडा जाता-दे । ( अथो स्ीरहा सप द्रि ) भौर वीरो नाश न करनेवाला तु यसि माग जा। ( हायनः इटः 
इव ) ज8। प्रतिवषं उगनेग्राला घास नाशको प्रप्त होता है ॥ ३॥ | 
उपाय इस सृत्तमं कंहा दै उक विषयमे कुछ अधिक कहना, 
बिना भधिक वोज कयि, कठिन है । पराठकेमिं ओ वैय भौर 
भानसविस्ित्सि् देगि वे शक! अधिक मनन करेगे तो कछ 


कफफक्चषय) 
इस सृक्तमं “ बरस › शब्द दै, इसका अथे कफ भीर 


कपफंक्षय है। यह्‌ शरीरके प, जोो, हदय भौर भन्यान्य 
अवयवो रहता है भौर रोगाका नाश करता है । इसको बुर 
करनेक। बशन इष सूक्तम है । ईषे जिस उपायद्धा वणेन है, 
उक! पता नहीं चलता । इसचिये क्षयरोग निवारणका जो 


पता चल सकता है, हमरे विचारसे तो यह सूक्त मानस- 


, विकिःछ।क। सूक्त है । अपने मनके खस्थ्य भ्रभावपूम विचरोसे 


रोगी रोण दूर होते द । इतश्च यहां सृ प्रतीत होत। ह । 
ख दृष्टस पाठक ६स सृक्तका विचार छर । 


मरे उत्तम षनूगा। 
[सृक १५] 
( ऋषिः -- उदारकः । देवतां ~ वनस्पतिः । 


य क 


उत्तमो अस्योषधीनां तद॑ वृक्षा उपस्तय॑! । उपस्तिरस्तु सो$स्माकं यो अस्मो अभिदासति ॥\॥ 


अर्थ -- (खोषधघीनां उत्तमः अलि ) चू जौषधियेमिं उत्तम है । ( श्रक्षाः तव उपस्तयः ) जन्य गक्ष तरे सम॑षप- , 


वतीं श । अतः (यः बस्मान्‌ मभिदास्ति ) जोह दाश्च बनाकर हमारा नाश करनेका दच्चु$ है (सः अस्माक 


खपस्तिः अस्तु ) वद दमारा सनुगामी देवे ॥ १॥ 
8 ( भयव. माष्य, काण्ड § ) 


(२६) अथवेवेद्‌का सुवोघ भाष्य । 


सवन्धश्चासबन्धश्च यो अस्मो अ{भदास्ततं । तषा प्रा चक्षाणाामेवाह भूयासमुत्तमः 


+ 9 


यश्चा साम्‌ आवक्षानामृत्तमा हावषा कृत! | तलाश्चा वक्षाणाामवाह भूयासमुत्तम) 


---- = --- ~~~ ---- 


[ काष्ड प 


॥ २ ॥ 
॥ २॥ 


यं-- ( सबन्धुः च ससवन्धुः च) बन्धुवाला भयवा बनधृरदित, { यः अस्मान्‌ मभिदास्लति ) जो इमारा 
नास करता दं ( वृक्षाणासरा हव ) शृक्षामे जि प्रकार बह उत्तम उस प्रकार ( अष्टं तेषां उत्तमः भूयासं ) मे उनसे उत्तम 


हऊषा ॥ २५४ 


(यथा सोमः दविषां आंषधीनां उत्तमः रतः } जिख प्रकरार्‌ सोम हविं पदार्थों ओर भोषधियोतरे उत्तम मनाया 
६ आर्‌ ( वृह्ञाणां तछाश्चा श्य ) उक्षो जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम दाता दह उष प्रकर ( मह उत्तमः भ्रय।सं) म 


उत्तम बनूंगा ॥ ३॥ 


भ छ बनूमा। 


म उत्तम बनू, मं रष बनू ' यह महत््वाकांक्षा मनुष्यते 
दान। चाडियं । मलुष्यक्ा अभ्युदय ओर निःश्रेय दौ इच्छा 
पर नभर हं 1 रात्रुको नीचे दवानेसे मी उनसे अपनी अवस्था 
उच बन घकतां हे, परु यहां कदादंकि सा प्रयत्न करो 
ऋ तुम अन्य्षि भ्रष्ठ बनो | लरन्योको नीचे गिराना नदीं 
8» भरतु सपना योग्यता उवद भविक करनी हे। 


थः अस्मान्‌ अ{भदासति सः अस्माकं उपस्ति 
अस्तु । (म. १) 


दचेवाला हवे। ' तथा- 

तेषां महं उमः भयासम्‌ । (मे. २) 

“ उनसे मै खसे उत्तम बंगा ? । मै भपर्न। योग्यता देखी 
वढाङुगा क जिखये मरे सरव शत्रु मेरे भाश्नयघरे रहनेवाठे बन । 

अपनी उक्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनते 
धारण करे । भौर जगते जो उकन्नतिकरे साधने नियम ई, 
उनको जान र सवय प्रेष्ठ बने । 

सूचना- इख सकतमे जये." उत्तम, तखाश्चा ' ये 
ओर्षीधयेकि मी नामदहोमे। परपु इन जौषधिर्थोका पता 


जा हमारा नाक करना उादता है वद हमर पाञ्च उपस्थित भाजक्ल नदीं लगता! ' सोम › मौ मान्न भ्त नदी है + 


ओषधिरसका पान । 


[ सक्त १६] 


( काषः -- शानकः । देवता -- चन्द्रमाः, मन््रोक्तदेवताः । ) 


आवयो अनबयो रक्॑स्त उग्र आ॑बयो । आ तं करम्भम॑यसि 


विह 


क 


केऽरुयावायमेर्ब एैलयीत्‌ । ब्रश बश्रकर्णश्वापेहि निरास 


॥ १ ॥ 


हो नामं ते पिता मदा्चती नाम॑ ठे माता। ख दहिन त्वमति यस्त्वमात्मानमाव्यः ॥ २॥ 
हि 


॥ २ ॥ 


अथ-- ( हे आवयो, आवयो, अनावयों ) कैलनेवाली भौर न कैलनेवाकी ओषधि ! (ते रलः उभ्रः ) तेरा रस उप्र 
६ । (ते करभ भा अद्मसि ) तेरे रसका दम पेय बनातेद॥१)॥ 

( ते पिता धिरः ) तेरा पिता विष्हं है ओरं { क मातां मद्‌ावत्ती नाम्न ) तेरी माता मदावती नामक है । 
(खः; हिन त्वं आक्षे) वदी चन्ये ही त्‌ बनता ईै।(यः श्च आत्मानं मावयः ) ज तू अपने आत्माकी रक्षा करता ह ॥२॥ 


(सोविलिके अव इटय ) प्रगतिके कार्थ हमे प्रेरित 


कर । ( अयं पेखवः अव रेखयीत्‌ ) यह भूमिके संबधे 


सय करनेवाला प्ररणा रता हे । हे ( आल ) समथ ¡ ( बश्चः च -वश्चकर्णः च ) भूरा जर मूरे कानवा (निः अप 


दाह ) दमस दूर रह॥३॥ 


सक १७ 1 ग्भेलारणा । (२७) 
अलसार।सि पवौ सिलज्ञलास्युत्तरा । नाङागट्त्ाखा ॥ ४ ॥ 


थ-- (पूर्वा अरसखाका ) पदिन त्‌ भालषिर्ोको रोकनेवाली ई, ( उत्तरा इसलांजाला ) दूसरी त्‌ अणुभतिक 
पहुंचनेवाङी है । तथ। ( नीलागरसराला ) षर धरतरं उपयोगी है ५४१ 


रखर्पान । 
इस सूक्तं ‹ करम ' रन्द दै । ददी भौर सतता नारा 
मिलाकर शह! उतम्‌ पेय रघ बनता है उस यह नाम दै। 
यह कञ्ज छो हटनिवाला ओर्‌ बहा पुष्टि करनेवाला होत। दे । 


इमे कह शओर्षाधयेकि रघ मिलानेसे इख्के गुण अधिक बढ 


जति £ । 
° विद्ह ` (पिता ) बृक्ष्ा ' मदावती ` नामक (माता) 


आवयः ) आत्माकीो-अपनी-रक्षा करनेवाली होती ह । यद 
द्वितीय मत्रा केयन ह । यह मातापितकि स्थानकी आंषीधयां 
इस समय भग्र हं 

दसी प्रकर इख सूक्तम अयि अन्यान्य नाम छिन वनस्प- 
तियो ईै, इसका पता नदीं चलता । अयु, अनाबयु, 
विदर्ह ( पिता ), मदावतौ ( मात। ), तौविलिका, देष, बभ्र + 
बध्रुकणे, आल, अलघाला ( पूर्वा ), पिल।ल्ाला (उत्तरा), 
नौील।गलस।खा, इयादि नाम इख सूक्तम आये ई । इनका पता 


भौवधिपर कलम रनेरे जो ओषधि बनती दै वह ( आत्मान नदीं पता 1 इघलिये इनपर अधिक लिखना असमव हे । 


गभधारणा । 


[सक्त १७ 
( कारिः -- मथर्वा । देवता ~ गभेरंदणम्‌ । ) 
यथेयं पथि म॒ही भृतानां गभरमाद्धे । एवा तँ धियतां गर्भो अनु छतु सवितते ॥ १ ॥. 


यथेयं पथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा तें धियतां गभं अनु सूतुं सवितवे ॥२॥ 
यथेयं पयिवी मही दाधार पतान गिरीन्‌ । एवा तं धियतां गो अनु सूत स्विते ॥ ३॥ 
यथेयं पुथिवी महौ दाधार विष्ठितं जम॑त्‌ । एवा ते प्रियतां गमो अनु सूतुं सरवितवे ॥ ४॥ 


ण अ 


स्थं-- (यथा इयं मही पराथेषी ) जिस प्ररार यद बडी 4 
वि यतां ) संतानका अचुकूस्त।से उत्पन्न करनेके लियि 


करती दै, (पव से गभं, ) शस प्रश्ार तेर गभ (सूतुं अनु सरवि 


स्थिर होवे ॥११ 
(यथा इयं म्टी पृथिवी ) जिस प्रकार यह बडी पृथिवा ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाघार ) इन वनस्पति्योक्ा घरण 


करती है । इसी प्रकर संतान उत्पन्न होनेके ययि तेरे अद्र गमं स्थिर हवे ॥२॥ ४ 
जि प्रष्ठार यद बडी प्रथिवी ( पकतान्‌ गिरीन्‌ दाधार) पवतो भर पदाडोको धारण करती द, उस भकार तेरे 
भद्र यह गर्भं लके प्रसृतिं होने जयि श्थि९ रदे ॥ ३ ॥ 
निख प्रकार यद षडी प्रथिवी ( विष्ठितं-जगत्‌ ) विविध प्रर्ारसे रदनेवाले जगत्‌को धरण करत। ६, उख प्रकार तेरे 
अदर यदह गभं सुख प्रमूतिके लियि स्थिर रहै ॥ ४॥ 


ज्ीको अपने गार्भाशयमे गमे स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, व इ सफल कटके व्यि यह्‌ आशीर्वाद है । 


पृथिवी ( भूतानां गभ आदधच) मूतोका गम घारण 
र ^ 
वे 


| । म~ , ~ नि" रि २ 


(२८) अथवेवेद्‌क। दुवा माप्य { काण्ड ६ 


हैष्या-निवारण । 


[ क्त १८] 
( ऋषिः -- मथवा । देवता -- रै ष्यौग्िनाशनम्‌ । ) 
इ्याया धानि प्रथमां प्रथमस्य तापराम्‌ । धि हंदय्ये{ शोकं तं ते नि्ौरयामसि ॥ १॥ 
यथा भूनिमैतमना मृतान्ग्रतमनस्तरा । यथोत म॒मरुषो मन॑ एवेष्यो पेतं मन॑; ॥ २ ॥ 
अदे यत्‌ ते हृदि चित म॑नस्कं ¶तयिष्णुकम्‌ । ततस्त ईष्यां युश्वामि निरूष्माणं हतेरिष ॥ ३ ॥ 


अथं-- (ते हष्यांयः; प्रथमां धासि ) तेरी श्या -डाह-ॐ पिले वेगको ( उतं श्रथमस्याः श्रपरां ) भीर पिले 
५४५ गति्ठो तथा ( हृदय्य त शोक माध) इदयते रहनेषलि उस शोक रूपी भप्निशठो ( नि त्रपया ) दम हटा 

ते॥१॥ 

(यथा भूमिः श्ृतमनाः ) जसौ भूमि मरे मनवाली है भववा ( मृतात्‌ मरतमनस्तरा ) मरेसे भी भविक मरे 
मनवाली ह, ( उत यथा मश्षः मनः) भौर खा मरनेवालिह्ा मन हेत। है (प्व हेष्याः मनः सुते) उष प्रकार 
श्या -डाह-इरनेवक्िक। मन मरा होता है ॥ २॥ 
 „ (भकः यत्‌ते हृदि च्चितं ) जो रेरे हदयमे रहा इभा ( पतयिष्णुके मनस्कं ) गिरनवाल। भत्य मन दै, ( ततः 
६ अ सुश्चामि) वषि तेरी हषयित इयता हं । ( इतेः ऊष्माणं इव ) जि प्रकार धोकनीसे वायुको 

काल्तेहे॥३॥ ` 


डाहको वरर करना। मेषे भी अधिक मरा दोत्तादै। (भे. २) 
र उजति देच न सश्नध नाम ' ष्या ' भथवा ३ पतयिष्णुक मनस्क = उचा मन गिरनेवाला होता 
हद । यह्‌ मनमे तब उतपन्न होता है कि जब दूसोरक। उत्क ध रवा 8, | 
दा नरह जात । यह ईष्यां कितनी ह।नि करती है, इस विषय 
मे देल्िये- देखिये यह ईय कितनी घातक होता है, हृदयके। अलात 
१ हेदय्यं शोकं अञ्चि = हदये अंदर शोक उत्पन्न दै, मनक मार देती दै भैर खवा पठन कराती है । इसल्थि 
करती दै, शोक्से हृदय जलने लगता है भौर यइ भाग यह दभ्या मनसे दूर करनी चाहिये । ह्या दूर्‌ होनेवे हृदय 
आशृदाक्षय करती द| (म.१) शान्त दोगा, मने सजीव वेतन्य श्यै करेगा भौर मन भी 
९ द्योः मृतं मनः = इषां कनेषकेक। मन मेरे इए उर्‌ उढानेवाके विचारो परिपूणै दोगा । इख कारण ह्या दूर 
समान हो जाता दै, मनप कोद चभ विचार नदी अति, होनेषे मनुभ्यकी उन्नति होती दै भौर ईषया मनमें रहनेते दानि 
जीवनदीन मन दोत। है । इर्ये उशन ‹ सतमना,' होती है। इ्लिये दांतक दो सके वात प्रयत्न करके 
सदां मनवाला कते ह । बह (खतात्‌ मृतमनस्तरः) मनुष्य $ष्यासे अपने भापक्ो दूर्‌ रखे । 


आत्मशुद्धिके यये प्रार्थना । 


[ घक्त १९] 
। ( कषिः ~ हाम्तातिः । देवता - चन्द्रमाः, नानादेदताः। ) 
न (१ ॥ न [३ - 
शनन्हं मा दवेजनाः पुनन्तु मनवो धिया । पुनन्तु विश्वा मृतानि पव॑मानः पुनातु मा ॥ १॥ 
भथे-- (देवजना; मा पुनम्तु ) दि्यजन युते छद करं । ( मनवः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धे 


दक १८ । । क्षयरोगनिदारणं । (१९) 


पमानः पुनातु मा क्रते दक्षाय जीवसे । अथो अरित॑वये ॥ २॥ 
उमास्य देव सवितः पवितरण सुवेनं च । असान्‌ प॑नीहि चक्ष॑से ॥ ३ ॥ 


पित्र करं । ( विश्वा भुतानि पुनन्तु ) दब भूत मुके पवित्र करं भर ( पवमानः मा पुनातु ) पवित्र रनेवाला देव मुके 
पवित्र के ॥१॥ 

( कर्वे दश्चाय जीवसे ) कमै, बल भर दीष आयुर लिये (अथो अरिष्टतातये ) भौ कत्याणडे वरिखारे लि 
( पवमानः णा पुनात्तु ) पविन्न करनेवाला देव मुक्ति पविते करे ॥ २॥ 

दे (शैव सवितः) सबडे उप्पादक देव ¡ तू( चक्षस ) तेरे दशेन होने लिये ( उभाभ्यां पवित्रेण ) रोनों पनित 
विचार अर ( सवेन .च ) यजे ( अस्मान्‌ पुनीहि ) हम खवङा पवित्र कर्‌ ॥ ३ ॥ 


अपनी करम॑शचकति, शारीरिक तथा मानसि शक्ति, दष भायु बढनिके लिथि ओर कल्याणक रातति ोनेके लिगि विचार्‌ व 
(| ( 1 (व 1 भै क ५ (१ 
अ। चारक) पवित्रत।घे अपने पक) पवित्रता करना हरएक्को उचित द । उख काके लिये यह उत्तम शश्चपप्राथ॑ना है । जे मना 
भावदे यह भान करेगा, उसङ्की पवित्रता होगी, इने ९देह नदी द । 
- ~. 


क्षयरोगनिवारण । 
[सूक्त २० 


( क्षिः ~ ब्वाङ्खिराः। देषता ~ य््मनाश्चनम्‌ । ) 
अभेरिवाश्य दहत एति शुष्मिणं उतेव मत्तो विरपन्नपायति । 
अन्यमरस्मदिंच्छतु के चिदव्रतस्तपुवेषाय नमे अस्तु तक्मने ॥ १ ॥ 
नमं शद्राय नभौ अस्तु तक्मने नमे राज्ञे वर्णाय सिषीमते । 
नमो दिवे नम॑ः पृथिव्ये नम्‌ ओष॑धीभ्यः ॥ २॥ 
अयं यो अभिशोचयिष्णुविंश्च। रूपाणि हरिता कणोषिं । 
तस्म तेऽरुणायं बभ्रवे नम॑! इृणोमि वन्याय तक्मने ॥ ३ ॥ 

॥ इति हितीयो ऽनुवाकः ॥ 


अर्थ --- (बहतः शुष्मिणः अस्थ अञ्चेः इव ) जलानेवाके इस बलवान्‌ भग्ने तापे खमान यह जवर ( दति ) 
व्यापता है ¡ (उत मन्तः इव विलपन्‌ अपायति ) ओर उन्मत्ते समान बरश्डात। इभा चला जाता दे । ( घ्रप्ल। 
अस्मत्‌ अन्यं कं चित्‌ इच्छतु ) यदह अनियभवले मदुष्यङ़ो भनेषाला ज्वर हमसे भिन्न किमी दूरे मलुभ्यके द्वंढ लेवे । 
( तपुः-वचाय तक्मने नमो अस्तु ) तपाकर वध छरनेवाके इध ज्वरको नमस्कार होवे ॥ १॥ 

खर, ( तक्मने ) जवर, ( स्विषीमते ) तेजसी राजा वरुण ( दिते पृथिव्यै ओषयिभ्यः नमर ) युलेढ, भूलोक 
भौर भौषधिया, इन घब लिये नमस्कार दो ॥२॥ 

( अये यः अभिशोचयिण्णुः ) यई जो शोक बदानेवाल। दै, ( विश्व रुपाणि हरिता कृणोषि ) सब श्योर 
पले भौर निस्तेज बनात। दै, ( तस्मै ते अरुणाय बवे ) उष वुक्च जाल, भरे ओर ( वन्याय तक्मने नमः कृणोमि ) 
वेनत उत्पन्न ज्वरको नमस्कार करता दु॥३॥ 


(१०) 


ज्वरके लक्षण ओर परिणाम । 
इख सूक्तम अवरे लक्षण ओर पारेणाम दे द देखिये उनके 
सूच शब्द ये है-- 

९ भक्चिः इव दष्टन्‌ = अप्र समान जलता, 
उव अनेके षाद दारीर्‌ अभनिके समान उष्ण होत। ह 
भोर षह उष्णता ररक! जलाती है । (मे. १ ) 

९ शुष्मिन्‌ = शेष उत्पन्न करता है, घुल! देता हे । 
शरौररे। साता है । (मं. १) 

द मत्त शच विखुषन्‌ = पाणल जा तेगीको बनाता 
६, इद्र कारण वह रोगौ भन वचि. बात बडवडाता 
रहता है । (भे. १) 

४ अव्रतः = यह्‌ उर्‌ ब्रतहीन अर्थात्‌ नियम पालन 
न करनेवलिको दौ भाता दै ! अर्थात्‌ नियमानुचरूल 
व्यवहार इरनेवकिको न! खताता । (म. १) 

५ तपुः बधः = यह ज्वर तपाके वध करता ६ । 

(भ. १) 

प तकया = बडे क्ट देता है । (पै. १). 

७ सेत्रः = य्‌ दलनेवाला दै । (मं. २) 


भथववेदकां द्ुद्रोच भेऽ । 


[ काञ्च ६ 


८ अभिशथोचयिष्णुः = शोक बढानेबाला है। (भं.३) 
९ विद्वा रूपाणि हाता रूणोति = शरीरम 
हर! पील! भर्थात्‌ निर्तेज वन।त। है । ज्वर्‌ भाने- 
वालेश् शरीर फी होताहे। (म. ३) 
१० वन्य! = वने इघछी उदयति है । (भे, ३ ) 
इस पृक्त इतने ज्वरॐ़े कारण, लक्षण भौर परिणाम के 
दै । व्रत पालन अर्था नियम पालन रने यह उबर न्ह 
ता भौर भाया हुमा दट जाता दै । इसलिये शके 
अत्नत › क। दै । पृथिवी -मूमी, ओषधी, वकण रजके शब 
जलस्थान, सरके सद्भूतो स्थान ओर ङ्प इनकी सभ्यवस्थसि 
यह ज्वर्‌ हट जाता है । । 
ङ्द सूक्तम सका जो वणेन है उखका विचार करनेसे पता 
खुगता है कि यह्‌ ज्वर शकारूपदै | स्द्रेकेदो प्रकारे का 
द, एक घोर (उष्ण ) भौर एक शिव ( शान्त ) । इनके घम 
रदनेच मनु्यक आरोग्य प्राप्त होता ह भौर विषभ होनेदधे रोग 
तति दै । इस प्रकार योजना द्वारा उवर वृर्‌ करनेक। उपाय 
जाना जा सकत। है । यह वेका विषय है, इषलिये वैय लोग 
इसका अधिक मनन क्र । 


॥ यहां द्वितीय भुवाक समानत ॥ 
2 


केडवधक ओषधी । 


[ घरक्तं २१] | 
(ऋषिः -- शन्तातिः । देवता ~ चन्द्रमाः) 
इमा यास्कः पुथिवीस्तासां इ भूभिरुत्तमा । तासाम त्वचो अदं मेषजे स्रं जग्रमम्‌ ॥ १॥ 


भष्ठमसि भेषृजानां वरिष बीरुषानाम्‌ । सोमो भगं इव यामेषु देवेषु वरणो यथ॑ 
| उत खय कैशददणीरथो ह केशचवधैनीः 


रेषेतीरन षषः सिषासवः सिषासथ 


॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


मथे-- ( इमाः या, तिलः पृथिवी, 


येज तीन लोक ( तासां भूमिः उश्वमा ) उनमें य भूमि उत्तम ३े। 


( तासां स्वचः अधि) उनमे सचाके विषयमे ( मेषजञं मदं उ सं श्रमं ) यह भौषध मेने प्रपत किया है ॥ १॥ 
( भेषजानां भष्ठं अलि ) भोपत यह क्र द, ( बीखधानां वलिष्ठं ) वरनस्पतिरयोके यद बतानेवाला भर्थात्‌ 


र्ठ है। ( यथा यामेषु देषु ) जपे 


चलनेवले देवम ( सोमः भगः वरुणः ) सोम, मग नौर्‌ षद्ण पष्ठ है ॥ २ ॥ 


¶ ( रेवती; मनाधरुषः क्तिषाठवः ) सामथ्ये युक्त, अदिसित भौर आरोग्य देनेवाले रेवती षधयो | ( किषा- 


सि ) भरोम्य देने इच्छा करो । ( 
धिनो; ) भोर बालो बदनेवाली हो ॥ ३॥ 


उत केशरहणीः छव ) मौर वालको बलवान्‌ कटवाल हे ( अथो ब्र केदाव. 


[ 1 -। ज, म प ७ ऋ व म क क ॥- ~: 
रवती ' आपो केश बढनवाली भौर्‌ बागे दढ करनेवाला है । थद त्वच।के रोर लिये भी उत्तम दै। मह ओषधि 


भाजक्ल नद मिलती , इसलिये इसकी खोज करन वादये । 


दक २२] शर्ट केसी 


रोती हे! , (१) 


वष्टि केसी होती हे ! 
[ शक्त २२] 


( ऋषिः -- शन्तातिः । देवता - आदिष्यरदिमः, मरुतः । ) 


कृष्णे नियाने हर॑य! सुपणा अपो वसाना दिवश्‌ प॑तन्ति । 


1 क, ॥ [^ ~; 
त आववतरनदंनाहतस्यादिद्‌ धृतेन पृथिवीं व्यू [दः 


॥ १ ॥ 


पय॑खतीः एृणुथाप ओष्ीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः । 


ऊज च तत्रं सुमति च॑ पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिश्चथा मधु 


॥ २॥ 


उदते। मरुतस्तां ईयते वृष्टियौ विश्वा निदतस्पणाविं । 


एजांति ग्ला कन्ये तुशनेहं तन्दुाना पल्यैव जाया 


अर्थं-- ( अपः वसानाः ) जलको अपने घाथक्ते हुए ( सु-पर्णाः हरयः ) उत्तम 


॥ २॥ 


गतिशोर सूयं किरण 


( कृष्णं नि यानं दिवं ) सबका आकण करनेवाले समके यानस्प युलोकस्य सूये प्रति (उत्‌ पतन्ति ) चटते द । ( ते 


प + 


ऋतस्य सदनात्‌ ) वे जरे स्थानरूप भन्तरिक्षसे ( मावचृ्न्‌ ) नीचे अति ¢ (मात्‌ ईत्‌ घुतेन पृथ्वीं चि उदु) 


ओर जरसे प्रथ्वाको मभिगति ह ॥ १॥ 


हे ( सुक्मवश्चसलः मसतः ) चमकनेव के हदयवले वायु देवो । ( यत्‌ पञ्ञथ ) जब पुम वेगसे चलते हो तव ( अपः 
सषघीः ) जले जर जँ षधिर्योके ( पयखतीः शिवाः रणुथ ) रख्वानी शौर हितकारिणी करते हो । दे (नरः मरतः) 
.नेता मर्तो ¡ ( यत्र च मधु सिचत ) भौर जहां मधुर जर सीचते हो ( तत्न ऊजं सुभति च पिन्वत ) वद बन देने- 


। बाला अन्न भौर उत्तम बुद्धि स्थापित करते ही ॥ २॥ 


दे ( प्ररुतः) मरुतो ! ( तान्‌ उद्श्चतः दयते ) उन उदकसे भरपूर करनेवाले मेधो भेजो । (था शष्टि' ) जिने 
होनेवाली धृष्टि ( विश्वाः निवहः पणाति ) सब निन स्थानोको मर देती है।( ग्ला) मेरषो शम्द ( एजाति ) एवको 
कपत रता रह, ( तुन्ना कश्या इष ) जि प्रकार दुःखित कन्या पिताक्ो केपित कर देती है तथा बह शन्द (एरं तुदाना) 
मेषको ररित ®, ( पत्या जाया श्व ) जसी पति साय रदनेवाली षमंपत्नी गदस्थीके संसारम प्रणा करती है ॥ २॥ 


मेघ केसे बनते ह! 

सर्यकिरण पृथ्वी ऊपरका जल हरण करते दै इच कारण 

ष 
उनको ( हरिः, हरयः) ये नाम दियेदै। वे सब स्थानको 
पूणे करते है, इघल्यि सूयेकिरगोको ( सु-पर्णाः सुपूर्णाः ) 
कते है भषव। उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह्‌ नाम 
पिला ै। ये किरण ( मपः षसरानाः ) जलो अपने षाय 
लते ६, माने जलका वलन पदनते ह भौर ( दिवं उत्पतन्ति) 
युरोक्छमे ~ ऊपर अ।काशमे-- ऊपर जति ह । भयात्‌ पृथ्वीके 
प्रका जकांश लेकर ये सू््िरण ऊपर जतिहै भौर 


„__.__ ___,_________________ _-_-----~-~~-~~____~~_----न---- 


( ऋतस्य सदनं ) जके स्थान अन्तरिक्षम रह कर दहं मेष 
कषमं परिणत होकर उन मेर्षोधे एथ्वीपर फिर धृष्टिहपमे वदं] 
जल भाता १ । अथौत्‌ लो अल सुय श्र णद ऊपर खच! जाता 
ह वहो जर इृषटिल्प्े फिर पृथ्वीपर आता दै । श्चं यै सूयं - 
किरणोका हे । 


यह पूरणो काये खदा होता रहता दै, वे घमुदसे 
पानी छपर श्वीचते दै, मेष बनति है भीर षृष्टि होती दै, स 
रकार अलकी शुद्धि होती दे । पृथ्वीपरका ओ जल उपर बाप्प- 
हप क्लीबा जातादहै वह वं शुद्ध बनकर इष्टिश्पघ किर 


(३९ ) मथर्यवेदका इु्रोच मास्य । | [ काण्ड प 


रथ्वापर्‌ गिरता दै, भानो, वह (मधु सचय ) मठे शद्‌- श्रत दै यदि वृष्टि नहईतोदन पदाय उत्पतति नी हती 
दश हो शृष्टि होतो दै । इख वृष्टे ( ओषधीः शिकाः) भर्‌ अल होत ह, सलि ए निवल न 

५ ५ ^~ इ स्व किंतन लये । 
हितकारक लौषधियां बनती है भैर ( पयखतीः ) उमत्त वन्ते € । २8 पकार वृष्क महत्व ।केतना द य 

ग जी बनते य जवि तेमियोनच गरी _ पानी भरे बादल वायुर दारा तयि जति दै ओर दने 
भ क [१ न: १ ११ [भ 

म +. १०९ को शृ हेती हे बह पृथ्वीपरङे तालाब, वे, नदियां भाषि. 
रहना दोक ( दोष -घीः ) षोती ह भर उनके नीरोग कोंढो भट देत है भौर इष कारण सर्वत्र आनंद्‌ कैरता है । 

[4 ५५ [च ५ ऋ 4 = 
धियो आर विविध रपपूण भन्न खनि खारांश्सि यह इस सृक्क खार दै! पाटङ इसक। विचार 
मनुष्य ( उजं श्ुमाति च.) बल ओर उत्तम इदि प्रप्त इरॐे ख्टके विषयका विज्ञान जाने । ॑ 

== „~ न्निनद्करक्- 


ज | 


[ सूक्त २३ 
(षिः - शन्ताति: 1 देवता -- आपः। ) 
स॒सुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च सस्षीं! । वरेण्य्रतुरहमपो देवी रु हये ॥ १॥ 
ओत! आरः करम॑ण्य| मुखन्तितः प्रणीतये । सथः डष्वन्सेत॑ब ॥ २॥ 
देषस्यं सवितुः सवे कम छृष्वन्तु मालुभाः । रं नो मबन्तरप ओषधी; शिवाः ॥ ३॥ 
== = 09 वकम कृषवनतु माह्षाः। 


सथं- ( वरेण्यक्रतुः सष ) पचित प्रे कमं करनेकाा पे ( तत्‌ सस्ुषीः ) उन अवायु जलषारा्ो नौर 
( दिवा नक्तं च अपसः स्ुषीः ) दिन रात जलकी वाराभेकि प्रवादोमिं बहनेवाले ( देवीः अपः ) दिम्य जलके। 
( उपह्वये ) पास बुक्ता रं ॥ १ ॥ 

( ओताः कमम॑ण्याः आपः ) सर्वत्र व्यापक बौर कथ कर्‌ानिवाठे श्त ( भर्णीतये इतः मुखन्तु ) उत्तम गतिको 
मापि करनेके लिये इ निष्ट अवस्थासे मुशे चुडा ओर { सद्यः पतवे छण्वन्तु ) शोप ही प्रमत्तिषठो भप्त कराये ॥.२॥ 

( सवितुः देवस्य सवे ) सवका उत्पतति करनेवाले इश्रक इस सिम ( मानुषाः कम छरण्वन्तु ) मनुष्य पुस्षायै 
कर । भार ( अपः ओषधीः ) जल भोर जल्ते- उत्कच हुई जौषयिया ( नः शं दिवा, च भवन्तु ) हमारे ल्यि कल्याण 


1 


करनेवाल दवे ॥ ३ ॥ 


टस प्राप्त दोनेनाला लोर प्रवादे बहनेवाङा जल खव मनुष्योको सुख भौर शान्ति देवे जौर उष जलधे हृष्ट-पुष्ट हए 
मयुष्य उत्तम पुरषायथ करके उन्नतिको प्राप्त रं । 
[ सक्त २४] 
हिमवतः परस्॑वम्ति सिन्धो समह सङ्गमः । आपो ह मद्यं तद्‌ देबीैदन्‌ इधोत-मेषजप्‌ ॥ १ ॥ 
यन्म अक्ष्योरदियोत्‌ पार्योर प्रप॑दोशच यत्‌ । अपस्तत्‌ सवै निष्फरन्‌ भिषजां सुभिषत्तमाः ॥२॥ 
मथं-- ( आपः हिमवतः भरहलवन्ति ) जलधारा हिमालयते बहती है। ह ( ख-मह } महिमा साग रल. 


"च च । ^ देवी ॐ च ध) 
वले । ( सिन्धौ गास ) उनका चंगम समुदने'होत दे । बह (तेष, ) दिष्य जारा ( हयं तत्‌ हद्योत- भेषजं 
ददन्‌ ) सृके वह हदयकी अलनका भौषध देती ह ॥ १॥ 


(यत्‌ यत्‌ मे अक्ष्यौ, पाष्ण्यौः प्रपदोः च ) जो जो म्रेरे दोनों भख, एञ्यिं जौर पावो दुःख ( भादिद्योत ) 


(थ ~] १ (व भिं च ध [4 1 
प्रकर होता है, ( तत्‌ सवं ) उर इव दुःखकरो ( भिषजां स्युभिष्तमाः भाषः ) वेयि मी उत्तम तैय रूपी जरः ( निष्क 
रत ) हटाताद+२॥ 


खक १५] कष्ठोको दुर करनेका उपाय । (३३) 


सिन्धुंपलनीः सिन्धुराज्ीः सवी या न्य खन॑। दत्त नस्तस्यं भेषजं तेनौ वो भुनजामहै ॥ २ ॥ 
नी = ~ | ~ = ` ` = = 

थथं -(.सिन्धुपर्नीः सिन्घुराहलीः ) उमुदकी पतिनय भोर सागरकी रानियां (याः सवः नयः स्थन) जो खव 
नदिय दै, वे त॒म ( नः तस्य भेश्जे दन्त ) इमे उस भोषधि दो ( तेन वः भुनजामहै ) उषसे वुम्दार इष उपभोग 


करं ॥ २॥ 


भी उत्तम वैय भर ओबधोे भी उत्तम .भौषधी है। 


इ सृक्तमे जर्क। विकि घम रिष है । यहं जिच ये दव नदियां महासागरशी ह्लिर्था ह, इनके जलप्रवा्हमें 
अलक। वणेन है षदे जल हिमालय जैसे बपवाले पहारो बहने- ओषध भरा पडा दै, इखका उपयोग मलुयोकषो करना उचित 
ह । यह्‌ नीके अरुप्रभटका तथा घागर्के जलका भौ गुण 


वाका है, अन्य नहीं । यह दिमपव॑तोसे बहनेवे नद, नदी ॥ 

भोर भन्य स्रने बहते हुए खमुदरमे मिल जति दै । यह अल द सकता ई । 

हृदयश्ी जलनको दूर करनेवाल। है । जलका उपयोग किख प्रकार करना वादिये यद बात इर 
आंख, पीठ, एडो, पान भादि स्थानदी पाडा भी इख जते स्पष्ट नहीं हुं है । तयापि जलचिकिःसाङ़ विषयक खोज करते 

द्र होती है । यह जर ( भिषजां सुभिषत्तमाः ) वयसे खमय इख सूक्तका बहुत उपयो दो सकता हे । 


कष्टोको दूर करनेका उपाय । 


[ ब्क्त २५ | 
( क्षिः ~ शुनःशेपः । देवता - मन्ञोक्ताः ' ) 
पञ्च॑ च या पृञ्चश्चचं संयन्ति मन्यां अभि । इतस्ताः स्वौ नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
सप्त च या! संप्रति संयन्ति गरभ्या अमि । इतस्ताः सवे। नयन्त बका अपचितामिष।॥ २॥ 
न च या नवतिश्च संयन्ति स्कर अभि । इतस्ताः सवी नस्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३॥ 


अर्यं -- (पंच च याः पञ्चाशत्‌ च ) पंच भौर पचा जो पीडां ( मन्याः (चपल जच म मोम जो काद्‌ (मयाः अमि संयन्ति) गलके भागम 
होती है, ( सत्त च याः सप्ततिः च ) छात भौर सत्तर जे पीडां ( चरैव्याः अभि कस्ंयन्ति) कण्ठके मागमे देती 
तथा ( नव च या, नवतिः च ) नो भर नन्वे नो पादां (स्या; ममि सेयम्ति ) न उष हाता ६ (श्वः 
ता, सर्वाः ) मति वे घव पाडा ( नयन्तु ) क दे जावे ( मपचितां वाकाः दव ) जिस प्न्र पूजनीय सजने 
सम्मुख धवार लोकि वचन नष्ट दते ह ॥ १-३॥ 


मनुष्य द्ध बने भोर अपनी शचदधतासे पने कटो, आपक्िथो णोर दको दृ९ करं । जिस प्रा ञानी चन्पुल मूले 
वकतृत्त नां उ्रती, उषी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग भौर दुःख नहीं ठरते । 


न्न्य न्द = 
५ ( भयव, भाष्य, काण्ड ६) 


( ३४ ) अथेयेद्का सबोध घ्राघ्प । 


[ ऋाष्द्ध 


(® ४४ 
पापी विचारका त्याग करो । 
[सक्त २६] 
(ऋषिः -- अक्षा । देवता -- पाप्मा!) 
अवं मा पाप्मन्पृज वशी सम्‌ मृडयासि नः । आ मां मद्स्य लोके प॑प्मन्‌ येद्र्विर्डुतम््‌ ॥ १ ॥ 
यो नः पाप्मन्‌ न जहासि तयं खा जदिमो बयम्‌ । पथामनु व्यावतनेऽन्यं पाप्मा पचता ।॥ २ ॥ 
अन्यत्रासमनन्यु च्यतु सदसाक्षो अमंसयः । चं द्वेषम्‌ तमच्छतु युं द्विषमस्तमिजंहि ॥३॥ 


अथै-- टे ( पाप्मन्‌ ) पापी बिजार | ( मा अवज ) सुने छोड दे । (वशी सन्‌ नः गडयाल्ि ) षम 
करत इजा तर दमे छ देता दै, देखा प्रतीत होतः है । हे ( पाप्मन्‌ ) पापी विचार ( भद्रस्य लोके ) कस्याणके स्थाने 
( मा अविद्डुतं आ धेष्ि ) मृकने अङुटिल भवस्थाने रख ॥ १ ॥ 


दें ( पाप्मन्‌ ) हे प्रपी विचार।(यःनःनज्ञ 


उस ठन्न हम छोड देते दै । ( पथां अनु :ावर्तने ) 
विचार दृसरेक पाष चला जये ॥ २॥ 


हमसे 


पापी मन । 

पापी मन होनेसे चब प्रकार शारोरिक, इद्रिय वधौ तथ। 
मानिक भादि कष्ट होते है । इदल्यि मनसे पापी चकरप 
सबसे प्रयम दूर्‌ करने चाहिये । मन दद्ध हा तो सब दुः्व 
द्र हो सक्ते दैं। 
पापी निचार मनमे उतपन्न देति ह, मनुष्यो वरम करते 
& भार थ) प्रयत्नब्े अधिक सुख प्राप्त र] देनेके प्रलोभने, 
भर्थात्‌ छख देनेके प्रलोभनमे फंषठति ह । इख लिये इनसे बचना 
चादिथे । 

यदि पापी विचार मनसे खयं दुर नदीं हभ, तो उसको 


हालि ) जोत्‌ द्मे नदीं छोडतादै, (तंत्वा ड षयं जहिम) 
मायेके अनुकल बुमाव पर ( पाप्मा अन्व अनु पद्यतां ) पापी 


( सहस्ल-अक्षः अपत्यैः ) इजार्‌ भंखतराला भौर न मरनेवाला। यह पापी विचार ( अस्मत्‌ अन्यत्र नि उख्यतु ) 


भिन्न दूर स्थाने चला जवे । ( यं द्वेषाम तं ऋच्छतु ) जिसके दम द्वेष कते ई, उक पास जावे, (चे उ 
($ ४ र + [क 4 (9 द ४ 
ष्मः ते शत्‌ जाहि ) निससे दम द्वेष करते टै उसक। नाया कर्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रयत्ने दूर करना चाद्दिये देखा करसे दी प्रगतिके मागधी 
(व ~ य = ९ विष + दः के चित्ता 

भनृकूलत। ह सक्रतो द । तास्पयं पापी विचार दूर्‌ कर 

शुद्ध करने दी उक्नतिका स्वा मार खला हो वकता वै । 


न 


पापौ विचार हजार भांखवाला है, इषल्यि वद्‌ दमी 
न्युनत। ओर कमजोरी क्षटपट जानता है आर उख भागते 
अन्द्र प्रविष्ट हितादहै। शरीर क्षीण हैनिपर भी वद पापी 
विचार क्षीण नदीं होता, इसजिये उदको प्रयटनसे दूर करना 
चाहिये । पाप विचारक दूर करनेसे अन्दरश्टी पविश्रत। दमी 
भोर पयित्रतासे छ शष्ट दूर दोगे । यह भाव्मशुदि दवारा उक्षति 
प्रत करनेका माग है। 


कपोत-विदया । 


[ सृक्त २७] 
(ऋषिः ¬ शगः । देवता -- यमः, निक्रतिः । ) 
न, | ॥ ॥ „ „क 1} दिर =, ® £| ॥ 
द|; कपत इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निकरितया इदम।जगामं । | 
५ | १। द र्‌ #. हः 1 
तस्मा अचोम कृणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु दविपदे शं चतं्पदे ॥ १॥ , 
अथं-- दे ( देवाः ) देवो ! ( इषितः नित्या; दूतः कषोतः ) ; दूतः कपोतः) मेना हुमा दु्मेतिका दत कपोत ( त्‌ इच्छन्‌ दूत कपोत ( थत्‌ श्च्छन्‌ 

श्दं आज्ञगाम ) निक इच्छा करत हुभा इ स्थानके प्रति भाया दं । ( तस्मे अर्चाम ) उसकी हम पूजा करते है भौर 


दं १८ ] कपोत-विदौा। (३५) 


शिवः कपोतं वितो नो अस्तनागा देवा; शकुनो गृह नः । 
जिं विधं जुषत इिनैः परं हेतिः पक्षिणीं न वृणक्त ॥ २॥ 


हेतिः पक्षिणी न द॑माल्यस्मानाष्टी पदं छते अश्रषाने । 
िषो गोभ्य इत पकपेभ्यो नो अस्तु । मा नें देवा इह दसीत्‌ कपोषः ॥ ३॥ 


उवे ( निष्छति करवाम ) इुःख निवारण इम इरत ह । ( नः द्विपदे चतुभ्पदे क्षं मस्तु ) हमर दो पाववालों नीर 
चार्‌ पावदालके ल्यि शान्ति हेवे॥१॥ 

८ कितः कपे तः नः शिवः अनागाः अस्तु ) मेजा इभा कपोत हमरे लिये फत्य।णकारी ओर निष्पाप दवे । 
दे (देवाः ) देवो! (नः गुहं शङ्कनः ) इरे षरे परति वह शभसूच होवे । ( विधः भश्च हि नः दिः जुषतां ) 
शानो भमि इमारौी हवि लवे ओर ( पह्षिणी हेतिः चः परि घृणकतु ) पखवाला य& इयिय।र हमधे दूर होवे ॥ १ ॥ 

( पश्िणी हेतिः अस्मान्‌ न दभाति ) पेडवाला यह इथियार दमे न दबाव । ( आष अश्निधाने पदं कृणुते ) 
छंगोढीके भभिके पास यद्व अपना पांव रखता ई । ( नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः श्चिवः अस्तु ). मार गोओ भौर मनुष्याके 
ल्य यद कस्याणकारी देवे \ हं (देवाः) देष । ( कपोतः इद नः मा हिखीत्‌ ) यद कपोत यहां इभारी दिंसा न करं ॥३॥ 
~ _ न 1 

कूतर्‌ वृरद्र देशे वार्ता कनिका कार्यं करता । यद इस सुक्तक निरदशेसि पता रगत है कि, इख कपोतवियभें 
हानिकरं वाता न लाने । डम वाता छवि, इ विषयमे यह॒ शौर मी भवि बति द, जिनसे यड बूत शर भौर भला 
प्राथेना है । कनूतस्के अंदर चह गुणै कफरि बह खिखनिपर भ) बन सकता है । परंतु इसश्ा पता अभी तक नदी लगा है। 
ख्दीसे मी छोड। जाय ते सीधा घरपर आता है । प्रवा लोग यह सूक्त इछ पाठभेदसे ऋ° १०। १६५ १३१९, परु 
एसे शिक्षित कलर अपने पास रखते द ओौर जषा जाना होता वा देखनेसे भी इपर विशेष प्रहठाश्च नदीं पडता दै) अतः 
दे, वहां ल््टर उख कनरूतस्के; गले चिद्टी नांधकर उखको छोड खोज कलनव।ठे पाठको उचित दै कि इस त्रिषयकी खोजवें 
देते हं । वह छोडा हुभा कनूतर घर आता है भौर घरवालोको करं भीर इख वियाका भाविष्डार कटं । 
भवाघीद्ना ददेश पहुंचाता है । इख विषयका भगला सूक्त दै वद भब देखिये - 


[ सूक्त २८ | 
| ( क्षिः - मशः । देवता ~ यमः, निक्रेतिः। ) 
ऋचा कपोतं जुदत प्रणोदमिषं भद॑न्तः परि मां न॑यामः। 
स लोभ्॑न्तो दुरिता पदानि हित्वा न उजं प्र पदात्‌ पिष्टः ॥ १॥ 
परीमेषपनिम्॑षत परीमे गाम॑नेषत । देवेष्वक्रत श्रध; क दर्मो आ द॑षषेति ॥२॥ 


अर्थ ~ ( ऋचा प्र-नोदं कपोतं जुदत ) भेत्रे दारा मेजने योग्य कपोतो मेजा। हम तो ( दषं मदन्तः ) 
भनेको प्र त करके आनंदित दते हुए ( दुरित। पद्‌।नि संलोभयन्तः ) ओर प।पके चिन्दरूपी ईघके अश्चभ पादचिन्दको 
भिरति हए ( गां परिनयाभरः) गौको चारों घोरे जिद! (अजं दहित्वा ) जलध्यानञ्नो छोडकर ( पथि-घः भ्र 
पास्‌ ) म।गंपरं स्थित प्रवासी भगे चला जवि ॥ १ ॥ 

(इमे अर्चि परि मषत ) इन्दने भमि भा किया है, ( शते णां परि अनेषत ) इन्दोने गोश प्रपि किया ै। 
धमैर ( देवेषु श्रवः सकृत ) देवोत यश देपादन श्वा है ! मब ( कः दमान्‌ खा द्‌घषंति ) कोन इन सगो भय 
दिद्ला सकता है१।॥२॥ 

%& 


(३६) 


मथववेदेका। सुद्रोध भाष्य । 


[ काण्ड पै 


यः प्रथमः प्रवतंमाससाद्‌ बहुभ्यः पन्थ।मजुपस्पश्चानः । 


योस्य द्विपदो यथतुष्पद्स्तस्म यमाय नमं अस्त यवे 


॥ २३ ॥ 


~ += भ ५१ 


अथे-- ( यः प्रधमः ) नो पिका ( बहुभ्यः पयां सनुपस्पशानः ) भनेककि ल्थि मागो निश्चय कत्ता इभा 
= (4 ¢ 4 (4 4 
(प्रवतं आललाद्‌) वोग्य मागे प्राप्त करत ३ (यः अस्य दिपद्‌ः) जे इसके दो पांववानो भौर ( यः चतुष्पद्‌ ध्रा १ 
चार पाववालोके ऊपर खाभित्व करता है, (तस्मै यमाय खत्यव नमः अस्तु ) वच शशु देनेवाले यमद नमस्कार है ॥ ३॥ 


वार्ताहर कवूतरक मतरका पवित्र उचार क्रे भौर दृश्वरकं 
भाधेना द्के पवित्र इच्छसे मेज । कमी पातक इच्छदि न 
भेजो । हम गौर्ओं पाले है, उत्तम अन्ने सेवनघे भानदित 
शते ई ओर पापदासनभोको दूर करते है; इस ल्य हमारा 
भव।सौ पूवक आगे बठत। ज।यग। । इसन दंदेह नक ई, 

जो प्रतिदिन अग्निर हवन करते है, गायका सत्कार करते 
ह भौर यश्च बढनेवाला पुण्यकमै करते दै, उना डरनिक। 
सामथ्यं किं मी नदीं होता है! इष क्यि मनुष्य शख 


उपायद्े भपने भापको कष्टो बचा सशता ह । 


यमस्य भधिषार द्विपाद भौर चतुष्पाद्‌ सथपरं मान है। 
बह सव लोगेके मगेङो अर्थात्‌ जीबिनके मागो यथ।१त्‌ 


जानता व । इदलिये श यमके मष भनुष्य नमस्कार %ं। 


अ जासध इन तीनों त्रां है । इसमे बौचके मत्र जो 
कहा दै. कि सस्कमे करनेवार्लोो केई इरा नहीं वकता, बह 
चत इरएकङो विशेष उश्यमें रखनी चाहिये । अग्ना सूक्तं 
भी इसी विषयक है, वद भब देखिये 


[ क्त २९] 
( करिः ~ ब्रगुः। देवता -- यमः, निक्रैतिः। ) 


[43 


% 


०.९ 1 


रथां य॒मस्य॑ ता 


दता नक्रेत इदमेतोऽग्रहितौ प्रहितौवाग 


अमून्‌ हतिः पतत्िणीन्य ठ यदुत उद॑ति मोषमेतत्‌ । यद्‌ वां कपोद॑ः पदमग्नौ कणोतिं ॥ १ ॥ 
प हं न॑ः । कपोतोढकाभ्यामपंदं तदस्तु ॥ २॥ 
आ रहत्यावद्मा पपत्यात्‌ सुवीरतांया इदमा स॑सचात्‌ । परांडेव पर बद्‌ पर।चीमयुं संवतम्‌ । 

गृहेऽरसं प्रतिचाक॑श्ानामूद्ं प्रतिचाद॑शान्‌ 


॥ ३॥ 


_ . भथ-- ( पतत्रिण हेतिः भमून्‌ नि रतु ) पंखवाला हथियार इन शरुरभोको नीचे करे । ( उदक" यत्‌ ववति 
श्य पतत्‌ ) जो उत्तु नोलता व वह व्यय है । ( यत्‌ वा कपोतः श्न पदं रःणोति ) अथव। जे श्वूतर अर्हे पस 
१ र्खत है वह भौ व्यथै ६, अर्थात्‌ उदे कोई भश्यभ नक होगा ॥ १॥ 

„ ६ ( निकरते ) इतेति । (यो प्रिती अशरदितौ ते दूतौ ) जो भेजे हुए भथवा न मेज हए तेरे दोना दूत ( नः 
पद्‌ गआ इत) ) हमरे चरको अतिः ( कपोतोलटकाम्यां तत्‌ अपदं अस्तु ) क्योत भौर उत्वे दारा वह पद 
ज भाग्य न हेति, भरथात्‌ कोह अद्चभदो सूजन। देनेवाले प्राणो हमरे चरात्र पाव न र्खे ॥२॥ 

, (अ बरदत्याय ददं आ पपत्यात्‌ ) हमरे वारो या न हेनिकी सूचना देनेषाला यह देवे । ( छुषीरतयि 
६२ आ खलद्यात ) दमे वारो उत्पादे लिये य इचिन्ड हेवे। ( पशङ्‌ पराची मनु संवतं ) नाचे भधोषदन करके 
भवद्न रीति ( परा एव बद्‌ ) दूरे नोऽ । (यथा यमस्य गृहे ) नि प्रकार यमङ़े वरम ( भरसं त्वा प्रतिचाक- 
गान्‌) निषेक हभ दुक्त लोग देख । ( भाभूक प्रातिचा कान्‌ ) केक आया दुभा दही तुके दें भर्पावत्‌ धद्वत 


भवभयं होकर यदां रइ ॥ ३ ॥ 


य घी सूक्त भे दकोष हे । करूतर, उशच्‌ भादिकनवि छि रकष भनिष्ट सूचनाएं मिलती ई यइ डन। कठेन दै । परेतु इन 


सृक्तामिं एेस। प्रतीत ह्येता 


कः, 4 ५१ गैर 
& ।‰ अपने वीर्‌ शन्ुपर दमक! करनेदे चक आति दै तथ वे अपने पाथ छवूतर ले अति दै रौर वदाका 


सदेश अपने घरमे अथव्‌। अपने रामे मेज देते है । यह द्युभ संदेश प्रप्त देवे भौर अपने वीरोके सत्यु आदिक अथवा भपने 
परानयक्‌। सदेश न प्राप्त हो । इस विषयी पाथना इन संतरे है । परतु इन सृक्तोका विषय द्धोजका ही विषय हे। इदल्यि 


ईन सूकर अपि लिखना भमव है । 


(1 


श्त ६१] चन्द्र मौर पृथ्दीकी गति। (०) 


रामी ओषधी । 


[ घक्त ३० | 

. ( ऋषिः -- उपरिबश्चवः । देवता -- शमी 1 

देवा हमं मधुना संयुतं यवं सर॑लत्यासधिं मणाबचहृषुः । 

इन्द्र॑ आसीत्‌ सीरपतिः छतक्रतः कीनाशं आसन्‌ म॒रुत॑; सदानबः ॥ १॥ 

यस्ते मदोऽवकेशो विंङेणो येनौमिदस्यं परं कृणोषि । 

आरात्‌ स्वद्न्या वनानि वृक्षि सवं रमि शतवसमरा वि रोह ॥ २॥ 

बुह॑त्पला्े सुम॑गे कपैबद्ध ऋतवरि । मवं पत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥ 

अयं - ( देवाः मधुना संयुत इमे यवं ) देवन मधुरता युक्त इष यव धान्यको ( सरस्वत्यां अधि मणौ 

अचरेषु ) खरस्वतीके तटपर सणि जैसी उत्तम भूमिम बोनेरे लिये बार बार लं चलथ । वद¡ ( शतक्रतुः इन्द्‌ः खीर 


ए माखीत्‌ ) शतकदु इन्द दलका सवामी था जर्‌ ( सुदानवः मरुतः कोना: मान्‌ ) उत्त दानी मत 
नये॥१॥ 


दे ( शमि ) श्वी भषधि ¡ ( यः ते मद्‌+) जो तेरा भानन्ददायक रघ ( ब वकेशाः विकेश) विशेष डश बढानेब।ल। 


( केन पुरुषं अभिहस्य कृणोषि ) जिसपे तू पर्षन बहा दरवित कती है । दघ स्मि ( त्वत्‌ अन्या वनानि भारात्‌ 
1 विरोष् ) त्‌ सैष्डं शाखावाली होकर बढती 


लि ) तेरेखे भिन्न दूषरा जंगल तै तेरे समीपे हटाता हं, ( त्व शतवद्श 
रह ॥२॥ 


दे ( शर्टव्पकाश्चे खुभजगे चषंवद्धे शातावरि श्यामि ) बडे पत्तंवारल। उत्तम तजस्वी, वष्टिसे बडी, शतावरि शपि | 
न स [कानव क [का प वक (व 
( भराता पुज्ेभ्य दव) माता पुत्रके लियि प्यार करके समान ( केशेभ्यः सृड ) $शेरे छिथ इख ९ ॥ २॥ 
कः वा ककलन (कि 


अतः शमी वृक्षे आसप।ख उगनेवाजे अन्य वृक्ष इटाने चहिये 
जिशस खभीका वृक्ष भच्छी प्रकार्‌ बड जवि । यह उदयान 
एक उल्छृष्ट नियम कद। ३ । जो वृक्ष बहाना हो उघष्े भआखषाष 
कोई जगल बहाने नदीं देना चादिये । ईषे उदकी उत्तम 
वृद्धि होती दे । 

तृतीय भेत्रे शतावरी भर्‌ कीक प्रशा द । इसपर 


ॐ 
खता | 
रथम भेन जा नामक घान्व बेनेढे लिय भूभीको उत्तम 
हल चाकर तैयार करने विधान ह । यह तो बर्वषाधारण 
खेत) लिये दही उपदेश दै रेसा समस्लना चाहिये । जहौ इ 
हर चलाता वै ओर मदत्‌ ती करते दहै; वहां बह ये मनु- 


ष्ये।को करनेन कोई खशोच नदीं होना चाहिये । भर्थात्‌ खेतीका ५ (न ~ 
छाये विष्य कायं दै वद मुभ्य अव्य करं । केशो बडा लाभ होता दै। इख सूक्तञ्च विचार जय अरय 


दितीय भेत कहा है कि मोका रख आनेद देता है भौर करं । इन बर्लो दक्। भैर वृद्धि डि परार होती हे इसी 
अलोको बदाता ह इसलिये इससे लोग बडे दर्षत होते दै। बाता विचार दोना चाये । 
[का पि 


ओर पुथ (~ 
चन्द्र॒ ओर प्रथ्वीकी गति । 
[ सृक्त ३१ 
| ( ऋतिः -- उधरिवस्रवः । देवता -- गौ!) 
आयं गौः पश्चिरक्रमद्चदन्मातरं पुर! । पितरं च प्रयनसस्त ॥ १॥ 
अर्थ - (भयं भोः) यद गतिशील चन्रमा (मातरं पुरः अकवत ) अपनी म भूमिश आग करत है भोर 


(पिदरं ल! च प्रथयन्‌ ) अपने पिता रूपी खयं प्रकाशी सूंड चार भोर भूमा हभ! (प्राक्च स भक्षमीव्‌ ) आकशे 
भाक्तभण एरता दहै ५१॥ । 


(३८) अथववद्‌का सुवाघ माध्य । [ काण्डे 8 


अन्त्व॑रति रोचना अस्य व्राणाद॑पानतः । व्यु[ख्यन्मष्टिषः ख्‌ ॥ २॥ 
तरिशद्‌ षामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अधिभियद्‌ । प्रति पस्तोरहदुभिंः ॥ २॥ 


॥ दति त॒तायाऽचुवाकः ॥ 


अथ-- ( अस्य रोचना ) इषकी ज्योति ( प्राणात्त अपानतः ) प्राग जर अपान करनेवारोड ( मन्तः चरति ) 
अदर चार करती हं भार्‌ वदे (मदिषः खः दिः भख्यत्‌ ) वड़े खये प्रकाशी सूर्यकी प्रकाशित करती ३ ॥ २ 

( वस्तोः चरिशत्‌ धामा) अहेरात्र तीस धाम अर्थात्‌ मुक्त {अष्टः शभिः भ्रति वि राज्ञति ) निथये शक 
भद्रे प्रकाशित होते द । उधकी प्रशंघाके लिय ( वाक पतग म्चे ध्ियत्‌ ) हमारी वाणी सूभका शाश्नय करती द ॥३॥ 


चद भूक चार भार्‌ चमण द्रत हं अर भूमिसहित चन्द्र सूये चारो ओर्‌ पूता! ३§ प्रार्‌ भूमिशदित चन्द्र 
सूय प्रदक्षिणा करत। है ओर भने मार्गते आकाशम संचार्‌ करता ह । 
इसक [ईरण चव स्थावरजगमके ऊषर प्रद्मशित देति द ओर वे सूर्थ्रकाशॐ़े महत्व शनो व्यक्त करते हे । 
अरात्रङ ताछ महताम्‌ इसका ्रह्याश सवके तेजस्वी बनाता दै । इसल्यि इस सूयी प्रक्षसा दमारी वाणी करनी 
योगय है । 
॥ यां ततीय अनुवाक समाप्त \ 


रोगक्रिमिनाराकं हवन । 
[ छक्त २२] 


(ऋषिः - १, २ चातमः; ३ अथर्वा । देवता -- अन्निः। ) 
अन्तदावे जहत स्वेतद्‌ यांतुधानक्षयणे धरतेन॑ । 


आराद्‌ रक्षांसि प्रतिं दह त्वमत्र ननां गहाणश्चुषं तीतपासि ॥ १॥ 
रद्र वों ग्रीवा अदरेत्‌ पिज्ञाचाः पृ्ीर्वोपिं शरणातु यातुधानाः । 
षीरुत्‌ वो विश्वतेवीयं यमनु सम॑जीगमत्‌ ॥ २॥ 
अभयं मित्रावरुणावतं नोचिषात्त्रिणो नदतं प्रतीच॑ः । । 
माज्ञातार मा प्रतिष्ठं विदन्त मिथो विघ्नाना उप॑ यन्त॒ मत्युम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ -- ( पतत्‌ यातुघानक्षवणे ) यह्‌ पीडा देना नास कल्नवारौ इविका ( अन्तः दावे ) भमि प्रदात 


ी 
अवस्थाभे (खु जुष्ुत ) उत्तम प्रकार हवन कसो । दे भत्रे ! (त्वं रक्षांखि आशत्‌ प्रति दृ ) त्‌ रक्षसोको सभीपे भौर 
दूरसे जला दे । अर [नः गृहाणां क्न उप तातपासि ) दमारे घरेको न तापदे॥ १॥ 

हे ( पिश्चाचाः ) पिशचो । ( स्द्रः बः श्रीवा अश्रेत ) सने दुम्दारी मदंनोको तोड .उाला है । हे ( याते- 
नाः ) यातना देनेवाहो 1 ( वः पृष्टीः अपि श्रणाते ) वट्‌ तुम्हारो पपाच्यिोंको भी तोड डलि। ( विशभ्वतोवीया वीरखत्‌ ) 
अनेत वी्योवाली भौषधिने ( चः यमेन समज्ञोगमत ) तमको यसके साथ सयुक्त याहे ॥२॥ 

3 (मित्रावरुण ) मिट आर वषग ! (नः इह ममयं अस्त ) इभारे लिये यह। मभक हवे ।( अर्चिषा अजिण 
भतीचः चुद्‌त ) अपन तजघ भक्षक शनुभोको दूर दया दो (मा क्लातारं) हानीरोवेन प्राप्त करं। कदींभीवे (मा 
तिष्ठा विन्दत ) स्थिरत्कोन प्राप्त हो । वे ( मिथः विघ्राना मूर्यं उप यन्तु ) भापषमे एक दसरको मारते हुए वे छव 
म्प्युका प्राप्त द ॥३॥ 


सूर १४ ] तेअली ईश्वर । (१९) 


रोगनाशं हवन । र यातुधानाः न= सरीर कलिना शेस रूप करनेबले, | 


रोगके रुमिरयोका नाश करनेवाला देवन प्रदीप्त भिम ३ राक्षसः-क्षरासाः = क्षीणता करनवाले भौर 
उन्म विधिपूव वे छ मजे वि = = 9 
॥, चर क ध ० ^ क 8 अश्रिणः-अवृन्ति द्धि = क्षरो भ्ण करनेवलिवे 
० दू भक्षक सूक्ष्म, र।गान्ताम नाशक प्राप्ठदहा | रोगजन्तु असितं मि [ हेवा-- 
क्रिमी ये द- 
१ प्ि्ञाचाः = मांश्नो क्षीणता करनेवलि, रकी 
क्षीणता करनेवाले, 


५ विश्वतो वीय 1. = उस्वेत शुभवारी वनस्प- 
तो प्रयोगसे क्षीण शेते ¶ भौर नाशको प्राप होते द। 


कवडी (©> 
देश्वरका प्रचण्ड सामथ्यं । 
[सूक्त ३३] 
र ( ऋषिः -- कौ । देवता -- इन्द्‌ः ) 
यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना बनं स्व; । इन्द्र॑स्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ १॥ 
3 =, ,॥ च, १ 
नाधंव आ दषते धृषाणो भितः शदः । पुरा यथा ज्ययिः श्रव इनदर नाशे १ ॥ २ ॥ 
ॐ 9 (ऋ. [4 अ ~ 
सनो ददातु तां रथिरं पिष्टम्‌ । इन्द्रः पतिस्तुविटमो जनेष्वा ॥ ३ ॥ 


न + - 

अर्थ-- हे (जनाः ) लेग ¡ (मस्य सुज्ञ ) इख ्रमुके बलम ( शद्‌ श्जः) यह लो$लोकान्तर, ( षने स्वः) यह 
वन भर्थात्‌ प्रध्वी भौर यह खगै (आ युजः) संदुक् हुभा हे । इतना ( इन्द्रस्य शरत्‌ रन्य ) इष॒ भुङा बडा रमणीय 
सामथ्यै ॥१॥ 4 

( धरषितः ) पराजित हा शत्रु ( धूषाणः शषः न आधे ) हरनिवालके बलो बराबरी नही कर चकत भरन 
( चा वुधषे ) उका हरा सकता है । (यथा पुश व्यथिः) जिघ प्रकार पादिक पासि यडा हृच। सतु (दृन््रस्य अषः 
शावः न आाधुषे ) प्रुके प्रशेषनाीय बलके गिरा नही खकत। ॥ २॥ | 

( इन्द्रः जनेषु तुविष्मः एति आ) दशवर खव अन्म लिनेव।लेशे भी बडा चमे प्रमुहं। (खः बःसां उरं 
पिष्ङ्गखदहद्षो रथिं ददातु ) वद दम सबको द बहे सुबणंसटृश धनक। देषे ॥ ३ ॥ 

इसके धामय्यसे यह भूरोक, अन्तरिक्ष लोकं लीर ख लोक टठ द । पेखा प्रचण्ड साम्नं इ प्रभुका है । कोई शप्र उ 
प्रभुकां पराजय नदीं कर सकता, क्योकि उसकी शकि ही विलक्षण प्रभावशाली है । सब उत्प हए पदा्ोखे षड प्रमु भधिष 
मर्यं है, इरीलिये वह दमे उक्तम धन देते । 


तेजस्वी इश्वर । 


[ शृक्त ३४ 
{ ऋषिः ~ अशनः । देवता - मन्निः ) ४ | 
भाप्ये वाच॑मीरय वषभ किना । स न॑ः पषैदति द्विष  ॥ १॥। 


भर्थ-- ( क्षितीनां ` नर्‌ ( ्लितीनां बुषमाय अक्षे ) दी भादि उच नोक मद।वलयान्‌ तेबस्वौ ईशरडे किमि ( बाणं श्र तेभस्वौ ई्रडे लि (वार्थ न्र ` 
हेर ) स्ठुतिरूप भपनी क्नाणीको प्ररित करो । (बः जन्निः ) नो तेजस्वी प्रमु ( तिभ्नेन क्ोक्िक र्कालि निजूषेति ) 


९. । ५ | । च 
9 ॥ १ द" 
ग +. # 40 
ॐ ~ ९ द + ४ 


01, ५, 
भभ र 


( 89) टथचैवेदका सुचोघ भाष्य [ काण्ड 8 


यो रक्षांसि निजृैत्यभनिस्तिम्मेनं शोचिषा । स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः ॥ २॥ 
यः परस्याः परावतस्तिरो घन्धांतिरोच॑ते । स नः परमदति दविषः ॥ ३ ॥ 
यो विश्वाभि बिपश्य॑ति वना सं च परय॑ति । स नैः पर्षदति द्विष॑ः ॥४॥ 
यो अस्य प्रे रजसः शुक्रो अश्निरजयत । स नैः पदति दिष॑ः ॥ ५॥ 


भपने क्ण प्रकाशे राक्षसो न्ट करता है । ( यः पर्या; परावतः घन्ब ) जो दरसे दूरवाे स्थानको ( तिरः अति. 

रोचते ) पार करके चमक्ता दै । ( यः विश्वा भुवना अभि विपदयति ) जो सष भुवनोक्नो अलग अलग भी देखता है 

भोर ( सं पयति ) भिरे जले भी देखता है । ( यः शुक्तः अ्निः ) जो तेजस्वी प्रकाश देव ( अस्य रजष्ः पारे 

च ) 88 लेष्ले।कान्तरके पर प्रकट रहत। है । ( सः मः द्विषः भतिं पषंद्‌ ) वह हमें सम शनरुभेतसि दूर करके परि-- 
बनव ॥ १-५॥ 


इश्वर सते महाथलवान्‌ दै, वद भने तेजदे ह सथ दुषो नष्ट कर देता दै । वद जैसा पा है उ प्रकार दूरे 
दूरवाले स्थानपर भी हे । वह सव पद्‌ाचैमात्रहठो अलग अलग अर भिलीज्ञगी अवस्यप्रे भी यथावत्‌ जानता है । षह भलत 
तेजस्वी ई ओर ई द्य जगते परे विराजमान है । वद सव उपासको शदे षाक परिपूर्णं बनात्‌ दै । 


क ग 
वश्वका सञचारकं दव । 
[ क्त २५] 
( ऋषिः -- कोिकः । देवता ~ वैश्वानरः । ) 
वेश्ानो न॑ उत आ प्र य॑त्‌ परावतः । उभि ुषटतीरुपं ॥ १ ॥ 
वैश्वानरो न आग॑मदिमे यङ्क सजूरूष॑ । अ्निरुक्येष्वंहसु ॥ २॥ 
वशवानरोश्गिरसां स्तोम॑मक्थं चं चाङपत्‌ । रेषु चुं स्र यमत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ ( वेभ्वानर ) बिन्वका नेता ईश्वर ( अतये ) देमारी रक्षा कल्के लवि ( परावतः मः भ्र भयालु ) भपने 
ष्ठ स्थानके दमे पाष भवि भौर्‌ वदं (अन्नः नः खुष्डतीः उप ) पकाशक। देव हमारी उत्तम स्तुत्तियां स्वीकार करे 9 १॥ 
( उक्थेषु अंहु ) स्ठति छरनेके खनये (अधिः सज्ञुः वैधा नरः ) वदं तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूणे इश्वर 
( इमं नः यक्ञं उप गमत्‌ ) इस हमारे यज्ञे प्च अवि +र ॥ | 
, (वैदवानरः) निधन चज देव( अंगिरस स्तोमं उकं च ) शानो ऋषये तिसतेनोशो (च चकर) 
मधे करता माय। दै । भोर वह ( एषु द्धं स्वः मायमत्‌ ) इनमे प्रकाशित हेनिवास। भाह्मतेज रिधर इरत हे ॥ ३ ॥ 


विश्वक्च संचालक देव जो विश्वह संपूण पदा्थोका दचालन छूरता द, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंषरनीय भौर शष्ठ देव 
हे । वह उपारफोको श्रेष्ठ अ।त्मतेज देतां है । 


सृत २७ | जगत्‌रः एक सघ्राट्‌ । (४१) 


जगतका एक सम्राट्‌ । 


[ क्तं ३६] 
( ऋषिः -- अथवा खस्त्ययनकामः । देवता ल अञ्चः) 
-- १ 3 1९ [प 
ऋतावानं वरेशवानरमूतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस षरममीमहे ॥ १॥ 


स विश्वा प्रतिं चाप ऋतरुससुंजते वशी । । यज्खस्य बय उत्तिरम्‌ ॥ २॥ 
अभिः परेषु घाम॑सु कामों मृतस्य भग्प॑स्य । सम्राडेको बि राजति __ ॥२॥ 


न _ ~~ ~ =-= 


नि क 9 = क 
अर्थं -- ( ऋतावानं ) खलयुक्त, ( ऋतस्य उथोतिषः पति ) सलप्रकाशड खामी, भोर ( मज घम वेभ्वा- 
नरं ) निरेतर प्रशशवले सब विश्वके चालक ईधरकी ( ईमह ) हम प्राति करते दं ॥ १।॥ 
(सः विद्वा प्रति च।कलेपे ) वद सबको घमर्थं यनाता है । (षश कत्‌ उत्‌ सृजते ) लोर वह सबको अपने 
शमे करनेवाला वपत आदि ऋतुधा बनात। है । ओर ( यंद्ठस्य वयः उत्तरन्‌ ) क्के ल्मि उत्तम अज्ञ बनाता ह॥२॥ 
( भूतस्य भव्यस्य काभः ) मूतभविष्यम उत्पन्न होनेवाले जगत्‌की क।मन। पूणे करनेवाा ( पकः सख्च।र्‌ अञ्चि) 
एक सननार्‌ प्रकाशमय देव (परेषु चामु विराजति ) दूर स्थानें भौ विराजता है ॥३॥ 
सचका एक ईश्वर । (विषा ाकतदप) दक, खामध्वान्‌ वनात द । व 
इश्वर पूणे जगत्का ‹ एर सम्राट्‌ ' है यह बात इस सूक्त समथ द इ्ीलिये सबद { वशो ) भपने भर्म रलत। है, 
बा उत्तमत्तासे कही है । वह्‌ इश्वर ( परेषु धामसु विया- उसमे ध शानत बादर ऋ नही ह 1 बही सभ कारके अक 
आति ) दृर्च दूर जो स्थान है उन स्थानम भी विराजमान भर ॥वनन ऋत १५ हेनिवाले यजनीय पदाय भोर मेग्य 
है । पातो दी पतु अतिदूर भीहै। भर्थाव बह दवतन पदाष रत्पन छत] ६। 
दै । सथ ( शतस्य भव्यस्य ) भूतकालमें उत्पन्न हए वह त्रिकारमे ( ऋतावान ) सदयस्ल्प ह जर (क्वस्य 
पदायाका जेखा वह सन्ना था, उसी श्रकार इख वतेमान पति ) चल नियमों पालन कवाला दे, वह स्व (चैश्वा- 
खमयं दिदे देनेवाले खव जगत्‌का वह स्वाम है, इतना ही लर ) विश्वका संचालक, विदे चलछनेवाला दै, सका वदी. 
नदी भवितु भविष्य कालम उत्पन्न दोनेवाले जगतका भी वद उपा भौर प्त कटने यौस्य ६ । 
स्वामी रहेगा । अर्धात्‌ खंपूणे जगत्‌ सब कालम वह स्वामी 
दै । ओर इख भिन्न दूसरा कोई स्वाभी नदीं दै । इख सूक्तम एकेधरकी उत्तम उपना कीं दै, इघलिये उप्‌- 
वई ससे अधिक साम्यवान्‌ है भौर इसीणिये वह खना किमि यह उत्तम सूक दै । 


रापसे हानि। 


[सक्त ३७] 
| (ऋषिः -- अथर्वा खस्स्ययनकामः । देवता -- चन्द्रमाः । ) 
न वा मरि ^= व 
उप॒ परागात्‌ सहस्रा्षो युक्त्वा शपथो रथ॑मू्‌। शतारमन्विच्छन्‌ मम्‌ वृक इवापरम गृहम्‌ ॥ ९ रथम्‌ । शपतारमनविच्छन मम वूं इवाविमतो गृहम्‌ ॥ १॥ 
हक ` ~+ ^ + 
सर्थ-- ( स्टस्नाक्षः छपथः ) इजार आंखव।खा शाप ( रथं युक्स्वा ) भपना रय जोतकर ( मभ्र हाक्षार अन्वि 

च्छन्‌ ) मेरे शाप देनेवलेको दढता हभ ( उप 7 दधात्‌ ) उसे खमीप भाता है, ( वृकः अवि-मतः णै इव ) निघ 
परष्ठार भेडिया भेडवलिके षरे प्रति माता ह ॥ १॥ 

६ ( भवै, भाष्य, काण्ड ६ ) 


--------~ 


मथववेदका घुत्रोध चाष्व ` ( काण्ड ष 


(४९) 
` षरिं णो ब्भ षश गदमभिरिवाः दर्दन्‌ । रपतारम्रं नो जहि दिवो वक्षमिंवाश्चनिः ॥२॥ 
४५९ ॥ | | ॥ १ ऋ 9 @ < र | 
डो नः पाद्व; छतो यथ॑ नः शपात्‌ । शरन पे्िबाब्षामं तं परत्यसखामि नः उपाद्व, छकठो यथ्‌ न्‌; शपात्‌ । छने वे्मिाकषामं तं पर्॑सामि मृत्यवे ॥ ३॥ 


अ्थ--दे ( शष ) इह मापण | (नः परिवृङाधि) हे णोगदे ( दन्‌ मन्निः हृव्‌ं दव ) जिस प्रका 
अलनेवाला भम्र जलव्थानको कोह देता हं । (अत्र नः शाततारं जहि ) यक मरि शाप देनेवालेका नाश कर ( दिषः मक्ानिः 


शुक्षं इव ) जढदादाकी विुी जिस प्रकार वृक्षम नाश करती ह ॥ २॥ 
( अहापतः नः च कषात्‌ ) शाप न देनवले दमो जे शाप देवे, ( यः च शपतः न; चछपातु ) भौर जो शाप 


[+ 


देनेवाले इमो घाप देवे, ( जक्स्षामं तं म्रत्यवे था 


श्ापसे हानि । 
शाप देनेसे, दशको कटु बचन बटनेसे जो दानि हेती दै, 
उका वणेन इख सर डिव। हे । शाप इजार्‌ आंखव।जा 
भर्थात्‌ महान्तो भशवा ज्हाकोनमे उतपन्न होताहै। जो 
काप देता दे, कोके गचन इता दै, दूसरेशो करोषसे बुरा 
कहता हे, उरीका शाप उचो इजार गुना नाशक दार उदके 
दढता इभा उसीप्र नापश्च भाता है । देव्ि- 
सदस्ञाक्षः शवथ; शतारं जन्विच्छन्‌ उपागात्‌ । 
(भ १) 
दजार्‌ गुना चप बनकर श्राप देनेवलिकनि देता हुभा 
चषके पाश्च जत) है) ' इत्नजिने शाप देनेव।लेकी हानि दजार 
शना होती दै । अतः का बिसी शाप न देवे। 
शपथ ¡ नः परिषुङ्षि । (मं०२) 
“ श।प हमरे शश्च म जदि ' भ्त इमारे युखषे कभी 
डरा पनत न निके, भोर कोई इरा इमरे रदेशयसे जुरा 
भवन न कहे । भर्पाद्‌ इम दमी ह] वचन न कटं ओर कमी 


€ } ते सस्यानि) उच्च हीनो मु्युके भाषौन करताहूं। (पेष 
शनं श्व ) जिस प्रकार टुकडा कृतके सामने रक्ते दै ॥ ३॥ 


ईम जुरे शाब्द भी नपु । 


कापथं | शाप्तारं जहि । (पं०२) 

‹ शाप श।प देनेवालेका ही नाश करे । ' भर्पात्‌ जिस 
जो कटु ध्वन होता है वंह उसका नाश हरता है । इसलिये 
कोरे कमी कटु वचन न बोले कटु वचनसे अपना दी अधिक 
नाश होता है । इलियि क्रोधी मलुष्य भपने भापश्ठो बडी घाव- 
धानीपे बचा लेवे। 

सवक्षामं मृत्यवे सस्थानि (म ३) 

 “ शाप देनेवाले दीन मनरुष्यको सूद्युके प्रति भेज। जाता 
हे । ` अर्थात्‌ शाप देनेे भ।युका नाश होता टै इख कारण को 
किखीषछो ९।प न देवे आर बुरा वचन भी न कहे । 

“ खस्त्ययन ` भर्यात्‌ ( खस्ति-अयनं ) " उत्तम 
खल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ` इष सूक्तका 
उदेश्य है । इस उदय धिद्धिके जयि मनुष्यो उचित दहै किं 
वह कभी टु वचन न बोले । इष नियमष्छा पालन करता 
इभ। मनुष्य उन्नत होवे भौर अपना जीवन कल्याणयुक्त बनव । 


तेजस्विताकी भासि । 


१ [ घ्रक्त ३८ ] 
व ( ऋः -- अथर्वा वर्च॑स्कामः। देवता ~ त्विषिः, बृहस्पतिः 1) 
सिह व्याघ्र उतत या पृदाकौ तिषिरभौ न॑इणे र्य या । 


हन्द्रं या दती _ सं यादेवी पुमां जजान जजान सा न एेतु चसा संबिदाना 


॥ १ ॥ 


उत पृदाकौ ) पिह, बाघ, भौर साप्महै भोर (या अन्न, 


जाह्मणे, शये ) नो तेज भि, आह्यण, ओर सूम दै, (या सभगा देवी रन्द्र जजान ) जो भाग्यग्ुक्त देवी तेज 
इन््को अर्यात्‌ राजान्न उतन्र करता हे ( वचेला संविदाना ख। नः पतु ) भन्न भौर बल्से युक्त. होकर वह तेल हरमे 


श्राप्तहेवि॥ १५ 


भूक ३८ | तेज्लतःकी प्राि। 


क, ® 


५ +) 


(४२) 


या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये लिप्सु गोषु या पुरुषेषु । 


[१ 


इन्द्रे यादेवी सुमग। जजान सान देतु वचा संविदाना ॥ २॥ 
रथे अकषष्वपमस्य॒ वाजे वतिं पन्ये वरणस्य शष । | 
इन्द्रं या देवी सुमगां जनान सान्‌ एेतु वचसा संविदाना ॥ ३॥ 
राजन्ये[ दुन्दुभावायतायामशव॑स्य बाजे पुरुषस्य मायो । 

इन्दं या देवी सुभगां जजान सा न शेत दचसा संविदाना ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (य त्विषिः) ओ तेन ( हस्तानि दीपिनि) हाथी भोर दामे है (या हिरण्ये, सण्खु, गोषु, पुरुषेषु) 
ञ्‌ 


ह 
1 
3 


जो तेज, सोना, जल, गौव 


२ मनुष्योंमं होता है, जिस भागधयुक्त तेजक्चे राजा उत्पन्न होता दै, वह तेज हमे प्राप वे ॥२॥ 


जे। तेज ( रथे अक्षेषु ऋषभस्य बाजे ) रथ, भक्ष, ओर बैड बलं दै, ओर ८ बाते पजेन्ये वरुणस्य शुष्मे ) 
वायु, पजन्य ओर वरुणे साम्यम है भर जिसे राज्ञा उत्पन्न होत। है बह तेज इमे प्रात देवि ॥ ३ ॥ 

ओ तेज ( राज्ये यतायां दु्बुभौ ) षत्रये जीर देना हई इ्दुभीमे दोत। हे, भोर ( अभ्वस्व वाज, 
पुखषस्य मायो ) घोडेढे बलम भौर मनुष्ये पित्तम ओ बल हेत है, जिसे राजा उत्पन देता है वद तेज सुक्ष परप्तहो॥॥ 


~~~ 


तेजकषे स्थान । 
इष सूक्तम तेज कडा कहां दता दै, इसका उत्तम वणेन है । 
मनुध्यको ये गुर रने चाहिये ओौर इने तेजका प।ठ सीखना 
चाहिये । देखिये- 

१ सि्ट- सिदे तेज है इसीलियि उको वनर।ज कहते 
हं । धिदके साभने उघकी उग्रता देखकर साध।रण 
मनुष्य नदी ठहर सकता । 

२ व्याघ्र बाधमी वडा तेजस्वी दोता है, उक उग्रत। 
प्रि दै । 

इसी कारण अधिक तेजस्व मनुभ्यश़ो ' नरसिंह, नर 
भ्याघ्र ` कते । क्योकि ये पञ्च॒ अन्य पर्यओंषे बडे तेजद्धी 
होते द । 

३ पदाक्क- साप भी बडा तेजःपुज्ञ होतादै, चपर भाः 

 उभ्रहोताडहै। 

४७ अञ्चि अभिका तेज, दष्णत्व ओर प्ररु! सब जानते । 

५ ब्राह्मण ~~ बरह्मणमे ज्ञान ओर विज्ञानका बल रहता दै । 

£ खयै- सूम तो खव तेजका केन्र {ही । इसके समान 
कोई तेजस्वी पदाथ नदीं है | 

७ हस्ती -- दा्थामं गमीरताका तेन होता हे, उसेश्ठा शोमा 
महोस्छवोमें दिखाई देती है, इसकी राक्ति मी डी 
होती है। 

& ब्रीषी - यह नाम तर्कया ग्याघ्रश्मदहै, यह बडा रप्र 
ओर तेजस्वं। हाता है। 

ह 


९ दिरण्य-- सेनक! तेज सब जानते ह । 

१० आपः-- जल भी तेजस्वी होता दै, ' उसने जवन नही 
अर्थात्‌ जक नीं, ' रेखा माषाका मी ग्यवहार्‌ होता 
& । जलम तेल होनेके कारण जीवनके लिये भी यह 
शन्द प्रयुक्त होत है । 

११ गौ-- मौओमि मी तेज है । पाठर नैका कषेयित्य भ 
गौ ओं चपरताका विचार करेगे तो उनको गोओं 
तेजक। पत। ठग जायगा । 

१२९ पुरष-- मुष्यते भ॑ तेन होता है ! 

रहे शव, अक्ष, वृषभ- इनके तेजक्षा अनुभव सके ह । 
सदुषयोमिं जो श्रेष्ठ दोग हं उको ' नरष ' अर्थात्‌ 

८ ^मलुष्योमि बैल ' एेखा कहते द । वैल बड] बलवान्‌ 
ओर तेजस्वी होता द । 

९8 वायु, पजन्य -- य्यपि वायु जददय हं तथामि वह्‌ 
प्राणे द्वारा शरीरम तेज स्थापित करता दै, प्राणकं 
बिना मनुष्य निस्तेज भनत्‌। दै । पजेन्य लले द्वारा 
सबको जीवन देता है 1 


| 
क 


१५ क्षञ्जिय-क्षत्रियमे जन्य मनुष्येति अधिक उम्रता भर्त 


होत। है इखी कारण क्षत्रिय राज्या शासन कर खकता है । 

द दुश्दुभी, बश्व-- ढोल बजते दी मनुष्ये बडा सतशनाद 
बढता हे ओर धोड। मी बड] प्रभावशाली होता द। 

पाठक विचचार करेगे तों उनके! पता रग जायगा कि इनमे 


(४8) 


अलग अलप प्रहरक तेज है ओर ये सब प्रकारे तेन मनुष्ये 
(हंथर होन च दिये । भिन्न तजोकीं कल्पना आनेके लिये देखिये - 
सथ, चम, विद्युत्‌, अत्रि इनम तेज हं, परंतु वह परस्पर 
भन्न € । दृरएक पदाथेके तेजमे भिन्नता हं । माधजा तेज भैर 
ह तज परस्पर भिन्न दै । भनुष्यको विवार कर इनके 


अथवेवेदफ। सुबाघध माध्य 


[ काण्ड ६ 


अपन प्रणति केरे, स्वयं कष्ट सदन शरे दञ्धर।को प्रकारित 
रे ओर्‌ छदा उग्र बना रहे । अन्ने तेजसे यदह उपदेश मनुष्य 
ले सता दै। उसी प्रकार सब भन्य तेजांफे विषयमे जानन 
चाहिये । पाठक इस प्रकर विच।र करके दरएकश्छी तेजखितासे 
प्राप करने योग्य गोध ठे भौर खयं तेजस्वी बनरं। 


तजक अपने अंद्र धारण करना चाहिये । देदयि- इस जगते हरएक, पदाय॑ मचुष्यके वोधर देके ल्यि 
आभ तेज द, उसका गति उच्च दिशाकी भोरहोतीदहै, तयार है, परंतु मनुभ्य ही वोध लनके लिव तैयार होना 
वद स्थ॑ जठर दृसरोको प्रहित करतादै, वह वद। उप्र चादिये । यादि पाठक इस सूक्त भिक विचार करेगेतो 
भवहवाम रता ह, इसी प्रक्र मनुष्यो अपने तेज बढाना उनक्रो इख सुक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकत। है । बोध लेनेकी 

च।[हये । अर्थात्‌ मनुष्य तेजस्वी भन, उच्च अवस्थाको ओर टष्टिषे यद मुक्त बडा महत्वपूण है। 

~ 
[सूक्त ३९ | 
( चावः -- अथर्वा वचस्करामः । देवतता-- त्विषिः, बहस्पतिः । ) 
यद्या हतिवधेतामे द्रजूत सदस्वाय सुश्रत सदस्तंम्‌ | 
¢ ¢ 
परस्णभवु दीपय वषे हविष्मन्तं मा वर्य व्यषठत॑तये ॥ १॥ 
अच्छा न इन्द्र यश्चस॒ यज्चोभियश॒स्िनं नमसाना विधम । 

त ना राख राषट्मिन्द्रजूतं तस्य ते रातो यच्चस॑! स्याम ॥ २॥ 


पणा ईन्द्र यशा जुत्रियछा; सोमों अजायत । यश्चा विश्व॑स्य भृतस्याहमास्म यत्नस्तमः ॥३॥ 


अथ-- (हन्द्रजूतं सस्रत खशचतं ) ईशवरये प्रप सदलं वीयसे युक्त, उत्तम भमपपूर, ( सदस्छृतं इविः 


( चक्षसे ) दृष्टि प्रप होने लिये (्रलस्रण हवि 
ब्डा५१॥ 
^ ( वशेभिः यशशक्तं यशखिनं 
विधेम ) नमस्कार करते 
वदत्‌ प्रभुढे द्वारा 
दो ॥२॥ 
( इन्द्रः यशाः) प्रथु यच्चसवी है, 
यशर॑। हेज ह । ( विश्वस्य भरतस्य यज्ञां 


र बढे । इसपर ( द्धाय ज्ये्ठत(तये ) बडी त्रे्ठताको कैलनेषाली 
ष्मन्तं मा अघर वधय) प्रगति कल्नेवलि भन्नयुक्त सुशको भनुकूलतासे 


द्द्‌ ) अनेक यशोे युक्त होनेढे कारण यशस्वी प्रथुश्चे ( नमसानाः नः चद 
€९ हमार उदके हेतु हम उत्तम 9५र उघद्धो एजते ई1( सः इन्द्रजूतं राष्ट नः रास्व) 
ष्ट्या इभा राध्‌ भथा तेज इरे दे । ( तस्य ते रातां यश्चलः स्थाम ) उष तेरे दानमे इम यास्व 


( भन्न यशाः) भमि यशस्वीहै, (सोमः यश्चाः अज्ञायत ) सोममी 


1 ) पूणे भूतमात्रे यशसे ( अहं यश्चस्तमः अस्मि ) ते यश्षवाल। ह ॥ ३॥ 
= 0 भुम अहं यशस्तमः अस्मि ) म यशवाल। टं ॥ ३॥ 


हजारों सामर्थ्यं | 

मदष्थको इजरो सामथ्यं ( सहकाय ) प्राप्त करना 
(दिये । क्योकि भवुष्यकी उन्नति साभर्ध्य॑से | 
सखामर्थ्यटन मनुष्य निकम्मा होता ६ । यह्‌ य क 
स्छृतं ) अपने बल्य ही प्रात करना चाद्ये । दूसरे भर 
¶ इई उच भवस्था उका बल दूर होनेके पश्चात्‌ खयं दूर 


दोषी, इस कारण अपना बल बाकर उद्वे अपने यशी वृद्धि 
करनी चाहिये । यद यश्च ( हवि; यश्वः ) हवने पमान 
यक्नरूपी यश्च ह । अर्थात्‌ सब मलादैके लिये अ।ध्म्मरपेण 
कंरनेसे प्राप्त होनेवाला है । जब कोई मनष्य स्वे जनताकी 
भलाहके ल्यि आत्मसवेस्वका द्याग करता दे, तब उचका 
( श्द्रजुकं यश्चः ) सुपे यद यशप्राप्होतादै। 


क © के कन 


श्वेत ६५ ] निभयताक्े लिये प्रार्थना । (४५) 


यशाका स्वरूप) पविन्न होता है जर वे यक्षके भागो होते है । उच प्राय॑ना 
दीर्घाय ज्ये्ठतातये चक्षले । ( मं १) करनी चाहिये 
" दोधं दष्टे ओर्‌ श्र्ठताका विस्तार इष यक्षसे देता है । ' 1 (१०३. ् 
क र ्रष्ठताक। विस्तार्‌ इष यशस दता दे। "दे भरम] इमे राष्‌ अषवा तेज द्‌ ॥ * इमे पेखा र्दे 
दंत इष्टि यशङी हानि करनेवाल देभ। ९.ठघुत। क्षोगतवदधो जो इमि यशवधैन करने खाय दैवे। 
योतकः है । इष कारण यशे खाय दीधेदष्टि ओर ्रेष्ठत। अवदय इख जगत इनदर, भमि, सोम, भूतमात्र ये स्र अपने भपने 


[1 


रहनी चादिये अर्थात्‌ वदी यश्च प्रत्त श्रना चाहिये कि जिसढे यक्षते यशस्वी हुए है उन दषका तेन प्रा होक मे यशस्वी 


। 1 प्र है = ऋ, (५ ऋ, 
1 म = बनू, यह इच्छा मनम धारण करनी श्व {दिये । दे।ख्य-- 
४ [ (च ॐ ध [५ ४ 
प्रभुका भाक्तं । द्वं यदास्तमः असि ।(म॑०३) 
‹ जे यद्चस्वौ क्ोऊगा । ' अर्थाव्‌ जिच प्रकार ये खव अपने 


१ भात एानकणन ग गि यरासते यशस्वी हुए दै उस प्रकार तरै मी अपने तेजसे तेजस्वी 

यश्च स्विनं इन्द्रं नमलानाः विघेम। (मं०२) . बनूग।। इख प्रसवी इच्छा दरएक मनुष्य भपने मन भ।रण 
२ “ यास्वी प्रभुष्ठो नमस्कार क्रते हुए हम उसकी भक्ति कर ओर अपने प्रयुत्नसे उच्च मवस्था प्राप्त फर भौर चर्यो 
करं । ' यह भक्ति जो करते दै उनका अन्तःकरण छदध भौर पुर्ष।ये सिद्ध करं । 


भयताके (| £ थना 
नि स्यि प्राथनी । 
[ क्त ४०] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
अभ॑यं यावापुथिवी इहास्तु नोऽभयं सोम॑ः सवित। नः कृणोतु । 


अभये नोऽस्तृ्ै न्तरं सपषीणां च॑ हनिषभये नो अस्त ॥ १॥ 
अस्मै ग्रामाय प्रदिश्शचव्॑ ऊरी सुभृतं स्वरिति सविता नः कृणोतु । 
अशज्िन्द्रो अभ॑यं नः छृणोसवन्यत्र राज्ञाममि यातु मन्युः ॥ २॥ 


अनमित्र न अधराद॑नमिनरं नं उत्तरात्‌ । हन्द्रानमित्ं न॑ः पादनमित्ं प्रधि ॥ ३ ॥ 


अनि _ ~~ 


(=-= ~ 


अर्थ दे चावाष्यिव ¡ ( द नः अभयं मस्तु ) यहं हमे ल्मि भमय देवि । ( सोमः सविता नः अभयं 
छणोतु ) सोभ ओर सवेता हमारे लिये निर्भया करे । ( उरु अन्तरिक्चं नः अभयं अस्तु , यहं बडा 9) 
जिथि भमगदायी हेव । आर ( खत्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु ) स कषियेकी दविस हमारे लिये अभय प्रापि 
हवे ॥ १॥ 

( सविता ) सकी उतपि करनेवाला देष ( असते नः भ्रामाय ) इ हमारे नगर के ल्मि ( चतः प्रदिशः ) चारे 
दिशाभोमे ( ऊजं सुभृतं स्वस्ति कृणोतु ) बल, रेश्वयै बो कल्याण छर । ( ¶न्द्रः नः भश अभयं रृणोतु ) पु 
हम खथ के ल्मि कु रदित नि्मैयत। के । ( राज्ञो मन्युः अन्वन्न अभियातु ) राजाभेश्च क्रोध जौोपर चला जावे ॥ २॥ 

दे ( दन््र ) परमो ¡ (नः अधरात्‌ मनमिन्रं) हमरे त्थि नीके शश्र द्र हेव । ८ नः उत्तरात्‌ अनमिश्रं ) इमरे 
लि उश्च मागे नितैरता षवे । ( नः पश्चात्‌ अनमित्रं ) हमर लिप पठे निरत देवे भौर (नः पुरः भननि्रं कचि ) 
हमारे खामने निर्वैरता कर ॥ ३ ५ । 


(४६ ) 


= म = 


भूमि, अन्तरिक्ष, यलोक, सोम, सविता, स्तऋषि, दिशा, 
ईन्द्र, राज।, इन सबसे हम सब लोर्गोको अमयता भ्रात दवे । 
यह प्रायेन इ सूक्त दै । अभय प्रर्ना के ल्थि यह्‌ बड। 


उत्तम सूक्त | । 


यु 
से 


ये खव देव अपने अंदर भदै, सप इदरयोके रूपमे दमे 
शररमे ई, सूं आमे दै, चन्द्र भनमे है, दिशाभनि कानमे 
स्ानल्यादै, इन्द्र मन्मे रह रदा है, भूमि स्थूल शरीर. 
के घनमागम दै, भन्तरिक्चका भन्तःकरण बना है, दलोकका 


भधवंवेद्का सबोध भाष्य ' 


[ काण्ड प 


मस्तक बन। है, इस प्रकार भने शरीरमें अशरूपसे रदे ये देव 
दम।र शरीरके अन्दर निर्भयत। स्थापित करे । अर्थात्‌ शघ्ररूपी 
रोगों भौर कविचरोको दूर करके इमे अंदर शत्ररदितत करं । 
यह्‌ तव हौगा जबकि इमरे अंदरकेये देव्ता शत्रुभोके 
वशे न हेये । अर्थात्‌ सवके षब ॒ईदरेय सत्कमेमें प्रवृत्त हों 
ओर भन्मा्यसे निवृत्त हों । इख प्रकार विचार करनेसे निमय 
होनेका मागे क्ञातदे खक्तादहै। पाठक सरण रक्षि 
निभेयता प्राप्त करनेके लिये धान्तरिक शद्ता होनी चादिये । 
निभ॑यता अन्दरवे होनी दै बाहरदे नक्ष । 


अपनी शक्तिका विस्तार। 


[ सूक्त ४१] 
( कषिः ~~ बह्मा । देवता - चन्द्रमाः, बडे वत्यम्‌ । ) । 
मनसे चेतसे धिय आश्तय उत चित्तये । मलय भरताय चक्षसे विषेमं हबिषा वयम्‌ ॥ १॥ 
अपानाय व्यानायं प्राणाय भूरिषायसे । सर॑खत्या उरुव्यके विमं हविष वयम्‌ ॥ २॥ 
मानो हारिुक्रषयो देव्या ये व॑नूपा पे नैसतन्परसिनुजाः । 
अम॑त्या मत्यौ अभि नैः सचभ्वमायुधैत प्रतरं जीवसं नः ॥ ३ ॥ 


॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 


५ ~ [न्य ५4 (4 

अथं-- (मनते, चेतसे, धिये ) मन, वित, बुद्धि, ( माक्रुत्रये चित्तये ) सेरत्प, स्छति, ( मस्ये, श्वुतया, 
उत चक्ष ) भति, श्रवण भौर दहंनषाक्तकी, शरदधिके ल्यि ( वथं हविषा विचेभ ) दम हविवे वश करते ह ॥ 9 ॥ 

अगन, व्यान, ( भूरि-धायसते प्राणाय $ बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण भौर ( उरूष्यचे सलरस्वय्ये ) बहुत 


विस्तृत प्रमावशाला वियदिवकी वृदधिके लि ( बयं हविषा 


विधेम ) हम हविषे यक्ञ करते द ॥ २॥ 


ह 4. म~ - रः 
( ये तनूपाः ) ज शरीरकी रकष कटनेवाल दै वे (ये नः तन्वः तून-जाः) ज हमर शरीरम्‌ उत्पन्न हुए वे ( ङव्या। 
कषयः ) वै दिभ्य क्षि (नः भ हालिषुः) ह न कड । ये ( मनरत्याः मर्त्यान्‌ नः मभि लचध्वं ) अमर देव हम 


भि 


मरनेवलों से मिलकर रहं । (नः 


अपनी शक्तियो । 

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संङत्प शाक्त, स्मृति, मति, 
ध्रवणक्ाकते, टष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विदया-ज्ञानविन्ञान 
श्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर्‌ हं । इनका विका 
करना चादिये । मलुष्यक्ना विका तव दी दोगा, जब इसकी 
इन शत्यो इद्धि हो ओर वे शक्त्या प्रशस्ततम सत्कर्म 
जम्‌ जाय । प्रथम मत्रे भन्तःकरणकी शक्तियां कीं है ओर 
तनेन्दियोका भी च्छे द । द्वितीय मेत्रमे पराणोंका / वर्णन है 
पाणो वर्णन दै -भौर वि्याका उह ६ । ययपर इन मंत्रि 


परतरं आयुः जीवक्ते घत्त ) इते उच्छृ दीष भयु जीवनके व्यि धारण कर्‌ ॥३॥ 


कर्मद्रिय आदि अनेक चाक्तिरयोका उतेव नदीं है, तथापि उलि- 
चित इद्रियशक्तियेके अनृसंधानसे अन्य इदरियो, अवयवो नौर 
शक्तिर्योका भी प्रहण यद करना उचित है। अर्थत अपने 
भन्दरकौ सेपूण शक्तियों का उत्क करनेक। यत्न करन। चहिये । 
ऋषि । 

इस सुक्क तीरे भत्रमें ऋषियोका निशित शा दिय।है। 
इससे ऋषिरयोका आध्रय कह है इसका उत्तम पता कग सक्ता 
दे। देखिमे- 


सूक्त धर] 


तनुजाः तनूपाः देभ्याः ऋषयः । (०३) 

शरीरम उत्पप्तं होकर शरौरकी रक्षा करनेवालेये इद्विय 
खूप ऋषि यह दँ । ` भौर यह हरीर दी उनक्रा भ्रेयदहें। 
क्ख आश्रमे ये रहते है, भौर यहांका सब कायै करते ।ये 
दद्रिय शकियां-- 

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः । (मे ३) 

"ये इद्विमरूपी ऋषि देवो शक्ति युक्तै भौर इनमेजा 
शकत दै, वह भमर शक्ति दहै। 'ये देवी शकितयां मनुष्यके 
शाशोरमे विकसित दे। ओर इन विकसित शकिंतयेकि साथ मनुध्य 
दोषै भायु प्राप्त करे, इस विषये उपदेश देखियि- 
अमर्त्याः देन्या' ऋषयः नः मर्त्यान्‌ अभि सचध्वम्‌। 


(०३) 


परस्परकी मित्रता करना । ` (४9) 


‹ये अमर्‌ शक्तेसे युक्त दिग्य ऋषि अर्थात इंद्रिय शक्तेयां 
हम खब मलं मनुष्यो कनो चारो ओर प्रा ह । भर-- 

प्रतरं अःयुः जीवसे नः घत्त । (म०२ ) 

‹ उत्तम भायु दीय जोवनके लियिदमे प्रप्त हो| अर्थात्‌ 
मारो इद्रियोमे वह देवौ शक्ति उत्तम प्रकार द्य करनेन 
समथ होवे । 

सप्त ऋषि शब्द मनष्य शरीर इद्विया छा वाचक ६, दानत, 
दो छान, दो नार, एक सुख ( चागिद्विय ) ये सति ऋषि 
ह अथव।- तवचा, नेत्र, कान, जिन्हा, नःक, मन, भर्‌ बुद्धि 
ये भी सप्त ऋषि द । इनम देवी शक्तिद यद जानकर इनो 
देदतारूप बनानेका यत्न मनुष्य इरे ओंर सव प्रकारे समथ 


होकर रृतछृय बन । 


॥ यहां चतुथे अवाक समाप्त ॥ 


प्रस्परकी मिच्रता करना । 


[ घक्त ४२| 
( कविः ~ शरग्दगिराः परस्परं चित्तेकीकरणकामः। देवता ~ मन्युः ) 
व उ्यानिव धन्वनो मन्यं त॑नोमि ते हदः । यथा समनसौ मखा सखाधा्विच्‌ सचावहे ॥ १॥ 
सखायाविव सचाबहा अध॑ मन्यं त॑नोमि ते । अधस्ते अरम॑नो मन्युमुपाखामसि यो गरुः ॥ २॥ 


अभि तिष्ठामि ते मन्यं पाष्ण्या प्रपदेन च। यथावशो न बादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 


अथ - ( घन्वनः यां हव ) धनुभ्यसे डारीका उत।रनक सम 
करोघको हथात ह । ( यथा समनसौ भृत्वा ) जससे एक मनवाले ६/९ 


हम परस्पर भिकरकर रहं ॥ १॥ 


( सखायौ इव सचावहे ) म दोनों भित्र बनकर रहे इघलिये 
(थः गुरूः ) जो बडा कोष है उख ( ते मन्युं ) तेरे कोधके ( अमन 


नि 


हि५२॥ 


(ते मन्यं पाष्ण्यां प्रपदेन च अभि तिष्ठाभि) तरे करोधको एड भार पावकी ठक मै दबाता हं । (यथामम् 


न (ते हृदः मस्यु अव तनाम्‌ } तेरे हदय 
{ सखायां श्व सावि ) मित्रके सान 


ते प्रन्यु अव तनोपि ) तेरा शष दृटिं । 
अधः उप अस्य(मास्ति ) पत्यरके नचि द्मा 


चितं उणायालि ) निषे रिरे द हो नए (अवशाः न अवादि) क 


कराध 

क्रोध एेखा है कि, वद्‌ दि्जोको फाड देत दै, विशेध उतपन्न 
करता इ ओर द्वेष बढाता दहै। इस्त क्रोधको मनसे दाना 
चाहिये । जिस समय कोष हट जाता है, उस्र सप्रय दिल साफ 
दो जाता दहै भौर परस्पर रल होनेकी संभावना हाती है । इष 
चये हरएक मयुभ्यको उचित द कि, वह्‌ अपने मनसे क्रोधको 
इस प्रकार हटवे जिस प्रकार युद्धखमा्ठिके समय वीर पुरुष 
अपने धचुभ्यस्े रस्सीको हट देते दै । कोधको दूर्‌ करके उष- 


कोदूर्‌ दौ दबाकर रखं, जसखसं वद फिर अपने मन पर चठ 
न से| यदि कराध रिरि पास अनि खगा तो उसका एसी 
ठोकर भारनी चाये कि जिषे वह्‌ फिर ऊपर्‌ न चठन पतव । 
नुष्य्नो उवित दै किं बह कभी क्रोषकं आधान न दव जः 
क्रोधौ वचन न बोले | 
इस प्रकार क्रोधको दूर करके शान्ति धारण करनेसे परस्पर 
मिलाप होता ई शौर संगठन होनेसे शक्ति बढ जाती द । 


(8८) अथवेषेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 
कोधका शमन । 
[ घन्त ४३] 
(षिः -- भरग्वगिरयाः परस्परं चित्तिकीकरणकायः। देवता -- सन्दश्षमनम्‌ । ) 
अव दुमा वसन्युकः स्वाय चारणाप च। मन्यातमन्युकस्याय मन्यच्चमन उच्यत ॥ १॥ 
अये यो भूररिमूलः समुद्रम॑वतिष्ठ॑ति । दर्भः पुंथिष्या उत्थितो मन्यश्चम॑न उच्यते ॥ २॥ 
विते नव्यां शरणिं वि ते दरू नयामधि | यथावशो न बाद्षो मम॑ चित्तमुएाय॑ति ॥ ३ ॥ 


--- 


अथ-- ( अय दभः स्वाय चारणाय च सिमन्यक्रः ) यह दं अपने ल्य भौर अन्यके लिय मी क्रोधको दंटनि- 
वाला दे, ( अयं मन्योः विमन्युक्रस्य ) यह कोद दधो दूर करनेवाला जर ( मन्युश्चमनः उच्यते ) कोधे शान्त 


करनवाल कहू जाताद्‌ ॥ १॥ 


( यः अर्यं श्ररिमुलः ) जो यद बहुत जोवाल। ( कसुद्रं अबतिष्ठाति ) चमुद्रके बमीष होताहै (पु 


८ उास्थितः 


दभः ) भूमी उगा हुमा दभ ( मन्युश्च मनः उच्यते ) कीधको शान्त करनाल) छद्‌! जाता दै ॥ २॥ 
(ते हनभ्वां अरि वि) तेरे लके आश्रयते रहनेवाला कोका बिह दूर्‌ करते दै, ( सख्यां वि नयामसि ) तेर 
उतम जा क्राथ दहं उस्काभीहमदृर्‌ कातेदह( यथा मम चित्तं उपाव्रस्ि ) जिख्े तू मेरे चित्ते भवुक होगा भौर 


( अवशः न अवादिषः ) परवश दोकर कोधी भषण न करे ॥ ३ ॥ 


दर्भं | 

यहां इख सूक्तम दभ कोध शान्त कलेवाला कह! है । 
यह खोजका विष्य है । वैधश्परयमे दर्मका यह्‌ युण नदीं लिखा 
है; यदि वैयकोम इका अधिक विचार करेगे, भौर घप्र तीर 
पर उगनेवले दमे न[म घासो जडे रसम यह गुण ह 
यारभार छितर वनस्पतिं यह शुण है इसा निश्चय कटो. तो 


कधी मनुष्योंको शान्त खभावौ बनाने उपाय ज्ञातो 
सक्ता है । 


----- 


कौशीतकी सूत्र ( कौ सु० ४१२ ) परे" अयं वभे 
श्योष धि वत्‌ '' एषा कहा दै । हसे पता लगता है कि 
समुद तीरपर उगनेवाले द्म! मृ निकालकर उसको बिरपर 
अथवा दारोरपर्‌ धारण करने अथवा रध सेवन करनेका विधान 
इस सूक्तम दै । सेभव दै दर्भ्ठी जडो मस्तिष्को शान्त करनेके 
द्वारा कोधो हटाने सहायक दोनेक।! गुणधर्म हो । यद सथ 
विधिपूर्वैक करे देखने योग्य ब।तदै। जा कर सक्तेदैवे 
वैक सलादसे करके अनुभव ऊ भौ भपना अनुभव प्रका- 
शित कर । 


नण 


रक्तसावकी ओषधी । 


( सक्त ४४] 
( ऋषिः -- विश्वामित्रः । देवता -- वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता । ) 
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[+ 1 


अस्थाद्‌ चरखत्‌ प्थिन्यस्थाद्‌ विश्वाेद्‌ जगत्‌ । अस्थुवेक्षा ऊव 


[43 


अथ-- ( दयोः अशयात्‌ ) यलोक ठहरा है, (ष 


~) 


स्तष्ठाद्‌ रोगो अयं तथं ॥ ?॥ 


यवी अख्यात्‌ ) यदह खब जगत्‌ ठ्रा हे, ( ऊभ्व-खप्नाः बष्छाः 


अस्थुः ) खंड खे सोनेवले वृक्ष मी ट्रे दँ । इसौ प्रकार ( अथं तत्र रोगः तिष्ठात्‌ ) यद तेर। रोग उदर जे ॥ .१॥ 


खक्त ८५ |] दृष्ट स्वप्न । १ #. 


श्रतं या मँषजानिं ते सदस संग॑तानि च । ्ष्ठुमालावमेषजं वरसि रोगनाश्चनम्‌ ॥२॥ 
॥ ह -. | + [9 1 8 [ ॐ | | | ॥ £ त 
रुद्रस्य मूत्रमस्यमृत्तस्य नाभिः । विषाणकानाम्‌ वा असि पितृणां मूला दुस्थित धाताषतनाशन। ॥ २॥ 


अयं ~ (ते या शतं भेषजानि ) तेरी 9 सौ भषधियां भौर (सहस्रं संगतानि च ) हजारे! उनके भेल दै, उनम 
यह (श्रेष्ठं ज।स्ावमेषेज ) सज परे ररलवर। भौषध दै, यद ( वसिष्ठं रोगनाशनं ) सबको बसानेवाला भौर रोगशा 
नाश छरनेवाल। है ॥२॥ 

( रुद्रस्य = सत्‌ + रस्य = सूनरं ) शम्द करनेवलि मेष मूत्र अर्थाव्‌ वृषटि्पी जर ( अगतस्य नाभिः आलि ) भत 
रखा कन्दे । तथा ( विषापाक्ा नाम वा असि ) यह्‌ विषाणा भौषघौ ह जो ( कातीङूवनाशनी ) सात रोगको वृर्‌ 
=+ दे भौर (पितृणां मूलात्‌ उत्थिता ) पितरञ्च जस भयवा कारणस उत्पन्न दोगव छि आनुवंशिक रोगो उख।डने- 
वाली है॥३॥ | 


~" च 


रक्तखाव ओर वातरोग । भानुकषिक सोगोको हटाती है । 
इसमे जलचिकि्मा शौर विषाणका नामक आओषधीऽ चिकि 


त्सा छदा । भनुवंक्चि व।ततेग ओर रक्तल्लावक्ा रोग दर 
करने लिये यड उपाय रन। उचित ह १ 
[ऋ १ ० 
वक्ष्मकू नदा | 
वैध शाल्नमें सेक मौ र < ष € ह % 
2 = ९ 7) दै भए ६ मर्‌ केउनके शयम्‌ मते “ ऊभ्वै-स्व्नाः बृ्ष; › कहा दै । डे 
५ ३ १ बाला भ घल खडे रोति दै। वृश्च रुडे खड सोते द, अर्थात्‌ जिस घमय नही 
पू मलुष्यदो रखनेवाका जो ओषध दै बद स्मे कठ दै । सति उ समय जागते मी! यदि सोना ओर जाभना वृक्ष 5। 
घो अमृतका केन्द्र है भौर 9 मेधसे इटदरार। भाता दै, वहं धमे दै, तो डरना भौर भनंदित होना भो उनके लिपि समव" 
जलकूपी शमृतरस है, वह सखवसे शरेष्ठ दै । विषाणका नामक नीय होगा । ष्म मुत्यवत्‌ जीवन रहनी बात यदं वेदनं 
र | >) ~ 4 प्‌ १ + = 
ौषर्घ वातरोगे दूर्‌ करती है ओर पिताप्।तासे अनेवाज्े कटौ दै 1 पाठॐ इसका विच।र्‌ क९। 


` लो जषता 


दुष्ट स्वन । 


[ सूक्त ४५ 
( ऋषिः -- अंगिराः प्राचेतसो यमश्च । देवता -- दुष्वसनाशनम्‌ । 9 
परोऽपि मनस्पाप किमशस्तानि शंषसि । 


जिस प्रकार थ्व जअौर आशा यथास्थानम ठरे दै, जि 
अकार वृक्ष ठदरे दै, इसी भ्रकार मनुष्यकरे रोग दूर जाङ्र ठर 
घर्थात्‌ हमारे पस न भवें। 


१ 1 म #*५१ | # 4] (५ स | 1 

परैहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चैर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १॥. 

अवश्चस। निःखसा यत्‌ प॑राश्सोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 

अभनिर्विशचान्यषं  अगरिविशवान्यपं दषकृतान्यचुशन्यरि भरद्‌ दपा _____ असद्‌ द॑धातु ॥ २॥ 
नी यार्‌ अ 


अर्थ-- हे (मनःपाप ) मनङे पाप। (परः अप दहि) दृरदटजा, ( क्षिं अशस्तानि शंससि) क्यात्‌ इ 

बति कदत ३१ (परा इषि) द्र जा। (स्वान कामये) दशनम नदी चाहता । (शरुजलान्‌ वनानि सं चर) शतो 

जोर वनोतं खचर कर , (मे मनः शेषु गोधु ) मेता मन नेरे षरों भोर गौरवम हे ” 1॥ 

(यत्‌ म्दच्ा निःशसा परारास्ता ) जो पप पासकी दिखे, निक्यताक्! हिषे भौर दृष दिंसासे अधवा 
छ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ६ ) 


(५०) 


अथवेवेवका सुवोघ भाष्य । 


[ काण्डे 8 


य।दन्द्र जह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि । प्रचा न आङ्किरसो दरितात्‌ पात्वं्दसः ॥ ३॥ 


( यत्त्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम ) जो जागते हुए भोर सेति हुए दभने क्या है (अस्निः विश्वानि जजुष्टानि दुष्क- 
तानि) प्रकाशा देव खव अकराय दुष्क्मोको ( अस्मन्‌ आरे मष दधातु ) दभ सवदे दूर रक्ते ॥ २॥ 

दे ( ब्रह्मणस्पते श्र ) ज्ञानी प्रयु ¦ ( यत्‌ अपि मृषा चरामसि) जो भी फुछ पाप भपल्याचरणसे म करं 
(अगिरसः प्रचेताः ) सवके भंगरसोक समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः वरितात्‌ मंहस्ः पातु ) हमें दुरवारके 


पापस बचाव ॥३॥ 


पापी बिचार । 

पाप विचार मनसे दटनिका उपदे इख सूक्तम कद! ६ | 
गृहस्थीक् मन 

गृ गोषु मे मनः। (म. १) 

“ घरमे भौर अपने गौ आदिमे रहना चाहिये । ° अन्य 
बातोमें भोर विचारों भन जनिसे दुष्ट खप्र भतिद भौर 
उध्सेक्ष्ट होते द। इस लिये मनुष्यो उचित दै श वह 
अपनेको शुभ पस्कारयुक्त बनविं ओर भपने परिवारके हितम 
दक्ष रहे । यदि छुविचार्‌ भनर्मे आ। जाये, तो उषे कहना 
चाहिये कि- 

मनस्पाप ! परा अपेहि, किं अज्ञस्तानि शंससि ? 

परेहि, ब त्वा काम्ये । (भर १) 

“हे पी विचार ! दुर हट, सुक्षेतू बरी बतं कहता है, 
चला जा, म मेरी इच्छा नदीं ङरता।"” 

इष प्रकार उख पापी विचारक कह कर्‌ उपशो दूर्‌ करना 
चाहिये । पापा विचार बार बार मन्म घुने लगते दै, परन्तु 
उनको घुने देन] उचित नहीं टै । अपने अंदर कनद विच।र 


अवि भौर दौनष्ा न अवि इषा निश्चय खयं भपने मापकोा 
करना चाहिये । सौर यह शरीर भपना का्यक्षत्र है, यह आन- 
कर उख कार्य्े्नमे यभ विनारोक्टी परपरा ही स्थिर रञ्जनी 
चादिये । खव विचार करना चाद्ये कि- 

यत्‌ जाच्रतः स्वपन्तः उपारिम । (०२) 

“जो जागते हुए भौर सोति हए हम करते है '' बही 
खप्रतर परिणत होता है, इस लियि जाग्रतिके हमारे छव व्यवहार 
उत्तम हुए, तो खप्र निः्देदेह ठीक होगे । भोर दिखी ५९।१ 
बुरे खप्र नदीं भवैगे भौर मनमें कमी अश्चुम संस्कार नही 
पडगे । इख प्रकार- 

मृषा चरामसि 1 (म ३) 

«* अखल व्यवहार करेगे । *” तो उद्वा मौ बुर्‌। परिणाम 
होगा । सब कुसंस्कार अशद्यके करण उत्पन्न होते दै । यदि 
मनुष्य सत्यको छोडकर सद्यका भ्य करं तो वे निदे 
बुराईसे बच सकते द । 

पाठक इस प्रकार शस सुक्क विवार करके बोध प्राप्त रं । 
अव इसा विषयका दृश्चरा सूक्त देखियि- 


---- ~ यकोिदिककिककन-- 
। [ सक्त ४६] 
यो न जीषोसि न मतो देबानाममतगमो (सि स्वप्न ! वरुणानी ते माता यमः पितारंहनो मासि ॥१॥ 


#1 


तरि ते स्वप्न जनित्रं देवजामौनां पुत्रोसि यमस्य कर॑णः । अन्तकोऽसि मरयुरंसि ॥ 
| स्विंगर स न॑ः स्वप्न दष्वप्न्यात्‌ पाहि 


।\ २॥ 


थ-देखप्र) (यः) जात्‌ (न जीवः माक्तिन मृतः) नतो 


वित ही दै भौर नदीं मर। हभाहीहै, वहत्‌ 


( देवानां अभरतमभंः मल्लि ) देवाश्च अयत्‌ गभ दै अर्थात्‌ दैवोमे सवदा रहनेवाला है । ( ते ) तेरो ( वरुणानी माला ) 
रंणानी माता है भर्‌ ( यमः पिता ) यम पितादहं। ( अररः नाम मसि) त्‌ अरर नामवालादहं॥ १॥ 
दे खप्र।( ते जनिश्रं विद्मः ) तेरी उत्णकत्तको दम जानते दै । त्‌ ( देवजामीनां पश्रोऽक्ि ) देवोष्टी परिनियेोषः पत्र 
दे । आर्‌ ( यमस्य करणः ) यमके कार्योका खाक  । त्‌. ( अंतकः आजति ) अंत करनेवाला दै । ( मृत्युः आकि) त्‌ 
मारनवालादं 1 देखप्र) (तत्वा ) उ दुक्षके ( तथा ) वैखा उपरो जैसा (खं विद्र ) इम जानते ह। (सः) वहत्‌ 
है खप्र ¡ ( नः दुष्वन्न्यात्‌ ) इरे खप्रसे हमारी ( पाहि ) रक्षाकर ५२५ 


धृक्ते ७8 | 


यथौ करां यथां शफं यथरणँ संनयन्ति । एवा दुष्व्न्ये सवं 


दुष्ट स्वन्तं । 


(५१९) 


[+ 


दविषते सं नयामसि ॥ २॥ 


= ~ ~ = ` =-= 
सर्थ-- ( यथा कला यथा क्षकं ) निघ प्रकार कला अर्थात्‌ सोलदवां भ।ग भौर जघ प्रकार श्षफ़ भयात्‌ आवां भाग 
( यथा ऋणं सं नयाति) णके भनुसारदेतेदं (पवा सव दुष्व॑न्न्य ) इस प्रकार षव दुष्ट क्प्र हम ( देष्तस् 


नयामसि ) शतुके प्रति पहुचाति द ॥ ३ ॥ 


दुष्ट स्त्रेप्न यमका पुत्र | 
केषानां - यह! देवानं छा अथं इन्दियोंका ह । स्वप्न 
हृद्रियोमिं अत रूप्से क्स। हुभा हं । क्योकि जाग्रत भवश्थाते 
इदियोके अनुभवो खे उत्पक्ल, वासना उत्पन्न होता दे । 
हमारे अन्दर वासना स्थायी ह, अतः स्वप्न उन वादखना्भेषि 


के स के 


खत्पन् दानेखर अगत दहं, भतएव उखे यहां भमत गर्मस कडा. 


शया ई । 

अर दः-- पीडा देनेवाला । हिंखक । ' ऋगतिर्दिल- 
नयोः ` से नाहे) तै. जा. ३।२।९।४के अनुस।र अरस 
न।मध।ला अघर । 


खरुणानी- वस्ण भत्‌ भंधकारढी पश्नौ । 


इख प्रकार इख मेत्रमे मको खप्नका पित) कटा गया है। 
भरात्‌ स्वप्न अपह पुत्र है । अतएव कदं नार स्वप्ने मृध्यु 
भो दो जाती ह। 

इ स्वप्रका मृ्युसे संब हे इ्ल्यि पूवं सूक्मे दाद 
कि दुष्ट स्वप्ने बचनेकेलियि विचारोंश्ी दधता करनी ३।हिये । 
पाठक इख बातका श्षंबध यह्‌ भवेदय देख । 


ह्च संतनत स्वप्नक्को देव परिनियोक! पुत्र कहा गया है । पूवं 
मंन्ष्टी रिष्ये हमने खप्रकी उत्पत्ति दशति हुए यह बताया 
था किदेव भर्थात इन्दियोके विषयेष उत्पन्न वादनाभसे 
स्वप्न उत्पत्ति होती ह । उसी कथनकी पुष्टि इस मत्रे 
“देव जामीनां पुः मसिः से की गहदहै। देवों भथ॑त्‌ 
इन्िर्योको परिनिय। इन्द्रिय विषयजन्य्‌ वानि ह । उनका 
स्वप्न पुत्र है। यपर विशेष षत कहौ गई वह यह छि 
स्वप्नो यमका करण बतायः गया दै । पाणिनि सुनिने करणका 
लक्षण अष्टाध्यायी किय है §ि-- ' साधकतमं ' (भष. 
१।४।४२ ) भवात्‌ जो कायं साधनेमे सभीपतम साधन ¢ वद्‌ 
करण हे । कायसाधक सब साधनमिं जो साधन अधिकं अव्‌ 
दयक दे वह करण कलत दै । इख लक्षे २खार यमका स्वप्न 
करण हे, इखका अभिप्राय यह हुआ, [ॐ यमके मारनके कायने 
स्वप्न खनते अधि% आवदयक घाधन दै ! पाठर स्वप्ने इस 


विशेषणे उधकी भयंकरत।। अनुपान खदज कर सकते द । 
| | 


अ , क [+ 


इसी मेत्रके भावो ही नीचे लिलि मत्रमे श 
मया दै- 

देवानां पत्नीनां गभे यम्य कर्यो भद्रः खम । 

स मम यः पापस्तद्धिषते भ्र हिण्मः 

मा तष्ानामस्ि छृष्णश्षक्नसुखम्‌ ॥ 

अथ. १९।५५।३ 
दे ( देवानां परनीनां गभे ) देवरे पतिनियेके ग्ल 
तषा ( यमस्य कर) यमके हाय सम्न (यो भद्रः) 
जो इट्याणकारी तेरा श है (सः) वह भश (मष) भरा 
देवे । (यः पापः) भौरजेतेरा पापी जनिष्टकरो अश ह 
( तत्‌ ) उष भंशको ( दिषते ) देष क्रनेबलेके प्रति (प्र 
हिण्मः) दम मेऽते है । (वृष्टानां) वषित -लामियो -ङो 
बौवभत्‌ ( क्ष्ण -हाङ्कने ) कलि पक्षोके कोए { मुखं ) 
म॒खो तरई (मा अखि) इभारे व्यि बाधक मतद, 
अर्थात्‌ जिघ प्रकार लोमिक व कूर्णंके लिए कएका मुख 
सनिषटकारी होता है उधर प्रकार त्‌ दमारे किए अनिष्टकारी 
परादहो) 

विद्ते स्वप्न जनित्र प्रायाः पुत्रोऽसि यमस्य 

करणः अथव. १६।५।१ 

हे स्वप्न ¡ (ते जनित्रं विद्य) तेरी उतपत्तिको हम जानते 
ह । त्‌ (ग्राह्याः पुज्रः असि) ब्रहोका पुत्र € आर्‌ 
(यमस्य करणः ) यमक कायाकषा साधर &। 

इ मंत्रे स्वप्नको प्राहीका बेटा क! गय। दै । गठिया आदि 
शरीरे अकडनेवालि रोग प्रादी कलते द । उन रोगोके कारण 
शरीरम पा बनी रहती है, जिसे निद्र नीं भातौ अर 
यदि आह भात स्वप्नका6§ा अदष्था बनी रहत्‌ ह । अतएव 
स्वप्नको ग्राहका पुत्र कह। हं । यमल करण व्ार्या ऊषर 
कर्‌ भए ं। 

अन्तकोऽखि मत्युरसि ॥ अथव, १६।५।२; १६।५।९ 

हे स्वप्न ! तू । अन्तकः असि ) प्राणान्त करनाली है । 
तू (मृल्युः भि ) माएेवाला 

निद्रा बराबर न अनिघ व रोज स्वप्न अने स्वास्थ्य 
बिगर्कर अतत्र मृत्युदं जता ६, अतएव स्वप्नका यां 
अन्तक व खलु नामे कदा गया हे । 


[भे 
४ 
न्दः 


[4 #*-५ [ष्व 


चिद्य ते स्वप्न जनित्रं नित्याः 

चु्ोऽसि प्श्य करणः । 

सन्तकोऽसि सुत्युरसि । 

ते त्वास्वप्नतथासंविद्यसखनः स्वप्न 

दुष्व्न्यात्‌ पारि ॥ अथव. १६।५।४ 

मत्रा भये हम उपर दे भाषएुद्‌ | वपर रेखादीमत्र 
भाया हं । इख मत्रे स्वप्नको निक्रीतिका पुत्रे कट] गया दे । 
निक्रेतिसे स्वप्नक। उत्पत्तिदा अभिप्राय यद है कि निक्रति 
जथौत्‌ कष्ट, दुःख भादिघरे मनुष्यको निद्रा नद आती । स्वप्न 
वह भवस्य) दै जिस अवस्था कि गाढ निद्राका अभाव होता 
है । भोर कशदिश दशमे मरुष्यो गाढ निद्रा नहीं भाती । 
इसी अभिप्रायसे स्वप्नश्नो निक्रेतिक्ा पुत्र कद! द । 

विद्यते स्वप्न जनिश्रमभरत्याः 

पुञोऽसि यमस्य करणः । 

अन्तऽकोऽसि© । अयवै.१६।५।४ वत्‌ ॥ अथ.१६।५।५ 

अथं पूववत्‌ । इस भत्रमे स्प्नद्ये अमृति अर्थात्‌ भनैश्वध्र- 
दरिद्थङ पुत्र कहा है। दरिदताङे परिताप भौ मनुष्यको 
निद्रा तहीं भाती । इ प्रङर्‌ गरी्षासि भी स्वप्न { वास्तविक 
निद्रा च भनि) ढी उत्पत्ति दहै) रेष व्याख्या पूर्वत्‌ दी 
समक्षनौ चदिषए्‌ | 

विद्य ते स्वप्न जनिन्न निभूष्वाः 

पुत्रोऽसि यमस्य करणा; । 

अभ्तक्ोऽसि० + १ भथ. १६।५।६ 

अथं पूववत्‌ । इख मत्रमे स्वप्नको निभूतिका पुत्र कदा 
गया हं । निर्भूतिक। अर्थं है देश्ववै-सभ्पत्तिका निकल जाना- 
न्ट दो जाना) म्पर्तिशालीकी म्पत्नि नष्ट दहो जाने उषे 
भी निद्रा नदीं भाती) वद सुखद निद्रासि नदीं बो इकत।। 
इस प्रकार सेपत्तिविनाशका मौ स्वप्न पुत्र दै। 


) मथवेषेद्‌क। सबोघ मभ्य । 


[ काण्ड 8 


चिद्यते स्वप्र जनिन्नं पराभूत्याः 

पुज ऽके यमस्य करणः! । 

अन्तकोऽसि ॥ अथं > १६।५।७ 

अथ पू्रैवत्‌ । इस मत्रे स्वप्र परामूतिका पुत्र कदा गया 
ह । पराभूतिका मथ है पराभव अर्थात्‌ हार जाना, तिरस्छार्को 
प्राप्त होना। परामवसे व। तिरस्शटारसे मरवुष्य्ठो इतन। मानिक 
कष्ट दोता ३ & उसके किए निद्रा हरामदो जाती दहै । भौर 
इस प्रार्‌ पराभूते स्वप्रकी उत्पति होती है । 

चिद ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां 

पुजो.ऽसि यमस्य करणः ॥ अथे १६,५।८ 

हे स्वप्न | तरौ उस्पत्िको हम जानते) तू देर्वोदी 
पतिर्यो पृन्र दै भौर यमङे कार्याका साधक ई । ईस मेत्रका 
भाव हम पूर्ै दशं चकेदे। देवपत्न्यो पुत्र स्वप्न कि 
प्रकार दै यह वहां विशद रूप्से दश्लौया है । 

इख प्रर यद अथर्ववेदे १६ वें काण्डका ५ब्‌। सूक्त 
पूणे यम व स्वप्न विषयक दहै जोकि दमने उपर दियीदे। 
इस सुतस ब इसधे व दिए गए पदिक मत्रेसे यमव स्वप्न. 
का संबन्ध स्पष्ट होता &। 

वह अधने पिता यमके करयो निकटतम साधक है । इसके 
अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तविक निद्राका अभाव किन किन 
छारणोकचे होता है, तथा उवे क्य) दुष्परिणाम होति द, स्वप्न 
यमन्ना छरण किख प्रकार दै, इत्यादि बातोका उद्ेख इस सुक 
स्प रूपसे दमे देखनेको मिल दै । 

यद सूक्त बहुतस। दुब दै, तथापि अथववेदे भन्य सक्ता- 
के ख।थ इसशा विचार य करनेसे इसकी दुर्गोधता किचित्‌ 
कम हुईं द । तथापि यद खोजह्ना विषवदै । जो पठ स्वप्न. 
क! विचार करनेवलि दँ जौर मनी शक्तिका मनन करते है, 
वे इष सूक्ते विषयी भधिकं खोज करं । 


अपनी रक्षाकी पाथना । 


- [ सूक्त ४५७] 
ऋषिः - अंगिराः प्राचेतसः । देवता - २ आश्चेः, ९ विश्वेदेवा, ३ सुघन्वा । ) 
1 ~ ० क [4 
अभिः प्रातःसवने -पास्वसान्‌ वे्ानरो बिंशवकृद्‌ विश्वरंभूः । 


` स न॑ः पावको द्रविणे दधासवायुष्मन्ता सहभक्षाः स्याम 


अथ -- ( वेश्वानरः ) विश्वा चालक, ( विश्वकृत्‌ ) विश्वह नि््रौण कर्ता, ( विष्वक्मूः ) विश्वको शान्ति देनेवाला, 


॥ १ ॥ 


( मान्न; ) प्रकाश देव ( भानःसवने अस्मान्‌ पालु ) प्रातःकाल यज्ञे दारी रक्षा क्रे । ( खः पावकः नः द्रविणे 
दधातु ) वह्‌ पवित्र करनेवाला दम श्रबद्ो घनके बाच रे । घोर इ्से इम ( मायुष्मन्तः सषटमक्षाः स्याम ) दोष भावुः 
वलि भर्‌ साथ भोजन करनेवाले होवें ॥ १ ॥ 


श्त ४८ |] 


कस्याण प्रा्िकी प्राथना। 


(५३) 


क =| [ब + , ४ 
विश्वं देवा मरुत इन्द्रौ असानस्मिन्‌ द्वितीगे सव॑ने न ज्यः । 


॥ [+ (4 ५ ४ न ॥ 
आयु्मन्ठः प्रियमषां वद॑न्तो वयं देवानां सुमतेः स्याम 


॥ २॥ 


इद तताय सवन कवूनिमृतन य चमसमरयन्त। 


ते सौधन्वनाः स्व[रानज्ञाना; लिटि नो अभि वस्यो नयन्तु 


॥ २॥ 


अथ- ( विश्वेदेवाः भरूतः इन्द्रः ) सव देव, मुत्‌ ओर इन्द ये षब ( अस्मान्‌ अस्मिन्‌ द्वितीये सवने नं जद") 


हमको इष द्वितीय यमे न दूर करं । ( आयुष्मन्तः) दधे आधुतराठे ओर ( प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर ( व्य 
पवा वैचाना समता स्याम ) हम इन देवकी सुमतिम रदं अथात्‌ उन ङा उत्तम अदाद्‌ हम नल ॥२॥ 

(ये चमसं देरयन्ते ) जे चमसो दवनके लिये प्ररित क्रते हं ( कवीनां ऋतेन ) उन कवियाक सलयषालनस ( श्व 
लतीयं सवनं ) यह ततीय यज्ञ भाग होता है। ८ ते सौधन्वनाः खः आनद्ानाः ) वे उत्तम धचुष्य धारण करनवाल 
वीर्‌ भात्माका तेज प्राप्त करते हुए ( नः स्वि वस्यः आभे नयन्तु ) दमार्‌ उत्तम फलक प्रतिले जावं॥३॥ 


दश्वरंकरे गण । 
ह्र सूक्तके प्रयम्‌ मत्रे इंधरके युणवोधकं शब्दे जो 
विचार करने योग्य दै- 
१ अैश्वानरः = सब विश्वष्ा चालक, जा सब विश्वमे 
रहकर विश्वके भाग बढाता है । 


घ आश भ्रदाश्च दनवाला, तेना दनवाला दव ॥ 


य सन शब्द ओर विशेषतः पिले तीन शद खबर निमोत। 
एक प्रमुक द्योतक दं । यह इश्वर दम सबक; दक्षा कर्‌, उदका 
छृपामे हमारी भयु बडे भोर हमारा मगलङामना षिद्ध होवे । 

म आपषमं ( प्रियं वदन्तः) प्रिय भाष्ण छर्‌ आर्‌ एश 
आचरण करं, कि जिसे ( वरय देवानां सुपता स्याम) 


२ दिभ्वबहृत्‌ = उव विश्वुका बनानेवाला, जमत्‌का इम देवे उत्तम भाश्षावाद्‌ प्राप्त कं दमार्‌ वित्रधन देर्वाकौ 

निर्माण कता, उत्तम बुद्धि स्थिर होवे ओर ( स्वः अनश्चानाः) हमारी 
३ विश्व-शं-श्रः = निषदे विश्वो इख भर शान्ति आत्मा प्रक्रि होते । | 

मिलती &, इख सूक्तक। यह उत्तम उपदेश १।८ॐ निद स्मरणे २७ । 

------रदिढ-- --- 
पिकी & 
कस्याण प्राप्रेको पाथना । 
[ घक्त ४८] 


(ऋषिः - अगिरः प्राचेतसः दवता ~ मन्जाक्ताः। )। 


इयेनो[सि गायत्रच्छन्दा अनु ता शमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्यादचि स्वाहा 
शरुरंसि जग॑च्छन्दा अनु तवा रंभे | स्वस्तिमा स वहास्य यज्ञस्य॑दाच स्वाहा 
वर्पांसि त्रिषटप्ठन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्तिमा सं वहास्य य्॒ञस्याद।च स्वाहा 


।॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
नरि २ 


अर्थं -- हे देव ¡ ( गायत्र-छन्वाः इयेनः असि ) खनकी प्राण रक्ताका छद्‌ घोरण करनेवं 


खा इयेनहे परमान गति- 


दी तू ३ । इषल्यि ( त्वा अनु मा रभे ) तेरे लिये इम सतकाय॑का पररंन करते ६ । ( जगत्‌-छन्द्‌!ः कथः जासि ) तू 
जगतो भलाईक। छद धारण करनेवाला बडा कमकुशल दं इताखये ( अचु०) तेरे व्यि देम इख यन्ञका तराप्म कर्त है । 
( भिष्टभ्‌-छन्दाः वृषा अलि ) तीना अध्यात्म, भधिमूत आर भधिदवत सवेधी-साध्यप्राधनका छन्द धारण करनेवाल। तू 
महाबलवान्‌ वैखके समान सामथ्यैशाली दै । इ९स्यि ( अस्य यक्स्य उदा च ) इघ यक्त! उत्तम समाति तक ( मां स्वस्ति 


खं वष्ट ) मुके खुखपे ठे चरु, ( स्वे-भ।-हा ) म अपनी शक्तिर खबकी भल।ईके ल्यं खाग करत हं ॥ १-३॥ 
[क क क निषि 


(५४) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्डपे 


मेघोका संचार । 


[ शक्तं ४९ ] 
( ऋषिः ~ गाग्यैः । देवत। ~ यन्नि) 


नदि ते अने तन्व श्ररमानेशच मत्यः । 
कपिैमस्ति तेज॑नं स्व॑ जरायु गोरिव 


॥ १ ॥ 


मेषक्ववैसे च वि चोष्य यदुत्तरद्राघुष॑रश्च खादंतः। 


शीष्णो सिरोऽप्ससाप्तों अर्दय॑लंशन्‌ बभस्ति इरितेभिरासभिः 


॥ २॥ 


सुपणौ चाच॑मक्रतोप चन्य।खरे ङृष्ण। इषिरा अना्िषुः । 


नि यजनियन्त्युषरस्य निष्डैतिं पुरू रेतो दधिरे सूयैधिव॑ः 


॥ ३ ॥ 


11 1 ना कः य जु्य्याकाुयवनुानानु 

थ-- हे (अध्ने) प्श खक्ष देव | ( मध्यैः ते तन्वः कूरं नहि अनंश ) कईं मदुभ्य तेरे शरीरी करूरताको 
नही स्वीकर्‌ कर सकता । जिस प्रहार ( कपिः तेजनं दभस्ति ) क नाम उदका पौन करनेवाला मेष प्रकाद्ठो धारण करता 
दे भोर (गौः स्थं जरायु श्व ) जिख प्रकार भपनी जरायु गौ धारण करती है ॥ १॥ ` 


(मेष इव वै ) निशचयपू्ह मरेढोकि समान त्‌ ( लं अच्यसे ) इका होता दै भौर (च वि मख्यसे ) कैरतः दै । 
( यत्‌ उर्वो खादतः उपरः च ) ओर उत्तम वनम चास खाते हए ठदरता है । ( शीर्ष्णा शिरः भण्छला म्लः 
भरदैयन्‌ ) रिरे सिश्को भौर रूपे रूपके दयाता हुभ। ( इरितिभिः मालि, मंशचन्‌ बभस्ति ) इरिदणॐे सुखेति किर. 


णो धारण करता है॥२॥ 


( छपर्णाः माख्गरे धति वाचं उप अक्रत ) भेक किरण इष शोखले भाकाशमे शम्द करते है नौर ( छृष्णाः 
इषिरः अनर्तिषुः ) जकन माकण करनेवाले गतिमान इरण गहा नाच रे ह । ( यत्‌ उपरस्य निष्टृतिं नि नियन्ति ) 
जक ठहरनेवाले मेषी निष्डृति भथोत्‌ शृष्टिङ्प परिणामको निधित कपते हे, जक वे ( पुर रेतः दधिरे ) बहुत अल चारण 


करते है ॥३॥ 


यह सक्त भवयत दुध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थे 
भनुद्घानये कुछ भाव पाठक जान चकते है-- 

“ हे ह्र । जिस खभयत्‌ क्रूर होता दै, उख भय तिरे 
सन्मुल् कोई भी मनुष्य उद्र नीं सकता; तेर कोष इतना 
अव्ये । काला मेव म प्रराशकों घारण कर सकेगा, भयवा 
गो मी अपना जरायुको खा जायगी, परु मजुभ्य ईर कोप 
होनेपर क्षणमात्र भी ठ्टर नदीं खता! ॥ १ ॥ 

जिघ्र प्रकर मेढे या बकरे किसी समय इक्र हषर जीर 
किषी किध चाव भलग भलग दोक उपज भूमिपरका घास 
खति है, भौर किसी किसी समय अपने सगे दूसरेॐ बिरको 


'टकराते है भौर अपने शरीरे दूखरेो धर्षण भी करते है भीर 


इख प्र्टरकी. लील। करते हुए घ। शाते ई, उघी प्रकार मुष्य 
भौ आपस मिक्ते भौर कमी डते इए ओवन भ्बतीत करते 
दै, तयापि ईश्वरे कोधके सन्मुख कोई ठहर महं खकता ॥ २॥ 


ईश्वरी छपरसे दी सूशकिरण हक अगते नाच रहे है भौर 
जलका माक्पेण करते हुए वेगे ज। रहे $; येही मेषो बनाते 
ह ओौर्‌ उनसे बृष्टि करते ह तव सथ अगतको दान्त करनेष्‌ाला 
जक पर्याप्त प्रम।णमें सबको प्राप्त होता है॥३॥ 


इख प्रह्मार परमेश्वरके घामध्यैधा ध्यान करन। योग्य ह 


षुक्‌ ५१] यन्तर्बाष्ट शुत! । (५५) 


धान्यकी सुरक्षा । 
[ सूक्त ५० | 
( ऋषि, -- अथर्वा मभयकामः । देवता -- मन्विनौ 1) 
हतं तदै संमङ्कमाखुमर्धिना छिन्तं ङ्खिरो अपिं पष्टीः शृणीतम्‌ । 


यवान्नेददानपिं नक्तं ्ुखमथा्भयं छण धान्याय ॥ १ ॥ 
(क 1 

तदं है पतङ्ग दहै जम्य हा उप॑कष। 

नक्षेवा संस्थितं हविरन॑दन्त इमान्‌ यवानर्दिसन्तो अपोदिंत ॥ २॥ . 


तदीपते वरषापते ष्टजम्भा आ श॑णोत मे । 
य आरण्या ष्य्रायेके च स्थ व्य्॒ररास्तान्त्सवौन्‌ जम्भयामसि. ॥३॥ 


मथ हे( जदिषनो ) भधिदेनो ¡ ( शवं समेकं आखुं शतं ) नाश करनेवाले र्‌ भूमिमे विल करके रहनेवाले चूहेको 
मारो । उका ( क्रिरःछिन्तं ) सिर कटे । ( पृष्टीः अपि श््णीतं }) उस्र! पीठ तोडो वे चृहे ( यवान्‌ नदत्‌ 
मदान्‌ ) जोको कभी न खव, ( मुखं अपि न्तं ) उनका सुख बेइ करो, ( अथ धान्याय अभयं छृणुतं ) भोर 
धान्ये लियि नि्भयत। शरो ॥ १ ॥ 

(है सदे ) हे हिखक। (है पतंग) है रलम | ( हा जय्य, उपक्स ) है वध्य भौर द ¡ ( ब्रह्मा इष मसस्थितं 
हविः ) ब्रह्मा जि प्रकर अर्सर्छृत हविको छोऽता दै, उख प्रक।र { इमान्‌ यवान्‌ अनदन्तः माह सन्तः ) इन जेकोन 
शोत हए भौर न नश रते हुए ( अपादित ) तुम दूर्‌ हट जाभे अर्थात्‌ इसको छह दो ॥२॥ 

हे ( वर्शापते ) महा दिषघक । हे ( बघापते ) शमा । हे ( तष्टजञम्भाः ) तीक्ष्ण द।ढवाले । ( त्रे भालु णो ) मर। 
आषग खनो। (ये आरण्या, उ्यद्वराः ) जो जंगी ओर विशेष खनेवले ६ भर (ये के ख उद्रः स्थ) जो कों 
भक्षक है, हम ( सान्‌ सर्वान्‌ जञ्मयामान्ति ) उन सनक नाश इरते ह ॥ ३४ 

धान्ये नारक जीव + ` इख सूक्तम इनका नाश कटे इनक नाश करनी विधि नदीं कही है, केवल 

वहे, पतङ्ग, शल्म नादि जन्वु रेषेहैकि जे धान्या नाश करना चाहिये आर धान्यक। बचाव करना चाहिये इतन। 
माश करते हे, पधा नष्ट क्रते हं भौर श्ल्मतोरेषे हैषि हीषूहा है। यहि छिक्ती स्थानपर इनके नाश करनेष्टी तेये 
जो करोड|की संख्यानं इष्टे मिलकर भति रै, धान्यो भौर मिक जाय, तो फिषार्नोका बहुत लम होगा । चे भी इनारेक। 
शृ्ोपर्‌ धावा करते ह भोर उक! नाश इर्ते ह । इनसे एंख्यामें भाकर खेतोका नाच करते है भोर शम तो करो्ोकी 
धान्यादिक्षा बचाव करना चादिये । इसलिये चहं भौर शलोको रस्या भति दै । यदि को$ शओधक इनके नाशका टपाय 


भ।रन! चाहिये रेखा प्रथम मंन कदा ह । निकाले, तो जगत्‌ पर बडा उपकार हो खकत। हे । 
अन्तवांद्य शुद्धता । 
[ इक्त ५१] 


(ऋषिः ~ शम्ताति । देवता -- मापः, ३ वरुणः । ) 
वायोः पूतः पक््रिण प्रत्यङ्‌ सोमो अति दरतः । इन्र॑स्य युज्यः सखा ॥ १॥ 


अथे-- ( घायोः पवित्रेण पूतः ) वायुर पतरिवरोकरणके घ्राधनदवारा ्चद् हु जा ( प्रत्यङ्‌ मति दतः सामः ) रकष 
छात हुभा घोम (इण्द्रस्य युज्यः सश्ञा } इन्द्र शकक योस्य मित्र हे ॥ १॥ 


( ५६) मथवबेदक। सुबोध भ।ष्य । [ काण्ड प 
आपो अस्मान्‌ मातरः सद्यन्तु वृतेन नो घतप्व पुनन्तु । 
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शचिरा पत एमि ॥ २॥ 
यत्‌ कर चेदं धरुण देश्य जनेऽभिद्रोहं म॑नष्याई चर॑न्ति । 
अर्चिच्या चेत तव धर्मां ययोपिम मा नस्तस्मदिन॑सो देव रीरिषः ॥ २ ॥ 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः 


----~ 


थं-- ( मातरः आपः मस्मान्‌ स॒द्यन्तु ) माके सपरानद्दितेकारी जल दमे छद्ध रे । ( द्युत०्वः नः घतेन 

पुनन्तु ) पवित्र करनेवाल। जल दम अलके दवारा पवित्र करे । ( देवीः हि विदं. रिथ प्रवदसि ) दिष्य जल स दोष ष्ठा 
दता ६, ( आभ्यः उत्‌ दत्‌ श्युचः पूतः मारि) इनसे दा युद्ध भ।र पवित्र दोकरमे आगे चल्ताद् ५२॥ 

ह वेश्ण |( मनुष्याः यत्‌ क्चरद्‌ अभिद्राह ) साधारण मनुष्ध नां फुछ भां दुराचार ( देन्य जने चरान्त ) 

दिग्यजनाके विषयमे करते दं, (च इत्‌ अचिच्य। तव घनन युयापिम ) ओर जो भिना जानते इए तेरे बताये ध्मेको तोते 


(1 


साम >" महास्य | 
सोमका वणन प्रथत मव्रपरहै। यह सोम प्रथमतः छाना 
जात। इ, पवात्‌ उसका दतरा देने लिये एक बने दूष 
बतेनमं किया जाता दे; जवर इस भ्रकार यह्‌ च्िद्ध हेता ३, 
तब यद अपन अन्दर रदनेवाली इन्द शक्ति बढानेवाला 
होता दै । अथात्‌ ६5 पने शतार इन््रशक्ति बढती ह । 
जलका महास्म्य ] 
दवितीय भन्ते जलक्रा मदातम्यु कदा है | जल प्राणियोको 
शन्ति देता दे, पवित्र ऋरतः दै, शरीरॐे सव दोषो दूर करता 
हे जर भन्तर्बाह्य ज॒द्ध करनेके दवारा बडा भरोस्य देता द ¦ 


8, हं देव । (नः तस्मात्‌ पनतः म रीरिषः) हम सनको उ भाषसे नष्ट मत कर ॥ ३॥ 


द्रोह न करना । 

ततीय मन्त्रत कदा ३, कि कोई मनुष्य किप्तौकाद्रोद आर 
अपरधन करे1 न जनतदहए मौज द्रादहुभा दह उथकेःरए 
परमेश्वरक) भरथना करके क्षमा मागन चादिये। 

इन तीन मंत्रों शचद्धि दारा शक्तिकदधि कररने%। उपदेश ३ । 
सोभ इद्ध दोनेषे वद इन्द्ररक्तिकीं सदायत्ता करंत। दे, जल 
ञद्धता करके आरोग्य देता दै भौर भहा इत्ति भातमश्चद्ि 
होकर आत्मिक वल बढ जाता द । तीनों मंत्रा यद अ।शय 
देखने योग्य दै । छद्धि दारा बलकी वृद्धि होती ह यद इखषका 


तात्य &€। 


॥ यहां पद्म अयुवाक समाप्त ॥ 


सूयं-किरण-चिकित्सा । 
-[ षएक्त ५२ ] 
( छषिः -- मागङिः । दृवता ~~ मन्नोक्ताः । ) 


*१ ® 


उत्‌ सूर्यो 


# ~^ १ 


दिव एति पुरो रक्षांसि निनु्ेन्‌ । आदित्यः परवैतेभ्यो विश्वद्ो अद््टहा ॥ १॥ 


अथं-- ( मादिव्यः विभ्वरष्टः ) सवका आदान रनेवाला, सश्र िघ्रक देखते ह ओर न ( अ-ष्ट-हा सूर्यः) 
भट दोषोका नाश करनेवाला सूय ( रक्षांष्लि निजूर्धन्‌ ) राक्षघोका नाश करता भा ( प्ैतेभ्यः पुरः ) एवेतो भागे 
( दिवः उद्‌ पाते) युलोक्मे ऊषर भाता दै, अर्यात्‌ उदित होता ड ॥१\॥ 


चकत ५२] 


[ क 


नि गावो गोष्ठे अं्तदन्‌ नि 


्यदैमयो नदीन न्यपैद्शं अ 


रिप्सत 


सू्-किरण-चि किस्सा । (५७) 


मृगासो अविक्षत । 


॥ २॥ 


५.५ [च्व । ४ | [यक्‌ 
आयुददं॑विपशितं श्रुतां कण्वस्य वीरुध । 


आमारिषं रिश्वभैषजीमस्याद्ष्टान्‌ नि श्॑मयत्‌ 


॥ २॥ 


त म 9 = [) [क "ध [१ 1] 
अथ-- ( गावः गेष्ठे नि मसदन्‌ ) गेवे गोशाला ठदरी द । (मुगासः नि-अविश्चत ) सग॒ अपने स्थानमे . 


न 


प्रविष्ट हए दै । (नदीनां ऊयः नि ) नदिर्योकी जरं चली गई ओर भव वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत ) भदष्ट होनेक करण 


उनकी प्राप्तिकी इच्छा को जातीदहै५२॥ 


( कण्वस्य मायुः-द्द्‌ ) रोगीङठो भाघ देनेवाली, ( विपश्चितं श्रुतां वीरुधं ) वृद्धि बढनेवारौ प्रधिद्ध ओषवि 
( विग्वभेषजीं भा जाभारिष ) ₹ग रोगो भोषधोको भने प्राप्त पा दै मौर ( सस्य सरष्टान्‌ नि शमयत्‌ ) दष्क 


भष््ट दोषोको दूर करते है॥३॥ 


सृथेका महक । 

इष सूतके प्रथम मंत्रे सूया महत्व वर्णन किया है] 
“कूये › सव जलरघोका भादान करता दै, इवल्यि वह 
"आदित्य › बहलता हे । (किश्व-इष्टः ) उसको सष 
देखते हे, वह भांशे परयकष दिखाई देता ६ । वह सूय॑ ( अ- 
ष्ट -ष्ा ) अट्ट दोर्षोका नाश करनेवाला है। शरीरम 
अथवा जयतं जो रोग-बीज, दोष ओौर हानिकारक रोगमूल 
है, उनके सू्ैके किरण नाश करते दै । ( रक्षा सि-क्षरांसि- 
निजूवेन्‌ ) र्षषो भर्थाव्‌ क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओोश्च 
नाश करत। है । इस भरकारका यह सथ प्रतिदिन उदयकेो प्राप्त 
होता है । सूर्ये ये गण सरीर चिकित्घा करनेवाले स्मरणे 
रखने ष्वादिये। 

दितीय मंत्रमे %€। है कि दिनम गोत अमण करती है भोर 
रात्रीमे गोशारमें माकर नैच।स रती । मृण भी इसी प्रकार 
बिश्रामके लिये अपने स्थाने भाति दै! नदीकी लहर भी कमी 
वेगे उठती दै, तो दरे क्षणदे चली जाती ह । अथाव इस 
जगते कोद भवस्य। स्थिर नदीं दै । रोग भी इषो कारण 
नाकच होनेवकि हैँ । रे।गी यह मनने ठीक प्रकार समश्च किस 
नश्वर जगते रोग भी नष्ट होनेवेलि दै, स्थिर रूपये रहनेवलि 
नहीं ह । भतः रोग षर हेति भर भारोग्य मिक्ेगा, यह निश्चय 
सक्। उचित दे । 


रोगीकी भवस्था इस सूक्तमे “ करण्ड ' शब्दस कही हे । 
हारीरकी पीडित अवस्थाम्‌ रोगी विलक्षण शच्द करता रहत। 
ह । इषो कण्ठ कटते द । एेखी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध 
( विश्व-मेषजी) षव रोगोका ओषधीका सेवन करेगा, 
तो वह निःसंदेह रोगसुक्त शोगा । श मंत्रमे जो सव रोर्गोकी 
दामन करनेवाली नौषधि कदी दै) वह प्रथम मेनाक्त 
ूरयकाश द है । सूरण ही यह व्ठीके रूपमे दमारे पाच 
आती ह । इख पूर्प्रकाशते पेखा सामथ्यं दै, क्रिवे ट धौर 


भट्ट सब प्रकठरॐे रोगबीजका नाश करते है । जद सूयैप्रशंश ` 


होता है, बहा शो रोगबाज नदीं रद सकता । इतना प्रमा 
सर्यकिरणोमिं है! इद विज्ञाना विचार करनेषे मनुष्यं अपना 
रहन सहन योग्य प्रकार कर सूयं देवे आरोग्य प्राप्त कर 
सक्ते ह भयात्‌. नंगा शरीर सूयैप्रकाशमे रखने शरीरॐे 
रोगक्रिमी दूर हेगि, घरमे सूयेप्रकाशच अनि घरक रोग दूर 
होंगे, नग सू्प्रसाश गलीगलीमे पहुषनेसे प्र नमर भरो. 


ग्यपथ हो सकत। है । इख प्रहार सब मनुष्य इघ सू प्रकाशस - 


भारोम्य प्राप्त कर सक्ते है) सूथै किरण जिनपर्‌ भिरते ६, ेसौ 
वनस्पतिय खानेसे भी य लाभ होता है। सूयैकिरणोतं भ्रमण 
करनेवाली पका दूध पीनेसे भी लाम होता है। इस प्रकार 


योजनापूर्वक जानकर सूयैकिरण चिङस्खाका विषय सबका 


समक्षना चदय । 


~~ ब 


८ ( भयव. भाष्य, काण्ड ६) 


(५८ ) सथषवद्‌क सुश्रोघ भाष्य । | [ काण्ड ९ 


अपनी र्चा । 


( क्त ५३] | 
( ऋाषः ~ बृदच्छुकः । देवता ~¬ नानादेवत्ताः । ) 
धीश्च म इदं एथिनी च प्रच॑तसो दको बृहन्‌ दक्षिणया पिप । 


अनु स्वधा चिकितां सोमो अपिर्वायुनै; पातु सविता भम॑थ ॥ १ ॥ 
पूनः राणः पनरात्मा न रेत पनशक्षुः पनरसुनं रेत । 
वश्वानरो ना अदञ्धस्तनृपा अन्तस्तिषठाति दुरितानि विश्व ॥ २॥ 
सं वचसा पय॑त्ा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेन । 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः णोरं नो मा तन्वो यद्‌ विरम्‌ ।॥ ३॥ 


अर्थं - ( प्रचेतसो चोः च पृथिवी च ) उत्तम ज्ञानवाठे यलोक भौर भूना भौर (वृषन्‌ शुक्रः दक्षिणया) 
बडा सामव्यवान्‌ सू दक्षतकि साय (मे ददं पिपत ) मेरे दस खव रक्षा करे । ( खोमः अच्चिः) सोम।दि वनस्पति भौर 
अमेय ( स्वधा अनु चिकरितां ) अपनी धारणङ्ञक्तिका ज्ञान भनुक्रूकतकि खाथ देवे । (वायः सविता भगः खन 
पातु) वायु उविता ओर भगये हम सबही रक्ष करं ॥ १॥ 

(भाणः नः पुनः एतु ) भाण इमरि पास फिर भवे, ( आतपा नः पनः एतु ) आत्मा इमररे पाख पुनः भावे । 
(पुनः चश्चुः पुनः ञ्ुः नः एत ) फिर आंख ओर फिर प्राण हमरि पाच आत्रे । ( अ -क््ः तनू-पाः वेश्वानरः } च 
दनाया जनवाल। शरोरका रक्षक सवका नेता आतमा (नः विद्वा दुरितानि ) दमि घव पार्पोको जनता हुभा (मन्तः 
तिष्ठाति ) भन्दर्‌ रहता दं ॥२॥ 

(ऋचसा पयसा सं ) तेज भर पुष्टिकर दधसे दम युक हों । ( तनूभिः शो ) उत्तम शरीरोकि घ्राण हम युक्त हो । 
(शिवेन मनसा सं अगन्महि ) कल्याणमय विचारयुक्त मनघे दम युक्त दों । ( त्वष्टा नः भत्र वरीयः कृणोतु ) मेष 
कारगर परमात्मा इमे यदं उत्तम॒बनवि । ( यत्‌ नः तन्वः विरिष्ट ) जो हमारे रारीरोमिं कष्ट देनेवाला भागी ( भनु 
माष्टु ) रस्क्र अनुकूलता शद्ध करे ॥३॥ | 


भावाथ-- युककक। बहा शक्तेशःली भाग्यवान्‌ सूय, अन्तरिक्ष लोका वायु, भौर भूलोकङा भमि, सोम भादि हमारी 
रक्षा करं आ।र इमारे अचुकूल दहा ॥१॥ | | । 

हमार. आत्मा, प्राण, चक्षु आदि घव राक्तियां पूर्वोक्त प्रकार हमे पुनः प्राप्त दो । हम पापोको छिपकर कर नदी घकृते, क्यो- 
कि जानी रक्षक अत्मा हमरि अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥ 

हमे पुष्टिकारक भन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणङ्ठा विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । हमारे रराम जो ऊढ हानि 
कारक प्दाथं पुषा हो, वह परमेश्वरद्ो योजना दूर होवे भौर हमारो द्धि हबे ॥ ३॥ 


६ सकतमं अपनी सब भ्रकारसे रक्षा हो इ विषयकी उत्तम दहो जाते द, किसी किलो समयये हइंदरिय नापर्ेष भी दहो जति 
म्राथना हे । द्वितीय भत्रे कदा ३ कि- ह, आत्मा. भौर प्रण चके भी जते ह अर्थात्‌ यह मनुष्य मर 

मात्मा, प्राणः अद्ध, चक्षुः नः पुनः पतु । (म.२) मौ जाता है । र्यात्‌ जब शरीर दसा रोगी हो भता है, भि 

" भात्मा, प्राण, भो आदि छच शक्तियां हमारे पाख युनः मचुभ्य मर मी जात। दै । इतना रोगी होनेषर भौं मात्मा, प्राण, 
आवें । ' सर्थात्‌ रोगादिषठे कारण शारीरपर जो विविध भाप~ चु, प्रोत भादि सव शक्तिया पुनः हमरे शरीरमे पूर्ववत्‌ 
त्यां आात। है, उने चक्ष आदि सष दृद्रिय रोगी भौर विकर उत्तम अवस्था बवे । अर्थात्‌ रोग भादि `भापत्तियां भाने 


क्क ५४ | 


भी पूववत्‌ अ।रोग्य प्रा हो । यह आरोग्य किस प्रकार भ्र 
दो सकता द इका विचार पिले संत्रने वताय है 

( यौः इन्‌ शुकः भगः सविता ) युलोकका शा 
सामथ्यैराली जदधत। करनेवाला सूय, ( वायुः ) अन्तरिक्षका 
वायु ओर { प्रथिवी भमभ्निः समः) पृष्व्रीढे उपरा भभ्नि 
भौर घोम।दि बनस्पतियां ( मच स्वधा चिकितां, पातु, 
पिपत ) अनुकूरतासे भपनी धारक दाक्ति देवें, हमारी रक्षा 
करे, भौर पूर्णतः करं । ( म, १) 


युलोष्मे सूय दै जो अपने प्रकाशमान दिरणोंघे खबकी 
शुद्धता करता दै, चमे बल लाता दै भर्‌ खबक्ठो बढाकर पूं 
करत! है । अन्तरिक्षम जो वायु ई वद खवा प्राण होकर 
ख्को जीवन देतादै, पवित्र ओर पुष्ट करता है ओर दीष 
भायुदेताहे प्रथ्वीपरश् सोम भादि वनस्पतियां रोग दूर्‌ 
करने द्वारा सबका भारोग्य बहाती है ओर सबको दीर्घायु करती 
पै । अबोत आत्मा, प्राण ओर चश्च पुनः शररमे स्थिर छरनेङे 
साथ (१) सूर्यत्रकाश, (२) वायु ओर (३) वनस्पतिर्यो- 
के यथायोग्य सेवनसे भसक्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः 
खस्थ हो सकता है । इषषे- 


पयसा, घचंसा, शिवेन मनखा सं अगन्प्रहि । 
(मं.३) 
[1 = (~ 
दुग्धादि भक्लपान, तेअखिता ओर श्युभम॒विषारवाला मन 
भ्राप्त हो सकता है । ” आरोस्य चादेनेवाङे मनुष्यको उत 
हे कि वह अपने मनको ज्यममङ्गल विवारोसे युक्त करे, कथि 
[4 ६ (५ ं १ 
विचार इद्धरहे तो बुराई पस नीं भ। कती । खभाव तेजखी 


राष्ट्के पेदवयैकौ बृद्धि । ` 


(५९) 


बनावे ओर शद्ध दुरधाहार करके उत्तम आरोर्यक। खाधन इरे । 
इतना प्रयत्न केरनेपर भी जो कुक रोगनीज या दोष शरीरम 


[^ अ-१ एसी 


भुस गया हो, उसे दूर करनेके ल्य एषी परायना करे-- 

त्वष्टा नः तन्वः यत्‌ विरिष्टं मष्ट । (म.३) 

‹ ईश्वर हमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हमारी श॒ता 
करे । ' कयकि भनुष्यका प्रयत्न होनेषर भी छ मरुद्धियां 
हो जाती दहै ओर दोष धुते दै । दश्वरदी प्राथैना करनेसे वद 
सब दोष दूर्‌ हो जाते, क्योकि परमेश्वरभ्राथना करने मनमें 
एक प्रकारका णद्भूत देवौ बल प्राप्त दो जाता हं जिधर खब 
दोष ओर रोगर्बाज तथा अन्य विपत्तियं दूर्‌ हो जातीं ह भर 
मनुष्य निर्दोष हो जाता है ! कोई यां यद न समक्षे कि ईश्वरे 
छिषाकर मनुष्य इछ मी दोष या पराप कर सक्ता हें। यद 
कद।पि नहीं दो खकत्ता, क्यांके- 

वेश्वानरः, अदन्धः, तुषाः, चिदा दुरितानि 

अन्तः तिष्ठाति । (म. २) 

‹ सब जगतका नेता, कभी न दबनेवालछा, शरीरकं रक्षा 
करता हभ। भौर दारे खब पारपोका निरीक्षण खरता हभ 
हमरि मन्दर रहता है । ' जक वह जाग्रत रहत। इभा अंदर 
रहता है तब उसे छिपकर कोई कचे पाप कर सन्ता दै १ अथौत्‌ 
यह्‌ सर्वया असभव दै । हमारे खब दरे ओर भले क्मीके वद 
जानता &, इसलिये उ्रीक प्राथना करनी च।दिये शर उशी 
आत्मिक बल प्राप करना चाहिये । 

यद रीति ड जिषे मनुष्य नीरोग हो सकता है भौर अपनी. 
उन्नतिका साधन कर सक्ता द्वै । 


राके एेर्यकी वृद्धि । 


[ घक्त ५४ ] 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा ! देवता.-- अ्चीषोमो । ) 


इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र श्म्भाम्यषटंय 


मर्थ- (श्दं तत्‌ उस्रं युजे ) मँ इक साथ उष 


। अस्य शत्रं रियं महीं वृर्टिरिव वेया ठण॑म्‌ ॥ १॥ 


ष्ठं संयुक्त करत। हू । ( मष्टये श्रं शँ भामि ) फएरमोगेे 


लिये श्रयुकष प्रामना करत हं । हे देव ¡ (अध्य क्षत्रं मी भियं वघेय ) इस राजक राञ्यको तथ। महती दप्ति बदा, 


(कृष्टि तुणं श्व ) जे ष्टि षासको बढाती हे ॥ ११ 


भाकषाथं-- ती मष खाय दंबेष करता द, भपनी उन्नति शमि परमेशवस्छौ प्राना करता दं । हे ईश्वर ] हमारे 
र।ज।क। राज्य बडे जर्‌ धन भी देखा ब्ढे कि जली घा वृष्टि र्ड जाता है ५१॥ 


1 


(६०) सथरव॑चेदक। सुबोध भाध्य [ क।्ड पै 


अस्मै श्त्रभ॑मीषोमावस्मै धारयतं रथिम्‌ । इमं राषटख॑मीवरगे कणत य॒ज उत्त॑रम्‌ ॥ २॥ 
सर्॑न्धश्वासबन्धुश्च यो अस्मो अभिदासति । सरव तं रन्धयाति मे यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


अथं-- दे भमिषाम। । ( मस्म क्ष्रं धारयतं ) इसके स्यि राज्यक्नो धारण करो, ( अस्मै सरथ) इखके लिये धन 
धारण करो । (हमं राष्ट्स्य भभीषग छृणुतं ) इखके। रार सुख्य मेदललमे सिथर रो । तथ। ( उत्तरं गुज ) म इसका 
भधिक उच अवस्थामं निधुक्त क्रत।दह॥२॥ 

( खबन्धुः च भसन्धुः च ) मायो समेत या माहृयोचे रहित (यः मस्मान्‌ अभिदासति) जो शन्तु दमास। 
विनाश करना चाईता दै, (मे खुन्वते यजमानाय ) मेरे याजक यजमाने च्मि( तं सर्वं रन्धयालि) उष शतु 
नश्च कर्‌ ॥ ३॥ 


-~---- 


भावार्थ-- हमारे राजक राज्य स्थिर होवे, धन मी स्थिर रहे ! राके दित करनेवाले लेग यद प्रमुख देवि भीर 
्रेषठके साथ बढता रहे ॥२३॥ 
कोशं शत्रु जो अशा या अपने भदो खमेत हमार नाश करना चदि उका नाश कर ॥ ३॥ 


यह सूक्त स्पष्ट ह । राघ्रीय उन्नतिकी पर।येना है। अपना प्ररे संवे जोडना सौर ( यजमान ) यज्ञमय जवन बनाना ॥॥ 
मुभ्यक। कतैष्य या बताया है । इके भनंतर परमेश्वरी प्रा्थना क जाय, तो वह निशे सफल देगी । अपना राज्य बहे, 
धन बहे, खराज्य नहो तो वह प्रात हेव, शप दूर हो जावे ओर सब प्रक।रकी उन्नति मी हवे । यह इख प्राथेनाक। आशय ह । 


उत्तम मांसे जाना । 


[ सृक्तं ५५ ] 


( ऋषः ~ बह्मा । देवता - ट चिन्वेदेवाः, २-३ खद्‌) 
ये पन्थानो बहवों देवयाना अन्तरा चाव।पथिवी संचरन्ति । 


तेषामनज्यानिं यतमो बहाति तस्म मा देवाः परिं धत्ते सर्व ॥ १॥ 
ग्रीष्मो हेमन्तः शिविर बसन्तः शरद्‌ वषाः स्विते नो दधात । 
आ नो गोषु मजता प्रजायां निवात दद्‌ च॑! शरणे स्याम ॥ २॥ 


~ ~ ~र ररा 


| म 


अथं-- (ये देवयानाः बहवः पन्थानः) जो देवो भने जानिके बहृतघ्र. माग ( दावापृथिवी भन्तरया संच 
रन्ति ) यलोक ओर भूले।कके बीचम्रे चलते रदते ह । ( तेषां यतमः अन्यानि चह्ाति ) उनर्मेसे ज मार्ग ससुद्धि कात 
हे । दे (सवं देवाः) खव देवो ¡ ( शह तस्मे मा परि धत्त ) यदां उष मागं लिये सुक्ञे च प्रार्‌ धारण करो ॥ १॥ 

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ , हेमन्त ओर शिशिर ये घव ऋषु ( नः खिते दधाते ) इमे उत्तम अवस्थामि घारण करं । 
(नः गोधु प्रजायां आ अजत) हमे गो भौर प्रनाओतिं सुखा भागी करं। ( वः इत्‌ निवाते दारणे स्याम ) ठम्दारे 
साथ निश्चये दम वातादिके उपद्रवरदित घरमे रहं ॥२॥ 


मावाथं -- उत्तम विदान्‌ घजनोके जाने अनेके भथव्‌। व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हे, उनमें जो निदोष माभ दो 
उषीपरसे चलना उचित है ॥ १॥ 

एठा जाचरण करना चादियें कि जिषे छह ऋषुभोमें उत्तम घुद् लाभ हो, गओं भर प्रजाभेख हितका साधन हो भौर 
धरम कई दोष नदो ॥२॥ 


शुक्तं ५६ 1 


ष अ) ~ 
सपस बखेना। 


(६१) 


इदावत्सरायं परिवर्सरायं संवःसरायं कृणुता बहन्नमः । 


तेषा वयं सुमता ` ज्यननामपि भद्र समनस स्याम 


अथं- ( ददावत्लराय, परिवतक्षराय, संवत्सराय) कमस: भयम, दि 

५५ 
मः कृणुत ) बहुत अन्न उत्पज्न दरो । (तेषां यष्षियानां घ्ुमता ) उन यज्ञस्त 
भद्रे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणे हम सद्‌। रहें ॥ ३॥ 


क 


॥ २ ॥ 


तीय वेके व्यि ( बृहत्‌ 
ओक बुद्धिम तथा ( सामनस 


अ्राथ-- हरएक वष उत्तम अन्ने पर्याप्त प्रमःणर्मे उत्पन्न का, ओंर जिन्दनिं अपना जीनन यज्ञमय बनाया ह उनके उत्तम 
शुभे सस्कारयुक्त मन भार बुधम रद अर्थात्‌ तरे विषये उनकर। संमति उत्तम रहे एश्चा भाचरणङ्र ॥३॥ 


सवत्र, परिवरघर, इदावतघर, अनुवत्सर, ओर इदस्धर 
ये सवत्सरोके पंच नाम क्रमशः प्रभकसे लेकर हरएक पंचयु्याके 


शष्ट द उन प्ररे चलता चहिये । भपना भाचरण उकत्तमरदात। 


सुब कऋतुं लभ होतादह भर अपने भदर्‌ दाष हुभातो 
हानि होती है । दरएकको देता उत्तम आचरण ङरन। चाहिये 


ह । इघी प्रकार ! कृत, त्रत।, द्वापर भेर्‌ कलि › ये चदुयुगीढे 
नामदै। करं जिषसे घञ्जन प्रपन्नर्दो | हरवषे लेतीसे इतना ध।य 
सजनेकि व्यवहार करनेके बुभवागतिं भौ जो माग सचसे उष्पन्न करना चाये किजोा भपने लिये पया हो खके। 
कि सि 
॥ क 
सपरसं वचना । 
[ शक्तं ५६ | 


( ऋषिः ~ शन्तातिः । देवता - १ विद्वेदेषाः, २-२३ रुद्रः। ) 
मा नो देवा अहिवषीत्‌ सतो कान्त्सहपरुषान्‌ । 
संयतं न वि ष्परद्‌ व्यात्तं न सं य॑मन्नमों देवजनेभ्यः ॥ १ ॥ 
मोंऽस्त्वसिताय नमस्विरधिराजये । स्वजायं बभ्रवे नमो नमे देवजनेभ्यः ॥ २॥ 
संते हन्मि दता दतः सथं ते हन्या हन। सं तें निदाय जिह सम्बास्ाहं अस्यप ॥ २॥ 


अथं-- हे ( देवाः ) द्वो । ( अहिः सतोकान्‌ सहपूरुषान्‌ ) साप सेताने। भर पृस्षकं घः. (नमा 
वधीत्‌ ) हमें न मरि ( देवजनेभ्यः नमः ) दिव्यजने। अर्थात्‌ वैय ल्थि नमस्कार है । ( संयतं न वि प्परत्‌ ) बद 
हुभ। न चछर सक्ता दे भार ( व्यत्त न सं यमत्‌ ) खला हुमा बेद नर्दीहो सक्तादहं॥ १॥ 

( असिता नमः अस्तु ) काले पके च्मि नभस्छार हो, ( तिरश्चिरयाजये नमः) तिरछा लकौरोवाले घपरक 
नमस्कार, ( स्वज्ञाय वश्चवे नमः ) लिपरनेव्‌ले भौर्‌ भूरे रंगवाके सपक ल्य नमस्छार हो । तया ( देवजनेभ्यः नमः). 
देव्यजनेकि कथि नमस्कार दो ॥ २॥ 

दे { अदे ) सपे ! (ते दतः दतां हन्मि ) तरे दारो दातसे परं तोडताद्ं\ (ते श्नू हन्वा शम्‌ उ) ते 
ठोढीके ठासं सटा देता हं । ( ते [जह्वा ज्ञह्वया प ) तेरी जिह्वाङो जिहासे तडता ह ।( ते भास्य अस्नाखह न्मि) 
तेरे सुखको मुखसे फाडताहूं॥३॥ 


मनूरष्योौको भपने निव।सस्थानमें एस। सुप्रषध करना चाहिये 
अत्रे खपे मारना चाहिये एेसा भी पताल्गतादहे)। 
मेतरोक। अन्य भाव दुबोध है ओर बडी खोजकौ अपेक्षा रखता दै। ` 
-------्भवककदकककिक०- ~ +^ ~~ 


किं जिषे सर्पदश्ये मनुष्य या १९) कदापि न मरे । तृतीय 


(६२) 


अथ्ववेद्‌का सखवोधे माध्यं । 


[ काण्ड ६ 


जखुचिकित्सा । 


[ शृक्त ५७ | 
( कषिः ~ शन्ताति: । देवता -- रुद्रः । ) 


इदमिद्‌ वा उ मेपजामेदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । येनेषमेक॑तेजनां शतशंस्यामपनव॑त्‌ 


॥ १ ॥ 


जाङाषेणामि पिजत जाखपिणोप॑ं सिञ्चत | जालाषमुग्रं मेषजं तेन॑ नो मृड जीवसे ॥ २॥ 
शचनोमर्यथनोम। चं नः किं चनाम॑म्‌। 


षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सरै नो अस्तु भेषजम्‌ 


॥ २ ॥ 


७. शके ७ ~ 9 १ १ < हिं ` जनन ननन ््- [व्‌ क =] 1 
अथे - ( इदं शत्‌ वा उ भेषजं ) द्‌ जल निःसंदेद भौषध हे ( इदं खद्रस्य भषज ) यद स्का ओषध ह। 
( येन ) जिसे ( शतक्नाट्यां एकतेजनां इषु अपत्रवत्‌ ) भनेक शल्यवाठे, एक दण्डवाजे नाणके विरुद्ध शब्दे बोला 


जाता हे भर्थाति बागका बण मौ ठक हो सक्ताद्ै॥१॥ 


( जाछाषेण अभि क्षित ) जले अभिर्षिचन करज, ( जाल षेण उप सिचत ) जले उपरविचन कराभो । 
( जारां उन्रं मेषजं ) जल बडा तीत्र भौषध द| ( तेन जीवसे नः मड ) उससे दायै जीवनके ल्म इमे खजली कर २ 
(नःशंच ) इ शान्ति प्राह, ( चः मयः च) दमे सुख मिले । ( नः च किचन आम-~मत्‌ मा 2 दमे कई 
ज्वाल] रोथ न देवि । ( रपः क्षमा ) खडावरसे बचाव किया जवि, ( नः विदवं मेषजं अस्तु ) इमे सब नदष हे, 


( नः स्वं भेषजं भस्तु ) दमे एष लषन दो ॥ ३ ० 


= 


५ (8 {~प = =+ “न्विति मे = 
माचाथ-- यह जल उत्तम आष द । वै इसका प्रयोग रते दै । शखोके नणक्छो मौ जलगिकित्स।घे ठीक क्रिया ज 


सकता दै ॥१॥ 


जल्घे पूणे ल्लान कसे, भाघा स्नान -कटिस्नान--भो जले करो । इससे रोग दूर होगे, कैयोकिं जर बी तीत ओषधिं 
दे । ९स जलसे दीवेजीवन परस होकर स्वास्थ्य घु भी प्राप्त हे! बकषता ३ ॥ २ ॥ 
जलचरे शरीरकी शान्ति, समता, खख जोर खारथ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर हते द, शरीरी सडावट नष्ट होती है । जल पूणौ 


षधि है, जर निःसंदेह सवका ओषवि है ॥ ३॥ 


इस सुक्तका अभिप्राय स्पष्ट दै । जलाजिङ्ित्साक उपदेश 
करनेवाला यह सूक्त दै । जल्से संपूण शरीर भिगनञे पूरण 
ज्ञन होता दै, ओर रोगवाला भाग भिगानेसे अध्रललान दोता 
डे । योजनापूर्वैक इनक! उपयोग करनेते बहुन लाभ होता ई । 
-जसा- 

१- ब्ह्मचयं पालनके च्म शिश्नश्नान शौत जले कन, 
तथा आद्पासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना । 

२~ कन्जी इटनेके लिये नामीसे केकर जंघ।तकका भाग 
पानीते सौग जाय एसे बतंनमें पानी डालकर बैड जान। हवैर 
कपरेसे पेट भौर नामीके स्थानक़्ी मालिश पानीमे करने कन्जी 
यती है । जौर आमक रोम दूर होते ई । शरीरम खडभेवाके 
चरन दोष इससे वृर दोति द ओर भारोम्य प्रास होता ह । 


इस भ्रकार नमकजल्से नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर होता 
दै । भिच्छरके विषा वाघा द जवि तो ऊषरे सतत जलधारा 
छोडनेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमे अधिक भ्रयोग 
करना चाद्ये । 

ज्वरमे मस्तिष्क तपनेबे उन्माद ह। तो धिरपर्‌ शीतजल- 
की पदर रखनेसे त्वरित उन्माद्‌ इट जाता ह । 

लियो या पर्ष मेह रोगके निवारण।थे कटिस्नान उत्तम 
उपाय है । इन्दियस्नान नौर जि्योक लि अन्दःस्तान मी 
उपयोगी है 

इख प्रकार योजनापूरवैक प्रयोप करनेदवे प्रायः सभी रोग 
जलोपचारखे दूर्‌ हे खकते । 


का व 


खक ५९ | यक्नाकी इच्छा । ( 8३ ) 


[ 9 
यराका इच्छा । 
[ सृक्त ५८ | 
( ऋषिः -- अथर्वा यशस्कामः । देवता - बुदस्पतिः । मन्जाक्ताः । ) 
यक्ञसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु य॒शसं द्यावपृथिवी उमे इमे । 


यशसं मा देवः संबिता णोत प्रियो दातुद॑शिणाया इह स्यम्‌ ॥ १॥ 
(~ ~ @ भ ९ | = ॥ धर ॥ १ 

यथेन्द्रो ावांपूधिव्योयश्स्वान्‌ यथाप्‌ ओषषीषु यश्चस्वतीः । 

एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु य्॒चसंः स्याम ॥ २॥ 

यश्चा इन्द्रो यशा अभिया; सोमो अजायत । 

यश्चा क्िश्वस्य मतस्याहमस्मि यश्चस्तमः ॥ २ ॥ 


अये-- ( भघवान्‌ इन्द्रः मा यासं छृणातु ) मदत्तवान्‌ भ्रमु मुक्ञ यक्षस्वी करे । ( उभं इमे द्ययाबाप्राथवी 
मा यक्ासं ) यें दोन याव्‌'प्रथिनी मन्न यशस्वो करं। { सवित्ता देवः मा यशस्तं रुणोातु ) उविता दैव मुश्चे यशस्वौ करे । 
भोर ( मं दृक्षिणायाः दातुः श्रियः स्याम्‌ ) मर दक्षिणा देनेवाठेका प्रिय हो जा ॥ १ ॥ 

( यथा इन्द्रः चाव प्रथिव्योः यश्खान्‌ ) जिस प्रषर इन्दर योक भौर पृथ्वीलोकके बीच यशस्वी है । ( यथा आपः 
ओषधीषु यश्ास्वतीः ) जिख भकार रख जओषधियोमें यशुक्त दै । ( एवा विश्वेषु देषेचु ) ६ख प्रकार ब देवोमिं भौर 
( सर्वषु वयं यशसः स्याम ) खबमें दम यशस्वी होवे ॥ २ # 

(शद्रः यश्चाः ) इन्ध यशस्वी है, { अद्चिः यश्चा; ) अभि यशस्वी ह, ( सोमः यश्चाः समजायत ) सोभ ॒यशस्वो 
हभ। दें ¦ ( िदषस्य भूतस्य यशाः ) खन भूतमात्रे यशसे ( अहे यश्चस्तमः अस्मि ) म अधिक यशवाला दहं ॥२३॥ 

भावाय यलोक, भूलोक, सर्य, इव माव।ये-- यलोक, भूलोक, सूय, इ भादि खव यु सहायता रं जिस सनै यशस्वी हों ॥ १ ॥ 

इख त्रिलोकीमें सूर्यं तेजखी दै, खब ओौषधियोमे रसभाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्यामे म शरेष्ठ बनू ॥ २ ५ 

इद, अभ्नि अथना सोम जेस यशस्वौ हुए ईं, ठक रकार त अधिक्‌ धेष्ठ यशवास दख ॥ ३॥ 

मनुभ्य पसे कायं करे कि जिससे उखका उत्तम यश्च कले । मनुष्ये सामने सूर्य, इद, अनि भर समके भदश रदं 1 सूये 
सबको प्रकाशं देता दे, इद्र चेतना देता हे, भि उष्णता देता हे, खोम रोग दुर करता है; इसी प्रकर मनुष्य भौ परोपकार करे 
रर यशस्वी बने । सूर्यादि सब देव खाय छोड परोपकारम अपने भापको लगा रखते ह, उने यशका बोज इख परोपकारमे दे । 
जो मनुष्य इख प्रकार निःखाथं जनसेवा करेगा वह भौ उनके खान दी प्रशस्त यशञे युर दोशा। 


अरुन्धती ओषधि 
न्धती ओषधि । 
[शक्त ५९] 
(ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ रुद्रः । मन्ोक्ताः । ) | 
अनडदृम्यस्स्वं थमे घेनुभ्यस्त्वम॑रुन्धति । अथेनवे बर्यसे श्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १॥ 
मथ- हे ( अरुघति ) -मदेधतती भौषति | ( त्वं मनड्द्धथः ) त्‌ बेलक, ( त्वे. चनुभ्यः) तु गोमोको तथातु 
( चलुभ्यदे भधेनवे वयसे ) चार पाबवाले गौखे भिन पचे तथ। प्ियोंको ( प्रथमं श्म यच्छ ) पिले सुख दे ॥१॥ 


अवाथे-- अरुन्धती नामक भौषघौ गाय, बैर आदि चतुष्पाद भौर पक्षी भादि द्विपादोको नीरोग करती हे ओर सश्च 
दता ई ॥ १॥ 


(६४) अथचवेदक्रा ख॒बोघ भाष्य । [ काण्ड ६ 


शमं यच्छन्व पचिः सह देवीररुन्धती । करत एथखन्त गो्ठम॑यक्ष्मा उत्‌ पूरुषान्‌ ॥ २॥ 
वश्वरूपा म मगमच्छव्रदामि जार्त््रभरू । सानो इद्रस्यास्तां हेति दूरं नयत्‌ गोाभ्यः।॥ ३॥ 


अथं-- {( अर्ता मषाघेः देवाः सह्‌ ) अद्धती नामक आंप्रधौ सब अन्य दिम्य भोषियेके सथ ( द्रामं 
यच्छतु ) सृख दषे : टधा ¦ गाठ पयखन्तं } गोशखके बहुत दुग्धयुक्त ८ उत पररुषाद्‌. स््वक्षप्रान्‌ः करत्‌ ) जौर 
मनुभ्याकारगरट्न्‌ = ॥>॥ 

( विदवरूपां सुभगां जीवां अच्छ-आवद्‌ामि ) नानाहूपगाली, माग्य्चालिनी जीवला ओषधि विभ्रमे उत्तम 
वरचन कते द, स्ति जरते दै । ( रुद्रस्य मस्ता हेति ) सरके केरे रोगादि राघ्नके ( नः केभ्यः दूरे नयतु ) दभर 
पुमा दूर्‌ ठ जच, उनका नीरोग यनव ॥ ३ ॥ | 


भावाथ-- अरन्धर्ता तथा अन्य आंषवियां सुख देनवालीं है, इनसे मवे अधिक दूष देनेवाली बनती । भौर सब 


प्राणी नारंग होते दं ॥२॥ 
अनेक रंगरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जवसा ओषधि स्तुति करने योग्य दै 1 पञ्युपक्षियों अर मचुष्योको शैनेवक्ति रोग 


इसमे इर होते ह ॥३॥ 
अर्न्धती 1 
* अरु ' सा अर्थं संभिस्थान, जोड, इच स्थानके रोग ठीक करनेवाली ओषधि ' भरेधती › द । इघका भआजञ्ज्लका 
नाम क्या ह इका पता नदी चलता । खोज करके निश्चय करना चाहिये । यह मौओंको खिलानेसे गौएं अधिक वृष देने लगती 
द । इख सेवन भनुष्य करेगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर हेति ई । जीवला › ओषधि मौ इखी प्रकार उपयोगी है, पवमव डे ढि 
जीवला, भरन्धती ये नाम एक ही भौषयिक हो | यह्‌ शोजका विषय दै! 


विवाह । 


[ क्त ६० | 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ अयमा । ) 
अयमा यत्ययमभा परस्ताद्‌ विषतस्तुषः । अस्या इच्छनग्रतं एतमव जायामजान॑ये ॥ १ ॥ 


अश्र॑मदियम॑यैममन्यासां समनं य॒ती । अङ्गो न्व यमन्नस्या अन्याः समनप्रायंति ॥ २॥ 


------- 


अथ ~ ( अय विषितस्तुपः अयमा ) यह प्ररोखनीय सूयं ( अस्मे अथव ) इस कन्यके व्यि ( पति इच्छन्‌) 
पतिक) इच्छा करता हभ ( उत मज्ञानये जायां ) भर ज्ञीरहित पुरुषके लियि ज्ञीकी इच्छा इरता हा ( पुरस्तात्‌ 
आयाति ) चन्मुल्से भाता है ॥१॥ 

हे ( अर्यमन्‌ ) सूयं । ( मन्यास्ां समनं यती ) अन्य कन्याओड सेमानको अर्थात विवादरूपसे होनेवाके संमान 
उत्सवको जनेवाली { इये अश्चमत्‌ ) यह बहुत थकं गङ-है । हे (अंगो अर्यमन्‌ ) सर्य ! इघल्यि ( अस्याः समनं 
अन्याः जु मायात ) इखके विवादसंमानमें दूरी ®न्याएुं भी भाजवें ॥ २ ॥ 


मावाथ- सूथ उदयश्रो प्राप्त होकर भस्तनो जाता है । इख कारण कन्या ओर पुत्रा आधु बढती दै। भौर जसो जषा 
आयु बठती ईं उसीके जनुशार खीधुशुषमं पतिपटनश्छि भाषि करने इच्छा मी प्रदीप्त होती है ॥११५ 

कन्याएं जिख समय दूसरी शन्याके विवादघंस्कारमे जाती ई, उछ समय उनके मन्म अपने विव।द्‌क! विवार उत्पन्न होता 
है ५८ उनका एर प्रकारका कष्ट होता हं । इसल्यि यद बिच।र्‌ कन्थाके मनम उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उख कन्या विवाह करन 
चदय ॥ २॥ 


च्वच्छ ६९ |] परमेभ्वरकी महिमा । (६९५) 


घाता दधार पृथिवीं घाता चामृत घय । धाताख्या उद्व पतिं दधातु प्रतिकाम्यमू ॥ ३॥ 


॥ अ्थं-- ( घाता पथिकी दाघार ) परमेश्वरे एृथ्वीको षारण क्या हे ( उत धाता सूयं चां ) ओर उसो इ्रने 
सूक ओर यलोके धारण शय ै। इसल्यि वहं! ( धाता ) देव ( अस्यै अगर ) इस कन्याके स्मि { प्रतिकाम्यं पति 
दधातु ) इच्छा करनेवाले पतिष्छा घारण करे अर्थात्‌ दसको एसा पति देवे ५३ ॥ 


भावार्थ -- श्वरे पृथ्वी, सूर्यं भौर युोकको यथास्थान धारण किय्‌। है, इसलिये वद निःखंदेद शच कन्याके लिय 
अचुरूप पत्ति भी दे सक्ता हे॥३8 


इख सूम निन्नलिखित बते कदां ईै-- विवाहका है । 
[+ १ (1 [ [श १ ज्ञी [+ अ न ० ये 
(१) विरिष्ट भुम पुरुषमं ज्ञीरी, ओर ज्ञीमे पुरुषकी (३) पत्नी पति इच्छा करनेवाली अर परति (अनु- 
इच्छा होता दै । इशके पश्चात्‌ विवाह खमय होता है । कामः) परत्नो प्राप्त ४रनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर 


(२) विवाहादि दस्कररोमे सेमिलित होनेगे कन्याओमि विवाह हे । विपरीत अवस्था कंदापि न हो। इख विषये 
विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती ह । यदह खभय कन्यके सावधानी रसी जाय । 


परमेश्वरकी महिमा । 


[ सक्त ६१] 
( करिः -- सथर्वा । देवता ~ ख्व्रः।) 
मद्यमापो मधुंमदेरयन्तां मद्यं स्रो अभरज्ज्योतिपे कम्‌ 1 


मद्यं देवा उत विश्वं तपोजा मयं देवः सविता व्यचो षात्‌ ॥ १॥ 
अहं विवेच पृथिकीगुत चामहमतूरंजनयं सक्त साकम्‌ । 
अदं सत्यमनंतं यद्‌ बदम्यहं देवीं परि वाचं बिद ॥ २॥ 


अर्थ-- (आपः महो मधुमत्‌ आ शरयन्तां ) जल मेरे ज्ये मधुररखघे युक्त होकर बहे । ( सूरः मह्यं ज्योतिषे 
कः अभरत्‌ ) सूने मेरे कारण प्रकाशके स्थि शरण चारों मोर मर दिये ह ।( उत विदवे तपोजाः देवाः ) भौर घ्र 
भरा देनेवाले देव (सधिता देवः च मष्ट भ्यचः घा ) भौर सूर्यं देव मौ मेरे स्यि विस्तारको धारण करते द ॥ १ ॥ 

( अष्टं पृथिवीं उत धां विवेच ) मेने थ्वी भर यलोक अलय भस्य सिया दै। (अहं सक्त ऋतून्‌ खाक 
उजनयं ) मैने खात कऋदुभोको घाथ साथ बनाया है । ( महं सस्यं अननतं यच्‌ ) मेरी ख भोर भतत जो मी वाणी बोली 
जातीं है वह (विश्चाः दैवीं वाचं अहं परि वदामि ) मल्योष् देवो वणी र ही छक प्रकारमे बोरत। हं ॥ २॥ 


-------------------------------- 
भ वार्थ जर परमेश्वरी प्ररणासे मधुर छाय बह रहा है, सूयै उसके तिथि प्रकाश्षत। हे । खव अन्य देव उषीकी 


मदिमाशा विख्रार कर रदे ह ॥ १॥ 
प्रथ्वी, युकतोक उधी ईश्वरने बनाये ई, @ ऋतु भौर अधिक मास भिलङर घरात रसौ दवारा बनाये गये है। मयुर्योकी बाणी 


उक्षा अररणा गोल जाती है५२॥ 
९ ( मथव. भाष्य, काण्ड ६) 


(६६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काक प 


अहं ज॑जान पथिवीमुत चामदमतूरंननयं सप्त सिन्धुन्‌ । 
उदं सत्यमन॑तं यद्‌ बद्‌[मि यो अभीषोमाव्षे सखाया ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


मथे-- ( मदं पृथिधीं उत चां जज्ञान ) मेने पृध्वी भीर युलोकको उत्यत्न किया हे । ( यं सक्त कतृर 
क > ॥~ ब + (: 4 ४३ 3 
सिधून अजनयम्‌ ) मैने चात ऋतुभों भौर दिधुर्भोठो बनाया ३ । ( शं सत्यं अनृत यत्‌ ष्ामि) मप्लया 
अनृतजो भौ बोलनेका टं बह बोलता इं । भौर ( सखायो अश्चीषोमौ यजुषे ) मिनन, अम्नि भौर सोमको एरु वृदरेके घाय 
भिकाताद्र॥३॥ 


भावाथे-- खः मुद भौर सात नदियां उसीकी भाज्ञसे हु दे, अदर प्रेरणा वदी करता दै भौर भनिर खाथ सोमशक्ति 
उन्दने दी जोशी है ॥ ३॥ 


इस विश्वकी रचन। परमेश्वर करता ( यह्‌ बात खर्य परमेश्वरने इस सक्तमे कदी दै । 
॥ यां षष्ठ न्चुवाक समाक्त ॥ 


~ 


अपनी पवित्रता । 


[ शक्त &२ | 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ सुक्रः । मन्त्रोक्ताः । ) 


वैश्वानरो रद्मिभिरनः पुनातु वातः प्रणिनेषिरो नमोभिः । 


द्यावापुथिवी पय॑सा पय॑स्वती ऋतावरी यज्खिये नः पुनीताम्‌ ॥ १ ॥ 
दैशवानरीं सनतामा रमध्वं यस्या आश्ास्तन्वो| वीप॑ष्ठाः 
तयां गृणन्तः समद व॒यं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ` ॥ २॥ 


अथे- ( वैदथानरः रद्दिमभिः न पुनातु ) घव मनुष्यो रइनेवाला अभि अपन दिरणोखे हमारी शद्ध केरे । 
( चातः प्राणेन ) वायु प्राणर्पे हमारी पवित्रता करे । ( इषिरः नभोभिः ) छल अपने विविध रोस इमारौ दधतां %रे । 
( पस्वती ऋतावरी ) रवे, जलयुक्त, ( यद्ये द्याकापरथिवी ) पूजनीय युलोक भौर भूरे ( पयसा नः 
पीतां ) भपने पोषक रसे हमे पवित्र करे ॥ १५ 

( वृतां वेदधानरीं मा रभध्वं ) स्य ओर खव मनुष्य दवारा प्रेरित ईशस्दुतिको प्रारम करो । ( वीतपृष्ठाः आद्याः 
यस्याः तन्वः ) जनक पृष्ठ भाग नहीं दसी दिशार्ये जिन वाणियोक शरीर ई । ( क्षध-मादेखु ) सव मिलकर भन॑दित 
दोनेके अवरम ( तया शूणभ्तः वयं ) उससे बोलते हुए हम सब ( रयीणां पतयः स्याम ) घनेके खामी हों ॥ २॥ 


भावाथ ममि वाणे रूपये, वायु पराणके रूपये, भल मिविध रसके रूपे, तथा दोक व पृथ्वीकोक भपनी भपनी 
शक्तियो हमारी शुद्धता करे । भर्थात्‌ ये देवताएं इमरि शरीरम माकर रद रदी ह भौर उन्दोनं यहा ये रूप ज्यि है, नसे हमारी 
प्िश्रताहेवे ह १॥ 

खब मनुष्य सख भाषण करं र दशर गुण्णान करे । इख प्रकारक ष्ाणीके लिये अमर्याद स्थान ह । हष उक प्रकारके 
वचन कृदते हूए घन प्राह क ॥ २ ॥ 


कक ६३] वैधनेसे शुकतं शानां । (६७) 


वैश्वानरीं चेस आ र॑मस्तं शुद्धा भव॑न्तः शुचैयः पावकाः । 
इदेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ प॑येम घैमुचर॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
` अर्थ-- ( ञ्चयः शद्धा; पावक्षाः जवन्तः) छद परत्र भर दूसननो पवित्र कलवस कब्र (इस नस ज्ञ द्यचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः ) चद, पवित्र भौर दूसेको पवित्र करनेवाले होकर ( वैदवानरीं वच॑से 
आ रभश्वं ) घब मनुर्योकी इंशास्तुतिरूप वागीशो तेजखिताङे ल्य बोलना भारंभकरो । ( इष इडया सघमादं मदन्तः) 
यह। स्तुतिरूप वाणीस खाय श्चा भानंदित होते हुए हम ( ज्योक्‌ उश्वरन्तः सूयं पद्येम ) चिरालतक उपर उढे इए 
सूथको देखते रदे ॥ ३ ॥ 
 , आवार्य -- पन अन्तर्बाहच छद हो, सायमालोननो पवित्र बने, छम वाणी बरु ओर उब मिल जनन्त क्ते इष छद हो, स्ायवालोश्ो पवित्र बनव, छम वाणी बोल जौर सब मिलकर जानन्दित होते हए 
दीष धायुष्यकठो प्राप्त फर ॥ ३ ॥ 


भपने शरीरमे सब देवता असरूप रहती दे । यहां अभि. पित्र बनकर ध्ैमारेस धन मावे भौर धनी बनें । शरीरी 
ने बगीकारूप च्या दै, वायुने प्राणश्च रूप लिया है, अलने दधि कर, भन्तःकरणक्ो पवित्र रं भौर अपने विच।९, उच्चार 
रखका रूप लिय। हे, दुरो सिरे स्थानम है, पावे स्थानमे भौर आवारय दृखरोको शद्ध अनाते इए भपने उद्धारका मागं 
पृथिष दे, इसी भकार अन्य भवयोतं भन्य ` देवताश्‌ रह रहौ भआकमण करे । लवे निर्मय होनेवाॐ जौर च्त्यनिष्ठ तथा 
दै । ये सब देवताएं भन्ते युक्त न दों, खदा सत्यमे स्थिर रदं जर ईश्वर गुणका चिन्तन करते हुए पनेर पवित्र बननिव।ले 
हमारी पवित्रता करं । सख बाणी, ल्य विच।र ओर्‌ सय आचार लोग निःयंदेह दीर्ध आयु प्राप्त करते है ओर पूणे आयुष्छी बभा- 
के छ्िये जितना चाये उतना विस्तृत कर्षत दै । इष षले पितक आनेदॐ खाय रहते हे । इस व्यि मनुष्य अपनी पवित्र 
स्थिर रहनेषाले मिलकर भाष्मे खदका्यं क्ते हुए, घल्यदे ताक! साधन इरे भौर कृतकृ भने । 


= [ 


बधनसे मुक्त होना । 
[ सक्त ६३] 


। ( षिः -- द्ुद्वणः । देवता ~ निक्रतिः, अच्चिः, यमः ) 
यत्‌ तें देवी निकरैतिराब॒बन्ध दामं ग्ीषास्वंबिमोक्यं यत्‌ । 


तत्‌ ते चि प्याम्यायुषे ब्चैते बलायादोमदमन॑मादि परदतः ॥ १ ॥ 
¢ = [९ म 

नमोऽस्तु ते निरते तिग्मतेजोऽयसखयान्‌ वि चता बन्धपश्चान्‌ । 

यमो मच पुनरिश्ां द॑दाति तस्म यमाय नमो अस्तु _ यमा मठ पुनरि ददाति तस्स यमाय॒ नमे अस्तु म्ये ॥२॥ ॥ २ ॥ 


अथे -- ( देवी निक्रोतिः ) दरगतिने ( यत्‌ यत्‌ सविमोक्षयं दामे भ्रीवाञ्चु माबबन्ध ) जो जो बदजीं 
न द्टनेवात्म षन तेरी गदेनमे माधा दै, वह्‌ ( ते आयुते बलाय वर्चसे वि स्यामि ) तेरी भागु, शक्ति ओर तेजखिताके 
ल्ि रै जोरा हं । भव त्‌ ( प्रतः अदो-मवं अन्ते सदधि) भगे बदर द्षदायक अलका मोग कट ॥ १ ॥ 

हे (-निश्रेते ) द्भेति ¡ ( ते नमः अस्तु ) तेरे स्मि नमस्कार है । हे ( तिग्मतेजः ) उप्र तेजवले ¡ ( अयस्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ विच्वत ) लोदमय पाशो तोड डाल । ( यमः स्वां पुनः इत्‌ मह्या वदाति ) यम तुक्षको पुनः मेरे लियि 
देता दै । ( तस्मै यमाय श्र्यवे नमः अस्तु ) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होवे ५२ ४ | 

मावाथे-- साषारण मनुष्ये गले वुरभति, अलक्ष्मी पाश खदा कंपे रहते ह । बिना प्रयल्न श्वि वे पाश छट नही 
खकते । ओर जभतक ये पाडा गरेर भर रहते ई तवतक दीष आयु, बलद बृद्धि भोर तेजस्वित्‌। कभी प्राप्त नदीं हो शकती । 


इलि दरएक भनुप्य ये पाश तोड डके भोर आनन्द देनेवाला भ्न भोग मोगे ॥ 4 ॥ 
1 ^ 


(६८) अथववेदक। घछुवोघध भ्य । [ कष ६ 


अयसयें द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मरव्यभिये सदम्‌ । 
यमेन खे पिठ्भिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्षमिद्युवसे वृपृन्नप्रं विश्वान्यय आ । इडस्पदे सम्निष्यसे सनो वस॒न्या भर ॥४॥ 


सथ - जत्र त्‌.( अयस्मय द्रपदे बधिषे ) लोदमय काष्टत्त समे किंषीको बांधती द तन वह (ये सदस) जा 
इजारा दुःख ६ उन ( बुल्युभरः इह मभिहितः ) मल्युभ यहः ब्राभ्रा जाता है. ( त्वं पित्तभिः यमेन संचिद्‌ानः) 
तू पितरा आर यमने मिक्ता हभ ( त्वं हमं उत्तम नाकं आघ रहय ) इसको उत्तम स्वगमे चट! ॥३॥ 

ह ( चुषन्‌ स्मे ) बवान तेजरवौ देव | भाप ( अयः गवते श्रेष्ठदं इघल्यि भप ( विश्वानि दहत्‌संसंमा- 
युवस्र ) संव्रको निध्रयदचे मिला देते दं भौर ( इडः पद स्रामध्यस्न ) वाणोके ओर भूमिके स्थानमें प्रकाशित देते दै (सखः 
नः घसूनि आ भर ) वद आप द्मे धन प्राप्त कराञ॥ *॥ 


(न 


भावाय-- गेदैजैयेयेट्र 


लिये कठिन दुणतिष् पर ताड दो। इस कायैके लियि उग्र तेलवाले देवका आश्रय करो 


पि ५ 0 
यह स्ामध्य सबका ।नयामक् दृव तुक्षक। दग), इसलेयं उखको प्रणामक्र्‌॥ २४ 
जिसके गले ये पाड अरे दै, उसको हजारे इःख ओर भकडां विनाश सदा सताते दै ।- इन रक्चकेके आौर्‌ नियाधकके 
साय समल करके, इस मनुप्यक) बेधमुक्त करते हुए, इसको सुखपृण स्व गधाममं पटुचाभो ५ ३ ॥ 


बलवान्‌. इश्र्‌ सबके उरक) दासक ह । वह सबको सघटना करता दे र्‌ सव पद्‌ार्थम। 


४ 


चमे प्रकाशित होता 


अ।र्‌ वहो वार्णाका प्रेरक भी हं । वह शवर दमे घनादि पदाथंदेवे॥ ४॥ 


पारतञ्यका धार पारणाम। 

पारतत्यक्, बध्नमें रहनेका धोर्‌ परिणाम इस सक्तने 
प्रकार बताया दे -~- 

सावेमाक्य दमि ।(म० १) 

अयस्मया पश्याः । (म २) 

अयस्मय द्रुपद बाधष, इह सहस्र सूत्यां 

सभिदितः। (म ३) 

` पारततथके पाश्च सह जहीमे दुटनेवाजे नहीं है । जि प्रकार 
लेषो जजर तोडनेके ल्थि कठिन हाती है । उसीं प्रकार ये 
पारतेत्यके पाश तोडनेके व्यि कठिन होते ह । जो पुष्य इन 
लीदेमय पाशो स्तेभसे बांधा जाता टै उस पर हजारों दुःख 
आर खल्यु भातौ हृ, आर उनसे मानो वह बाधा जाता । 

परतेत्रेताके बधनमं पडा मनुष्य सष्डों आपत्तियोसे विर 
जाता दै, ओर उसको मक्त करनेका माम भौ नहीं कुत्‌], 
एखा वह दिदमूढ। हो जाता है । यह सब टीक दै, तथापि 
मनुष्यका बन्धनस अपन! छुटश्छारा पाना आवदयक हीह 
क्याके पारतन्यमं किसी प्रकारका भी उन्नति नहींहो सकती । 
इसाल्ये कहा हे कि--~ 

सयस्मयान्‌ चन्धपाह्ान्‌ विचरत । ( मं०२) 

" लाहमय बयर्नाका तोड दो ।' कर्ये।कि जवतच्छ ये वाश नदीं 
त स्तक दब्ुम्हार) उक्त।त हाना कचा १९।र२ भी शक्यनीह्‌। 


पाक तोडनेसे लाभ । 
प,रत॑ञ्मके पाश तोडनेसे क्या लाभ होगा भौर बंधने 


सडते रहने क्या हानि होगी इसका विवरण य म॑त्रमाग 
करत। है-- 

ते तत्‌ अचिमोक्थ दाम मायुषे वचेसे बलाय 

विष्याप्रि । प्रसूतः अदोमद अन्नं सदधि ४८(म.१) 

तेरा न द्रूनेवाला पाश तोडताद्भं। षाक द्ूटनेषे ओर 

तुश्च स्रातत्य भिलनेसे वुक्षे दीघ आयु, तेज ओर श्ल प्रप्र 
होगा अ}: अन्न मोग पयाप्न प्राप्त होगे ।' पारतश्यके बैध 
दितने मी अट्ट हो, उनको तोढनेसे ये चार लाभ प्रप्त होगे, 
लोग दीषायु होगे, जनताका तेज वेणा, लोग बलवान्‌ होगे 
ओर अन्न भादि भोग्य पदाथ पयौप्त परिमाणर्मे मिलेगे । खात॑- 
त्यकेये लाभरदै। 

पारततयमरे रहनेखे जो द।नियां दै उनका मी ज्ञान इख 
हो सशता है, देखिये- जर्गेोकी आयु क्षीण होगी, जनता 
क नदी रहेगा, उनमें तेजांखता न होगी ओर छिीको खानेके 
स्मि अन्न भी नदीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुध्यको ये भाप 
त्तियां भोगनी पडती है, इसज्ि दरएकके उचित है कि वह 
पारतत्यका बेधन तोड दे ओर ब॑धनसे सुक्ति प्राप्त करे! भौर 
अपने आपको खगधामका अधिकारौ बनव । 


94. ॥ 1 


पाठक इस रीति इख सृक्तका विचार करेगे तो उनके 
पारतत्यके पारश तोडनेका उपदेश्च वेद्‌ कितनी दहता कर रहा 
है, इसको कल्पना हो सकती दहै । भाशादै किं प।टक एच 
वैदिक उपदेशोंसे उव्ित लाभ प्राप्त करभे । 


[क १ 9 


सूच ६५ | | शश्रुपर विज्यं । (६९) 


संघटनाका उपदेश । 


[ क्त ६४ | 
( कषिः -- अथर्वा देवतः -- सांमनस्यम्‌ ) 


सं जानीध्वं सें पच्यष्वं संवो मनासि जानताम्‌ । देवा मागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ १॥ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं नतं सह चित्तमेषाम्‌ । 


समानेन वो हविषां जुहोमि समानं चेतो अभिसंतिं्चध्वम्‌ ॥ २॥ 
[*) 1 &\ [प ५५५ = [न 
समानी च आर्धती। समाना हृदयानि वः । समानमस्तु बो मनो यथां बः सुसहासति ॥३॥ 


भर्थ-- ( सं जानीध्वं ) खमान ज्ञान प्राप्त करो, (खं पृख्यध्वे ) चमानतासे ए दृष संबंध जाड, ( वः मनांखि 
से जानतां ) बुम्दरे मन खमान संस्कारे युक करो । (यथा पूवे संजानाना देवाः भागं उपासते ) जिस प्रर पूवे 
खमयके ्चानौ जोग अपने कतन्यभागङी उपासना करते रहे, वैषे ठम भी करो ॥ १॥ 

( मन््रः समानः) ुम्दारा विचार षमान.दो, (समितिः क्षमानी ) तम्दाशै समा सवके लवि समान हो, ( बते 
समानं ) तुम छया बत खमान हो, ( पां चित्तं समानं ) इन मस्त ज्नोका- वुम्दारा~ चित्त घमान- एष विचारवाला 
हवि \ ( समानं चेतः मभिः सं विश्चभ्वं ) म(न चित्तवाते हो$र सष प्रहार येत प्रविष्ट हो, इषे ( वः समानेन 
इ विषा जु्ोमि ) ठभ सबको समान दविक खाय युक्त करत हं ॥ २॥ 

(वः आकूतिः समानी ) तुभ खवका संस एक जस। हो, (वः हृदयानि समाना ) दम्बर हृदय समान ह, 
{ वः मनः समान अस्तु) दम्दारा मन समानो (यथावषः ख सु असति ) जिससे ठुम खव मिलजुलकर उत्तम 
रौतिखे रद्ोगे ॥ ३ ॥ 

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम खषफाज्ञान एक जसा अन्तःकरणे भाव सेके साथ मान दों, एकं दूसरे 
हो, धुम खमान भावये एक्‌ दूसरेके खाथ मिरु जाओ, कभी एक विरोधी न हौ, दुम्दरे भनके विचार भौ समतायुक्त दौ १ 
दूरके साथ हीनताका माव न धरो, धनर मन द्भ संस्कारे इष प्रकार तुमने अपनी एता ओर अपनी दंषरना की, तो 
बु करो, भपने प्राचोन प्रेष्ठ लोक खमय समयपर्‌ जि प्रकार तुम यहां उत्तम रोति भानन्दपूवैक रह सकते हो । भरात्‌ 
अपना कतेन्धसाग करते रदे, उस प्रकार दुन मी कतव्य क्रो। तुमरे उपर छो शतन भाकमण नकी कर स्ता । दुहा 
त्रम छक एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभाम सवका खमाच्‌ 
अविकार दो, तुम्दारे नियम सबके लिये समान हो, वुम्दारा ५ अनि वि 
चित्त एर भावसे भरा दो, एक विचार होकर किसी एक कायत दबोषे । ओर अपना उद्धार भपनी शक्तिषे कर्‌ सकाम । 
एक दिल्घे लगा, इसी कारण तुम स्चको समान शक्तियां मिली संघटना शछरनेवाठे पाठक इख सूक्तका बहुत विचार करं 
& । ठुम सवके संकल्प समान रों, परस्पर विरोधी न दों, दुम्करे ओर पना बल बढाव । 


राचरुपर विजय । 


[ एक्त ६५] 
( क्षिः -- अथर । देवता -- चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः । ) + 8 
अवं म॒न्धुरवाय॒तानं बाहू म॑नोयुजां । पराशर सं तेषां परां चष्म॑मदे याधां नो रयिमा कृषि ॥ १॥ 
मर्थं-- ( मन्यु; अव ) कोष दूर हो, ( आयता अव ) शल दूर ह, ( मनोयुजा बाष्ट अव ) मनद रित बादर 
दूर ड) । हे (पराशर ) दूरे शरसंधान करनेवाले वीर ! ( त्वं तेषां द्युष्म पराञ्चं मदय ) उन शनु्भोका बल दूर्‌ करके 
नाश कर । ( अच्क रयि मार्बि ) भोर हमे घन ७।६ करा ॥ १॥ 


इस संषटनासे रे बर बेढेगा कि तुम कभौ किसी श्रुसे न 


(७०) अथर्मवेदका खबोधं भाष्य.।. [ काण्ड ६ 
ॐ ©| = क = © $ ७ 1 [बज न ॥ [५९ 

निदस्तम्यो नहस्तं यं देवा शरुमस्यय । वृशामि शत्रुणां बाहूननेनं हविषादम्‌ 1२॥ 
इन्द्र धकार प्रथमं नेैस्तमसुरेभ्यः । जयन्तु सत्वानो मम॑ स्थिरेणेन्द्रेण मेदिन। ॥ ३॥ 


अथै-- दे ( देवाः) देवो ! ( निष्ुस्तेभ्यः यं निषत्त शरू भस्यथ ) निदत्ये जते निश्रक शन्रुपर जो हस्तरदित 
करनेवाला शघ्र तुम कैत हो, ( अनेन हविषां अष्टं ) इस विते मे ( शत्रुणां बाह्न्‌ वृश्चामि ) शत्रलोडे बहुभोक 
कारताद्ं॥२॥ 

( इन्दः प्रथमे सञ्ुरेभ्यः नैदैस्तं चकार ) इन्दे पिके भषरोको नित्या अर्थात्‌ निश्ल छया । भतः 


नक 


( स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण ) स्थिर भित्र इन्दकी सहायतासे ( मम सर्वान: जयन्तु ) मेरे स्ववान्‌ रीर रोग ॒विश्नय 
प्रापि करं ॥ ३॥ 


अपना च इतना रखन। कि उस्के सन्मुख षद निर्मल सिद्ध होवे, इव प्रकार भपना भल बढाने भौर योजन।पूतक शश्र 
छो कमजोर करनेदे विज प्राप्त होगी । 
"^ = अकिनकिपि - ~~~ 


[ सूक्त ६६ | 
(किः - अथर्वा । देवता - चण्रः, इन्दः ) 
निरस्तः शतुंरभिदास॑मस्तु ये सेनां मिवष॑मायन्स्यस्मान्‌ । 
सरमपयेन्द्र महता वधेन द्रावैषामधहारो विविधः ॥ १॥ 
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्व॑न्तो ये च धाव॑थ । निदैस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो बोघ परा्चरीत्‌ ॥ २ ॥ 
निरस्ताः सन्तु श्त्रमोऽङगैवां म्लापयामसि । अयैषाभिन्द बेदौसि शतश्नो बि भ॑जामहै ॥ ३॥ 


॥ च । [स र क ~ # श 

भर्थ- ( नः अगमिदासन्‌ शारः निदेस्तः अस्तु ) इम पर हमला करनेवाला दात्र निहत्थ। अर्थात्‌ निर्बल होवे | 
(ये सेनाभिः अस्मान्‌ युद्धं आयन्ति) जो वैन्य लेकर हमरे साथ युद्ध करनेक लिय भति है, हे इर | ( महता वधेन 
समपेय ) उनको षडे वधके चाय मार डाल । ( पतं भघदारः विविद्धः द्वातु ) इनका विरेष घातं करनेवाला बीर विद्‌ 
होत हुभा भाग जवे ॥ १॥ 

हे ( शत्रवः ) शतरुभो ¡ ( ये आतन्वानाः ) जे) पुम धनुभ्य तानते हए ( मायच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ ) 
षते हए भौर बाण छोडते हुए दौउते चले भति हो, तुभ ( नि्स्ताः स्थन ) दस्वरदित हो जामे । ( न्द्रः अद्यः 
पराशरीत्‌ ) इन्द्र आज तुमको मार डलिगा॥ २॥ 

( शाभ्रवः नि्स्ताः तन्तु ) सब शतु हस्तरषित दे, ( षां अंगा म्लापयामसि ) इनके भर्गोको हम निल कर 
देते । ओर ( एषां वेदांसि शातश्चः वि भजामहे ) इनके धनको दम दकडों प्रकारसे जापते बाटदेतेटै॥३॥ 


चयनेन >> 
[ क्त ६७] 
ध ( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ चन्द्र, इष्द्रः। ) 
परे वर्मानि सवेत इन्द्रः पुषा च॑ सस्रतुः । एदन्स्वचामूः सेनां अमित्राणां परस्तराम्‌॥ १ ॥ 


अथै-- ( न्द्रः पूजा च ) इनदर भौर पूषा ( स्थतः वर्त्मानि परि सस्युतः ) सब मागोमिं मण करे, निघते 
( ममिश्राणां सेनाः परस्तरं मुद्यन्तु ) रतसाप दूतक घबरा जां ॥ १॥ 


। 


प्रक 


खक ६८ ] । मडन । (७१) 


मूढा अमित्राथिरताञ्ौषाणं इवाहयः । तेषां वो अमिमृटानामिनद्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥ २॥ 
देषु नद्य वृषाजिने हरिणस्य। भियं कथि । परंडभित्र एष॑त्ववीची गोरूपैषतु ॥ ३॥ 


अथं-- हे ( भमित्राः) शत्रेमो | तुभ ( मूढा: ) भरन्त दोक ( अश्चीर्षाणः अहयः इव चरत ) धिर द्रे हुए 
सर्पो खमान चलो । ( अश्चिमूदढानां तेषां वः ) हमरि अप्रयाल्रसे मोदित हुए त॒म षब ( वरवरं इन्द्रः हन्तु ) वर 
षरिष्ट वीरको इन्र भार रने ॥२॥ 

(णषु वषा इरिणस्य भजिनं आनष््ा ) इन हमर वीरो ल्के साय हारेणका चमं पिना दो । हमारे सन्यसे 
शदसेन्यमे ( भियं कृधि ) मय उलन कर । ( अभिन्नः पराङ्‌ एषतु ) शतु परे भाग जवि भौर (गौः अर्वाखी उप 
पषतु) उसष्छा भूमि या गते हमारे पास अ। जावे ॥ ३॥ 

ये तीन सूक्त शत्रुपर।जय करनेके दै । शु मोदित करके जर घर।कर उन एषे भग। देना चादिये कि उनमेसे के भी 
न बचे 1 उनमेंजो शर हां उनको मार ड¡लना चाहिये भौर एेखा परक्रम करन। चाहिये कि, जिषे शत्रुके मनम डर वेदा हो 
जवि । ये तीने। सूक्त रल दव इसल्यि अभिक विवरण करकौ कोई भावईकता नहीं है । 


मुंडन । 
[ शक्त ६८ | 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ मन्श्रोक्ता । ) 
आयमंगन्त्सविक्ष श्ुरेणोष्णेनं बाय उदकेनेदि । 


आदित्या रद्रा बसव उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य राज्ञो वपत प्रचैतसः ॥ १॥ 
अदितिः इमश्वु बपलारप. उन्दन्त॒ वैसा । 

4 ॥ > 0 = [९ 

चिक्रित्सतु शरचाप॑तिदीषायुत्वाय चक्ष॑से ॥ २॥ 
येनाव॑पत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य॒ राहो वरणस्य विदान्‌ । 

तेन॑ बक्षाणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयम॑स्तु प्रजावान्‌ ॥ ३॥ 


अथै-- ( सये स्धिता क्षुरेण मा अन्‌ ) षद खविता भपने छुरेके खय आया है । हे ( वयो ) वायु ! (उष्णेन 
उदकेन आ इहि ) उष्ण लके खाय भा । ( आदित्याः शद्राः बखवः सचेतसः उन्धन्तु ) भादिल्य, श भोर वदेव 
एकवित्तसे दके बालको भिगव । दे ( प्रचेतखः) क्ञानी जनो | तुम (सोमस्य राक्षः वपत ) इय सोम राजका 
सुण्डन क्रो ॥१॥ 

( अदितिः शमश्च वपतु ) दिति गा्लोका वपन करे, ( मापः वचसा उन्द्श्तु ) जल तेजके साय बालको गीला 
ह । ( कूर्घायुत्वाय चक्षते ) दीर्घायु भौर उत्तम ट्टे ल्यि ( प्रजापतिः चिकित्खतु ) प्रजापालक इसक विङिःसा 

४१॥ 

( विद्धान्‌ सविता ) ज्ञानी सविता ( येने क्षुरेण ) जिस दुरेसे ( वरुणस्य राक्ञः सोमस्य अघपत्‌) प्रष्ठ राजा 
धोमका वपन करता रहा, ३ ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मणो ! (वेन अस्य ददं छपत ) उषपे इका यह धिर सुडभो । ( मयं 
गोमान्‌ , मभ्ववान्‌, प्रजावान्‌ मस्तु ) यह गौवोवाला, षोडवाला भोर सन्तानदाका होवे ॥ ३॥ 


(७२) 


आर्लोकता वपन करना अर्थात्‌ इजामत बनवाना हो तो पिले 
उष्ण जर बालको अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये । भिगनि- 
वाला विशेष ख्याल भाल भिगवि । उस्तरा खनिवाला निर्दोष 
उस्तरा ठे भवि, उशके तीक्ष्ण करे । जितने ख्याल राजाॐ 
सिरका वपन करते है उतनी दी सावयानीसे ब।लकका भ चिर 
मुण्डाया जाय । किसी प्रकार असावधानींत्र हो| जिसका 


सथ्चैवेव्‌का सुबोध मान्य 


[ कण्ड ष 


वपन करना दो उसकी यु बहे ओौर दृष्टि उत्तम हो रषौ 
रतिस्ते वपन करना चादिये । वेय उस्र भर जलौ परीक्षा 
क्रे ओर जिखकी दजामत दोनी है उषकी भी परीक्षा करे । 
वपनके सम्य भनका भाव एसा रख कि जिखकी इजामत की 
ज। रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौर्भो ओर पोरटोका पालने 
वाला तथा उत्तम सतानते युक ह । इसके विपरीत भाव मनम 
न रहें । 


यराकी पाथना । 
[ शृक्त ६९ ] 
(ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ वृ्स्पंदतिः, अश्विनो । ) 
गिराव॑रगरयषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यश॑ः । 


सुरायां सिच्यमानायां कीलालं मधु तन्मयि 


॥ १ ॥ 


अश्विना सारणं मा मधुंनाडन््तं श्ुमस्पती । 


यथा मरगेस्वतीं बाच॑मावदांनि जनौ अदु 


॥ > ॥ 


भयि वर्चो अथो यश्चोथो यृ्ञस्य यत्‌ पर्य; । 


तन्मयं प्रजाप॑तिदिंवि चामिंव रंहत 


॥ २॥ 


सथ-- ( गिरो ) पवैतपर, ( अरगराटेषु ) चक्कर (हिरण्य, गोषु यद्‌ यक्षाः) वणे भोर गोवोमिं जो श 
- [३ = 1 = (5 = [4 विपु ~ (> 
ई, तथा ( किच्यमानःयां खुरायां ) बदनेवाली पजन्यधारमें तथा (कौले मधु ) जो भन्ने मधुरता है ( वत्‌ मयि ) 


वेह मुक हे १} 


( श॒भस्पति अश्विनो ) कल्याण देनेकलि दोनों मधिदेव ( खारघेण मधुना मा अंकतं ) सारवाली मधुरतासे सुन 
युक्त करं । ( यथा भगेखतीं वाचं ) जिससे भाग्यवाखी वाणीको ( जनान्‌ अचु माघदानि ) रोगेकि प्रति भर गेट्‌ ॥२॥ 
{ मयि व्रचैः) मृश्मे तेज श, ( अथो यशाः ) ओर युकम यश, (अथो .यश्चस्य यत्‌ पश्वः ) ओर यत्तका जो सार 
दे (प्रज्ञापतिः तत्त्‌ मयि इंदत ) प्रजापालक देव वह मृक्षमे घ करे ( देवि यां इय ) जेखा ुलोकमर प्रकाश होता हे १३॥ 


पाड पर तपस्या करनेवाले मरुनियोमं, चक्रयैत्न चलनेवाले 
अथवा रथप्र्‌ चदनेवले वीररोत्रा जो यश है, उक्तम वृष्टि जल 
भोर र्ठ छद भज्नक विषयमे जो प्रशंसा होती है, उस प्रकारो 
शरशसा मेरे विषयमे हती रदे। अर्थात्‌ मै मो उनकी तरद 

` दूरे उपयोगके कार्यम भपने आपको समर्पित क भौर 
यशखी होऊ । भेरे प्राण ओर च्छ चक्त प्रकार्‌ स्रष्ठ करये 


समर्पित हों । मेरी बाणी ेखीदो कि जिसे जनताका 
भाग्य चदे । इस प्रकार आत्भयश्च करने मुशे तेजस्विता 
ओर गत ्े भौर आकाशमे स्थित सूयक समान मेरा थश 
बडे । 
+ स 
इख सुक्कं आत्मयशद्धारा यश्च आर तेज पराप्त करनेका 
चपदेश्च है । 


न 8 


सूक ७९] गो खारक । (७१) 


गो सुधार । 


[ धक्त ७० |] 
( ऋषिः ~ काङ्कायक्तः । देवता - अघ्न्या । ) 
॥ ब (० 9 ५.९ ॥; 
यथां मांसं यथा सुरा यथावा अंषिदेव॑ने । यथां पृसो वृषण्यत खियां निहन्यते मन॑ः ॥ 
एवा तें अघ्न्ये मनो्धिं वत्से निह॑न्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेनं पदधंधजे । यथां पुंसो वृषण्यत छियां निहन्यते मन॑ः ॥ 
एवा तें अध्न्ये मनोषिं व॒त्से नि हन्यताम्‌ ॥ २॥ 
यथां प्रधियेथोंप्थियेथा नभ्यं प्रधाव । यथां पृसो वषण्यतत लिया निहन्यते मनं; ॥ 
एवा तं अघ्न्ये मनो वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ ३॥ 
थै - ( चथा मांसं ) जि प्रकार मांऽमे, (यथा सुरा ) जसे उरे (यथा भधिदेवने मक्षाः ) जसे जएके 
पासि (यथा वष 'यतः चख ) ञे बलवन्‌ पुर्षका ( मनः खिथां निहन्यते ) णन सखरीम रत होता है । हे ( सच्न्ये ) 
गौ ! (पवा ते मनः वत्से भच निहन्यतां ) इस प्रकार तेरा मन वच्डेमे लगा रहे ॥ १४ 

(यथा हस्ती पदेन ) जवे हाथी अपने पावके ( हस्तिन्याः पदं उधुजे ) हाथिनीके पवङे खाय जोडता हे, भौर 
जेस! बलवान्‌ पुरुषका प्रन नञौ पर रतदहोता है, इख प्रकार गोका मन बछ्डे पर्‌ स्थिर रहे ॥२॥ 

( यथा प्रधिः) जेषे जदि दाक चक्रष्र रहता दै, (यथ उपधिः ) जे चक भारोपर रहत हे जीर (यथा 
नभ्यं श्रधौ आधि) जसे चक्रनामौ भारो बाच होती है, जैसे बलवान्‌ पुरषञ्म भन ज्ञप रत होता है, इस प्रक गो 
भने उखे बषञमे स्थिर रदे ॥३॥ 

जिस प्रकार मयमांस, जञा, क्नीग्यश्चन भादिभे स।धारण मनुध्यक[ मन रमता दै, उसी प्रक्र भच्छे मचुष्यका मन श्रेष्ठ 
कमम रमे । गौका मन अपने बछडेमे रमे । गौ नाभ दद्रिय माना जाय तो दरएक इद्वियशा बडा उका कमं दे। उस श्चुम 
कर्मे रमे । 

ग सूक्त ठोक प्रकार समक्षम नदं आता है । अतः इसकी भधिक्‌ खोज करना चाहिये । 


= न तो 


अन्ने । 


[ क्त ७१ | 
( ऋषिः -- बरह्मा । देवता -- जनिः ३ विश्वेदेवाः । ) 
यदस्म बहुधा विरूपं दिरण्यमश्वमत गामजामविम्‌ । 
यदेव किं चं प्रतिजग्रहाहमभिष्टद्धोता सुहत इ़णोतु ॥ र ॥ 


थ-- ( बष्ुघा विरूपं यद्‌ अचं अद्धि ) बहुत करके विविध रूपवाल! जो भश्च म खाता इं, तथा ( हिरण्यं 
अभ्वं गां मजां ठत अवि ) सोन, घोडा, गौ, बकरी, भेर ( यत्‌ एव किं च अहं प्राति जग्राह ) जो छु मेने प्रहण 
शय दे, ( क्ता न्निः तत्‌ श्ुहुतं णोतु ) होता अभि उको उत्तम्‌ हवन क्या हुजा करे ॥ १ ॥ 

१० ( भयवं. भाष्य, कान्ड ६) 


(७४ ) अथवेयेदका घ्ुबोघ भाष्य । [ काण्ड दप 


यन्मा हृतमहतमाजगामं दत्तं पिदेभिरद॑मतं मनुष्यः । 


यस्मान्मे मन उदव रारजीत्यभिषद्धात सुहुतं ङभोत्‌ ॥ २॥ 
यदञमश्रथनुतेन देवा दाखम्मद।स्य्ुत संगुणामिं । 

२ ^ प क ¢ ॥ 

वैश्वानरस्य महतो म॑हिन्ना शिवं मद्यं मधुमदस्तवसम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथं-- ( यत्‌ इतं अहते ) जा दिया हज यान दिया हभा (विद्भिः दत्त) पितरोचि दिया हुभा, ( मदुष्येः 
अनुमतं ) मनुष्यो भनुमेदित हभ ( मा साज्ञगाम ) मेरे पाड भाय। है, ( यस्मात्‌ मे मनः उत्‌ रारजीति ईव ) जिसे 
भेरा मन उत्तम रीतिके प्रकत होत है, ( शोत अञ्चि तत्‌ सुहुतं कृणोतु) दोता भनि उपे उत्तम स्वौकारा हुभा करे ॥ २॥ 
हे (दक्षाः ) देषो । (यत्‌ अन्ने मचतेन अद्धि) जो अन्न ते अघल ग्यवहारये ता ट, ( वास्यन्‌ मकाश्यन्‌ 
उत्‌ संगृणामि ) दान करता हमा, अथव। न दान करता हुभा जो तें संप्रह करता टं; वह ( भन्न) भन ( महत) चैश्वा- 
नरस्य महिञ्चा ) बडे वेश्वानरकी - परमाध्माकी- महिमसे (मष्ट शिवं मधुमत्‌ अस्त ) मेरे स्मि कत्याणश्नरौ भोर मीडा 


दोषे ॥ ३॥ 


भावाथे-- ये जो अनेक प्रषठारक। शष सता हूं, भौर सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी भादि पदाथ स्वीकार करता ह, 


वह ठीक प्रकार यश्च समपिंत हुभा हो ॥ १॥ 


यज्ञम खमर्पित भयवा असमर्पित, पितृपितामदोच प्राप्त, मनुष्येति मिला हभ, जो भौ भरे पास आया दै, जिसे छपर 
मेरा मन लभा दै, वद उत्तम रीति यज्ञे समर्पित हुभा दो ॥ २॥ 

जो अनया मोगप्रि लेता ह, वे सयते प्राप्त दौ वा भसलसे, उनका मँ यक्षे दान करतां, वे चव यक्षमेदियेहांषा 
न दिये दहो, परमात्मा पाते वे शक मुने मधुरत। देनेवलि हां ॥ ३ ॥ 


अनेक प्रकारका अन्न । 

मनुष्य जो जन खाता है बह ˆवि-रूप ' अर्थात्‌ विविध 
रं गरूपवाला दोत्‌। है । दाल, चावल, रोटी, खोर भादिके रग 
भी जक्ग भौर सरूप मौ अलग्र अलग होति द (इन अन्नो 
सिवाय दूसरे उपभोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोडे, वेन, 
बकरी, मेर भादि बहुत ई । सोना, चांदी, जेवर आदिसे 
शरीरको सजावट होती रै, धोडे दूर॒गमनके काम आते ६, 
बैल खेतीके काम करते दे । गाय, बकरी वृध देती ट । इध 
प्रकार अनेकानेक पदाथ मनुभ्य़े खपयोगम आत्ति दै । ये सव 
यज्ञम षघमर्पित हो, अर्थात्‌ मेरे अकेले खार्थोपभेगमे ही 
साप्त न हो, प्रसयुत खब जनता कार्यत मपित हों । 


धनके चार भाग । 
मनुष्यके पाच ज धन भाता है उष्ठके कमये कमार माग 
शेते है, इ्नका विवरण देहिये-- 
१ पिभिः द्ते-- मातोपितासे प्रात । जम्भे सेस्कारषे 
जो भराता दहै। 


२ मनुष्यैः अनुमतं-- मन्यो द्वारा अनुमोदित भर्थात्‌ 
अपने वंशे मिक्त भन्य मसुरष्योद्ी संमतिसे प्राप्त 
हुआ धन । 
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३ हतं आजगाम-- रिसीके दारा दानचे प्राप्त भा घन। 


७ अहुतं आाजगाम-- जस्र दरा दानन देते हुए 
अन्य रतिस्ते प्राप्न । 
धन प्राप्त होनेक्े वे चार प्रकार दै । इनमेसे किौ भी रीतिसे 
प्राप्त हुभ। धन षो, मौर उसपर अपना मन भी रतत हभा हो, 
वह पर यक्षते समर्पित होन। चादिये । 


जो अक्ष खाया जतत ह, दान दिया जातादहै भौर संग्रह 


किया जाता है, बह खश दश्वरापंण ह भौर हमारा उत्तम कलयाण. 


करनेवाला ही । 


इख प्रकार इस सूतक) भाशय है । पाठक इसका सनन 
करके लाम चठ । 


सक्त ७३] पक विचारसे र्ना । (७५) 


वाजीकरण । 


[ घ्क्त ७२] 
( ऋषिः - अथर्वाङ्गिराः । देवता ~ शछेपोऽकः । ) 
यथ।सितः प्रथयते वश्चौ अन्‌ वपूंषि कृण्वन्नतुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सदसायमकेङ्गिना ङ्गं सस॑मकं कृणोतु ॥ १॥ 
यथा परसस्तायादुरं वातेन स्थृकभं कृतम्‌ । यावत्परंस्षतः पसस्तावत्‌ ते वेतां पसः ॥ २॥ 
याबदङ्गीनं पारखते हास्तीनं ग्म च यत्‌ । याबद्शव॑स्य वाजिनस्ताबत्‌ ते बधेतां पस॑ः ॥ ३॥ 
॥ ईति खक्तमोऽयुक्षाकः 


भथ -- ( यथा असितः ) जिख प्रकार बंधनरदित मनुष्य ( अश्चुरस्य मायया वप्‌ कृण्वन्‌ ) भापुर मायाभे 
पहोको बनाता इभ ( व्ञाच्‌ सनु भथयते ) अपने पृद्धोंशठो वशमे करता हुभा उनको फेलाता है, ( पका ते अयं पोषः ) 
इख प्रकार तेरे इस दारीरांगको ( खद्सा अगेन अङ्गं सं समक अकः कृणोतु ) बलके घ।थ एक अवयवस दूरे भवयवङे 
सम हदोनेके समान यह्‌ अचेनीय आत्मा पृष्ठ केरे ॥ १॥ 

( यथा पललः वतन तायादृरं स्थुखभं छृतं ) जिस प्रकार शरीरांग वते सन्तानोस्पत्ति योथ धु क्रिया होत्‌। हं 
भर ( याचत्‌ परस्वतः प्रसः ) जसा पूणे पुरूरका शरीरांग होता ६ ( ताषत्‌ तै पलः षधेतां ) वेषा तेरा शरीरांग 
ठे | २॥ 

( यावत अगीनं पारसखलं ) जेसा सुष्ड अंगवले पूणे पुर्षका तथ। जषा ( यात्‌ हास्तीनं गादभं अश्वस्य 
चाजिनः ) हाथी, गधे आर पेडेका होतः रै,.( तावत्‌ ते पसः वर्घ॑तां ) वैषा तेरा छरारांग बडे ॥ ३ ॥ 

शरीरंग सुदृढ भर सेतानोत्पत्तिके कःयके लियि योग्य बने । पुरष हीनांग न हो, इढांग हो ।३घ सूक्त। अधिक स्पष्टी- 
करण आवद्यक्‌ नदींदं। 

॥ यष्टा सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 
-- तोक ~ 


एक विचारसे रहना । 


[ सृक्त ७३] 
८ ऋषिः - अथर्वा । देवता -- सां मनस्य, नानादेषत।? । ) 
एह यातु वरुणः सोमो अशरिवृहस्पतिर्बसुभिरेह यात । 
अस्य भिय॑युपसंयात स्वँ उग्रस्य चेसः संम॑नषः सजाताः ॥ १॥ 


अथे-- वर्ण, सोम, अभि, बृहस्पति ( इ आ यातु ) यदा भवे जार वसुर्भोके खराय यह। अवे । हे ( सजाताः ) 
उत्तम कुलम उत्पन्न पुरुषो ¡ ( खव संमनसः ) सथ एक मनवले होकर ( अस्य उग्रस्य चेत्तः श्रय उपसयात ) इख 
द्र चेतना देनेवले्की शोभाको बढा ४५१॥ 


मावा्थ ~ सब ज्ञानी एक स्थानपर आवें । सब मनुष्य एक विचारस रहकर अपरने नायका बरु बढा ॥ १॥ 
[ 


(७६ ) अयर्वषदका सुत्रोच भाष्य, [ काण्ड ६ 


यावः दयष्पा हृदयष्वन्तराक्ातेयां को मनसि प्रविष्टा | 


न्स्सीवयामि हनिषां घृतेन भयं सजाता रमर्तिं्वो अस्तु | २॥ 
इहव स्त॒ माप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्ताद्प॑थं वः छृणोतु । 
वास्तोस्पतिरयुं बो जोहवीत मयं सजाता रमर्िरगो अस्तु ॥ ३ ॥ 


न >~ = ---- 


अथ-- (यः शुष्मः वः हृदयेश अन्तः } ज यल तुम्दरं हदयोने है, ( या आकूतिः वः मनलि प्रविष्। ) 
जा सच्हन दुम्डर मनन प्राविश हज दं। ( तान्‌ हविभ्रा घनन सीद्यापि ) उनको अन्न ओर प्रते मै जोड देता द्ं। हे 
( खजाताः ) उत्तम कुलम उत्पन्न पर्ष । ( चः रम्रा्तः मयि अस्तु ) तुम्हारी परसनता युक्च नायक्र पर रदे ॥२॥ 

(इह एव स्त ) यदां ही रदो, ( अस्मत्‌ अधि जा सप्र थात) दमचे दूर मत जाओो,( पुषा घः परस्तात्‌ 
अपथ छृणातु } पूषा तुम्हरे लिये अनि जनिका -मागे बद करे | ( वास्तोष्पतिः च अनु अहवा ) व।स्वुपति तुम्हं 
अनुकूलता बुल । दे ( खजाताः ) उत्तम कृचमं उत्प मनुष्यो | (दबः रमतिः मयि अस्त ) भाप परेम सुक्षपररहे॥३॥ 


आराध जा लगाम बल अर्‌ विचार हे, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये । सब मनुष्य अपने नायकषर्‌ 
भन्न रहे ॥ २॥ 

सब लाय एक्‌ स्थनपर च्थर रहं । इधर उधर न भागे । मागनेका मागे उन्न खुलान रहे । इश्वर उनको भयुङरुतसि 
एक कायम रखे । दस प्रक्र सष्ठ लोग प्रेमे एक नायके नीवे रदे ॥ ३१ 


--~=---------- 


संघटना । आधीन त्रेमसे रहें । अपना सेकठ१ एक रं भौर अपना हृदय 


एष मुखिया भथवा नेता किवा नायक्के आधीन रोग रहं, एक इच्छसे ही भर दें । किछौ कारण भापस कलह न षं 
तो उनका सांधिक बल बढता! वेदी रोग बिष्वरे रहं, एक जोर विभक्त न हों । भने घंघका यश बठनिके किये प्रव मिल 
दूखरेगरे दूर रहें, तो उनका संधजक घट जाता द । इखि कर प्रयत्न श्रे । इख प्रकार करनेसे उनका संववरत चह 
जिनको अपना संघबल दढन इच्छा ह वे अपने एक नेतके सकता है । 
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[ ृक्त ७४ | 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता - सांमनस्यं; नानदेखताः, क्रिणामा । ) 
सं वः एच्यन्तां तन्व; से मनांसि सथं वता । सं चोय ब्रह्मणस्पति्मंगः सं वों अजीगमत्‌ ॥ १॥ 


अथ-- (वः तन्वः सं पृच्यन्तां ) ठम्दारे शार मि, ( मनांसि सतं) तुम्होर मन मिलं भोर (उदवता) 
तुम्हार कम भी मिलजुल कर्‌ ह । (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं ) यदह ज्ञानपति वुम्द मिलकर रखे । (भगः वः सं अजी- 
गमत्‌ ) मास्य देनेवाला भी तुभ सबको मिखये रखे ॥ १॥ 


भावाथ-- बुम्दारे शरीर, मन भोर कम सवके साथ एकस भर्थात्‌ खमतासे युक्त हो ! ठुम्दें कान देनेवाहा एकताका 
ञान बुम्हं ई, तथा तुम्हार। मर्थ बढनेवाला तुम्दे भमिखये रखे ११॥ 

तुम्डरे मन भौर हदय एक हो । माग्य प्राप्त करनेके लियि जो परिश्रम करने पडते ह, उन श्रभोशो करते हए ठम भाप 
मरकर रहो ॥ २६ 


धृक्त ७५ | कश्चको दुर रकना । (७७) 
संज्ञप॑नं बो मनसो संजञप॑नं हृदः । अथो मम॑स्य यच्छन्तं तेन सेक्ञपयामि वः ॥२॥ 
यथादित्या वर पः संबभूवुमरुद्धिरुप्रा अदृणीयमानाः । 
एवा त्रिंनाम॒सहंणीयमान इमान्‌ जनान्त्सेमनसस्कृधीह ॥ २॥ 


अथै -- (चः मनक्वः सेश्चपनं ) तम्दरे मनो मिलकर रहने अभ्यास हो, ( अथो इदः सह्टपन ) भर इदयका 
भी भिल्नका अभ्यासो) ( सथा भगस्ययत्‌ ्ान्तं ) आर भारयषानश्च जो प्रिश्रमदह ( तेन वः संक्नपयामि ) उससे 
तम सबा नलकर्‌ रहनशा अम्याखर्‌ा ॥२॥ 

(यथा महृणीयमानाः उन्राः आदिल्याः) जैसे कठि न दश्नेवले उभर दिद ( षद्भिः मरुङ्जिः 
खंवभू लुः ) चं ओर मरुते मिलकर रहे (एषा ) इखी प्रकर ( ज्रिणामन्‌ ) तीर नामषाल। तू ( अष्णीयमानः ) न 
दबता हुभा (इष इमान्‌ जनान्‌ सं मनस्तः रृधि ) वदां इन रोगो एक विचारसे युकं कर ॥ ३॥ 


[+ [+ गि ~~~ (> ते ब फ प प्न म 
सब जनाका सलाकर्‌ रख ॥३॥ 


एकताका चल । होगा } देखे इस जगते आदिय, चु भोर रुद वस्तुतः भिन्न 

& स्मे मिलजुल कर रहने भोर अपन) एढतासे अपनी होनेषर मी जगते कथम मिलजखकर्‌ रुगे रहते ह । इमी 
उति साभन करनेका उपदेशा है । हदय, भन, विचार, प्रकार मचुष्य रंगरूप ओर जण्तङी भिन्नता रहनेपर मी 
खेकल्प भोर कर्मे भादि सयम मता ओर एकता वादये । राष्टकाय कनके लि सव मिक जवि भोर एकं होकर 
किसीमें विपरीत भाव हु तो भिन्नता होगी ओर सेवभाव नष्ट॒राष्टकाय करं । 


३ 
रात्तुको दूर करना । 
[ शक्त ७५] 
( ऋषिः ~~ कबन्धः । देवता ¬ इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः 1 ) 
निर खद ओकसः सपत्नो यः पुंतन्यति । नैबोष्ये न हविषेन्द्र एन्‌ पराश्चरत्‌ ॥ १॥ 
प्रमां तं परावतमिन्द्रो उदत्‌ वृत्रहा । यतो न पनरायंति इश्वतीम्यः समाभ्यः ॥२॥ 


अथ- ( यः सपत्नः पृतन्यति ) जो शत्रु पनी सेनाद्ारा भक्रमण करता ३ै,( अस्रु कसः निः चुद्‌ ) उख 
शनरुको घर निकार हार । ( एनं नैर्बाध्येन हविषा ) इष शत्रो गाघारदित सभपणसे ( इन्द्रः पराशरीत्‌ ) प्रयुया 
राज मार डाके (५१॥ 

( चदा इन्द्रः ) शत्रका नाश करनेवाला इन्द ( तं परभां परावतं ुदतु ) उघ शघ्ुको दूरे दूरके स्थानको भग। 
देवे । ( यतः शाश्वतीम्यः समाभ्यः पुनः न आयति ) जदसि दमेशकेज्िकिरि न आस्के॥२॥ 


भावाये- जो शक्र हमारे अपर खन्य्रे दमरुा करता ह भथव। अन्य प्रकार्‌ दात्रुष्वं करता है, उघको अपने स्थानसे 
रेखा भर कि चह फिर कद!पि उपद्रव देनेके च्थि लौटकरन शभा स्के॥११ 
छर लोग आपषमें मिलकर शन्नो वूरसे दूर इस प्रार्‌ भग देवे कि वड कमी भौ फिर छोटक न आ घे ४ २॥ 


(७८) अथववेदका सुवोध भाष्य, [ काण्ड दै 
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एतु तिः परावत एतु पं जनो अति । एतु तिति रोचना यतो न पुनरायति ॥ 


शश्वतीम्यः सम्यो यावत्‌ स्यो अस॑द्‌ दिवि ॥ ३॥ 


मथ--रात्रु ( तिद्लः परावतः दतु ) तान दरो$ स्थानो मौ दृर चल! जावि । वदं श (वच जनान अति पठतु) 
पि भकारके नोस दूर चला जवे । ( तिखः रोचना अति एत ) तीन ज्योतिर्योसे वृर्‌ भाग जवे, (यतः पुनःःनं 
आयति) जदसि वह श्रु वपन आ खे। ( श्भ्वतौभ्यः समाभ्यः) शश्वत कालतक अर्थात हमेशाके लिये बह व।पस 
न भा सके । ( यावत्‌ सथः दिवि मसत्‌ ) जवतक सूय आकाशम दो तवत वद शतु चप न भास्के॥ ३ ॥ 


मावाथे-- शत्र खब स्थानो, खन को गोसे, भौर खव देश्वयेि दूर हो जावे भौर दमेश्ाके लिये वह देखी भवस्थानें 
रहै कि, कभी वद कोरक्र उ१दब देनेके लिय वापस न अ। खे ॥ ३ # 


शञ्चको भगाना । 
भाक्त, प्रामके ओर राषटके शतको इथ प्रकार दूर करना चादिये कि वह कंभी फिर लौटशूर वापस न भ खड़े । हरएक 
वुभ्यका यह काये व । शतो अपने अंदर रहने देना योग्य नदीं है । उचो अपने देम, अपने घरमे, भपने स्थानम अथवा 
भपने रष्टूमे ददमूल हनि देना कदापि योग्य नकी दै । चत्र जब आ जावे, तन उको रेशा मगाना चाहिये के वइ कि प्रकार 


हृद्यमं अभिकी ज्योति। | 


[ सक्त ७६ | 
( ऋषिः -- कवभ्धः । देवता - सान्तपनान्चिः । ) 

1 [= 8 [र्‌ [क श म 1 [५ | 
य एनं परिषरीद॑न्ति समाद्ष॑ति चक्षते | सं्रदो अगरिर्जेह्यभिरुदेत्‌ दं यादाै ॥ १॥ 
अग्रः सातपनस्याहमायुमे पदमा रमे । अद्धातिर्थस्य पश्य॑ति धूममु्यन्तमास्यतः ॥ २॥ 
यो अस्य समिधं वेदं धत्रियेण समाहिता । नाभिंह्वरि प्रदं निदधाति घ मृत्यवे ॥ ३॥ 

अथै- (ये पनं परिषीदान्ति ) ज इडे चारों ओर वैरे दै, इको उपासन। करते है ओर ( चश्चसे संभा. 
दधति ) दिन्य दृ्टिके लिय इखक। आधान करते है, उनके ( हृदयात्‌ अधि ) हदयके ऊपर ( संप्रे्धः अधिः जिद्धाभिः 
उदेतु ) प्रदीप्त इभा अभ्नि भपनी ज्वाला ओंखे उदय देवे # १ ॥ 

( सांतपनस्य अञ्चेः पदं ) तपनेवाले अभिर पदको मे ( भयुषे मा रपे ) भायुप्यके चयि प्रात करता हूं । (यस्य 
भास्यत; ) जिसके सुखे ( उदयन्ते धूमे अद्धातिः पदयाति ) निकलनेवाले धृक सल्य्ञ नी देखता दै ॥ ३ ॥ 

( यः क्षभरियेण समाहितां ) जे क्त्नियदवारा समित हई ( अस्य समिधं वेद ) इष्की समिघाको जानता है 
( खः अभमिद्धरे श्ु्युवे ) षद ऊटिरु स्थानमें मौ सरल्युके जिं ( पदं न निदधाति ) पैर नहीं रखता दै ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- जो इख भामिके चारो जौर बैठकर इवनादि करते ई, जो द्टद्य छद्ताक कयि भमिका भाषान करते, 
उनके ददयमें भज्वकलित दोर दूसरा दी आरभाम्री प्रकाशित होता ३ ॥ १ ॥ 
इ हंदयस्थानीय श्रदप्त आत्मिक स्थानक दीर्वायुके ल्यि षरा करते दे, इख जात्मामिका मुखे वाणीद्रारा निकला 
हआ धुवां अर्थात्‌ उसका चिन््‌ ज्ञानी लोग ही देखते ह ॥२॥ ` । 
जो क्षत्रिय जात्भसमपेनद्ार। इखके भूल्थानको जानता दै, वह कटिन प्रसंगे मौ मरत्युके लिये भपना पैर तक नहीं देता, 
अर्थात्‌ वह्‌ अजरामर होता ३॥३॥ 
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सूक्त ७६ | 


इद्‌ यम म 


की ज्योति (७९) 


=| 


नेन रन्ति पयोयिणो न सर्ज अव॑ गच्छति । अमेयः शत्रियो बिद्वान्नामं गृह्वास्यायुषे ॥ ४ ॥ 


सथं-- ‹ परः <यणः पनं न ध्नन्ति) धरनेवाले इषडा घात नद करते ओर (सन्नान्‌ न अव गच्छति ) समाप 
श्व _ न, 8 = [ध [8 [५ ५ ^. ४५ = क [3 
9ैठनेवाले इख्को जान मी न्ह! । ( यः विद्धान्‌ क्षत्रियः ) जो हनी क्षत्रिय { मघ्नेः नाम आयुष गृह्णाति ) अभिका नाप 


भायुके लिये लेतादै॥४॥ 


| ^>» क क 
अथिसे दिभ्य शेषे । 

अमितापसे दष्टिकी श्ुद्धत। होनेका कथक इ सूक्तके न्यव 

अष्टाल खं भ। दधति । (मे १) 

* दष्टिके लि अभ्निक्ा भाषान करत। है । ' अर्यात्‌ यज्ञ- 
कुण्डम अभिक्ी स्थापना करके यन्च कत्ता है ओर अन्ने हवन 
करत। है । भिक खमीप वेटकर हवन रनेसे दष्टे सुषरती है 
यदह दघ भत्नका त।स्पयं है । 


ओघ रियाखत्तमे कराड स्टेशनङे खमीप ओगकलेवाडी नाम 
भामर्मे एक काच बननिका बड। मारी कारखाना है । उसमें इर- 
एक प्रकारके शके पदाय बनते है । शीशा बनानेके लियि ज 
भटी होती है, उसङे पाख इतनी उष्मता होती है कि सख।ध।रण 
मनुभ्य क्षणमात्र भी उखे पाख खदा नहीं रह सकत। । परंतु 
जो मयुभ्य वही शाम करते हं वे भटीके पा ही रहतेदै। 
गत पंद्रह वर्षो$े अनुभवसे वो प्रबधक््तनि कदा कि,जो 
भांखके रोगी, या टष्टिदोषदचे कमजोर आंखवाले मनुष्य भयि 
ओर उक्त काम करने लगे, उनके शंच सुधर गये। भौर 
एषा एक भी उदाहरण नहीं इभा कि अग्निक घरभीप इतनी 
उष्मतामिं र करनेके कारण रएच्के भी भख विगडेदहो। 
यह्‌ अनुभव विचार करने योग्य है । 
इसे भी अनुमान हो सक्ता ङि प्रतिदिन बेरे भौर 
शाभको, तथा वेदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनते 
भीर सायंकालकों नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूवेक 
इवन करनेवारलोको नेत्रदोषकी बाध। नंदो खकती। तथा 
यदि उख हवनभं नेश्रदोष दूर करनेवाजे हवनपद्‌रथं डाले जाय, 
तो भषिक साम होगा । इसमें सदेह नष्ट ॥ 
यज्ञघे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सक्ते हे । पाठक इसका 
बिचार करं भौर इसकी अधिक खोज करें । 


भ.पधराथे-- जो वेरनेवाले ज्ञ ह वे इख आत्माक्नका धात नह] करते ओर समप रहनेवाले भी इडा जनने खम 
नष्टी त्ते जे ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्माभिका नाम लेता है बह्‌ दीर्घ प्राप्त रता है॥ ४॥ 


७५ 


हृ््यका अथि । 

ये बाह्य भिरे प्रदीप्त होनेके प्श्वात्‌ भोर यहानि 
इवनद््‌।२। उपासना करनेके भनेतर दघरा दी एड अप्र हृदये 
प्रदीप्त होत। है, जिसका वणेन देखिथे - 

हृदयात्‌ अधि भश्चिः उदेतु । (म १) 

“ हृदयक्छी वेर्दापर एरु अमि प्रदीप्त हाता दै" अर्थात्‌ यद 
असनि केवल भौतिक भमि नहीं दै। यह अभौतिक आत्माूप 
अमि दै । हृदयमे शुदे परे अ।टभाङ उपरिथति है यद बात 
सब जानते ही ह। इसीका नाप ' शछांतपनाप्नि' ६ जिसे 
अन्तःकरणमे प्रसन्नता नौर उत्साह रहत है, इको हदयकी 
गमी भयव। मनक। उत्वाह कते ह । इष अमिके प्रश्वलित 
देनेका ज्ञान क्ञानीढो ही होता दै, कोई अन्य हसो नही 
जान सकता- 

अस्य धूमं अद्धाति, पच्यति ॥ (मर २) 

‹ इसके धको श्ञानी देखत दै । ' धूष्रसे ह .भभिङा ज्ञान 
होता है। जह धूवां ई वहां अमि होतः है, यह न्याय सवेमान्य 
ह । अर्थात्‌ धूवां देखनेड्ा अथै धूविङे नाचे २र६ने१।र अमि 
अनुमव करना है) भभिहोत्र करनेसे इस हदयस्थानीय 
आत्माभिकी जाग्रति होती है । 

क्षत्रिय आत्पमसमधेणवे इस अभ्निको जानत दे, ओर जो 
सवां छोडता दै उको भी इका ज्ञान होताह। खुदरज 
अर्थात्‌ केवल स्वार्थी जो मनुष्य देता दै वद इखकी शक्तये 
अनभिज्ञ होता दै । 

इस भास्मशक्तिके प्रकट दोनेसे शत्रु उसका कछ भो नदी 
कर्‌ सकता अर्थात्‌ किख भी दबाव वह दकता नदीं । 
विहन्‌ क्षत्रिय इीके बलये दीर्घायु भा करता दै, भर भमर 
होता है । | 

भोतिक अमिष्टो घहायतावे भभोतिक भआत्माभिका शान 
इस सूने किया है ¦ 8 दृष्टये इय सुक्तका महत्व विशेष ई । 


(८०) अथववेद्का छुबोच भाष्य । [काण्ड प 


सबकी स्थिरता । 


[सूक्त ७७ | 


(यः गोपाः परायणं उद्ानर्‌ ) जिस पृथ्वोपालक़ राजनि शरेष्ठ स्थान प्राप्त छया, ( यः भ्यायनं उद्‌ानर्‌ ) जिखने 
निम्ने स्थान प्राप्त किया दै, ( आ वतेनं निषर्तनं ) जिषे भनि ओर जनका सामर्थ्यं है (ते अपि वे ) उखीकी मै प्राना 
करता ह ॥२॥ 

॥ (जातवेदः ) ्षना ! ( निवर्तय) रौरजा, (ते अवृताः शत ) तेरे भावरण धेकडो ह । भौर ( ते उषाश्रुलः 
सह ) तेरे घमीप अनेक मागं द । ( ताभिः पुनः नः अआ छर धिः ) उनसे दमे फिर सम्थं क१५३॥ 


(५ 9 र ८ प वी च 
मावाये- प्ध्वी, -युलोक तथा खब जगत्‌ यथास्थानम स्थित हँ । पवत भी भपने स्थानमें स्थिर द! इसी प्रकार 


मनुभ्य, घोडे आदि यथाद्यानमे स्थिर रह ॥ १॥ प 
जिख भूपति राजान उच्च आर निम्न स्थान प्राप्त विद, जे योग्य स्थानम आता जाता रदता है, उक अरशख्ा करना 


योग्य है ॥ २॥ 
4 ४ [१ [ [> (व (3 ५.१ वह 3 
ज्ञानो पुरुष अपने स्थानम लोट जावे, उसकी भावरण भौर उपादरणकी शक्तिय अनेक हं, उनसे वष्ट हमे समथ करे ॥३॥ 


` स्थिरता । 
सब जगत्‌ अपने स्थानें सिवद ह । सूर्यादि गोलक भ्रमण करते दँ, तथापि कोई मो अपनी मर्यादा उद्टघन नह करता 
है। भौर खव अगनौ मर्यादां रहनेके कारण सब जगत्‌ अवयव स्थिर है , इसी प्रार्‌ घव मनुष्य अपने धभक मर्यादं 
रहकर स्थिर हो जोय । इस प्रकार रदनेखे सवका सामथ्यै. बदता ह । 


खीपुरुषकी ब्दि । 


[ सूक्त | 
( ऋषिः - अथवा । देवता - २-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा ) ॥ 
०५. (न त | 4 । 
वेनं भूतेन इविषायमा प्यायतां पुनः । जायां याम॑समा आवांुस्तां रतैनाभि व॑धेनाम्‌ ॥ १ ॥ 
 अध-( तेन भृतेन हविषा ) उस किये हुए दविखे ( अयं पुनः अप्यायता ) यह बार वारं पट दी। ( धां 
ज्ञायां जसम अवाचः ) जिस स्रीका इके सराय विवाह छया दै, ( तां रसेन मामि वर्धत ) रको भी रसे पुष्ट करं ॥१॥ 


स्त ७९ ] हमास रक्षा । (८१) 


आमे वेधंतां पयसाभि रष्टेण वधताम । रय्या सहस्रवचंसेमा स्तामयुपाकषत ॥ २॥ 
स्वष्टा जायाम॑जनयत्‌ त्वशटंस्यै त्वां पतिम्‌ । त्वष्टा सहस्मायुषि दीषमायुः छृणातु षाम्‌ ॥ ३ ॥ 


मथं-- ( पयसा अभि वर्धतां ) दृध पी प्ट देवे, (रा्रेण अभि घतां ) र्टके स। बे, ( सहवन्नचंसा 
रय्या) उदल्ल तेजोचले षने ( इमौ अनुपक्षितौ स्तां ) ये दोनों पतिपल्नी सदा मरप्र हो ॥ २॥ 

(त्वष्टा जायां अज्ञनयत्‌ ) जगद्रचयिता देवने लीक उष्पनन किय। दं । ओर ( त्वष्टा अस्ये त्वां पति ) उसी 
देश्वरने इसे जिये तुश्च पतिको उल्यन्न ख्या है । ( त्वष्टा वां सहस ध्ायूषि ) रचयिता इर छम दोनो हजारो वषत 
रदनवाजा (काघ आययुः रृणोतु ) दीव आयु करं ॥ ३॥ 


भावाथ- इस वैवादिक्‌ यज्ञसे यद पति बडे भौर जिस कारण यह ल्ल विवादम्‌ इसं द। गई ६, ईख कारण वष 


रसो सं यद्‌ परति इसकी पुष्टि करे ॥ १॥ 
दना पतिपत्नी. दूष पकर पुष्ट हे, अपने राकी उन्नतिक्रे खथ उनत हा, अर्‌ इनक पातत सदा हजार तेजो वाल। घन 


भरपूर रहै ॥२॥ 
£ च क ध ५ र्व + 91 42 
दंश्वरने जिख प्रकार ज्ञीकी उत्पत्ति कीरै, उसी प्रकार ज्ञीके ण्य प्रति उत्पन्न क्रिथा दे । बह दृश्वर इनके चयि 
# देवे 

उत्तम दीघ आद्य देवे ॥ ३॥ 


---~ ~ 


चहा, काफो, तमाल, मय आदि न पीव, परंतु गोका वृष 
ही भवदयकतानुखर पर्वे, दोनो दृष पीकर पुष्ट दों । अर्थात्‌ 
उनके शरीरदी पुष्टि दधसे देवे । इष प्रकार दोन जनी पुरष 
धृनादि पदाथोंका उभाजन करं । ओर घुखस।धनेसि भरपूर हो । 


गृहस्थीकी पृष । 
ति ओर पर्न घरमे रहकर एकं दूखरेकी पुष्टि ओर रल- 

तिषा विचार करं । कभी परस्परके नादाका विचार न करं । 

विशिष्ट गुणधर्मोखि रशवरने जैखा च्ियोको वैसा ही पुरुषोको 

उत्पन्न किय। दै । इसस्मि दोनौको उचित है कि वै परस्पर दोनों खरीपुरुष एॐ दूसरेकी पूणेता करते हुए दीर्घायु परप 

सहायता करके परस्पर की उज्ञति करनेमे शरृत्त हो । करं भोर खी ह ॥ 

~ र्िनयै 


हमारी रक्चा। 


` [ क्त ७९ | 
+ ( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ खंस्फानः ! ) 
अयं नो नभ॑सस्पतिंः संस्फानों अभि रक्षतु । अस॑मातिं गदेषु नः ॥ ? ॥ 
नो नभसस्पत॒ ऊं महेषु धारय । आ पृष्टमेत्वा वसु ॥ २ ॥ 


----- 


थ-- (मयं संस्फान: नभक्लः पतिः ) यद बढनेवाला माकाश पार्क देव (नः अभि रक्षतु ) दमारौ रक्षा 


करे । तय। ( नः गृष्टैषु असमाति ) हमरे धरेमि अमान्य धन रह ॥ १॥ 
दे ( नभस्त: पत ) आकाशके स्वामी देव | त्‌ (त्वं नः गेषु) हमारे धरोनं (नः ऊजं घारथ ) दमे प्रभूत भन्न 


दे) भर (पुष वष्ुसा पतु) इषटिकारक धन भौ दभारे प्रस भवे ॥ २१ 


भावाथ-- इ इद्धि करनेवाके ईश्वर ] मारी रक्षा कर ओर दमारे षरोमिं बहुत घनसमद्धि प्रदान कर्‌ ॥ १॥ 
हे इश्वर! तू भरे घरों धन, बरु भौर पुष्टिदे॥२॥ 
१९ ( भयं. भाष्य, काण्ड ६ ) 


(८२) सथववेदका सुबोध भाव्य । [ काण्ड 


देवं संस्फान सदस्रापोपस्येदधिषे । तस्य॑ नो राख तस्य॑ नो येहि तस्यं ते भक्तेवांस॑ः स्याम ॥२॥ 


पी ~~ 
५ 
---- ~~~ ------~---~ ~~ ~~~ 


अथ-- ह (दृव संस्फान) इद्धि करनेवाले देव ! त्‌ ( सहस्नपोषस्य दक्षे ) हारो पुषटर्यो। स्वामी हे । इखल्यि 


( तस्य नः रास्व ) उन पृषटरयोको इमे दे, ( वस्थ नो घेषि ) वही हे द, ( तस्य ते भक्तिवां सः स्याम ) उख तेर 
दम भागादहागे॥३॥ 


५ [4 [१ ४१ ~ च नि [च = [व [क [भ्व ॥=4 क, प 
भावाथ-- & वद्धि करनेवाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियां द । उने छ इमे दे, तेरे पोषक सापथ्यके 
भगी दम बनं ॥३॥ 


दष्वरके भक्त | 
परमेश्वर सवका पोषणकर्ता हे, वह सवके धन, दशचर्य, अन, तेज भौर पुष्टि देता द । इलि वद्‌ देव र्न पोषणके 
खाधन दवं आर्‌ उनका योग्य उपयोग करके दम सब दृष्ट, पुष्ट ओर धनधान्यसंपन्न हो 
नमो 


आत्मसमपंणसे इश्वरकी पजा । 


[ पक्त ८० | 
( ऋषिः - अथर्वा । देघता - चन्दरमाः। ) 
[+ क 1 [+ \ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वा मृतावचारकशव्‌ । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविष विषेम ॥ १॥ 


ॐ 


ये प्रय॑ः कालकराघ्ला दिवि देवा ईव भिताः । तान्सवौनह् ऊतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥ 
अप्मु ते जन्प॑ दिवि तं सधं समुद्रे अन्त्महिमा ते पृथिष्याम्‌ । 
शनो दिष्यस्य यन्महस्तनां ते हविषां विधेम ॥ ३.॥ 


अथ-- जो (दिश्वा भूता अवचाकशत्‌ ) खव भूतो श्रका्चित करता हुमा (मन्तरिक्चेण पत्ति ) माकाशसे 
चरत। है उघ ( दन्यस्य शुनः ) दुलोश्चमे गमन करनेवाले सुका ( यत्‌ महः ) जो मद्र दै (तेन हविष( ते विधेम) 
उ हविग्रे तेरी पूजा हम करते है ॥ १॥ 

(य श्रयः कालकाञ्जाः ) जो तीन कालक्ल (1 दि देवाः इव निता; ) युलोकमे देवकि समान रद रे है! (तान्‌ 
सर्वान ` उन सवको ( अस्मे ऊतये ) इसका रक्षकं ल्थि ओर ( अरिष्टतातये अद्धि ) कल्य।णङे लिये बुलति ई ॥ २ ॥ 

( भण्डु त ज्स्म ) जलनं तरी उत्पत्ति ह, ( दिवि वे सधस्थं) युलोकमे तेरा स्थान दै, तथा (सुद्धे मन्तः 
प्राथन्यां तें मामा ) समुदके बीच र्‌ पृथ्वीपर ठरी मदिमाह। उततर ( दिव्यस्य शुनः) यलोके गमन करनेवलि 


क, = 


सूयक ( यत्‌ महः) जो मद्व हं ( तेन ते हषिषा विम ) उस मदमे तेरी पूजा इव करते ह ॥ २॥ 


भाव।थ- सब जगत प्रकाशितं करनेवाला सूय भाकासमे संचार करत है । उघक। महत्व भौर तेज विरोष ह । वद 
तेज हमारे अन्दर जितन। दै उका समप॑ण करके हम शश्ररकी उपासना करते द ॥ १॥ 

देवताभके समान तीन काल- अर्थात्‌ उष्णक्ाल, बृटिकाल भर क्ीतकाल ये तीनं काल फुलज--युलोकमे स्थित सूये सम्ब. 
न्धि दं । इन तीनों कालेचि मनुष्य अपनी रश्चा करे ओर कत्याणद्धाधन क्रे ॥ २॥ 

्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूयकी उत्पत्ति हुईं दै, वह य॒लोकमे रहता है, प्रथ्वी भौर समुद्रे उका महत प्रकट होता 
& । इख सूयक जो शक्ति मेरे अन्दर हे, उसे परमश्वरका पूजाकायं करनेके लिये समर्पित करता दं ॥ २॥ 


„ सू्यादिकोके अंश मजुभ्यमे है, उन शक्तियो मनुष्य स्ार्थ्यशाली बना है । इस ज्ि मनुष्यको उचित दै कि, वद्‌ ६ 
कतिया समपण जगतक। भलाहैके लियि करके उक्त समर्पण द्वार्‌ परमेश्वरी पूजा करे । 


क ८१९ | कङ्कणका धारण । (८३) 


कङकणका धारण । 


[ रक्त ८१ | 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मादित्य, मन्त्रोक्ताः । ) 
=, [९ [५१ |. ॥ ( 

न्ताल यच्छते हस्ताबप॒ रक्षसि सेषसि । प्रजां धनं च गृक्ानः प॑रिहस्तो अंभूदयम्‌ ॥ १॥ 
प॑रिदस्त ति धार योनिं गौय धारने । यौद पुत्रमा धि तं स्वमा गमयागमे ॥२॥ 
य प॑रिहस्तमिमृरदिंतिः पुत्रकाम्या । स्ष्टा तम॑स्या आ बैभ्नाद्‌ यथां पुत्रे जनादिदिं ॥३॥ 

अथं- ( यन्ता मखि ) तू नियामक है ( हस्तौ यच्छसे) दानां दा्योदा तू नियमन करत। है भौर उनसे 
( रक्ता।से सघासि ) विध्तकारिथोंके दाता ३ । ( मयं परिहस्तः ) यह कंकण ( प्रजां घनं च गृङ्खानः) प्रजा भीर धन 
का महण रनेवारा ( अभूत्‌ ) है ॥ १॥ 

दे ( परिष्टस्त ) ककण ! ( गर्भाय चातवे ) गर्भे षारणञ च्वि ( योतिं वि धारय ) योनिका ध।रण कर । ३ 
( म्य ) मये ! ( पुश्रं आ धेहि ) पुत्रको ध।रण कर । ( तं रषं आगमे मा गमय ) उखके। तु. आगमनके मय बाहर 
भानेके न्यि प्रेरणा कर ॥२॥ 

( पुश्रकाम्य। सादिति: ) पुत्र च्छा करनेवाली भदितिने (यं परि्स्तं अबिभः ) जिस कंकणक। धारण सिया 
था, ( यथा पुश्र जनात्‌ इति ) जिसे पुत्रकौ उत्पत्ति हो इब ल्मि ( त्वय तं स्य मा बध्न।त्‌ ) ल््टाने उद्नो इख 
स्रीके चयि बांध। ईं ॥३॥ 


= भ्ण + 


माकाथ-- ककण नियमने रखता ई, उ हार्थो डालनेसे दार्थ नियमन होता है भर विघ्न दूर हेते ई । इसव्य 
इसको सेतानका ध।रण करनेवाला कते ह \ तथा यह धनका भो षारक है ॥ १॥ 

गभेषारणाके योग्य गर्भाज्ञयकी अवस्था यह्‌ बन।ता है । इसके धारण करनेसे गभ धारण होता दै भौर योग्य समय प्रसूति 
मीदोतीदहै॥२॥ 


सुतरको इच्छा करनेवाली अदितिने इसको थम धारण किया था । कारीगर इसद्षा निर्माण करे भौर पुत्रोपतति दानेकी 
च्छच ज्ियेकि दोनों दा्ोतिं कंकण धारण करति ॥ ३ ॥ 
| ककण धारण । 
जियां हाथमे ककण धारण करती है । इसका संबेध गर्माशय ठक रहने, उत्तम चतन उतपन्न होने ओर सुखसे प्रसूति 
होनेके खाय दे । वैय रोग इषका विच।र शरीरशालरश टषटिसे करं ओर निश्चय करं कि, किख प्रकारका कंश्ण कौनघी शली 
किञ्च विधिद्धे धारण करना चादिये । यह शाख्रटष्टिसे वेचारने योग्य बात है। 


कन्याके स्यि बर। 


[ सृक्तं ८२ | 
। ( कथि! - भगः । देवता ~ इन्द्रः, ) व! 
अगच्छत आगतस्य नाम॑ गृह्णाम्यायतः । इन्द्रस्य ृत्स्नो वन्वे वासस्य शतक्रतोः ॥ १॥ 


निया कायतत कर - ` का न 1 [नि बः 
अथ-- ( आगच्छतः ) नेवारे ( आगतस्य ) भवे हए भौर ( आयलः ) अति समीप अनिल ( शन्नः 
५ ३ व 9 + >+ ~> पि 
चासलनस्य रातक्रताः इन्द्रस्य ) रादका नाश करनेवाले, धनवाले मौर कड क्म करनेवाले इन्द्रका ( नाय गृङ्खामि) 
प = बे छ 9. 1 
नामन ज्ताद्ध भर्‌ ( देन्वे ) पदं ङूरता ह्र ॥ १॥ 
भावाथं-- आगमन पिले धच्छा करे भग मरे पाच भाया हुमा जे शाघ्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्‌, वैक्डों 
५५ [ष + || = ~= ल र दु 
चत्तम कमं करनेवार। शूरवीर दै, उसको तँ भनी पुत्रीढे लिपि वरे क्पमें पश्ंद करत। हं ॥ ३॥ 


(८४) 


येन॑ सयां सांवित्रीमशिनोहतंः पथा । तेनं मामन्रवीद्‌ भगो जायामा ब॑हतादिं 
यस्तऽङ्शो वम॒दानों बहनिन्द्र हिरण्यय! । तेना जनीयते जायां मद्यं धेहि सचीप 


१ 4 ९, 
अथ्वयेद्कं दछुवोघ मान्यं । 


[ काण्ड दि 


॥ २॥ 
॥ २॥ 


(9) 


॥ इति अष्टमो ऽनुषाकः ॥ 


अ्थ-- ( येनं पथां 
विवाह क्रिया; ( तेन ) उषी मागपे 
-कदादे ॥२॥ 


जिस मारे ( भश्चिना ) भक्िदेवेनि 


+ भव १ 


( ख्व सावित्रीं ऊतः ) सूयप्रभा खाविर््राका 


(जायां सा वहक्तात्‌ इति ) मायोको प्राप्त कर देष ( भगः मां अन्रधीत्‌ ) मगन मुक्े 


हे ( इन्द्र) इन्द (यः तै हिरण्ययः वञ्चद्‌।नः अहन्‌ अककशः ) जो तेरा षुवणका धन देनेवाला बडा अकश 
€ ह ( शचीपते ) इन्द ! (तेन जनयते मयं ) उपे ज्ञीकी इच्छा करनेवले सुक्ते ( ज्ञायां चेदि ) भायादे॥३४ 


0 


भावाथ-- जिस प्रक्र अश्विदेवोने सूयप्रसाछा ववाह कय), चसा प्रकार धनवान्‌ वधू पता 


1 


कीजिये ' एणा ककर सुद्नं विवादषे ल्यि कहत। है ॥ २ ॥ 


दस कन्यका स्वकर 


हे रभे | तेरे पास जो घनकी प्राति सरनेवाला जो उत्तम शत्र है उ बलये पतनी इच्छा करनेवाले सुक्ष वरणो भायां 


` प्राप्ते ॥३॥ 


कन्यके लिये वर । 
कन्थाके ल्यिजो वर पद करना है षह निन्नलिलित युर्णोका 
विचार करके पद किया जत्- 
(१) जनीयते-- बर रेखा कि जिसके मनम धर्म. 
परत्ना प्राति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । 


(,३ 
( २) आगच्छतः कन्थक्रे पिताके पाख जानेकी इच्छा 
करनेवाला } (म १) 

( ३) आगतस्य कन्य कि पास पहूचनेषाला । 
(म० १) 
(४ ) आयतः कन्यके पिताके पा पहुंचा हुभा। 

( म०१ 


ये तीनों शब्द वेरकी उत्कट इच्छा बतत दै] आजकल 
कन्याश्च पिता वरके द्ंदता हभ) बरके शेधाये एकं स्थाने 
दूसरे स्थानक प्रति घूमता रहत। है । यह प्रथा अवदि प्रतीत 
दोती है । वधु परिता अथवा वधू वर्को खोजके लिये भ्रमण 
न करे अपितु वह्‌ भपनी पररयत। सिद्ध करे ओर बधूको मांग 
करनेके लिये वेधके पिताक प्राच जवे । यह बात इन चार 
शब्दे व्यक्त होती हे! अब वर्मे कौनसे गुण होने चाद्ये, 
इसका विचार यह है- 
(५ ) घासवः-- वषु अर्थात्‌ धन पास रश्चनेवाक्ता । 


(भ १) 

( ६ ) हातक्रतुः ~ चेकडों उत्तम पुरुषाय करनेवाला । 
{म० १ 

(७ ) गरषधधः- श्रका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें 

समच । ( म* १ ) 


(€ ) इन्द्रः शुका नाश करनेषाका स्र बौर । (भं० १) 

ये चार शब्द वश्के गुणका वणन करते दै । विवाके पूवे 
वर्ने धन कमाया हुभा दो नौर शौय भी प्रष्ट क्या हुभ)। 
हो । अपरीक्षित वरन दहो। 

वधु पित। देच बरका भादर करे भर उते कदे कि 
( ज्ञायां माघक्तात्‌ ) इस मेरी एनया स्वीकार कीजिये । 
आप स्वीार करगे तो त्रे बडा भवुगरहीत हंग । इत्यादि वचः 
नषे वरके स।थ भोले ओर कन्या देने इच्छा प्रकट इरे । 
कन्याका दान भी देषा ही दो कि जिस प्रकार प्रभाक सूर्य॑के 
साथ होता दै, भर्थात्‌ कन्याश मोल लेना य। प्रतिके ल्यि धन 
देना भादि शतै न ह; वरे गुणोक्ठा विचर्‌ सुख्य हो । 

| (म) 

वर भी मनप यदी समन्ते कि मेरे पासं शौय ओर वी 
रने नै धन कमाण ओर जव ध्रै धन कमा ओर मेर 
शौय प्रकट हो तब मेरा विवाह ददो दी जायका । 

इख सूक्तम. ज] वर्दी पसंदोके भोर विवाह विषयंके अन्य 
विचार कहे दै वे बडे उत्तम दै । षरका पिता ओर वरये दोनों 
इख सूकतद्य बहुत विचार करं । 

निना स्त्व वैदिक विषाद दोना जस॑मष है, पेखा इस 
सुरू विच।रे खयं सिद्ध होता दे। वको उचित वै कि च 
अपने विवाहका विचार ्रनेके पूवं धन क्मवे । ' घीन्धीं 
ख्जी › यह नियम ध्मरानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके 
धनको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ छ्नीकी प्राप्तिका विचार मनमें काना 
चाये । माजकल जो बालविवाह करते दँ वे इस सूक्तङ्‌। मनन 
विदोष करे । 


॥ यषां चमर मचथाक प्राप्त 


धृक्तं ८२ ] गण्डमालाका निवारणं । | (८9 


गण्डटमादखका निवारण । ` 


सक] 
( ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता ~ मन्ता । ) 
अप॑चितः प्र प॑तत सुपर्णो व॑सतेखिि । 


छेः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बोपोच्छतु ॥ १॥ 
एन्येका श्येन्येक। कृष्णेका रोहिणी दे । 

सवौंसामग्रभे नामावीरक्तौ रतन ॥ २॥ 

असृत्िका रामायण्यपिचित्‌ प्र पतिष्यति । 

ग्लोरितः प्र प॑तिष्यति स गंलुन्तो नैष्यति ॥ ३॥ 


वीहि स्वामाहुंति जुषाणो मन॑सा स्वाहा मन॑सा यदिदं जहोमिं ॥४॥ 


अथै-- ( वसतेः खप्णीः इख ) अपने निव।सस्यानते जषा गरड वौढता है उस प्रकार, दे ( अपचितः ) गण्ड. 
माला नाम रोगों ¡ ( भ्र पतत ) म।ग जाभे। । ( दयैः भेषजं कृणोतु ) इका भोषध सूयं बनव ओर (चन्द्रमा चा हप 
उच्छतु ) चन्द्र रोगको दूर्‌ करे ॥ १॥ ५, ५ 

( ष्टक। एनी ) एक चितकबरो, ( पक दयेनी ) एक शेत, ( पका छृष्णा ) एक काली, (दे रोहिणी ) भार्‌ लाक 
रंगवाले दो इतने इनमें भेद है । ( खर्बालां नाम अग्रं ) खवक। नाम तने लिया है, अतः (अवीरघ्नीः अपेतन ) मद्‌- 
ष्वकी हिंसा न करती हु तुम यहा दू भाग जाभो ॥२॥ 

(रामायणी असूतिका ) नाडी छि रहनेवारौ य रोगक्षो जड रोगकौ उपक्ति न करती हई ( अपात्‌ प्र पति- 
ष्यति ) यद रेब्मारा दर्‌ होगी। (इतः ग्लो प्र पतिष्यति ) यदाद यह गलनेवाली दूर क्षेगी, तथा ( क्न: गलुन्तः नाश 
ध्यति ) वह सखडनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ | | क 

( स्वां आाष्टुतिं जुषाणः वीहि ) भपने हवनक्षो आहुतिका सेवन करता हुभा भाग ज।, ( यत्‌ इद्‌ मनसा जुदहामि 
स्वाहा ) जो यह ते मनसे दवन करता रै वह उत्तम इवन दवे ॥ ४॥ 


~---~------~-~- 


भावाथ -- गंडमाला्ा भौषथ सूं किरणोमे दै, भोर चनद्रभा प्रकाशते मी होता दै । इते गण्डमाला सीघ्र दूर हो 
जाती है ॥१॥ 


व 8 ~ [4 नु &ै ऋ 
काली, श्वेत, चितकबषरी, साधारण लाल भौर अधिक लाल ये पाच प्रकारक गण्डमाला होती है | इने पदुष्यकी हानि 
नहो ओरये ग्रणरोगदवृरदहो॥२॥ 


इसका बीज धमनि रदता ह तथा इनमें पतोडेवाली, गलनेवाली भौर खडनेवाली एदे भेद होते है । ये चब प्ररेके रोग 
पूर्वोन्त उपचारखे दूर होते द ॥३॥ । 


मन रुगाकर उत्तम दवन करनेसे भी यह रोग दूर होत। है॥४॥ 


गण्डमाला । 


सूयकिरण, चन्द्रा ओर मन लगाकर किया इभा हवन इन तीन उपचारो गण्डमाला दर होती दै । ईघकी उपचार 
पद्धतिके विषयमे वैके वित्वार्‌ करन! उचित ह । 


 - न ्यकककिकोकेककक- 


( <द ) । अथववेदका सुवच माध्य । [ काण्ड प 


द्गंतिसे बचना । 


[ सक्त ८४ | 
( काः -- आद्गिराः । देवता -- निरतिः । ) 
यस्यास्त आसनि घेरे जुरोम्येषां बद्धानांम्रसजरैनाय कम्‌ । 
भूमिरिति त्वामिप्रमन्वते जना निकरैतिरितिं त्वाहं परि बेद सर्भेतः ॥ १॥ 
भूतं हविष्मती मतरैष तं भागो यो अस्मास । मुञ्चेमानमूनेन॑सः स्वाहा ॥ २॥ 
एषो ष्व सर्चिक्रनेदा त्वम॑यखयान्‌ वि चता बन्धपाश्चान्‌ । 


यमो महं पुनरिद्‌ तवा द॑दाति तस्म यमाय नमं अस्तु मत्ये ॥ ३ ॥ 
अयस्मयं द्रपदे बंधिष इहाभिहितो म्युभि्ये सहस॑म्‌ । 
यमेन स्वं पिभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


अथं-- (यस्याः ते घोरे आसनि ) जिस तेरे कूर वपरे (यषां बद्धानां मवसज्जनाय ) इन बद्ध हुर्भोकां मुक्त 
ताक चि (कं जुहोमि) अपने उश आहुति देता दं । (स्वा जनाः मूमिः इति मभि भरमण्वते ) व्॒षको लोक पनी 
जन्मभूमि करके मानते द । ओर (अष त्वा स्रत निङ्कतिः परि खेद्‌ ) त ठसक खथ प्रकारके कटको जड करके 
मानतादह्ं॥ १॥ 

ह ( भूते ) उन हई । ( दविष्मती भव ) इवन करनेवाली दो (पषः ते भगः यः अस्माषु ) यह तेरा भाग है 
जो दममे दे । ( इमान्‌ अमून्‌ पनसः सुखः ) इनको पापे छुडाो, ( स्वाष्टा-स्ु आष्ट ) मँ सच कहता द ॥२॥ 

दे ( निकरते ) दुगेति! ( अनेदा प्व ङ त्वं ) भविनाशिका होकर त्‌ { एवो ) निशवयदे ( मयस्मयान्‌ वन्वपाकान्‌ 
अस्मत्‌ छ चि चुत ) लोदेके भने वंघनोके पाको दमचे खोर दे। ( यमः म्यं त्वा पनः इत्‌ ददाति ) यम मेरे ल्यि 
उसको यनः पुनः देता दै । ( तेस यमाय श्त्यवे नमः खस्तु ) उद्च यम स्यु किये नमस्कार हो ॥३॥ (अथव, ६।६३ ।२) 

जब त्र ( अयस्मये दु पदे बेचिषे ) ले्मय काष्टसवंममं किसीकषो बांध देती है तब वद (ये खश्च ) ज इनारों दुःख 
है उन ( ख॒त्युभिः इए आमिदितः ) स्यु ओसि यदा बांधा नाता दै । ( त्वं विभिः यमेन संविदानः ) त्‌. पितरो भौर 
यमसे मिलता हमा (त्वे इमे उचमं नाकं आवे रोय ) तू इन्नो उत्तम स्वर्ममर चढ। दे ॥ ४॥ { भथ. ६।६३।३ ) 


भावार्थं-- दुरवस्था बडी कठिन है, उमे ववे अतएव जों पराधीन हुए दै, उनकी सुता दोनी चाहिये । इख डार्क 
लियि भपने एुखकरो दाग प्रयत्न करना चादिये । कई लोग तो इसी पराघीनत्‌ाको अपना आश्रय मानते ह ओर उसके निषारणके 
` लिये प्रयत्न तक नदीं करते । परंतु यह दुरवस्था सष भयानक दे ॥ १॥ 
जो दुरवस्थाक्रा भाग अपने अंदर होगा, उश्चको भ्रयत्नसे दर्‌ इटाना चाद्ये ॥ २॥ 
दुम॑तिको दूर करना चाये । लेके धष पाडा तोच्ने चादिये । इन पाको तोडनेके लि दी यम बार बार जन्म देतादै 
भतः उद्चको नमेन करना उचित है ५ ३॥ 
जिशके लेमे ये पाश भट दे, उनको नारो दुःख जर यैका आपत्तियां घताती है, इन रक्षकोके ओर नियामके खाथ 
संभेलन करङ़ इस मनुष्यको वैषमुक्त ₹रते हुए, इसको खखपू स्वगेषाममे पटंबाभो ॥ ४ ¢ 
पराधीनता सेपूण दुःखोका मूल है, अतः इर एकको उचित ह कि वद परावीनतारूप दुगतिके पाश्च तोडे भौर स्वतत्रताङप 
स्वगेधामते सपान प्रात करे । 
~ व्क 1 ( कष्कीन््ड-- 


क ८९1 सबसे ष्ठ हो 1 - (८७) 


यक्ष्म-चिकित्सा । 
[ सक्त ८५ | 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- वनस्पतिः । ) 
व्रणो च।रयाता अयं देवो उनस्पति; । यक्ष्मो यो असिन्नाविं्टस्तष्ं देवा अवीवरन्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र॑स्य वच॑सा वयं मित्रस्य चरणस्य च । देवानां सर्वषां वाचा यक्ष्म ते वारयामहे ।॥ २ ॥ 
यथां वृश्च इमा आपं॑स्तस्तम्मं विश्वघ। य॒तीः । एवा तें अ॒भनिना यक्षं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥ 


न ~ 5 
अथ-- ( अयं देवः वरणः वनस्पति; ) यह दिव्य वरण नामक ओषधि ( वारयाति ) रोगनिवारण रती हे । 
( मस्मिन्‌ य, यक्ष्मः आविष्वः ) इमे जो रोग.षुश् दै ( तं उ देवाः अवीवशत्‌ ) उच देवोनि निवारण च्या ॥ १ 
इन्द, मिज, षसुण इनके वचनसे तथा ( सवषां देवानां वाचा ) खव देवो वाणीषे (ते यक्ष्मं वारयामहे ) तेर 
यकष्मरोग बूर करते हँ ॥ २॥ 
(यथा वुः) जेसा उतर ( दिश्वबघा यतीः पः तस्तम्भ ) चारो भोर षदनेवाे जलश्रवाहोको रो रखता ह 
( पवा ) उख प्रकार ( ते यके ) तेरे रोगक (बेद्वानरेण अश्चिना वारये ) वैश्वानर भभिद्वारा निवारण करते दै ॥ ३9 


भावायै-- वरण दक्ढे उपयोग करनेखे यकषमरोय दूर होता दै ॥ १-३॥ 
वरात वृक्ष । ¢ यह वरुण लौषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, ध्िरस्थानीय 
् न दः „ बातदोष दूर करेवा दै, क्टु, खष्ण, जिर तथा अभिय यण 
| वेदमे जिखक। नाम वरण › दै उस वर्षको सस्छृतमाषामि युक्त दै । छेममा, मूदेष, वातदोष, गुल्म, वातरकत, निनि 
घरण › कते हे । धरुण वृक्क ओषथिसे यक््मरोग दूर दोष इन रोगोकषो दूर करता दै । › 
होता दै । इको दिदीमिं ' विलि "वृक्ष कहते दै । इसके गुण इख भषधिक्िये युण द । श्न नाम " आभनिय * उबर 
| = दिया बै अततः टीव मंत्रमे-- 
कटुः रज्गः र्तदोषन्नः क्चिसोषातहरः चिग्धः ्र्वानरेण अग्निना यक्षे वारये । (मे. ३) 
आन्चेयः विद्वाचषासन्नशच ॥ ( २१० नि० व° ९ ) कहा है । यहां मस्मि पदका अर्थ + वरुण › बकच करना 
कदपा। पिललो भवो -्छेष्मङच्छरादमभारतान्‌ । ` उचित दे । भरयाव श मत्र अर्यं " वरण दृक्ष प्रयोगचे यक्म 
निदन्ति गुर्पवातासरक्रिमाश्धोष्णाभदीपनम्‌ । रोग दूर करता रं । ' एसा करना चाहिये । इख भोषधि प्रयो- 
कषायो मधुरास्तिक्तः कटुक रक्षको लुः ॥ ( सा") गका विचार वर्योको करना चादि । 


सबसे श्रेष्ठ हो । 


[पृक्त ८६] 
र । (ऋषिः - अथर्वा । देवता -- पकवृषः । ) 
वृषेन्द्रस्य वृषा दिवो वृषा पृथिव्या अयम्‌ । वृषा विश्वख मृतस्य त्वमेकवृषो भ॑व॒ ॥१॥ 


| मथै-- (इन्द्रस्य बुषा ) इन्दे बसे सभमथे, ( दिवः बुषा ) दुलेके नेष्ट (अयं पृथिव्याः वृषा ) यह्‌ 
परथिवी मी शरेष्ठ ( विन्वस्य भूतस्य वषा ) सब भूतेचिष्ट हो भौर त्‌ (त्वं एकवृषः भव ) भकेला ह सबचे प्रष्ठ दे ॥१४ 


भवाथ सूर्य, युरोक, पृथ्वी, सब आणी इनमे ज ,क्त ३, उसे शरेष्ठ बननेक्ा प्रयत्न कर ॥ १॥ 


(८८) अथ्ेघदक। सखुवोघ भाष्य । [ काच ९ 


समुद्र ईशे सवतांमभिः पथिष्या वशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीे स्वमकवुषो भ॑व॒ ॥ २॥ 
सभ्राडस्यसुराणां कडन्म॑नुष्या[णाम्‌ । देवानांमर्धभागंसि त्वमेकवृषो म॑व ॥ २॥ 


प अथ- (खवतां समुद्रः इशे) बदनेषालोमे समुद्‌ मृख्य ३ 1 (परथिव्याः अघ्चिः वन्न) परथिवीको वशमें रखनेवाला भि 
2 । (नक्षत्राणां चन्द्रमा दंशे ) नक्षमोका खामी चन्द है इस प्रकार (स्वे एकचुषः मव) त्‌. भद्वितीय संघे शरेष्ठ बन ॥२॥ 
# 9० [| ज = [क्‌ 4 (= 

( अश्चुराणां सख!ड्‌ आसि ) त्‌ अधुरोका सम्राट्‌ दै, ( मचुभ्याणां ककुत्‌ ) मद्योमें भौ मुख्य दे भोर (देवानां 
अधभाक्‌ असि ) देवोका अधं भागत्‌ है रेखात्‌ ( एकवुधः भव ) सन्स प्रष्ठ बन ॥३॥ 
भावाथ जिख प्रकार सब तुमं समुद्र प्रवल दै, पृथ्नको द करनेवाला भनि भथ दै, भौर नक्षनेमि चन्रमा 
श्रष्ट ह, इख प्रर सव मनुध्योभे त्‌ स्मथ भोरघ्रष्टबन॥२॥ 

अ्वरदत्तिवालोके उपर भौ तू स्वामित्व कर ओर मनुष्यो भीत्‌ श्रेष्ठ हो, तथा देवेके अथं भासनपर बैढनेष्टो योरयता 
धास्ण करनेवलादहा॥३॥ 


सबसे भेष्ठ बनना । 
अपना सामथ्यै बढा फर सवसे श्रेष्ठ दोनेका परम पुरुषां करना हरएक मनुष्ये योग्य है । जो प्रष्ठ होता है उनी 
प्रशंसा होती दै, भौर जो श्रेष्ठ नदीं होता वद पीछे रह जाता ह । यद स्मरण रखकर हरएक मनुष्यको उचित दै कि वह भपने 
प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त केरे ओर खबरे प्रेष्ठ मेने । 


राजाकी सिरता । 


[ शक्त ८७ | 
{ ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ धवः । ) 


आ त्वाहाषेमन्तरभूध्रैवस्तष्ठाविं चा चरत्‌ । विशस्त्वा स्वी वाञ्छन्तु मा तवदाषूमधिं मुद्‌ ॥ १॥ 


इदैवेषि माप च्योष्ठाः पशचैत इवारिचाचरत्‌ । इन्द्रं इवेह धषसिवषटेह रां वारय ॥ २॥ 
=. [ऋ „९ (९ % र, नि 
इन्र एतमंदीधरद्‌ धं धरवेणं हविषां । तस्मै सोमो आं जषदयं च्‌ ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 


अथे (रवा आहां ) तक्षको यद राजगदाप लाता हं । ( मन्तः मूः ) इम सवके अंदर भा ( भुवः भविचा- 
चलत्‌ तिष्ठ॒ ) स्थिर भौर अविचरलित होकर यदां ठर । ( खर्वा; विश्च: त्वा वाञ्छन्तु ) खक ॒प्रजाजन वक्षो जहे । 
( शष्ट त्वत्‌ म! अयिच्शत्‌ ) २९ तेरे ष्ट न दोपे ॥ १॥ 
(कर १ [+-3 (५ + न 

( द. पव पचि) यहां भआ। (मा मपच्योष्ठाः) कभी मत निर, ( पवतः इव अविचाचलत्‌ ) पैतेके मान 

[> 4 य > क [व्‌ छ 
अविष्वलिते जीर ( इन्द्रः श्व भवः ) इन्द्रे मान स्थिर दोकर (दृष्ट तिष्ठ ) यदा उर आर (रष्ट्‌ उ धारय) राष्षा 
` पालन कर ॥२॥ - 
॥ = [> # न ९ ९ = 4 ध) ५ 

(इन्द्रः घवेण हविषा ) इन्दर स्थिर खमपणसे ( पतं धवं अदीधरत्‌ ) इसको स्थिररूपसे धारण करता दै । (तस्मे 
सोभः ) उसको सामने ओर ( अयं च बह्मणस्पतिः) इ ्ञानपतिने ( अधिन्रवत्‌ ) उपदेश दिय! ॥ ३ ॥ 

भावाथ -- दे राजन्‌ ! तुमको हम सव लोन चुनकर इख राजगहीपर कयि दै, अब तू इख राजसम भा भौर यदाका 

५4 स ~= = 9 + भन भ ५ भ ज म भ 

कायं स्थिर होकर कर्‌ । चचलता छोड दे । खब दिशाभोरे रदनेवाके तेरे प्रजाजन बुम्दारे विषयमे संतोष प्रकट करं । तेरे द 
राञ्यका अधोगति न होवे ॥१॥ । 

इख राज्यपर रह, यदा मत गिर । स्थिर होकर यदांका कार्यं कर । अपने स्यानले पदच्युत न दो भीर इस राका 
रद्धार्‌ कर्‌ ॥ २॥ 

इन्द्रने भौ आत्भखमपंणसे स्थिर रास्यको प्राप्त किया था भौर उसको ज्ञानी ब्रह्मभस्पतिने उक्तम उपदेश दिया था, इस ' 
भकार तू. भी आत्मसम इख राञ्यका कासन कर्‌ ओर यदा ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह द उ8 प्रकार इच राष्ट्का 
शसन कर ॥ ३॥ 


ष्कते ८८ ] 


राजाकी स्थिरता। 

राजा राजगदीपर स्थिर कसि रीतितिदो सकता ह इस 
भातका उपदेश बडी उत्तमतासति इस सूक्तम दिया है- 

(१) एाजाका छन प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिये, 
(२) राजाश्ठो इख प्रकारका राज्यश्चान करन। च।दिये कि, 
जिसे सब लोग प्रस्त दों भर उन्नतिक्षो प्राप्त करं, (३) राजानं 
चैचलत्ति नदीं दोनी चादिये, ( ४) प्रजके मनका भाकर्षित 
छरनवाला राजा हे, (५) उसके र।उ्यशाखनघे राको भवनति 
नदो, (६) राजा राष्ट्के विद्वान समतसि र।ज्यशाचन 
लवे । इ भ्रक।र राजां व्यवहार करेगा तो वह राजगदीपर्‌ 
स्थिर रद सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा । इष उपदेशे 
पता लग सकता है कि कौनसे दु्ैण रदनेसे राज। राष्ट अष्ट 


होता  । देखिये- 


राजाकी सिशता । (८९) 


(१) भजाक्ठो भनुमतिके बिना जो राजगूपर बैठत है, 
(२) जो प्रजा भसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३ ) जो चचल 
ृत्िकन होत दै, (४ ) जिका महित ्ज। चादती है, (५) 
जिखञ राज्यशाखनये राष्टूकी अभषोगति होती दै । (६) जो 


रटे वि्वानोकी संमतिरे विरुद राउप्श।्न चलात्‌। दै । इख 
प्रह्रा जो राजा शेता है वह राञ्यसे गिरत। दे । 


हरएक प्रजाजन तणा हरएक राजा इ सृक्तका विचर 
करे । ६ सूतके मननघे प्रजा मी पता लम लायगाञि 
उक्तम राजा कौन है लोर भषम्‌ कोनसा हे! छिषको राजगहौ 
पर रखना चाहिये ओर सखो नदी । राजाक्षो भौ एता रग 
जायगा छि किष रीति भपनी स्थिरता होगी भीर्‌ शि कारण 


राज्ये गिरावट होगी । राजा भौर प्रजा इन दोनोको इष 
सूस उततम बोध प्राप्त हो खकता है । 


राजाकी स्थिरता) 


[शूक ८८] 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- धवः । ) 


च 


षोच्युतः प्र मणीहि श्रन्छतूयतोऽषरन्याद्यस् । 
स्वा दिशः संम॑नसः सधीचीधवायं ते समितिः करपतामिह 


अयु जि प्रकार ( द्यौः भुडा) युक स्थिर ह 
यह खब जगत्‌ स्थिर है, तथ! ( इमे पेताः धरुवासः ) 
प्रजाओोका रंजन करनेवाला राजा थिर हो ॥ १॥ 

(राजा वरुणः ते धु 
( श्द्रःच मध्चिःचते धुवं ) इन्द्र भर्‌ अन्न तेरे 1 

( अच्युतः भ्रुवः श्रन्‌ प्र सृणी 
पावयस्वं ) शत्रुवत्‌ भाचरण करनेव।लों का नीचे 
( सखभ्वीखीः संमनसः ) ए काय 


ता चौधैवा प॑थिवी श्वं विश्व॑मिदं जगद्‌ । प्रवासः 
घं ते राजा वरणो ध्रवं देवो वृहस्पतिः । धष त ई 


परैता इमे धवो राजा विक्षामथम्‌ ॥ १॥ 


॥ ३ ॥ 


(त 
ह, ( पयिकी ध्वा ) पृथ्वी स्थिर हे, ( इदे विदं जगत्‌ धवं ) 
ये पव॑त स्थिर ¶ उष प्रकार (अये विशां राज्ञा शरुबः) यदह 


) राज। वण तेरे लियि स्थिर, ( देवः बहस्पतिः शुं ) इप्पति देव तेर लिये स्थिए, 
तेरे लियि स्थिर ( रार्‌ धारयतां ) र्ट धारण करं ५२॥ 

दि) न मिरता हुभा ओर स्थिर होकर श्ओंका नाश कर । ( शश्रूयतः सघरान्‌ 

गिरादे,( सर्वाः दिशः) शश दिशांतर निवा करनेवाली प्रजां 

मं रत ओर एक विचरे युक्त होकर, उन रोरभो्ी (खमितिः इष्ट ते ध्रुवाय कर्पतां ) 


द्र्ामिशच राष्ट धारयतां ध्रवम्‌ ॥२॥. 


। सभा यां तेर स्थिरताके लिय खमर्थं देवे ॥ २ + 
1 ^ = = = आकि 
जावा युरो, भूलोक, पवेत ओर यह सब अमत्‌ जि प्रङार स्थिर ह छ शङ्‌ पता सिथर हो जावे४१॥ 
राजा वण, इन्द्र, भ्नि भौर देव वृहस्पति ये इख राजाढे ल्यि स्थिर रष धारण करं ॥२॥ 
राजा स्थिर ओर खुटढ दोक शतरुका नाशा वरे, शुके समान भावचरण करनेवालाको नाने मिरवि। सब प्रजाजन एक 
विचवारसे युक्त दक्र अपनी राष्टवभा द्वारा उत्तम राजाको राजगरीपर रिषर रखं॥३१॥ 


१२ ( मथव. भाष्य, काण्ड ६ ) 


(९५) 


स्थिरताके लिये। 
राजा किन्‌ गणोके धारण करने अपनी राजगदौपर रिथर 
रह सकता दे इसका दिचार इस धृक्तमें किया दे । यह सूक्त 
कदत पै कि" यौ, पृथिवी, पवत, जगच्‌ * ये किच रीति 
स्थिर हए द इका विवार राज। करे भौर उनके गुणे धारण 
करे स्थिर देवे; देखिये इनके कोनसे गण दै - 

१ यो-- भाकाश तथा सूये! इनमे तेज ३, सूयं तो खयं. 
प्रकाशी हे । इख भ्रकार उत्तम तेजस्वी राजा सरह 
सकत है । 

२ पृथ्वी-- परथ्वी सबका उक्तम प्रकार धारण ओर पौषण 
करती दै। जो राजा €¶ प्रजाजनोंका इ प्रहार धारण 
पोषण कत। है ऋ स्थिर्‌ होता ह । 

३ पवेत भपने स्थानम स्थिर रहते दै कमी पीठे नदीं 
दते । इस प्रकार युद्धम जो भपने स्थानम स्थिर रदता 
है, मागता नी, वह राजा रारभे स्थिर रहत। दै । 


8 जगत्‌-- चलत दै, परंदु अपन र्यादार्मे घूमता दै । इष 
रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है व्ह स्थिर 
होता है । 

इष प्रकारक णण धारण करनेवाला राजा र₹जगदह्‌'पर्‌ [स्थर 
रहता है । इन गुणोंसे भी भौर भयिक एक गुण है-- 


अथंवेदका सुवोघ भान्य। 


[काण्ड द्‌ 
५ विक्रा राजा छवः-~ प्रजार्जोश्च रलन करनेवाला राना 
स्थिर रहता दे । 
यह्‌ गुण सन गुरगोे तर्द भर हके रदनेसे दी भन्य 
ग॒ण यै करनेमे खमयं होते दै । ° राजा ' शच्दका दी अष 
( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रघ करनेवःखा द । इष प्र्षरङे 
प्रजाढ प्रसन्नता संपादन करनेवलि राजाक्ोदही इन्द्रादि देव 
राजगहीपर स्थिर रखने उशाय्यता करे । इन देवताभसे 
वौधित होनेवाले राज्यकरे लोग राजी सहाथ्यता रं । इन 
देवतावाचक शब्दस बोधत दोनेवञे ये जोग द- 
१ बहस्पतिः, अचिः-- ञानी, विद्वान्‌ भारि ब्राह्म बल, 
२ धन्द्रः-- र वीर, दैनिक भादि क्षत्रिय बल, 
३ वरुणः- वरिष्ठ कोक । 
ये सब लोग उन्म राजाकी सद।य्यता करं भौर चसक 
स्थिरत।के ल्व प्रयत्न करं । इनका सद।य्यता श्राप करके राजा 
पूणं शच्ुभोको दूर करे, सव भ्रजाजनेोमिं एकता स्थापित करे 
ओर राष्टरीय मह।समाकी सहाय्यताश्चे अपनी द्थिरता करे ॥ 
रा्टमहाखभ। भी योग्य राजाङ। दी अपनी खडाचुमूति प्रदान 
करं भौर अयोग्य राजाके। कभी सह।य्यतान दें। 
इस प्रद्छर राजा भौर प्रनाको ब! बोध देनेवाला यह सूक्त 
हे । अशादैकिये दोनो इसका मनन करके भधिक्रसे धिक 


लाम उछवग॥ 


[वि षि 


परस्पर पेम । 


[सूक्त ८९] 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ रुद्रः, मन्त्रोक्ताः ) 


इद यतप्रण्यः रिरो दत्तं सोमेन वण्यर । ततः परि प्रजतिन हार्दि ते शोचयामसि 
हार्दिं शोचयामसि ते मनः । वातं धम ईव सथ्य4ङ्‌ मामेषान्ततु ते भनः॥ २॥ 


याच्यामाच्ते 


॥ १ ॥ 


थं- (प्रेण्यः इदं यत्‌ दुष्ण्ये द्रः) एम शरनेनालेक! जो यद बलवान्‌ धिर दै, जो ( सोमेन दत्तं ) सोने 
दिया ६, ( वतः प्रजाततेन ) उखे उत्पन्न हए बले (ते हादिं परि श्ोचयाम्ति) तेरे इदयं मा्वोको उदपित 


क्रतद ¶॥१॥ 


(ते हार्दिं शोचयामा्चि) तेरे हृदयके मा्वोको उदीपित करते है, ( से मन, ्ोचयामसि ) तरे भनको उत्तेजेत 
करत दं, ( वातं धूम शत्र ) वायुके पीठे जिच प्रशर धूं जाता है, उख प्रकार (सै छध्न्यङ््‌ भमः मां एव अन्वह ) 


देस भचुकूल मन मेरे पासदहौी अवि५२५ 


~ 
अाच्राथे-- प्रेम करनेवकेका धिर भोर हद -गरेमके साथ दी चरीप्ति होता है ॥१॥ 
यको भौर भनको उत्तेजित करते दँ जिष प्रकार घूं वायुको भनुसरतः दै, उदी प्रकार मन हृदयको भवुकरूल होते ॥२॥ 


शक्त ९१] जल-चिकिरला । (९१) 


महयं स्वा मित्रादरंणौ मं देवौ सर॑खती । महं तरा मध्यं ूम्धा उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३॥ 


अ्थ- ( मन्रावरुणो स्वा मह्यं ) मित्र जर चरण दक्तक मे देवे, \ देवी सरस्वती म्य ) रसवती देवी मृ्े देवे । 
अर अन्तिम भाग ये उब हम सको मिलाकर रखं ॥ ३॥ 


_ -_---- ~~~ ~~~ ~= ~ 


भवाथ ~ मित्र, वरण, घरस्वती, भूमिश मध्यभाग 


एकताका मन्त्र । तिके भवुक धूता होतो दै । सरस्वती अर्थात्‌ वियाकी भौर 
+ वा भूमि अर्थात्‌ मातृभूभिकी भक्ति ये दोनों मनक एसा भनुकरूल 
मसचष्य =) ‡ | व # „ च ५ 4 र 
= 3 त क क टर, कि बह कमो हंदयको छोडकर अर्थात्‌ उस नेताके हंद्यसे 
भरकर उत्तेजित भा भौर प्रेमे मपूर इजा मध्य ही दघ दर" माग नादं । 
जगतूप्रे छु विशेष कायं करनेमे समथ दति ६ । इस अश्रं मनत नर १ २ 
ददयके अनुक मन देसा दवे कि, जिर प्रकार वायुद्वो मनुभ्य उन्नत दो क्ते. । 


दारीरसे बाणको हटाना । 
[ सूक्त ९० | 


(ऋषिः - अथर्वा । देवता ~ सुद्रः। ) 


9 क ॥ ^ 


यां तें रद शषुमास्यदङ्ग्यो हृद॑याय च । इदं ताम सद्‌ चय (११२. नि वहामि ॥१॥ 


~, [> 4 


यास्तं श॒तं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिता; । तासां ते स्ौसां वये निरिषाणि हपामधि ॥२॥ 
मो विसृज्यमानं नमो निर्पतिताये ॥ ३॥ 


क 


दूर करते ह ५१५ | ९ र 
ड धमनियां ( अङ्गानि अचु विष्ठिताः ) भवय्वमे रहती (ते 


(याःते श्तं घमनयः) जोतेर्‌ ररम कड त 
तासा सर्वादा ) तेरी हत खव धमनिर्येसे ( विषाणि निः हयामक्ति) सम्‌ विपाको निरशेष करते दै ॥ २॥ 
हे ख! (ते अस्यते नमः) क्ते हुए वुकि नमस्कार हो । (प्रततेद्िताय ननः ) केके हए बाणको नमन हेा। 


( विषज्यमानाये शप्तः ) केरे णये माणक नमन ही ०९८ विखज्यमानाये तपः ) छोड गये नाणको नमन दे ओर ( निपतित नमः) सकष्यपर लगे बाणङ़ो नमस्कार है ॥३॥ 
मा ववर्थ -- दारीरमें लगे बाणश्च युक्तिसे हटाना चादि आर शरीरो विषरदित करना चाहिये ॥ १-३ ॥ 


जलख-चिकित्सा । 


[ घरक्त ९१ 
( ऋषिः - शग्वगिराः । देवता ~- यक्ष्मनाशनं, मन्भोक्ताः । ) 
इमं यष॑मष्टायोगे ¶डथोगेभिरचष्ेषुः । तेना ते तन्धो$ रपोऽपाचीनभप व्यये ॥ १ ॥ 


= -न- गत = अ ~> क 
__ जथे- (इभं यच्‌ ) इष जोके। ( अष्टायागेः षड्योभैः ) अठ ्ैलजोडियोबले अथवा ( शद्योगः ) छः बेल. 
जडियोच की इह ( अचछृषुः ) षिते उत्पन्न करते दह ! ( तन ते तम्ॐः ) सवे तेरे शरीरे ( रथः अपाचीन अप 
यये ) रोगबीजक्तो निग्न गतिदधे दूर्‌ करते ३१५१५ 
| | 


(९१) मथर्ववेद्का छुगोध भाष्य । [ काण्डं ६ 


नयङवाते। वाहि न्यु तपति धयै; । नीचीन॑मध्न्या दे न्यग्‌ मवतु ते रथः ॥२॥ 
आप इद्‌ वा उ मेषुजीरापों अमीवचात॑नीः । आपो विश्वस भेषजीस्तास्ते इृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ अथं-- ( वातः न्यश््‌ वाति ) जपानवायु निन्न गरतिवरे चलता दै, ( सूयः न्यक्‌ तपति ) सूये नत्र भागम तपता 
६,( सस्या नीर्वानं दुद ) गौ निन्न भागते दृष देती है । इख प्रदम ( ते रपः न्यष््‌ भवतु ) तेरा दोष द्र देवे ॥ २॥ 

( मापः श्त बे उ मेषञ्जीः ) जल निःघन्देड भोषधी दे, ( आपः ममीवच।तनीः ) जल रोग दूर करनेवाला दै, 
( श विभ्वस्थ भेषजीः ) अन प्रह रोगोकी भौषयि दै, (ताः ते भेषजं छण्वन्तु ) वह जल तेरे ल्म भैौषध 
भनवे ॥ ३॥ 


^~ नानु नुया न अथवा षडंगयोग करना चहिये 
शरीरे छा करत। है खौ धष विषु दूर्‌ इरङे आरोग्य देता यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रल्याह।र, धारणा, ध्यान भौ. 
है । जनश्रयोगसे भपानशनी निन्न मति हेती ह नौर उद मरण समाधि ये जठ जंग योगके दे । पिके दो जग भयव भंतिम 
बद्धकोषठता दूर्‌ हतौ दै । बद्रकोष्ठ दए हेनिसे पूण आरोग्य होता दो छोडनेवे, षंडगयोग दाता है 1 इसे भी रोग दूर देति 
दे । इच भरोग निमे उत्तम जका भन्न खाना चाहिये जोर भौर भारोग्य प्रात होता द ॥ 


[शक्त ९२ ] 
( ऋषेः ~ अथवो । देवता -- इन्द्रः, वाजी । ) 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्र॑स्य याहि प्रस॒वे मनोजवाः । 


युजन्त त्वा म॒रुतो विश्ववेदस॒ आ ते तवश प्सु जवं द॑षातु ॥ १ ॥ 
जवस्ते अवन्‌ निरितो गुहा यः श्येने ब्रातं उत योऽच॑शत्‌ परीतः । 
तेन त्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बतेनानजिं ज॑य समने पारयिष्णु ॥ २ ॥ 


य ( वाजिन्‌ ) भश्च ! ( युज्यमानः बातरर्ाः भव ) जोतने प्र वथुके वेगघे युक्त हो, (इन्द्रस्य 
भर्तवे मनोजवाः याहि ) इनको इस खट मनेविणचे चर । ( विभ्ववेदसः.मरवः त्वा युजन्तु ) सम ज्ञानसे युक 
मरनेतक उछनेवाठे वीर दक् नियुक्त करं । ( त्वष्टा ते पतु जवं ा दधातु ) ववष्टा तेरे गमिं वेग रखे ॥१॥ 

दे ( अवन्‌ ) गतिशोक ¡ ( यः गुदा निहितः ते जवः ) नो हदय रदा भा तेरा वेग है, ( यः येने बाते 
डत परीतः ) जो वेग यनपे भौर जो वायुने हे भौर जो भन्यत्र मी है; हे ( वाजिन्‌ ) भश्व। ( तेन र्वं बलवान्‌ } 
ॐ8 वेगे त्‌ बलवान होक ( समने पारविभ्णुः ) सममव परर केवल हेता भा (आजि जय) उदधे विजय कर्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथे-- वोडा वेणवान्‌ दो, चशनेके समय मने वेगे खमान श्र दौड । एवे वोचो बरार नोति भौर ईर दषे 
चोरके पावने बडा वेग रच्च ॥ १७ 


जो वेग वायु, रवेन प्र्षी ओर भन्य बेगव।न्‌ पदार्थोमे है बह वेन इस चोड दे! । े्ा वेगवान्‌ भौर भलवान्‌ घोरा 
युद्धम विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥ 


सकत ९१] मासै श्धा। (९१) 


तनूष वाजिन्‌ तन्वं नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धावतु शमे तुभ्य॑म्‌ । 
अस्तो महो धरुणाय देवो दिर ज्योतिः स्वमा भिंमीयाद्‌  ॥३॥ 
| ॥ इति नवमोऽनुधाकः॥ ४ ^ श 
अथे- द ( वाजञन्‌ ) भष । ( ते तनूः सन्वं नयन्ती ) तेरा शरोर हमरे शरए्को ले चलता हुज ( अस्सभ्य बाम 
घावतु ) हम सबके लिमि भरप कत पहुंबवि भे ( तुभ्यं शमं ) ठण्दरे ल्मे छख देे। ( अन्हुतः देवः ) भङ- 
टिल देव ( घदणाय ) सबकी पारणा ग्मि ( दिवि ज्योतिः इव ) युलकम न8। तेस सू५ दै, उधर षमान (मकः 


च भावार्थ - यह चोडा मरुभ्योदो अतिशौप्र द्रतक पं चवि । वई खा मौको ऽख देवे भौर सं ती होवे । धुरक 
सूयक मान रेखा घोडा यहां जभक्तारहे #२॥ 
उत्तम धोडेका वर्णन इव सुक ३॥ घोडा बलवान्‌ शौर चपल तथा रोघ € । युद जनिवाले चैनिक देवे षोड 


उपयोग करं भौर विजय प्रप्र दरं । इसयादि बोष इष सुक ई । 
॥ यषां नवम अच॒वाक समति ॥ 
0 "0 


हमारी रक्चा । 


[ सृक्त ९३ | 

( ऋषिः -- शन्तातिः । देवता -- रुदः । ) 
यमो मृतयुर्षमारो निश्चयो बधः शर्वोऽस्ता नीरकिखण्डः । ` 
देवजनाः सेन॑योतच्स्थिवां सतते अस्मा परि वृन्त वीरान्‌ 
मन॑सा होमेरदरंसा घृतेन॑ शषोयाल्जं उत राज्ञं भवां । 
नमस्ये(म्यो नमं एम्यः कृणोम्यन्यत्रासदधविंषा नयन्त 
्राय॑ष्वं नो अधर्िषाम्यो वधाद्‌ विच देवा मरतो विश्ववेदसः । 
अग्मीषोमा वरणः पृतद॑श्ष बाठापर्न्ययोः सुमतौ स्याम  _॥३॥ 


सर्थं-- ( यमः ) नियामक, ( सुस्युः ) मार्क, ( मघ 
पोषक, { श्वः ) हिषक, ( अदा) श कंकनेवाल।, ( नौरश्चिख० वजनाः) सव 
( सनथा उत्तस्थिवां सः ) सेनाके साथ च।ई करनेवाले, ( अस्माक वीरान्‌ परि ठजन्तु ) दारे वीरा बच ॥ १ ॥ 

( अखे शर्बीय ) भन्च केडनेवाने करे लिये ( उत भवाय रे 
घतेन होमैः हरसा ) मनसे, वीव, दभ रीर चक्ति ( एम्यः नमस्येभ्यः नमः छणाम्‌ / 
का नमन करता हं । ( अधघविषः भसूमद्‌ अन्यश्र नयन्त ) एप्प विषे परिपूण रक मध दूर दहो ॥२॥ 

( विश्वदेवाः विश्ववेदसः भरुतः ) घन दिऽ भौर खव जाननेवाले मरने तक काय करनेषाले बीर तथा (अधिः 
षोमौ पूतदक्षः वरुणः } भि, सोभ, पवित्र बलवाल वर्ण, ( अघविषाभ्यः बधात्‌ त्रायध्वं ) पापियोढे वधे दमे 
बचा । ( वातापज्ञभ्ययोः मतौ स्याम ) वु भो पचन धमति क ष्ठा 0 स्याम) वधयु ओर पथन्यद् घमतितें दम सदा रदं ॥ ३॥ 

भावाथे- सब ` ` जाबा सब श्रवीर हमरे गलब्णों भोर इम! वीरको बचें ॥ १॥ 


जो नमन करने योरय द उनका मनसे भौर दानके साय घत्कार किया जवे पापी दम परषसे द्र हा ॥२॥ 


ब देव इम पापियोचे ब्वावें भौर दम उनकी उत्तम मतिम रदकर उत्तम कायें ॥३१ 


वव 9 पसं 


(९8 ) अथवेषेदका पुबोच भाष्य । [ काण्ड 8 


संगठन का उपदेश । 


[ श्रक्त ९४ ] 
( ऋषिः - अथवाङ्गिराः । देदक्ता ~ सरस्वती । ` 


=" 


संवो मनासि सं ठता समाङूतीनमाग्रति। अभौ ये विव्र॑ता स्थन वान्‌ व्रः सं न॑मयामति॥ १॥ 
अहं गरभ्णामि मन॑सा मनौति मम॑ चित्तम चित्तेभिरेत । 
मप वेषु हृदयानि वः इृणोमि मभ यातमनुंवर्मान्‌ एव॑ ॥ २॥ न 
आति मे द्यावागृथिवी ओता देवी सरंखती । ओतौ म इन्द्र्त्रिश्यास्मिदं शरस्रति ॥ ३।ति 


र्थं ( वः मनांलि खं ) ठम्दःरे भन एक भावे युक्त करो, ( वत्ता सं ) तुम्दरे कमै एक विचारसे हो, ( आक्रति 

स नमामि) ठम्दरि ेच्पोंको एक माव छुरति ई । ( अमी ये विवताः स्थन ) यदह जो दुम परस्पर विरुद्ध कप 

करनेवाले हो, ( तान्‌ वः सं नमयामसि ) उन चब वुभको दम एक विचा जुति दै ॥ १ ॥ ( भथ. ३।८।५ ) 

( अदं मनशछा मनांसि शूम्णामि ) वै अपने मनते ठम्हारे मनोको केता द्रं ! ( भम तचत्त चित्तेभिः भनु जा- 

त ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोको वनाकर्‌ भाभो । ( मम वश्चेषु वः हृदयानि रणोमि ) मेरे बशमे तुम्हारे 
हदयी मै करता टरं । ( मत यातं अनुवर्स्मानः आ-दइतत ) मेरे वाटचलनके अनुकूल चख्नेवाले देकर यहां भाओ ॥ 

( अथव. ३।८।६ ) 

८ घ्यावापरथिती मे मोते ) युगेक आर भूलोक ये भेरेखे भिलेजलेरदै । ( देवी खरस्वती मता ) सरस्वती देवी 

भरेसे मिली हे । ( इन्द्रः च अश्चिः च मे ओतौ) इन्द्र ओर भयिमभेरे साय मिकेदै। हे सरष्तति। (इव्‌ , ऋध्यास्म } 

इसमे इम सश्र हो ॥ ६ ॥ ६ अथव. ५।२३।१ } 


१५१ क, ४ 9 = = [+= प [५ धूः छ (~ 1 + 1 
ये तीनों मत्र पूतै्थानमे आये द| ऊपर्‌ उनका पता दिया ह । इघलियि विशेष स्पष्टीकरण पूवस्थानमे दौ पाठक देखे । 
तेनीय मंत्रक्रा चतुथं चरण इख सुक्तमे एकी अपेक्षा मिन है, परंतु वह अति घरल दोनेसे विशेष स्प्टीकरणश्न अपेक्षा नदीं रश्चता । 


ननन (= ~ 
ओषधि 
कुष्ठ ओषधि । 
[ शक्त ९५] 
( आपिः -- शग्वगिराः । देवता ~ वनस्पतिः । ) 


४१\..१ [र 


अश्वस्थो दवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तश्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं देवाः क्टमबन्वत ॥ १॥ 


अथे-- ( हतः ठतीयस्थां हदिचि ) यहा तीण्रे दुकोकमे ( देवखदनः अश्वत्थः ) देवोडे जेठने योय अश्वरथ 


ई) ( तत्र असुरस्य चश्छणं ) वह भग्रतका दङंन- होनेके समान ( कठं देवाः अवन्वत ) कु ओषयिक्ो देवोनि प्राप्त 
[ष 1 ४ 
ष्िहे॥१॥ ( भयव, ५।४।३ ) 


सृत ९६] रोगस वखना। (९५) 


दिरण्ययौ नौरंचर द्विरण्यबन्धना दिवि । तत्रामस्य पुष्पं देवाः उष्ठमवन्बत  ॥२॥ 
गमो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामत । गभो विश्वस्य मतस्येम म अगद्‌ रष ॥२॥ 


१ उ्थ-- ( हिरण्ययी हिरण्यदन्धनानाः) सोनेकी बना ओर सुवणत बन्धनो चन्धी नोका ( दिवे मचरत्‌ ) 
साकम चरती द । ( तन्न अग्छतस्य पुष्पं कष्ठ ) वहां अगत पुष्पके वमन ट भका ( देवाः अवन्वत , 
वानि प्रप्त श्ियाहे॥२॥ ९ अथव. ५१४।४ ) 

( ओषधीनां गभः आक्ति ) ओषधिेंश् मूल त्‌ है| ( उत हिमवता गभः) आर दिम्वालह्य मी नुगन ६। 
( तथा विश्वस्य भूतस्य गभः ) खब भूतमत्र गम ह; ( मे हम अगद्‌ ङ्च ) तू मरे इख रोगो नारोग क्२५२॥ 


६। 
॥ 
भ, 
द्‌ 


( अथव. ५२५७ ) 
ये भी तीर्न मत्र प्च स्थाने जा गये ह । अतः पाठक इनका विवरण पूदस्थानम इख । वतीय त्रम कछ पाठभेद है 
परु उसके दिशेष स्पष्टौकरणकी आवरयकता नदीं ई ॥ 
रोगोँसे बचना । 
[ क्त ९६ | 
{ ऋषिः ~ अरग्वद्गिराः । देवता ~ वनस्पतिः सामः!) 
॥ १॥ 


या ओषधयः सोषराज्र्वदह्यी; रवदिचक्षणाः । बृहस्पतिप्र्रतास्ता नो एचन्त्वहतः 
म॒ञ्चन्त॒ मा क्षपथ्याईदथो वरुण्यादुत | अथो यमस्य पर्ुश्चाद्‌ विश्वखाद्‌ देव्‌ाकालषाद्‌ ॥ २॥ 
यचक्चुषा मन॑सा यत्च वाचो्पारिम जाग्र॑तो यत्‌ खपन्त॑ः । समस्तानि खधय। नः ¶न ॥२॥ 


ज = 


अथ-- ( याः सामराः बह्वी ओषधयः ) जे खम भवि 1 
जिनसे ( शतविचक्षणाः ) सैको श्रये हेति ६ै, ( उदस्पति-प्र ताः 
सहसः सुञखन्तु ) इमे पापरूपी रोगस बचे ॥ १ ॥ 

( मा शपथ्यात्‌ मुञ्चन्तु ) सुक्षके दुवे चने हुए रोगस श्चाव, 
दानेवाले रोगसे बचाव | ( शथो यमस्य एडबीश्ात्‌ ) जथदा यमक पार 
स्मात्‌ देव किरस्विषात्‌ ) सर देवेके संबेधके पपेषठि उत्पन्न इए रागे बचाव ॥ २॥ 

( यत्‌ चश्चुषा मनसा) जो पाप चक्षु ओर मनसे तथा ( यत्‌ च चाचा ) जे वाणीस ( जाग्रतः यत्‌ खपर्त 
उपारिम ) जागते समय ओर ज सोते घमयदभ (उपार ) 9१ क्रते (नः तानि) दमार्‌ वह सब पप ( सामः 
स्य-धय। पुनातु ) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत क्के द्र कर ॥३॥ 


ङि ` [+ अय 4 ~: ~~~ र = द्य 
भावाथ-- खव जौषधियेमिं हेम भौषधि सुखम दै । इन षदो तक गोदो चिकिर्षा हाती ६। श्ञाना ष्य 


द्वारा दीय आबधियां दम रोगसुक्त करं ॥ १॥ 
दुर्व॑चनखे, जले विगडनेसे, यमके प॑शरूप दोषे शौर €इ पापे उत्प्न हुए र 
आंख, मन, वाणी मादि इंियो दवारा जाप्रतावस्थामे भौर स्वपरवश्याने जो पाप इम करते इः 

रेगेस सोम छादि भपधियां हमें कचर्वे॥ ३॥ 


जन्मे मुख्य ह एषा अनेक भाषाधयां द आर 
ताः) जाना द्वारा दी हु वे अचय (न 


( अथो उत वरुण्यात्‌ ) अर जल्डे कारण 
हव्य असाध्य रोगोसे बवे तथा ( विश्व 


गोंस भोषधियां हमे बचव ॥ २॥ 
उन पापसर उल्ल हए 


(९६ ) अथवेवेद्का दकोष भाष्य । [ काणक प, 


[1 7 (व 
न, १ => 

पापस रोगकी उत्पत्ति । तना त 4 ० श्त 

इस सूक्तम प।पञचे रोगोकरी उत्पत्ति देनिकी द्ट्पना बताई 4 ` " "ज ई + 
[8 = ॥ 


राग होनेपर भोषभिप्रयेगसे रोगमिद्ा्ते हे] सतौ है, पतु 

सक्ते दै। ओषध ( इृस्पतिभ्रखृत ) ज्ञानी वैयदारा विचासपूर्वक 
मचुष्य सेते हए भौर जागते हुए अपने इदियेसि भनेक पाप दिया हुभा दना चाहम । र 

करते भररोगी देते हुए दुःखी हेति द। इनको उचित है इख रीतिघे इख सूक्तम बहुत उत्तम बोध दियेड। यदि 

कि, ये पसे बचे रदे ओर अपने इन्दियोे १९ न करं । पाठक इन श्रब्द्धा योग्य विचार रगेतोवे अपने अपहो 


“ शपथ › अर्थात्‌ यालियां देन, घुर शब्द बोलना भौर बहुत ष्टो श्चा सकते ह । 


चरुको दूर करना । 


[ रक्त ९७ ] 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ देषः, भिज्नाघरूणो । ) 


अमिभूयंज्ञो अंमिभूरमिरभिभूः सोमो अभिभूरिनद्रः | 


ने 
दै । सब रोम मनुष्यो किये पपे उतपन्न होते ह । यदि मनुय 
४७४५-१ # ऋ वै 


भपने आपको पापे वचारवेग, तो निःसंदेह वे रागोे बच 


अभ्ययं विश्वाः एतना यथासान्येवा विंधेमाचित्रा इदं हबिः ॥ १॥ 
स्वधास्तु मित्रावरुणा विपरथिता प्रजा््॑‌ शत्रं मधनेह पिन्वतम्‌ । 

बाधेथां द्रं निक्रीतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र शंपुक्तमस्मत्‌ ॥ २ ॥. 
दमं वीरमनु हषेष्वमुग्रमिन्दरं सखायो अनु सं रमध्वम्‌ । 

प्रामजितं गोजितं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमजमं प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३॥ 


अ्थं-- ( यक्लः अभिभूः ) यज्ञ शत्रु पराभव करता है, ( मच्चिः मभिभूः) भिं शतश पराजय करता दहै, (सोमः 
अभिभूः) षोम दका पर।मव करता दे, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द शुकः परामब करत है । ( यथा अहं विश्वाः पृतनाः 
अभि असानि ) निसवे यै बब सेनाओका पराभव करं ( पवा ) दप प्रकार इम भी ( अन्निहोत्राः इदं हविः वियेम ) 
भमिशो् करनेवाले होकर इस दविक समदैण करेगे ॥ १ # 

द ( विपश्चिता मिच्रावसण। ) हनी मित्र भौर षर ¡ भापड़े स्यि ( स््रघ! अस्तु ) यह भक्तमाग हो । ( प्रजा. 
वत्‌ सन शह मधुना पिन्वतं ) प्रजाधुक कषत्निण बल यड! खोचो । ( निक्रति पराचैः दरे बाचेयां ) दुगेतिको इ 
केषर ही नष्ट क्रो भैर ( छृतं चित्‌ धनः) चयि हुए पपनने मी( बह्व्‌ प मुप ) दमे द्रकरो॥२॥ 

हे ( सखायः) मित्रो | (उग्रं ब्रामजितं गोजितं षज्रबाषटुं घीरं ) उप्र स्वभ।वयुक्त, गावा जीतनेवाले, गोको 
भीतनेवले अयव। इदियो को वश करनेवाले, वञ्च घारण करनेवके वीर, ( मोजसा ऊप प्र्ुणन्तं ) वर्य ाधरुशलक। नाश 
करनेषेले भार ( जयन्तं ) विज्य करनेवकले (रन्द्र अनु सं रभध्वं ) इन्दे भनुकूल अपने श व्यवहार करो ॥ ३ ॥ 


मावाथे-- यश्च अर्थात्‌ परोपकार, श्यनि, घोभादि भोषधि, चर वर ये छत्र जपने भपने शत्ुभोका दूर करते ै। चण 
प्रकार मै भी खेनसि आक्रमण करनेवाले शतुभोपर विजय प्राप्न करगा । गै श्च विअयढे विये रेस भालसमपण करंगा नखा 
अभिहेत्र्मे इविद्रन्य भपन आपका समर्पण करता ३ ॥ १५ 

इ राज्ये सब छत्रियोको उत्तम शुरवीर बालब हों भौर वे रामे एेषा भवेथ क कि, उसे सव दुर्गति नष्ट ह 


(१ [ 


भोर धच पाप दूर दवि ॥२॥ 
जा शनक गावको जीतनेवाला, दूरवीर, श धारण कटनेवाला अवने बलघ्े शशुेनाा नाकच करता है, उस विजय 
सपादन करनेवाले वीरके भनुकूक पना आचरण करो ॥ ३ ॥ 


सूक ९८ |] 


विजयके साधन । 

इस पुमे विजयके कई सःघन वर्णन क्ये है । प्रथम त्रम 
इन साधर्नोको गणना की दै, देशियि- 

१ यष्ृः-- ये निजय होती है । यद ससे सुख्य सान 
ह । य्न अर्थात्‌ “ सत्कार, संगठन ओर उपकर । ' सत्कार 
करनेयोग्य जो हँ उनक्छा सत्कार करना, अपने शंदर्‌ दंगठनसे 
बर बढाना ओर दु्ब्येके ऊपर उपकार करना यइ यज्ञ है। 
इस य्णसे वेयक्तिक, सामाजिकं ओर रष्टय सब शत्र दूर हत 
ह । ये यज्ञ अनेक प्रकारके है । उन सबा यह्‌। वणन करने 
के!हे भ।वर्थकत। नदीं है । यज्ञ मातभुभिक। रक्षण करता ह यह 
बात अधे कं० १२।१।१ममी कदी; वह भत्र यहां 
५।ठक देखकर इचके खाय उसकी तुलना करं । 
ह मन्निः-- अमि शब्दस श्चान, प्रकादा ओर उष्णताका 
रोध यदा लेना योग्य है । ज्ञाने विजय सख्त होती है । 9काश 
भी विजय देनेवाला है भौर उष्णता अर्थात्‌ गर्मी मनुष्यमं रही 
तो वह मदुष्य कुछ न क पर कम रेते खमथे हो सकता दे । 

३ सोमः- सोम आदि भौषधि्यां रोगादि शचर्भोका 
पर।सव करती ई । 

४ इन्द्रः -- सरवर सनुखेनाका पराजय करते द। 

यज्ञ कैसा हो १ 


विजय पापि चिथ बह केसा हो १ इस प्रश्चके उत्तरम प्रथम 


विज्ञय रजा। 


(९७) 


मत्रने डा ह किस भ्निदोत्रमे हवि भात्म्तमपैण करता 
है भश्चिहोत् करनेवाले लोक अफ्नी भाहुतिये। जेखा समप 
करते दे, जि प्रकार (न मम) इपर भव मेरा भधिष्चर 
देखा कहते हुए खमपण करते ईं, उघ प्रकार जब आलन- 
हमरधण होगा, तम कषप्रु१८ विजय प्राप्त होमौ । विजय प्रा् 
करनेवाले अपने भाप्रका खमपेण पूरणं रीतिसे कर, यदी यक्त ई 
ओर यदौ विजय दनेवाला ह । ॥ 
विजयङे व्यि ( स्वधा भस्तु) स्वकीय धारणा शकतं 
च। दिये । अपने अदर्‌ घ।एा शाक्त जितनी भिक होगी उतना 
विजयभा्निका निश्चय भधिक हागा । 
खाय हो सखाय कषत्नियोमि बीर पुरूष उत्तम प्रकारे 
निर्माण होने चादिये । इन्दीषे विजय दता ह । भर चच 
लोगों श्रयत्न इख कायैके लिय हना चये कि अपने 
राके भद्र ज्ञो विपति द वह पूणेरूपे दूर हो । आर सब 


लोम विपत्ति भौर कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सख प्रप्त ९९। 
सब लोग श्वर, प्रतापी भोर पुरुषाथीं मन्य अनुकूल 
अपना खाचरण करं भर्‌ कमी प्रतिकूल आचरण न क९ । स्या 
छि नेतकि प्रतिकूल भाचरण करन नास | होगा भौर लम 
होनी भार। भा नह। रहेगी । 
इस प्रकार इ सुक्तका विष्वार्‌ करक पाठक बाध त्रपि कर्‌ 


खक्त्‌ इ । 


विजयी राजा । 


[ शृक्त ९८ ] 
(ऋषिः - अथर्वा । देवता - चन्द्रः । ) 
इन्द्रो जयाति न परर जयाता अधिराजो राजसु राजयात । 
चस्य ईडथो वन्॑श्ोपसयो नभस्यो भवेह 


~ ( इन्द्रः जयाति ) द्र परषष्ठी जय होती दे, (न वराजयाति ) कमी पराजय नहीं होती । (राजद 
ताह उसकी शोभा बढती है हे राजा | तू ( इह) 


अधिराजः राजयातै ) राजान जो सचे श्रेष्ठ भधिराजा ह 
राष्ट्रे ( चक्केत्यः इंडथः ) शत्रका नाश करनेवाला भर्‌ स्तुतिकं लियि योग्य, ( बन्द: उपल; नमस्यः भव ) बन्दनीय्‌ 
श्राह करने भीमम नौर ननरभार निवि नोन भर नमर्शारके ल्यि योग्यदही॥१॥ 


॥ १ ॥ 


। 1 क = भ 
भावाथ- जा पुरुष द्यर होता है, साकी जय होती ह कीं पराजय नदीं होती । जो राजा सव राजामि शष्ठ बनता 


हे वदी भिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वदनाय आर उपास दीता ई ॥ १॥ 
१३ ( भथवं. भाध्य, कान्ड ६) 


९८ ) मयववेदका सुबोघ माष्य । [ काण्ड ६ 


स्वभिन्द्राधिराजः शरवस्युस्तवं भूरमिभूंतिजेन।नाम्‌ । 


सव दैवीं इमां वि राजाु्मद्‌ शत्रमजरं ते अस्तु ॥ २॥ 
राच्या दिशस्तमिनद्राति राजञोलोदीन्या दिशो वृतरदन्छतृ्ा सि । 
यत्न यन्ति स्ोत्याल्जञितं तै दक्षिणतो वरम एवि ह्यः ॥ ३॥ 


अथे इन्दर | ( त्वं अधिराज्चः ) तू राजाधिराज भौर ( श्रवस्युः ) कीर्तिमान्‌ हो 1 ( सवं जनानां अभिभूतिः 
धूः) त्‌ भजाजनोका समरदधिकर्ता ह्े। ( स्वं इमाः देवीः विशः विराज ) तु इन दैवी प्रनार्ओपर विरानमानदी। (ते 
जायुष्मत्‌ क्षत्रं भज्ञरं खस्तु ) तेर दर्वायुयुक्त क्षात्र तेज जरारहित दवि ॥ २ ॥ 
दे इन्द | (त्वे प्राच्याः दिशः राजा अति) तु प्राचीन दिशाका राजाहै। दं ( बुश्रहन्‌ ) शधरनाशक | (उत 
उदीच्या दिशः श्श््ा अक्ति) भौर त उत्तर दिशा रत्र! नाश एरनेवाला दं । ( यत्र स्रोत्याः यन्ति } जं 
नदियां जाती ई व तक प्रदेशो ( तत्‌ ते जितं ) तूने जौत किया ई । तथा ( चेषभः हव्यः दक्षिणः एषि ) बल 
वान्‌ भोर आद्रे ुकारने येग्य होकर दक्षेण दिशे तू जाता &ै॥ ३ ॥ 


ए।जा विजयी होकर किस रतिदे यशक। मागी दाता दे, यह बात इसमें स्पष्ट शन्दोमं कदी है । इ सुक्तशा भावे भति 
= " =) ४७ > ५] (> तेते वि ग हो ऋ 
रल भोर सुबोध दे । “ शौय भौर नन बढाने भौर भ्रजाकर घमृद्धि बरद्धिपत करनेसे राज। विजयी होता है " यह इ सूक्तका 
मु्य आक्षाय दै । 


~न 90 क--- ~ 


कस्याणके छखिये यत्न । 


[ चक्त ९९ | 

( ऋषिः ~ शश्वंगिसः । देवता -- वनस्पतिः, सोमः सविता च ) 
` अभि सन्दर बरिमतः पुरा स्वोहूरणादुे । ह्ाम्पगर चेत्तारं परणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
यो अद सेन्यो वषो जिषाषन्‌ न उदीरते । ह्द्र॑स्य तत्र याह समन्तं परिं दयः ॥ २॥ 

वि च 1 दे इन्द [( पुरा मंहुरणात्‌ ) पाप कम देनेके पूरं हो ( बरिमततः स्था त्वा भमि हुवे ) भ्रष्ठ कर्मके 
ऋरण तेरी दी सम प्रष्ठ पुकार करते द । तथ! ( उग्रं चेत्तारं ) रबर चेतन देनव ले ( एकजं पुरनामानं इयामि ) 
अक्ले परंतु भनेक यशोदे सेपन्न पुदषष्ट हम प्रशंसा करते ह ॥ १ ॥ 

यः अद्य सेन्यः बधः } जो भज सेना शच पे मारनेके ल्यि ( इत्‌ ईरते ) ऊषर उठता दै, ( तत्र श्न्द्रस्य 
बराह समन्तं परि दद्मः ) वदं प्मुके बाह चारों भोर दम वतेद्ै॥३॥ 


भाकाथ-- जिसे पाप कमे नदीं होता है भौरजोश्रिष्ठ क्म करता दै, उसीश्ठ प्रक! करनी चाहिये । इसी प्ष्ठार जा 
दरवीर, जनताको चेतना देनेवाा शौर अनेक प्रकारे यश प्राप्त करनेनाल। ३, उसीका गुणगान करना योग्यदै॥१॥ 
जिस खमय द्नसे मला होता है भौर शक्ञसे वीर एक दूखरेको कारते दै, च सभय प्रमुकते दाय हा रक्षा रते दै ॥२॥ 


सूक्त १०० | विषनिवारणक्ा उपाय । व (५९ 
प्क = ॥ कन ७० 4 
परिं दग्र इन्द्रस्य बाहू समन्तं ज्रातु्ाय॑तां नः । देवं सरितः सोम॑ राजन्सुमनसं मा छु खस्तये॥२॥। 


मथ (इन्द्रस्य बाह समन्तं परि दद्यः ) भसु वाहृ चरो भोर इम धरते दै, ( आतुः नः आयतां ) उ 
रक्षषषकेनाहु हमारी रस्ता करं। हे( स्लोम राजन्‌ देव सवितः) दाम राजा देव | प्रभो । (स्वल्तये मा मनसं रुण) 
कत्याणके लिये मुङ्ष ठत्तम मनवाला कर ॥ ३॥ | 


५ ॥ ५५ क ३ [प # चे कष्ण ॥ च 3 वा व ज अक कक 
भावाध-- रेच तया अन्य भरकारके कठिन प्रऽगोतें परभुके हाथ ही हमारी रक्षा रर्‌ । मुव्यका यादं इचमुच कत्य।गङ्‌। 
== 


[१ [व्‌ न्य [क = 
साधन करन। है ते वंद अपन मन श्युम विचरे परिपूणं रले०२॥ 


कल्याणका मुख्य साधन | ०१ धनन १ 
इस सूक्तम जे। कल्याणक मुख्य खाधनष्ाह वह देने प्रयका हाथ चरां भोरे हमारी रक्षा केरे । ' प्रमु हाथ स 

योग्य हि--. प्रकारे हमारी रक्षा कर रहा है, यद विश्वा मनुमे बडी 
स्वस्तये मनसम्‌ । (मे.३) शान्ति देता दै भौर बल भी बढात। दै। 


न 


^ कल्य।ण प्राप्त करनेके लिये उत्तम हिये। ' 

. ~उत्तम मन होना चादहिये। ^ क म =, ~ 

वि उ स नः तिरि ष्यक। टीन बते ध्यानम धारण करना 
यदि मन उत्तम छम संकत्पोघे युक्त हआ, तो हौ मदुष्यका इसके तिरि भनुष्यक। त = ५ 

सचमुच कल्याण दहो सकता है । भने दोष रदे, तो अवश्य चादिये- ( १) पापन छरना, (२) शष्ट कम करना अर 

^ पन न ५ = ए ज 

च्छट हेग । इसी प्रकार कितनी भी भापत्ति आगतो मी उच्च (३) उप्र बनकर जनता शरेष्ठ कन इरन] प्रश्ण करना । 

समय प्रभुका दाथ अपनी पीडपर है देखा विश्वास हाना चादिये, ये तीन कमे शरनेखे दी मनुच्य भ्रष्ठ ओर यशस्वी बनता दहं। 

इस विषयमे देखिये- श ` 

न्यः चयः जिघांसन्‌ उदीरते । 


(मे. २,३) शरेष्ठ देनिकी प्रणा ररत दै। 


विषनिवारणका उपाय । 


{ घरच्त १०० ] र 

ह ( ऋषिः - गरुत्मान्‌ । देषता जलं वनस्प्रतिः।) क 9, 
देवा अदुः घय अदाद्‌ दौरद्‌ात्‌ पुथिन्य[दात्‌ । तित्चः सरस्वतीरद्‌; सर्चित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ बो देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ घन्व॑न्युदकम्‌ । तेनं देवप्घतेनेदं षता विषम्‌ ॥ २॥ 

। (न+ [१ (र छ ~ 9 ८4 (> 
असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वां । दिवसप॑थिष्याः संभूता सा चकथारसं धिषम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-- ( देवाः विषदूषण अदुः १ देबीने विषनिकरक उगय दिया है । ( खये भदात्‌ ) सने १ चोः 
अद्यत्‌, पयव अक्ात्‌ ) युलोक सनौर पृथ्वी लोकने मौ दिय है । ( सचित्ताः तिखः सरस्वतीः अदुः ) एक विचार 
बालौ तीनों सरस्वती देवियेनि ।वषनिवारक्‌ उपाय दिया है ॥ १॥ ने षि 
दे ( देवाः ) देवो [( उपज्ञीकाः यत्‌ उद्‌कं ) उपजीक नामक ओषधियां ज जल (अनत चन ) 
भरदेशमें आपङे समीप सौचती दै, ( तेन देवप्रस्रतेन ) उस देवस उत्पन्न जलसे ( ददं विषे दूषयता ) इघ विषड। 11. 
रण करो ॥ २४ ४ त कीन 
दे भोषधि। त्‌ ( अद्ुराणां दिता अलि ) भषठरोकौ दुहित है 1 ( स। देवानां स्वसा मल ) चह त्‌. देवक 
न दै । ( दिषः पृथिव्याः संभवा ) बुलोक भौर भूलोके उन हुई ( खा विषं भरल चकूथ / ६ प्‌ विष्के 

नेशे भन। ॥ ३ ॥ 


पाठक इख सूचका बहुत मनन कर; क्योकि यदं छटाषा 
सूक्त होनेपर्‌ भी बहा उत्तम उपदेश देता है भौर मयुध्यङ्‌। 


 भवाय-- पृथ्वी, सये, वायु, जल आदि खबदेव विषको द्र करतेै। तथा विाएंमौ दे ह ने। विष दृ 
करतीदै॥१॥ मरुदेशे मी जो जल होता द वह्‌ विष दूर्‌ करता दै॥ २॥ आौषवि मौ विष दूर्‌ इरनेवाली है ॥५३॥ 
। + 


( १००) 


यह सूक्त वडा दुर्बोधसा दै । पिले मंत्र्मे कदा है दि पृथ्वी 
व्यादि अनेक देव विषन।शक गुण रखते देँ । अभि, जल, सोम 
आदिक प्रयोगे विष दूर होनेकी बात वदयक्रेणतिं मको द। 

द्वितीय मंश्नत्रे उपजीका ' मरुदेशे जल उस्पन्न करती 2 
वद जल विषनाशक दै, एेखा कदा दहै । यह उपजीक दोनसी 
वनस्पति द इखका पता नद्ध चलता । * उपजा ` शम्द्का 
अथं “ दूसरे उपर रहकर अपनी उपजीविक। करनेवाली । ' 
इससे संभव प्रतीत हेता दै कि वृक्षोपर उच्पक्ञ हनेवाली कोई 


शर ० 
अथयसद्‌का सुका भाष्य । 


[ क्षाण्ड 8 


वनस्पति हो, जिखतरे रस बहुत तादो भौर जो मख्देशमें 


मौ विषु रखे युक्त दोती दो । इस वनस्पतिके रख या उघके 


जलसे विष दुर्‌ हाता दै । 


यह वनस्पति ( असु-राणां दुहिता ) प्राण रक्षण करने- 
वा्लोकी खदायक ओर ( देवानां स्वखा ) इद्रियोष्े लिये 
भगिनीरूप दै । अर्थात्‌. यह आसरोग्यवर्षक दै, यह निजे मूमिनें 
चगती है ओर विष दुर करती दै, वैशोको इसे वनस्पतिकी 
खोज करनी चाहिये । 


वर ब्रात करना । 


[ श्त १०१ 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः । देवता - ब्रह्मणस्पतिः । ) 


भ्रा वुषायस्व श्वसिहि वधस्य प्रथय॑स्व च । यथाङ्गं व॑षेतां शेपस्तेन योषितमिजदि 
येन कृं वाजयंन्ति येन॑ हिन्वन्त्यातरम्‌ । तेनास्य ब्र्॑मणस्पते घनैरिव तांनया पसं; 


॥ १॥ 
॥ २ ॥ 


आदं तनोमि ते पसो अघि ज्यामिव धन्व॑नि । कपस्व $ इव ` रोहिवमनवग्कायता सद। ॥ ३॥ 


अथं-- ( भा वुष्रायस्व ) बलवान्‌ हो, ( श्वलिहि ) उत्तम प्राण धारण कर, ( वर्धस्व प्रययशण च ) बद भौर 
(~ = ¬ [1 क 1 = [4 ् ने क ^= क: {+ 
भगोको फला । ( यथा शेपः अङ्ग वधघेतास्‌ ) जिससे प्रजननांग पुष्ट ह, आरत्‌ ( तन यार्त दत्‌ जाह ) उस 


ल्रीको प्रप्तहो॥१॥ 


= 


हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञान ! (येन छृशं बाजञयन्ति ) जिसे कश भनुष्यन्नो पट कते दै, (येन भावुरं हिश्वभ्ति) ` 


जिससे रोगौको सभमथे बनाते है, ( तन ) उस उपय ( अस्य पललः धनुः दव भआतानय) इडा भंग घलुध्य जेखा 


फेल! ॥ २॥ 
त; [ऋग द, 
षते पत्तः तनोमि 
तान्ते द ( ऋशः रोदितम्‌ दइ 
= ॥ आक्रमण कर ॥ ३॥ 
नं न 


~, 


) 
च 


भ तेी इदियकनो केलाता हं, ( घन्वनि अधि ज्याम्‌ इव ) जेदे धलुभ्यपर गोरीको 
) जिस प्रकार रीछ हरिणपर धाव। करता द ( अनवग्लायत।! खद्‌ क्रमस्व ) न यक्ता 


( देशो अथव = ५।४।७ ) 


भाचाथे-- हे मनुष्य | तू बलवान्‌ बन, प्राणका शश बदा, शरीर पुष्ट कर, ओर मोटा ताजा कर । इख प्रकार शब शरीर 


उत्तम पुष्र दोनके पश्चात्‌ श्रीको प्राप्तकर ॥१॥ 


सोमको नीरोग करते द, उख ठपायसे वुम्हरि खब रोगी भौर 


दै ञानी पुसष ! जिष उपाये छृश्चङो पुष्ट करते द भौर रोकीको नीरे 


[3 


1 (अ १ ् 
निबेल लोग नीरोग ओर्‌ बलवान्‌ बनें ॥ २॥ 


धनुष्यकी डरीके समान शरीरे बल ओौर लचौलापन देवि अर एेख। बल श्राप करके हरिणपर रीछ दमला करनेके समान 


न यक्ते दए त्‌ खद्‌। दमला कर्‌ ॥ ३॥ 


शूक १०२९ | परस्पर प्रेम । (१०१) 


चार प्रकारका चल । ८ £ ) प्रथयस्व = दर ए अवयव अच्छी प्रकार पुष्टा) 
यह चार प्रकारके बर्लोका वणेन है। भनुष्यकोये चारो 
प्रकारे ब्ल प्राप्त करने चाहिये । वीय, प्रण, शरीरकी बृद्धि 
रौर पुष्टि ये चार प्रारकै द । ६रएक भनुष्यको भपना शरीर 
दन चतुविंधबलेसे युक्त करना चादिये । 
ई मनुष्य किसी कारण रोगी भयवा हश हुभा तो उन्न 
(२) भ्वसि प्राणका इल बहे, श्रमका योडासा कायै उचित ह कि वह योभ्य वैसे बिकता करवाकर्‌ नीरोग ओर 
करते दी श्वा लगन। नहीं चाये; हृष्टपुष्ट बने । उत्तम हृष्टपुषट, नीरोग भौर बलवान्‌ मनुष्य ही 
(३ ) वस्व शरीरी ठेबाई्‌ चौडाई पर्यापहो, मनुष्य ल्ीषे सेध करे । भन्य असक्त मनुष्य दूर रदे । तभा मनुभ्य 
भच्छा मोटा ताज प्रतीत हो, बलवान्‌ बनकर खदा पराक्रम्‌ ९रे । 


परस्पर वरम। 


[ सूक्त १०२] 
॥ ( ऋषिः -- जमदन्निः। देवता ~ भग्विनोां। ) । 
यथायं बाहो अंधिना समेति से च वह॑ते | एवा मामभि ते मन॑ः समेतु सं चं तताम्‌ ॥१॥ 


आहं खिंदामि ते मनो राजाश्व! प्टवामिंव । रेष्मच्छिननं यथ तणं मिं ते वेष्टतां मन! ॥२॥ 
आञ्जनस्य म॒दुष॑स्य ङष्ठस्य नल॑दस्य च । तरो भग॑स्य हस्त॑म्यामनुरोघनशुद्धरे , ॥ ३॥ 
॥ इति दशमोऽनुषाकः ॥ | 


इस सूक्तमें चार्‌ प्रकारका बल कहा है ] हरएक यद चार 
परष्ठारका चत प्राप करना च!दिये- 
( १) भा वृषायस्= यह वीयेक। बल दै, शरीर वीये 
वान्‌ हेः 


अथै - दे ( अभ्विनो ) भधिदेवो ! ( यथा अयं वादः घं पति) जिस प्रहर यह षोड खाय-दाथ जाता है, भौर 


( क्तं वतैते च ) मिलकर साथ-साथ रहता दै, ( पवाते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा भन (क्षद्म पतु) 


साथ भवे भौर ( सं वर्ततां च ) साथरहे॥१॥ 

( अदं ते मनः मा च्िदामि ) पे तेरे मनके। खीचतः हूं (पृष्टथां राजाश्व: हव ) भिस परहार पाठके सा बंधी 
गाड़ीक घो! लीचत। है । ( यथा रेष्म-छिन्नं तण ) जसा वायुसे छिक्तमिन्न हुभा घास एक दूरेखे लिपटत। दै वैषा 
(कै मनः मयि वेष्टतां ) तेरा मन मेरे घाथ लिपिदा रहै ॥२॥ 

( करः भगस्य ) त्वरसे प्रप्त हेनेवाठे, भाग्ययुक्त, ( आञ्जनस्य मदुघस्य } अश्लनके समान हापित $रनेव्‌।ल 
( कृ्ठस्य नलव्स्य हस्ताभ्यां ) कूठ भौर नर्क घमान हायोदारा ( अनुरोघनं उद्धरे ) भनुकूलताक प्राप्त करत। ट ।२॥ 


भाकाथ-- जिष प्रार्‌ गादीको जेति हुए दो घोडे साथ-खाथ रहते दै ओर खया चलते दै, उष प्रकार परस्परका ` 


मन एक साथ रदे, परस्पर विरोध नङ्रे॥१॥ 
जिस प्रकार घोडा गाडीको अपनी ओर खीवता दै, धत प्रकार एर मनुष्य दूसरेके मनके खाते भोर इस प्रकारके प्रेमे 
नर्तावद्चे मदुभ्य परस्पर संगडित हेव ॥ २॥ | 
त्वरासे छोई कायं करना, भारय प्रा होना, अल्ञन आदि भोगविलस करना, रए प्रकारा भानन्द कमाना इलयादि 
अनेक कार्यों परस्परका अनुकरकता परस्परके देख्न। चादिये ॥ ३ ॥ 
म्रेमक्ा आकर्षण । 
एक मनुष्य दुष्रं मनुष््रको प्रेमे खाय अ।कर्षित करे ओर्‌ इस प्रकार स भनुष्य सगठिते हकर रदं । क्गापुरुष, पितापुत्र 
भाईमाद्" -था भन्य मलष्य एक इूषरेढो प्रेमे आकर्षित करे भौर सब संगठित दोर ए5 विचरते अपनी उश्षतिका घाधन करं + 
। ॥ यशं दकाय सअनसाक स्वताश्न ॥ 


(१५२९) अथववेदका सुबोच भाष्य [काण्ड ६ 


दाचरुका नाश । 
[सूक्तं १०३ | 


( षि, ~ उच्छोचनः । देवता -- ₹न्द्राप्नी, बषटुदैवतम्‌ । ) 
दानं वो वृहस्पतिः संदानं सविता कैरत्‌ । सदानं मित्रो अयमा संदानं मगो अधिन। ॥ १॥ 
सं पैरमान्त्समवमानयथो सं चामि मध्यमान्‌ । इन्द्रस्तान्‌ पयैहादीम्ना वात्न सं चा स्वम्‌ ॥२॥ 


। ५1 


अभी ये युधमायन्ति ङेत्‌न्‌ कृत्वानीकश्रः । इन्द्रस्तान्‌ पथैहादाम्ना तांग सं चया तम्‌ ॥ ३॥ 


मथे-- दे रतरुभो ! ( इदस्पतिः वः संदानं करत्‌ ) वृहस्पति वम्धारा खंडन करे, ( सविता संदानं ) खनिता 


नाश कदे, ( मित्रः संदानं, अर्यमा सखेदानं ) मित्र भौर भर्य॑मा दुकडे केरे, ( भगः आश्विना संदानं ) मग जौर भक्नि 


देव बुम्डारा नाश केरे॥१॥ 

शन्रभोके ( परमान्‌ गवमान्‌ अथो अभ्यमान्‌ सं सं सं ध्यामि ) दूरके, पाके भौर भावके सैनिको कात हृ, 
( इन्द्रः तान्‌ परि अक्षाः ) इन्द्र उन उखबक्रा निवारण करे! हेभत्ने। (त्वं तान्‌ दाभ्नासं द्य )तु उनको पाशे 
ख।घीन रल ॥२॥ । क 

( केतून्‌ कृत्वा ) ण्टोङ। उठाकर ( भमी ये भनीकशः युद्धं आयन्ति ) ये जो अपनी-भपनी इङुडियकि प्राय 
युदक स्मि भति दै, ( तान्‌ इन्द्रः परि अह{४ ) उनका ईन्द्र निवारण केरे, हे अमन । ( त्वं तान्‌ दाम्ना सं द्य } तु. उनके 
पाश्वे बाघक्र्‌ रख ४३॥ 


आावाथ-- क्न, यर, मित्र, न्यायक्ारी, धनवान्‌, अश्ववान्‌ ये चत्र राटी रक्षाके लिये भपनी-भपनी शक्तिसे शाञका 
संहार करं, कदं र कर पिनर्हे॥१॥ 

शद्ुसेनामे जो पासवलि, बीच भौर दूरॐे सैनिक हे, उनक निवारण किया जवि भौर जो पा मिले उनो अपने भ।धीन 
ञ्किया जवे॥२॥ । 

जो सेनक क्षण्डोको उठाकर छोरे-छोटे विभागो मिलकर हमला. करते ह, उनका भ पूर्वोक्त पकारसे नाश किया 
अवे॥५३॥ 


शाञ्चका दमन । बचे करे । इनमेषे कदं मी पीड न रहे, अपनी-भपनी 
¢ । व स । करे 
जिख समय राष्टरक्षाके। प्रश्न उपासित हे उस खमय ( बृह्ु- ₹।कत% भवुघार जो हि सके, वंह हरएक मनुभ्य करे भोर | 


स्यति ) शानीजन, ( सविता ) शर वीर, ( मिश्च ) मित्रः भषने राटी रक्षा क्रे । | 
दल्के लोग, ( अर्थ-मा ) स्याय करनेवक्त,ग्रष्ठ कौन है भौर इस सूक्ते जे। देवतावाचड़ नाम आगमे है वे देवो दिश्य 
कोन नहं इख प्रमाण निधित करनेवाले, ( भगः ) पेश्वयै- ' राके अनेक नोहेदेद।र ईह, देवराषुमै उनके डाय निश्वित है । 
वान्‌, ( अश्विनौ ) अश्ववाले अर्थात्‌ घोडोपर खवार हैनिवलि वेही कायै करनेवाले मानवर्टूके भओेहदेद्‌।र उसी प्रकारके 
षर, ( दनद ) नरनद्रनेडल, शूर, वीर, ( मश्चिः ) कषाः अपने-अपने कयं कटं भोर भपने र्दद रक्षा क, वह इब 
शक आदि घब प्रकारके लोग भपने रा्टकी रक्षके कयि कटि- सूक्तका आशय हे । जेख। देब करते हे वेशा मवुष्व यह। ४ 
अद्ध होकर हरएक प्रकारते शश्रुका ना करं शौर अपने राका भौर देव बन ज॑य। 


व 


संक १०५ ] । लांसोको दुर करना । | (१०३) ¦ 


राघ्रुका पराजय । 


॥ कः १ पु ध 1 स्‌ + 
( ऋषिः -- प्रशोचनः । देवता ~ ₹न्दरान्नी, बहवो देवताः 1 ) 


आदानेन संदानेनामित्राना च।मसि । अपाना ये वैषां प्राणा असुनासुन्स्समंच्छिदन्‌ ॥ १॥ 
इदमादानैभकरं तपसेन्द्रेण संवतम्‌ । अमित्रा येत्र नः सन्ति तान्न आदात्रम्‌ ॥२॥ 
ेनान्‌ यतामिन्द्रा्ी सोमो राजां च मेदिनो । इन्द्रौ मरुखानादानेममितरम्यः कृणोतु न! ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( आदानेन संदानेन ) पर्डने भौर बश करनेसे ( अमिश्रान्‌ चा चाम ) शभोको न्ट रते हे। 
( पवां ये च प्राणाः मपानाः ) इनके जो प्राण ओर सपान हैं उन ( असून्‌ मघ्धुना सं अच्छिदम्‌ ) प्राणो रणो 
१ कार डालता ४१॥ 
( इन्द्रेण वप! सदां ) इन्द्ने तपे दवारा तीक्ष्ण किया जा ( इदं मादनं अकरं ) यह्‌ पाश मने बनाया है, 
। (ये भञ्जनः आभित्राः सन्ति ) जे यहां हमरे शरु है, हे भम ! ( तान्‌ स्वं माश्च ) उनश्चत्‌ नाद्य कर्‌ ॥ २ 0 
( शन्द्राम्मी पनान्‌ आ चतां ) इन्द भौर भमि इनका नश करे । ( खोमः राजाच मेदिनो ) खोभ भौरराजा 
मी भानैदसे यह कायै करे । ( मसत्वान्‌ इन्द्रः ) मर्तो साथ इन्द्र ( नः अफमितरेभ्यः मादान रणोतु ) हमरे रुषि 
पकड रखे ॥ ३ ॥ । 


माषा -- शत्रो पकडशर उनको प्रतिबेभमे रखनेढे द्वारा हम उनका नाश फते दँ । उनके प्राणो बक ही हम क्म 
करते है ॥ १ ॥ 
तपे द्वारा बनाया यह पाठा है उससे शत्नुको बांध भोर उनका नाश कर्‌ ॥ २ ॥ 
सब देव रात्रुन। करनेके कायेन दषे सदायता कर ॥ ३ ॥ 
शङ्को पकडना । | 
शानुके पक्डकर उसको प्रतिबेध करना चाहिये । चसढी शत्रुता प्रतिबध भा तो शत्रु न्ट हभ, यह बात स्पष्ट है। 
अपने तपके प्रभाषसे शश्र रतिबेषित होता है लौर तप न होनेसे श्न प्रषल होता हें । इस बातका हरएक मनुध्य भनुमव कर्‌ . 
खकता ह । इसक्तिये श्यके विषये भधिक लिख्नेकी भाषेद्यकत। नदीं  । 
। =-------*+-= ` 


खांसीको दूर करना। 


[ क्त १०५ | 
( ऋषिः ~ उन्भोचनः । देवता ~ कासा । ) 


यथा मनो मनस्ेतैः पैरापरत्या्मत्‌ । एवा तवं काते प्र प॑त मनसोत रवय ॥ १॥ 
0 9 नि ^ = = 
भर्थं-- ( यथा भादुमत्‌ मनः ) जि प्रकार सौध्रगाभी मन ( मनस्केतैः परा पतति ) भने विषर्ो$ चाब दृ 


जाता, ( एवा ) इत प्रहर, हे ( कासे ) शंसो आदि रोग ! ( स्वं मनक्तः प्रवाय्थरं मनु प्र पत ) त्‌. मनर प्रवाहुके 
चरभमान दूर्‌ मागजा॥ १५ 


( १०४) सथर्वेवेद्‌का सुबोघ मान्य . [ काण्ड प 


यथा चाणु; सुसाशतः परापतत्यश्चमत्‌ । एवा त्व कासे प्र पते पाथव्या असुं सवतम्‌ ॥ २॥ 
यथा षयस्य रहमयः परापतन्त्याश्चुमत्‌ । एवा त्व कामस्‌ प्र पत समद्रस्पानु वे्षरम्‌ ॥ २॥ 


थे-- ( यथा सुसंशितः बाणः ) जिख प्रकार भतितीकष्ण गण ( आश्युमत्‌ परापतति ) शीघ्रतासे दूर जार 


गिरता हं ( वा ) इ प्रकार, दे ( कासे ) खषी ! ( त्वं पृयिष्याः संबतं अनु प्र पत) तु पृ्तरके निभ्न स्यत 
गिरजा$२0 


(यथा सूयंस्य रमयः ) जिस प्रकार सूयैडिरण ( आद्युमरत्‌ परापतन्ति ) वेगवे दूर भागते, ( एवा ) इ 
प्रकार, है (कासे ) खासी! तू( समुद्रस्य विक्षरं अचु भ्र पत ) समुद भवादके धमान दूर गिर्‌ जा॥ ३४ 


भवाथ ~ मन, सूर्यङकिरण ओर बाण इनका वेग बडा दै । जिस वेणषेये जतिदै, उख वेगधर लांसोकां बीमारी द्र 
देवे ॥ १-३ ॥ 


( खंभवतः शी निवारणश्ना उपाय मनक नारोग, संकल्प भौर सूर्यकिरणके सेबधमें होमा । ) 


` --- र त्ययन्त्कट ------- 


घरकी शोभा । 


[ सक्त १०६ | 


( ऋषिः ~ प्रमोचनः । देवता --- दुर्वाचा । ) 
आयने ते प्राय॑णे दुर्वी रोहन्तु पष्पिणींः । उत्सो वा वत्र जायतां इदो चा पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । म्ये हदस्य नो गदाः पराचीना खा कुधि ॥ २॥ 
हिमस्य त्वा जरायुणा चले परिं व्ययामसि । शीतहद्‌ः हि नो युवोभ्निष्छृणोतु भषजम्‌ ॥३॥ 


भथे-- ( ते भायने परायणे ) तेरे घरे आगे ओर पछ ( पुष्पिणीः दर्वाः रोशन्तु ) एसे बुक दुर्वा षास 
उगे । ( त्र वा उर्सः जायतां ) ओर वहां एक हौद हो, (षा पुण्डरीकवान्‌ हद्‌; ) भयवा वदां कमर्लोबाल। 
त।लाब बने॥१॥ 

( इदं अपां न्ययनं ) यह ज्लोका प्रवादस्थान देवे, ( सश्चुद्रस्य निवेशनं ) समुदके खमीपका स्थान हे, ( हद्‌ स्यं 
मध्ये नः गृहाः ) तालाब बीच हमरे घर दां, ( सुखाः पराचीना इचि ) षर दर परस्पर विरुद दिशे इर ॥२॥ 

दे शले । ( त्वा द्िभस्य जरायुणा ) वु शतके भावरणसे ( वरि उययामसि ) चरते हं (नः शीसहव्‌ाः 
सुः ) हमारे लिये शीतर जलवाले तालाब बहुत हों, ओर हमरि ल्थि ( अन्नः भेषजं छृणःतु ) भभ्नि सीत निवारणङा 
उपाय क्रे ॥ ३॥ 


भावाथे-- घरक भग भौर पीठे दूषका उद्यान हो, उमे बहुत प्रकारके शल उत्प हो, वहां पानीका होद हो, भौर 
कमलेद्ाला तालाब्हो॥१॥ 

रके पास जल्के प्रवाह षले, घरक स्थान समुद्रके क्िनारपर हो, अथवा ताराबके मध्यमहो, ओर घरके द्रवले या 
खिडकियां आमने-सामने दो ॥ २ ॥ 

घरक चार भोर जल हो, शीत जल्के हौद हों, भौर यदि खद भधिक हुई तो श्चीतनिव।रणके लिये घरमे शमि जल- 
नेका स्थानं हो ॥३॥ 


ष्दक्त १५७ अपनी शश्चा। । { १०५} 


घरे ख।सपासक्तो शोभा कख हो, यदह इख सूकतने उक्तम जलती रदे । शीत रुगने पर एके लोग भमिके पाश्च जाकर ¦ 


रतिदे बताया दहै । धरे चारो ओर बाग हे, कमरोसे भर- शीतनिवारणक्‌। उपाय रं । 
पूर तालाब हो, जले नहर बे, उद्यान उत्तम हो भोर चरि व न्व्वा- ॥ 
ओर रमणीय कोभ बने । देसा सुरम्य षरेके भसपाखका स्थान = १६९ एड > वेदने केसे उततम उयानयुक्त षट्को कमना 
होन! चाद्ये । घरक द्वार भौर खिदकियं आमने सामने हो, चौ है । इरएकशने भपना घर जह|तक हां एके वहतिक चयान 
जिच षरभं शद्ध वायु बिना प्रतिबेध आ जाय। घरमे अप्नि ओर जलसे युक्त करन! चाहिये । 

र 


अपनी रश्चा। 


[ धक्तं १०७ | 
( ऋषिः- श्ान्तातिः। देवता - विश्वजित्‌ । ) 
विश्वजित्‌ जायमाणायैं मा परं देहि । 
[| भ [प ८ । 
त्राय॑माने द्विपाच्च स्थं नो रश्च चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌ ॥ १॥ 
त्राय॑माणे विश्वजिते मा परिं ददि । ॑ 
[ [९ ॥ 
विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सँ नो रकष चतुष्पाद्‌ यच्च न? स्वभू 
निश्व॑जित कल्याण्यै मा परि देदि । 
कल्याणि द्विपास्च सै नो रश्च चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌ ॥ २॥ 
कर्याणि सर्वविदे मा परिं देदि । 
स्चैविद्‌ द्विपास्च संव नो रश्च चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌ 
जर्थं-- हे ( विश्वजित्‌ ) जगतको जातनेबलि ¡ ( मा अयर्बाणाये मके रक्षा 
ल्मिदे। हे ( आयमाणे ) एकर शकि! (नः विषात्‌ चतुष्पात्‌ च स रक्ष ) दर दिषार ९ दर ५४ 
रक्षा कर भेर (यत्‌ चनः स्वं) जो भपना धन है उट भी रक्षा कर ॥१॥ शित नवत = 
ह ( जायभाणे ) राक शक्ति ! ( मा विश्वजिते दे ) मते जगता विजय करनवके> पच + ॥ = क । 
मेरे धन ओर दविणद चतुष्पाद सब रक्षा कर्‌ ॥२॥ 
हे जगज्जेता | ( मा कल्याण्ये परि देशि ) मृश 
ओर षाद चतुष्पादकीं रक्षा कर ॥ ? ॥ धि । = 
हे कल्याणि , ( मा संविदे परि दे ) मु उवे पास पहुंच । दे सवज । मेरे छम भौर द्विपाद चदुष्पादडी 
> = = =-= 
भाषाथ जगतको जीतनेकी इच्छा करनेवाक। रश्चकके सुदं रक्षणीय वस्ठुमात्रको करं । वह (^ खशक्ठी यथायोग्य 
रक्षा षट्‌ । रक्ष उन सब पदा विश्विजयीके पाख देवे । लोर बड विश्वविजयी सबद योगय रक्षा क । ६ १११ सड 
कत्याणद्े लिये हे, भर्या सवी रक्षे सबा यथायोग्य उत्तम कल्याण हा । कल्याण होनेक्ा भय यद दकि धष विशेष 
ज्ञानाके पा रहें क्योकि खब प्रकारका कल्याण ज्ञाने ही होगा ॥ १-४ 


इ सूक्तसे यह बोध प्राप्त हो कता दै- (१ ) दरपुकको भपने अन्दर रक्षा करने शकते बदानी चयि । (१) बे 


विजय प्राप्त कग देखी महत्व।कांक्षा धारण करनी चाये ( ३ ) सबको अधिष्ये भधिक कल्याण करनेके लिय यत्न करन 


चाहिये शौर ( ४ ) क्ानीको संगतिमे सरको लगना चाहिये । 
९8 ( मथव, भान्य, काण्ड ६ ) --- जभ 


॥ २॥ 


॥ ४॥ 


कल्याण करनेवाली शकक अधीन कर । दे कल्याणि | मेरे धन 


पारि देदि ) मृश रक्षा शरनेवाली शक्तिके ` 


( १०६ ) 


सथषंयेद्‌ का स्ुबोघ भाष्य। 


[ काण्ड 8 


मेधा बुद्धि । 


[ सूक्त १०८ ] 
( कषिः ~ शौनकः । देवता ~ मेधा । ) 


तवं नो मेषे प्रयमा गोमिरेभिरा ग॑हि । सवं बधस्य रदिमभिस्त्वं नो आति यद्गिय। 
मेषामहं प्रथमां जकष॑ण्वतीं नक्षजूतामृ्ुताम्‌ । प्रपीतां जक्षचारिमिरदेवानामवसे हुवे 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


यां मेधामृमवों दुर्या बेषाममुरा विदुः ऋषयो म॒द्ा मेधां यां विदुस्तां मय्या वें्यामसि ॥ ३ ॥ 


यामष॑वो भूत्ते मेषां मेधाविनों विदुः । तया माम मेधय्रं मेधाविनं णु 
मेषां सायं मेषां प्ातमेषां मध्यन्दिनं परि । मेषां सूरस्य रदिमभिरयैचसा वेयामदे 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


 _ अर्ध हे (परेच ) माड । (त्वं नः ग्या सया जज ) द रमरि चन गन लने कन्हं ( मेघे ) मषाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा यङ्धिय। आलि ) त्‌ इमरि श्त प्रथम स्थानत पूजनीम द । त्‌ 
( गोभिः यन्वेभिः आ गहि ) तु गौओं भौर षोड अर्थात्‌ खन धनोके साथ हमारे पास आ। तथा ( स्व॑ खृथंस्य 


रदिमभिः नः मा गहि ) त्‌ सू्यकिरणोके खथ हमरे १७ च। ॥ १ ५ 


कक = = क क 1 


( अहं प्रथमां अह्मण्वतीं ) पे तेष श्ानियोसे युक्त ( ह्मजूतां किस्तुतां ) नियो सेवित भीर ऋविमोदारा 
र्षित ( ब्रह्मच।रिभिः श्रपीतां ) घरहमचाियें दरा स्वीकार कौ गई (मेषां देवानां अवसे हवे ) मेषाबुदिकी हदिया 


रक्चाके लिगि प्राना करता हूं ॥२॥ 


( ऋमषः यां मेधां विदुः ) खरीगर जिव बुद्धि जानते हे, ( मद्राः यां मेधां विदुः ) भसु जयत्‌ प्राणवियामे 
रमनेबक्ते जिघ मेधाकरो जानते ड, भथव। भुरोम ज बुद्धि है, (यां गदां मेधां ऋतयः विदुः) जिख कत्याणक्ारिभी 
हदधिके ऋषि लोग जानते ई ( तां मयि आ वेशयामस्ि ) वद बुद्धि भरे भद प्रविष्ट करते हे ॥ ३७ 

( अतङूतः मेधाविनः श्छषरयः ) पदाय को उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान्‌ ऋषि (यां मेधां विदुः ) जिच बुद्धिको 
जनते हें, दे अम ! ( तया मेषय। ) उ मेप्राबुद्धिवे (मद्य मां मधात्रिनं कृणु ) भाज मुक्त बुद्धिमान्‌ कट § ४॥ 

( मेधां साये ) उदधि छामके समय, (मेषां प्रातः ) बुदधिको भ्रातःख्रल, ( मेधां मध्ये दिने परि ) बुदिषनो मध्य 
दिनके घय ( मेधां खयेस्य रदिमभिः ) बुद्धिको सू्॑श्षा किरणे ( वचसा आ वेशयामि ) शौर उत्तम वचन 


भषने अदर प्रविश कराते ३ ॥ ५॥ 


। _ जानां - पायी इ चन्दे नवर सय जन जच्छ चनन च न्न्न्नर अद्धि खथसे अनि पूज्य है वह खन प्रकारे घनके खाय इमे प्रप्त दो। यह षारणावतीं बुद्धि 
भनि [4 ५ (५ क (4 अ 9. च्ञ 
सानिवोनिं रहती दै, ऋषि इसका प्ररेखा करते है, जद्मच।र इखका सेवन करते दै, दसल्यि इसकी परशंखा इम करते द । कारीगर, 


ऋचे भोर भुर जिच बुद्धिक व्यि प्रसिद्ध हे वह बुद्धि दमं पराप्त हो। बुदिभ।न्‌ छि जि जुद्धके लिये प्रसिद्धं ये षह बुद्धि दमे भाष 
हो । धेर, दोपहर, शाभके तथ! अन्य प्रनय हमार्‌। व्यवहार र्षा दों कि दें खदुुदि प्रप्त हो भीर ह्मे खदुपदेश भिले ॥१-५॥ 


यह धूक्त बुद्धिी प्रशसापरं हे। मेषबुद्धि बद है ढि 
जिकर घारणावती बुद्धि कते ह । यह बुद्धि जितनी भविक 
डोगो तनी मनुभ्यकी विशेष योग्यत। होती है । सेग ऋषि. 
योक विशेष सन्मान करते बै इधका चरण यह ह छि उनमें 
"कह बाद थी भोर रइती दै। ब्रह्मचारीगण गुरुके सनिध 
रहकर इख बुद्धो प्रा्िशी इच्छा छरते हे । यद बुद्धि रहनेते 
ई! मनुष्व इह परलोके उत्तम भवस्था भप्त कर सकता हे । 

कारौगर लोगों एक प्रकारषो वारणानुद्धि रहती ई, 


असुरोम विश्वको जीतने महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोमे 


बडी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विरोष चथ रूपमे हम 
श्राप्त हो । विशेष दर अुद्धिमान्‌ ज्ञानी ऋषियोमि जो विशाल 
शुद्धि थी वैखा बुदे भपने अंदर बढनेका प्रयत्न करना : 
चाहिय । प्रातःक्षाच्घे बायका तक भपने प्रयत्नखे यह बुद्धि 
अपने अन्दर बढनेक्ा प्रयत्न करना चादि } हरएक भनुष्य 
रेखा प्रयत्नवान्‌ इभा तो वह इस बुद्धिको भवरय प्राप्त कर 
सकेगा | । 


णो 


१ १०९ | पिप्पली मौषयि । (९०७) 


पिप्पली ओषधि, 


[ शक्त १०९ | 
॥ ( षिः -- अथर्वा । देवता ~ पिप्पली । ) 
विष्पली धिं्मेष्ञ्य्‌ ६तातिंविद्धमेषृजी । ता देवा! स्भकस्पयाभयं जीविंतवा अरब ॥१॥ 
पिपपस्॑१ः समवदन्तायतीर्जन॑नादा । यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पर॑षः ॥ २॥ 
असुंरास्तवा न्य[खनन्‌ देवास्त्वोदधपन्‌ पुन॑ः । बातीडतस्य मेषजीमथों धिस्य भेषजीम्‌ ॥ २॥ ` 
मथे-- ( पिप्पली कि्मेवज ) सल बोधा उमर तेग भाषि ड, (उह मतिविद्धमेषजी } नौर 
महाभ्यायिष्ठो भौषधी दे, ( देवाः ता खमकस्पयन्‌ ) देवोन उसश्न इभ्य बनाया है ® ( श्यं जीदितये अलं ) यद 
भोषधि जीवनके लि पर्याप्त दै ॥१॥ 
| ( जननात्‌ मधि मायतीः ) जन्भ भाती हुई ( पिप्पस्यः 
(य जीवं भश्चवामहे ) जिस जीवो सिताय अवे ( खः पुषः न रिष्याति ) वह पुरुष भएत। नही ॥२॥ 
त्‌ ( वातीङतस्य मषीं ) वात रोगो भंषधी ( अथो क्षिप्तस्य भेषजी ) भर उन्माद रोगो भौषषो है, उघ 
दमो ( असुराः रवा न्यखनन्‌ ) भहरन पदि खोदा चा नी९( पुनव व ------------ ( मखाः स्वा न्यसखनन्‌ ) भष्ठरोनि पहिले खोदा था ओर ( पुनः देवाः त्वा उद्चपन्‌ ) फिर देवोन गाया था १३५ 
जजौषघी है) मह एक ही भोषधी भातेग्य भर 


समवदन्त ) पिप्पली भोषधियां बोगता डि, हमक 


€. (+>) 4 [क ^ 
भावार्य- पिप्पला जनौषधो उन्मा जर वात अथव। महाव्या चक्र 


दीर्षायुके चिये पर्याप्त दै ॥ १ ॥ 

हा रेभ पि 6 = = १५ (व ५ ¬ 

जो रोगी पिप्पीका सेवन करता है वद रेगसे दुःखी नदीं हता, यह श्व भोषधिको प्रति ह ॥२॥ 
इस वातरोग भौर उन्मादरोगकी भषाघका पता पष अपुरोका लगा, इसारिये इन्होंने इसको भूमी खश्चाह)ो अरि पश्चत्‌ 


देवने इको विशेषरूपे बढाया ४३१ _____ _ __ उनः इसको विशेषरूपे बढाया ५३ ॥ 
पिप्पली ओषधे (€ किप्पली रसायन वदिवषंक हे । इ निष 


पिप्पली भोषावि ञी ही मनुय आरोग्ये किमि पर्यहत॒ चरकडा कथन + .. 
तिखलस्तिखस्तु पूर्वक सुकस्वातरे भोजनस्य च । 


दै, इतना निखयपूर्वक कथन प्रथम ओर द्वितीय मेश हे । १ + 
नो पिप्य सेवन करवा ३ बह रोगी नदी हेता गह शत पिपर किथचकक्षारमाविता चतभ त ! 
द्वितीय मेन्रते विक्षष रीतिसे कदी द। इस विषयमे वैय प्रयोज्या मधुसर्पिभ्यां रकतायनगनेषिणा ॥ 
भेथोमें निन्नलिलित वर्णन मिरता है- ॐ ४. पी १) 
ज्वरक्नी वुभ्या तिक्तोष्णा कटुतिक्ता दौपनी ० यनी न ० 9 ५ 
गादवन्बासष्ालम्द्म धवी क (न) न त 
मधुना सा मेदोषद्धिकफश्वासकासञ्वरश्नी खनसे उत्तम रायनयुण रा होतादे। यह रसायन बुद्धिवधक 
मेघाञन्निवदिक्षरी चं! गुडेन सा जीणंज्वरा- दै। कमजोर बद्धिवाठे वेयकी भवुपतिङ खाय इसका भमोग | 
ज्रिमान्यदरी च । तन्न भ!गेकं पिप्पद्या भागः (९) बधेमानपिष्यलारलायन - गि 
यं च गुडस्येति । (मा. भ्र. १) पिल इषम कषाय करके सेवन करना, बूसरे दिन बीस, 
शिप उतरनाशढ, वीयव ३, मदक -शषाच-खासी- तीत ज > 9 द द 
उवर इनका नाद करती है; बुद्धि ओर मूखको बढडाती ह ~^ न्युन रके बीख दिन छठ सेवन इरन । षाक 
शहदके साथ भक्षण करने मेद, कफ, श्वाष, साखी भोर ष्वावल दुषके णा काना, ओर जितना पचन हो उतना दूष 
ज्वर दूर करती हि, बुद्धे मर पचनशकक्ति बाती दे । गडके पीना ओर घी मी खाना ] यह उततम माना है, ओ भक्त ह 
दाथ भक्षण करनेसे जीगीज्वर मौर ममिभान्य वृर करत है । बे छः या तीन अनुपाते भी सेवन कर शकते ह । शे 
गुण बहुत ई । मनुष्य सटर्काम बन खकता है। परन्तु मे सव 


पिप्पली एष भाग मौर गुददो माग केना चादिये।' 
_ इससे पता कगत। ह कि इध पिप्पजीक सेषनसे कितना छाम प्रयोग उत्तम वधको अनुकूलतामे दी करन। आदिम । अन्यया 
दो कता हे भोर देच्िये- हानिश्ठी समावना रहेगी । 


( १५८) भथयवेदक। स्वोघ भाग्य । [ काण्ड 8 


नवजात बाटखकं । 
[ क्त ११०} 
( ऋषिः ~ मथर्वा । देवता -- अन्नः ) 


रत्नो हि कमीडये। अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्धि। 


स्वां चप्नि तनं पिप्राय॑स्वास्मभ्यं च सौर्मगमा य॑जस्व ॥ १॥ 
जयेष्ठःन्यां जातो बिचृतोंयैमस्यं मूलबणात्‌ परिं पादनम्‌ । 

अस्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | २॥ 
व्यपर्ठयजनिष्ट चरो न॑श्त्रना जाय॑मानः सुवीरः । 

स मा चधीव्‌ पितरं वधमानो प्रा मातरं प्र मिंनीजनित्रीम्‌ ॥ २ ॥ 


(न =-= 


` सथं--त्‌ ( प्रत्नः हि अध्वरेषु कं ईड्यः ) पुरातन ओर यक्षम घुखते स्तुति कलने योग्य ( खनात्‌ च होता ) 

सनातन काले दाता भोर ( नय्यः च सत्छि ) नवीन अख सर्वत्र वियभान है! हे अमे।त्‌ ( स्वां तन्वं सस्मभ्य 

पिश्रायस्व ) भपने शरीर कूपी इस नहयण्डको हमे वूरूपसे दे । भौर ( सौभगं मा यजस्व ) उततम दशव्ं प्रदान कर्‌ ॥१॥ 

( ल्येष्ठ-घन्यां जातः ) ज्येष्ठा नाश कटनेवामे यद उतवन्न हुभ। ह । ( चि-चतोः यमस्य मूलबहेणात्‌ धवे 

परे पाहि ) विशेष दिखक यमके मूरेदनसे इखकी रक्ष। कर । ( चिभ्वां द्रितानि एन अति नेषत्‌ ) सष दुःखचि इध 
पार करा भौर ( दीर्घायुत्वाय शतश्चारदाय ) सौ वर्की दीर्घायुके ले इसको पहुंचा ॥ २ ॥ 

( स्था स्वि ) कूर दिनमे ( बीर: अजनिष्ट ) वार पुत्र उत्पन्न हुआ दै, ( नक्ष्र-जाः जायमानः सुवीरः ) 

योग्य नक्षत्रे खमय उतपन्न हुभा यह उत्तम वीर है , ( सः वघेमानः पितर ना वधीत्‌ ) वद बढता हुभा पिताक न मरि, 


[क-3 


( जनित्री मातरं च मा प्र भिनीत्‌ ) उलादक माता भौ दुष्लनदे५३॥ 


~ ----- 


भावाथे-- इर पुरातन, पूजनीय, ख देनेवाला, ओर नवीन जा सर्वत्र वर्तमान है । यद जगत्‌ उघक। शरीर है, 
वह इमे उष सुल प्रदान रता है भौर रवय भी देता ६॥१० 

जिच ज्ञी पलो खंतान मरती ¶ उष खरीका पुत्र दे, माने यमके द्रारमे ही यह दै, इसलिये नल छेदनके धमथसे 
दौ इख रक्षा करो, के सब कष्ट दूर हो भौर यह दीर्घायु हो ॥ २॥ 

चाहे किषौ भौ निष्ट समयमे यद्‌ लड! उत्पल क्य न हभ हो, यह उत्पन्न हानेके ब।द उत्तम वार बने, र्‌ चड़तता 
भा अपने माता पिता केर 2 च पहुषबवे ॥ ३॥ 


[ यह सूक्त थोडा विष्ट हे । ईसं सख अर्थक्षी लोज विशेष करनी चाहिये ! अभीत इधके ठीक भर्धैका निश्चय नदीं 
#= 
इभा दे) 


सत १९९] मुक्तिका अधिकारी । (१०९) 
मुक्तिका अधिकारी । 
। [ वक्त १११] 
( ऋषिः ~ भथर्वा देवता - म्नि: । ) 
इमं मे अग्ने पुरुषं घुशुरध्ययं यो बद्धः सुय॑तो लारुपीति । 
अतोधि ते कृणवद्‌ भागषेयं यदाजुन्मदिरोसति ॥ १॥ 
अष्ट नि शमयतु यदि ते मन उद्य॑तम्‌ । कणोमिं विदान्‌ भैषजं यथाजुन्मदितोसंसि ॥ २॥ 
देवैनसादुन्भ॑दितमन्म॑ं रसस्परि । कृणोमि विद्वात्‌ भेषज यदानुन्मदितोसंति ॥ ३॥ 
[® 49 = न, ॥ 
पुन॑स्त्वा दुरप्छरसः पनरिनद्रः पुनरमेमः । पुन॑स्त्वा दु देवा यथाजुनमदितोषतसि = ॥ ४॥ 


॥ अ्थं-- दे भच्ने । (यः बद्धः ख्यत: लारूपीति ) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होने कारण बहुतखा आक्रोश करता 
भ | 4 [न [4 
ह, (मे इम पुरुष सुसुर्धि) मेरे इख पुरुषो मुक्त कर । ( यद्‌ ) षव मवुभ्य 


( अचुन्भदितः असति ) उन्माक्रदित 
त। दै ( अतः ते भागघेवे माचि छणवत्‌ ) तक तेरा मास्य ब प्रहरे दोगा ॥ १ ¢ ककि 

( अशनिः ते निश्चभयतु ) तेनस्वौ देव तेरे अन्दर शान्ि उप्त करे (यदि ते मनः उदयत) चदा, भ च 
गया रै । ( यथा अचुन्भरदितः अक्तसि ) जिसवे त्‌. उन्भादरदित होगा, ( मेषजं विद्वान्‌ रुणोमि ) बा भाषध जनता 
इभा मे वस। क्रतां ॥२॥ 

८ देव-पनसात्‌ उन्मादेतं ) देवसंबेषी पापते उन्माद हभ हे ( राक्ष $ र 
हभ हो, ( विद्धान्‌ सेषजञं ऊूणोमि ) ने जानता हमा भौषष करता दं ( यद्‌! मनुन्म्रदितः भलि 
शित हो ॥ ३॥ 

( प्सरलः त्वा पुनः दुः ) भ्डरोनि दुत एनः दिया ई, ( इन्दः पुनः, अगः कुन ) इन ओर मने र्दे ¶नः 
दिया है । ( विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः ) विधै देवोने वुञ फिर दिया दै, (यथा अजचुन्मद्तः अक्ताल ) जिषे. 
उन्माद्रहित हअ है ॥ ४ ॥ 


भावाथ जे बड है भौर बंषमुक होनेरे लिये भाक शच करत। ह, उखकी मुक्तता 
उदका भाग्य उदय होता दहै॥१॥ 

+~ ५५५ न्थ [9 ~: +~ ्े ये 

जिका मन उदास हभ दै उषो परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त न! इता 8 उखद्वी उश्नतिके लिये उपाय हो 
कत। हे ॥ २॥ 

देवी गौर राक्षसो वाप छरनेहधे कारण जे) उन्मत्त हेति ३, डनका उपाय करके उन्मादो दृ किया जा घता है॥३॥ 

अप्रा, इन्द, भग ओर स इतर देव इनको सहायतापरे इव रोगीको पुनः भातग्य प्राप्त इना ह । भथोत्‌ इका उन्माद 


दूर हादे ॥४॥ 


सः परि उन्पत्तं ) रक्षके पापे उन्भाद्‌ 
) जिषे तू उन्भाद्‌- 


होतो है। जो उन्मत्त नः बनता 


° जो उत्तम रतिते षड हुभा मद्ध्य भको करता हे, 
उस पुरुषो सुक कर ' जो ब्‌ अवस्थाम्‌ घंठ रहते दे उनकी 
मुक्तता नहीं होगी । क्योकि वे जन्मघ ६, पलम्‌ द धीर 
गुलाम रहनेके ल्थि षिद्ध ह भौर गुलाम रहने भानम्द 
मानते ई अथवा कईं तो भपनौ गुलामी सुद्ढ दनक स्मि 
प्रयत्न भी करते है । रेषे लोषतो षदा य॒लमीमे रगे ह । 
गुलाभीवि मुक्त वे हेगिकि जो गुारमाम रहना नीं जाहते 


ष्य न 
मुक्त कान होता हं ! 

4 जो मनुष्य बद्ध होने अवस्थामें बद्धताते त्रस्त हृभा होता 
दै, भौर सुत कनेक लिये तडपता दै, आक्रोश करत। है जर 
वद्धतासे पूर्णं असमान व्यक्त करता है, वह माक्तेका भषि- 

कारी दै, देखिगे-- $ 
यः यतः बद्धः; लालपीति, इमं पुरुषं मुमुग्धि । 
(भ. ९) 


( ११० ) 


भर मुक्त होनेके लिये तहफते द मौर गुलामी द्रृट जनके 
लिये महाभाक्रोश्च करते है । "तै गुलाभीसे संतप्त द्र, म इसे 
बाद गुलामी रहन। नदीं च[इता, देवो | मृक्षे बनधन तोडनेमे 
सहायता देभो, यै पर जागा प्रतु गुलामी नदी 
रुणा ' इस प्रद्यर आक्रोश दारा जो भपने मनके भाव व्यक्त 
करता हे वह मुक्तिदा भयिदारी है| इख प्रकार आक्रोश करता 
हइ भी जो प्रमाद इरेगा वह मुक्त नदीं होगा, परंतु प्रमाद 
रहित होकर यत्न शरेय वही सुक होगा, इख विषयमे मेतरक्रा 
ठपदेश देकिये- 


यद्‌ अनुन्मकितः अलति, अतः भागचेयं 

अधि कृणवत्‌ । ( मं. १) 

“ अब उन्मत्त नहीं होता, तन पश्चात्‌ उसका दैव उदय 
होता है ' भर्थात्‌ केवर गुलामीके विष्दर मनके माव प्रकट 
करने ही काय नदीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुभा भनुष्य यादे 
पाग बनेगा आर भयोग्य वतन करेगा, तो उससे उसड। 
लाभ नदीं होगा । अतः उसे उन्मत्त सयवा प्रमादी बनना नदी 
चाहिये, प्रघ्युत दक्ष भौर योग्य दिशसे स्वकरत॑ग्यतत्पर होना 
चादिवे, तभी उका भाग्य उदयको प्रष्ठ दो सखकत। ह । बंषसे 
मुक हेनेकी भआदुरता, मनके भाव स्पष्ट शब्दोमे व्यक्त करनेका 
धेय, दक्षतासे स्वकतेभ्य करना ये तीन साधन करके पश्चात्‌ 
उका भाग्य उद्य होने लगत। है । 


घाभान्यतेः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय दै । यह सु्छि 
भाष्यात्मिके हो, र।जकीय हो, सामाजिक हो, या रोगो मकि 
हा, बे नियम सब मुक्तियेकि लिये सामान्य है । 


मनं उखड जानेपर । 


सक्तिका पथ बडा कठिन दै, किसी समय सिद्ध मिलती ह 
भोर किमो मय उल्टी हानि मी होती ३। दानिके खमय भन 
चच्जड भाता हे, उदा होता दै, ईिंकतेभ्यतामूढ होता ह, उश 
समय~~ 

यदि ते मनः उद्यतं, ग्निः नि शमयतु । (२.२) 


“^ यदि तेरा मन उड गया हो, तो तेजसी देव दुक्ञे शान्ति 


अथयवंवेदका पुदोघ भाष्य । 


[ काण्ड 


देवे । ' उस खमय मुक्तिक इच्छा करनेवाला मद्धष्य प्रयुदधी 
प्रथन। करे, प्रमुखे शान्ति प्राप्त होगा । मन कितना मी दुःखी 
हभा दो प्रमुदो शरणमे जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी। भतः 
शृकित्धौ इच्छा करनेवाले लोग उद।सीनताङे मरय अभु शरण 
क, अथवा कभ उदासीनतान भा जाय इष जिये प्रतिदिन 
उषी भरित कर । इससे मन छान्त रदेगः, प्रमाद नदीं होगे 
ओर उन्नति्ठा मार्गं सोषा खुला दोग। ! 
पापके दो मेद्‌ । 

पपके दोमेदरईै, एक देवोके सवधङ़े पप ओर वरे 
राक्षसंकि करण होनेवाके पाप । प्रथवी, भप, तेज, वायु, 
ओषीव भादि अनेक देवतां दै, इनके बिषयमे पाप मनुभ्य 
क्रते दै, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड करना, वायुक्ो दोषी 
बनाना आदिजोदवे घव देवड सेधप पराप । इन पाच 
दोष होति दै भौर मनुष्य प्रभ।द करते द ओर दुःख मोगते है । 
दंभ, दर्प, अभिमान भादि राक्षो भावै, जिनके कारण 
मनुष्य पाप करता है भौर दोषी होकर दुःख मागता ६ ।येदो 
प्रकारके पाप हु, मनुष्य इन दोनो प्रकटरके पापों अपने आपको 
गचावे, यह भदेश देनेके लिमि निम्नलिखित पेत्रमाग है-- 


देषव-पनसखात्‌ उन्मदित, रक्षसस्परि उम्म्तम्‌ । 
भेषजं कृणोमि यद्‌। अयुन्पदितः अलति ॥ 
(म.३) 
+ देवत। भ सेशधके फपदे ओ दोष हु है, भौर राक्ष 
के पापरसे जो दोष हुभ। दै, उनको दूर करनेके द्यि मै उपाय 
करता ट, जिखघे तु उन्मादरहित होगा ।  इ8 मत्रा भाव 
अच पाठके ध्याने अ। गय। होमा । ये दो प्रकारके दोष दद्‌ 
होनेखे ही मनष्वा भाग्य उदय होता दहे ओर उषे बधन 
बूर हो सकते दै, तथा मुक्ते मौ उको भिल घकती है । 


अन्तिम मंत्रा माव यह्‌ दहै किजो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकर 
निर्दोष होता है, उसक्री खव देवगण सदायत। करते है भोर 
वेह पमाश्रादत हातादहइ। 

यह सूक्त कु कष्टा हे, तथापि इष दर्शाया हरं रीति. 
विचार करनेपर यह सूक्त फुछ अशमे सुबोध हो सकता है 1 


र्य 


ष९९ । पाशोसे सुक्तता । (१११) 


पाशे मुक्तता । 


[ क्त ११२] 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्निः ) 
मा उयेह्ठ व॑धीदयपरप्र एषां भूटदैणात्‌ परं पाचनम्‌ । 


छ प्राष्ठाः पाश्चान्‌ नि चरत प्रजानन्‌ तुभ्य देवा अदं जानन्तु विश ॥ १॥ 
उन्धुःख पाशासस्वम्॑र एषां प्रय॑खिभिरुत्षिता येभिरासंन्‌ । 
स ग्राह्याः पश्चान्‌ वि चंत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुख सवीन्‌ ॥ २॥ 
येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धङ्खंअङ्ग आर्पित उत्ितश्च । 

॥ ३ ॥ 


विते शन्यन्तां विमुजो दि सन्ति भणति पूषन्‌ दुरितानि परव 


स 
सथे-- हे भन्ने ( अयं ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) यह बडे भईेका वध न क्रे।( दशं मूरुबंदणात्‌ पनं परि पाहि ) 
ईनके शरू विच्छेदसे इसढी रक्वा कर । ( सः प्रजानन्‌ ) वह त्‌ जानत। इभा ( प्राह्माः पाशान्‌ वित ) पकडनेवलि 
तिगादिके पाशोको जोल दे । ( विश्वे देवाः तुभ्यं अनु जनस्तु ) खव हे तुक्षे भनुमति दैवे ॥ १॥ 
नाना द भन्ने ¡ ( र्वे पाशान्‌ अन्मुञ्च ) त्‌ पशो खोक ( येभिः तरिभिः पषां श्रयः उत्खिताः मालनू ०८. जिन 
पीनो इनके तीन बन्धने पडे हे । ( सः प्रजानन्‌ ) वह त्‌ नानता इभा ( ब्राह्माः पाशान्‌ विच्त ) ४ 
रोगादिके पर्शोको खोक दे । ( पिताष्नो मातरं सर्वान्‌ ञ्च ) पिता, पुत्र मौर माता इन खबको छोड ॥ २9 
 ,. (येभिः पाशेः परिविसः विबद्धः ) जिन पशस जठ माई पूवं विवाह कएनेवाला गाध! गवा ३, ( भगे अगे 
जार्पितः उह्सितः च ) दरएक भगम जङड। भौर बथा द, ( ते विुडयन्ता ) ब तर ग डन जग ( हि विमुचः 
खग्ति ) क्योकिवे खले हुए दै। हे ( पूषन्‌ ) पोषक देष ! ( धूण वुरितानि सुक्व ) गमेषात कएनेवाला भंवर 
जिदमान पाप बुर कश # ३ 


~~~ 


~---- 


~~~ 


। श भधाथे-- छारा माहे बडे भाईके नाक्षके 
खण देवताकी अनुकूरूता होवे # १ ॥ 

खन भेषन करनेवाढ पाश तोड दे । तीन शुधि तीन लोग बधि गये हि। पेण 
पुत्र कटने ग्े॥२॥ 

निन कमजेरिरयोके कारण बडे माई पूवं ही छोटा भाई शदी कता ६.१ = ~ 
पराश द्युले हों आर गर्भषात भादि प्रकारे सव दोष दूरहों५३.॥ 


सूक्त ११० के टश्च यह सूक्त है अतः उसके साय पाठक ईख सुक्क बिचार 
पमे हे । 


डे दूर हों भौर माता, पिता भौद्‌ 


करं । गृह सुख बठानेके उषम भदेश इ 


(१९२) सथवेवेदका सुचोघ भाष्य । [ काण्ड ६ 


ज्ञानसे पापको दूर करना । 


[ सूक्त ११३ | 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवत्ता ~ पूषा । ) 
तते देवा अंमृनतैवदेनस्नित एनन्मनुषये मम्जे । 


ततो यदि ता ग्राहिरानते ताँ तैं देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु | १ ॥ 
मरीचीध्रमान्‌ प्र विश्नाु पाप्मञ्चदारान्‌ गंच्छोत वां नीहारान्‌ | 


भ 

नदीनां फेनो अनु तान्‌ विर्न भ्रण॒ननि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व | २॥ 

दशधा निहितं त्रितस्याधमृषटे मचुष्वैनसा्निं । 

ततो यदि स्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाश्चयन्तु ॥ ३॥ 
॥ हति एकाद शोऽचुषाकः ॥ 


(५ [+ ॥ 


अथं-- ( देवाः एतत्‌ एनः जिते अश्रुजत ) देवाने -दृद्ियोनि-यह पाप त्रितमै- मनम ~र भौर उने ( एनत्‌ 
मदुष्येषु मरे ) यह मनुष्यो रला दै ( ततः यदि त्वा ब्रािः आनश्चे ) उषसे यदि दक्ष गिया आदि रोगने पकड 
रखा हो, तो ( देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु ) देव तेरो उस पाडाके ज्ञानके द्वारा दूर करं ॥ १॥ 

हे ( पाप्मन्‌ ) दे पपी | ( मरीचीः धूमान्‌ प्रविश ) सू्किरणेनरि या धृएमे घुस जा भथवा ( उदारान्‌ भनु 
गच्छ ) ऊपर अयि मापते भनुक्ूलतासे जा, ( उत्त वा नीहारान्‌ ) अथवा कदरे लीन ह । ( नक्षोनां तान्‌ फेनान्‌ 
अजु वि नदय ) नदीके उन पेनेमं छिप जा, हे पूषा | ( श्चणच्चि दुरितानि खकष्व ) गमेषातक्कीम पर्पोको रख ॥ २॥ 

( त्रिचल्य अपसृष्टं द्वादशधा निदितं ) त्रितका धोया हुभा ११ बारह कारषे रला दै। यह ( मनुष्य-णनः 
खानि ) मनुष्ये पाप ह । ( ततः यदि स्वा राहि, अनश्च ) उच यदि बुति गठिया भादि रोगने पक्डा हो ( वेषाः 
ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु ) देव तेरे उघ रोगकेो श्चानङे द्वारा नष्ट करे ॥३॥ 


[1 


भावाथ ~ इन्दियोंका चय पाप मने इष्टा होता है भौर मने एकत्रित हुभा पाप मनुष्यमे व्यक्त होतादहै। यदि 
इसे विविध रोग हुए तष क्ञानच्रे चस्कों दूर्‌ खया जा सकता है ॥ १ ॥ 

मयेङिरण, अन्पेरा, कुदरा, मथवा दूसरे स्थान कदां मी पापौ गपा तो उका पप वृर्‌ नदीं हेता । उसका जितना पाप 
होता है उतना सब गर्भवातक्ठीने रहता है ॥ २॥ 

मनका पाप वार्‌ प्रषरका समक्षा जाता दै वह मनुष्यो रता दै । उससे विविध रोग होति जो ज्ञानपूर्वकं उपाय 
करनेसे दूर देते ई ॥३॥ 

इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते द वे खव संस्काररूपसे मनम्रे छमा होते है । उन पार्पोका परिणाम मदुभ्यदारीरम रोगेकि 

+. ॥ [प [] ५1 ६.५ ५4 (~ ५ क ५१ 

रूपमे दिलाई देत। है । ये पाप कमा छिपये नदीं जति । सक्ते भविक पाप गर्भङा घात करने हाता है । इनसे परपक्षो । ५। 
करन। हा तो ्ञानष्ी वृद्धि करनी चादिये । क्योकि ज्ञाने ही घब पाय दूर दाते द। 
॥ यहां णकाद्श्च सलुचाक समाप्त ॥ 


~ -- भ्ण 


ष्दूक्तं १९५] प।पस्षे बचना । (११३) 


यज्ञका सत्य फर । 


[ घक्तं ११४] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- विष्वेदेवाः । ) | 
+ | 
पूयम्‌ ¦ | १॥ 
करतस्यरतेन। दित्य यज॑त्रः मृचतेह नैः । यन्गं यद्‌ थज्वाहः शिषन्तो नोपरेक्िम ॥२॥ 


मदस्वता यजमानाः स्रचाज्यानि जुह्वतः । अकामा विंश्ैवोद्‌ 

भय-- दे ( देवासः ) देवो | ( वय दबाक्तः यत द्चहड 
7 देवोंका भनादर ठरते ई, हे ( आदित्याः ) भदियो । ( यूयं तस्मात्‌ न जातस्य तन 8 
इमं यज्ञके सद्य द्‌।रा छुडाभो॥ १॥ 

हे ( आदित्याः ) भादिल्यो | ह ( यजत्राः ) याजको | हे ( यश्चवाहक्त 
भ उपशोकिंम ) यदि हम यज्ञश्ठी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसके यथावत्‌ न 5! ५ (नः 
हमे यज्कके सत्यद्रारा यद भक्त करो ॥ २॥ 

दे ( विश्वदेवाः ) सब देवो | ( बः शिक्षन्तः सकामाः नं उपशा 
हषर यदि उसे पूणे न कर सके, तो भी ( मेदस्वता खडा आज्यानि जहतः 
इम ( यजमानाः ) यजमान तोदो जें ॥३॥ ~ ---- ~ र - 


------~ 


नं चरम ) हम खयं देवौ रक्तिसि वृक क्त हए ना 
अंत ) उम सष उसस्‌ 


) यन्न चलानेवालो ¡ (यत्‌ यन 1 राश्चन्तः 
ऋतस्य ऋतन इश मुखत 


केम ) आपे शिक्षा पराप्त कस्त हुए हन विफल 
) घृतयुक्तं चमसे घका हवन करते इए 


~~ =--~---- 


1 तो उस पापे दम यत्ते घय फलके द्वारा ,. 


भावाथ दे्वोके देबन्धमें ज तिरस्कार कभी-कभी हमसे हाता ६ 


एकतो ॥१॥ के सद्यफ़लदर।रा 


सुक्र दहा ॥२॥ (†ि 
की आहत्या दम 
इम उत्तम ज्ञान प्राक्त करनेक्छा प्रयत्न करनेपर भी जो दाष हमक्ते हता ह उश्च निवारण यहम ज इ ५५ 
देते है, उससे हो आर हम उत्तम यज्ञकर्ता बने ॥ ३॥ ध 
तलगत हा ब दोष दूर हो सकते हं । यज्ञ करनेका माव यह 


मनुभ्यके प्रयसम करनेपर भौ अनेक दोष उस हेतिः 
षो दर्‌ शर सकत & 1 


हे फि जनताकी भला$के लिये आत्मतमर्पण करना । यह यज्ञ शक दोषं 
-------------=- 


पापसे बचना । 


[ सृक्त ११५. 
( ऋषिः ~~ ब्रह्मा । देवता -- 
यद्‌ विद्वांसो यदविंदांस एनंसि चकृमा वयम्‌ । यूयं नस्तस्म 


विश्वेदेवाः) 
[न्मञ्चत विशव देवाः सजापसः ॥ १॥ 


वः = क्ति चकृम ) दम 
अथं-- ( यत्‌ चिव्रंखः यद्‌ अविरलः ) जो जानते हए भयव च ठ प ॥ ५ मुक्त 
पाप करे, दे ( विश्वदेवाः ) स देवो ! ( यूयं सजोषछः तस्मत्‌ न मुञ्चत ) भ॥ प 

करा ॥१॥ 


५ ( मय्व, भाष्य, काण्ड ६) 


(१९) 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्वप्नं एनस्योकैरभ्‌ । भृतं भ॒! तस्माद्‌ म्यं च द्रुपदादिव मुखताम्‌ ॥२॥ 


ममचानः 


॥ -) रि 


। द्रषदारदिव 


अथवेचेदका द्ुबोच माल्य 


[ कच्छ १ 


छ नेचाज्यं क ` ® = = मेन 
सविक्ञः स्नात्वा मलादिव । पुतं पवित्रेणेवाज्यं धिश्च शुम्मन्तु मनसः ॥२॥ 
अथ ( यदि ज्ाश्रत्‌ यदि स्वपन्‌ ) यदि जागते हुए अयव सेति हए ‹ पनस्यः रनः अकर) पापी 


होकर भी पाप करं, तो ( द्रुपकदाव्‌ श्व ) बटे पदयो जख छोडकर मुक करते ई उ भरकर ( भूतं जग्वं ख तस्मात्‌ मा 
सुखतां) भूत भयवा मनिष्यकालका जो पप है उसे मुशे छडाओ। ॥ १ ॥ 

( दु१्‌१द्‌ इव सुसुखानः ) जख प्रकार पञ बंघनस्तंमघे मुक्त दोता ई भथना ( मलात्‌ खितः स्मार इब ) 
नैम मे सनानङे बद मुक होता ह ( पवित्रेण धूतं माज्यं इव ) भयवा जठ छाननीसे वौ पवित्र दोता द, उच भच 


( चिभ्वे मा पनसः श्युम्भन्तु ) सब मुके १।१ पवित्र करं ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- जानते हुए भथवा न जानते हुए जो पाप इमधे हो, उषसे छुटकार। मरा कर्न। चहिये #१॥ 
जागते खमय भथवा सति खमय जो पाप मुश्चसे हो, वह भूत श्चलक्षा हो भयवा, वतेनान नलन्ञ ६, उससे छुटकारा 


>त करन। चाद्ये ॥ २॥ 


ॐ न > 
ओघे स्तंमले पश छट जाता है, शरीरे स्नानके्ार। मल दूर होता है भौर जैसे छाननेचे धरत पवित्र बनता है, च 


प्रकार पर निर्दोष हो जगा ॥ ३॥ 


निष्पाप बननेके तीन प्रकार । 

खद होनेके तौन प्रकार है, भन्तःदुदधि, बहिशछद्धि भौर 
संबधशद्धि । इसके तीन उदाहरण तृतीय मत्रे दिये दहै 
देखियि- 

१ अन्तःशुद्धि-- ( पचिन्रेण पृतं मान्यं इव) 
छननीसे जिस प्रकार घी दद्ध होताह। धौ छानते है, उसे 
धके शदरके मल दूर होते दे, श्य प्रक्र मनुष्यके अन्तः. 
करण्डे प्रल दूर करने चाये । यद भन्तःशुद्धि दै । 

२ बादेःशुद्धि- ( मलात्‌ स्नात्व। स्विश्न इव ) 
99 शरीरपर लगे हुए मलकी ज्ञान कटने शुद्धत। हाती ३ । 
य बहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बादरसे गता डे उख प्रकार 
बाह्य दोषोसि यह शुद्धता करनी दतीं है । 

३ संवघश्युद्धि- ( दुपदत्‌ सुसुचानः इव) 
स्तेमके बंधनसे जेसे पके) चुडाते ह अथवा फल परि- 


१७ हेनिसे जिस प्रकार वह शष्ठ छट जाता हे । उद अकार 
सबधढे रोभसे मुक्तं होना । यह चबषश्द्धि है । 

इख प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद ह। मद्यो भीजो 
निर्दोषता प्राप्तं करनी है, वह इन तीन प्रकार है। मनुध् 
अपने दवरो शुद्ध षरे ओर पपी संबषोको ष्‌ केरे, भपनी 
शर्म ददता ररे भोर उदके लिये भपन। रहना-खहना पित्र 
रख, तथा अपनी अन्तःशुदधि क्रे भोर उसके किमे जपने 
विच्वारोश्नो पवित्र केरे । इख श्रक्ठार मनुभ्य परिशचदध होता है । 

मनुष्य जानता इञा भयवान , जनता भा, जावा 
भा अथवा खोता हुभा पप करत। व इन छक पापोसे सुक्तता 
प्राप्त करनो चये । परमेश्वरी इषा, ज्ानिर्योका सत्दवग भौर 
भत्मश्द्धिका प्रयत्न करनेचे प्च छ्टना संभव हे। 

यह सूक्त विशेष महरवका है । पटक इखका भविकं विशार 
करे भर सव प्रश्मरसे शुद्धता 9 करना भरयत्न रं । 


अन्नमाग | 


[ सक्त ११६ ] 


( ऋषिः - जाटिकायेनः । देवता --- विषखान्‌ ह 
यद्‌ यामं चक्रमिखनन्तो अग्रे कार्ष्णा अविदो न विद्ययां । 


वैवस्वते राज॑नि तञ्जुहोभ्यथं यद्विय मधरंमदस्तु नोर्जमू्‌ 


॥ १॥ 


अथे-- ( अग्र कार्षीवणाः निश्नन्तेः ) परहिरे हषी कनेक रोग भूमिको ख।दते हए ( विद्यया मन्नादेवः 
ने ) ज्ञानसे अज्ञ प्रात करनेवाकोके समान ( यत्‌ यामं चकुः ) नो नियम करते रदे, ( तव्‌ वैवस्वते राजनि ञ्ु्ामे ) 
उनको वेवस्वत अर्थात्‌ बसानेवाे राजे समर्पित करता हृं । ( अश्च नः यङ्ियं न्नं मधुमत्‌ अस्तु ) अब हमारा यज 


नीय अक्त मधुर हेवे॥१॥ 


शक ११७ ] ऋणरहित होना । (११५) 


वैवस्वतः कंणषद्‌ मागषेयं मधुंभागो मधुन! सं सुंजाति । 


आतुरयदेन॑ इपितं न आग्‌ थद्‌ वां पिताप्राद्धो बिहीडे ॥ २॥ 
यदीद मातुयदिं चा पितुनैः परि प्राः पतरस्चेत॑स एन आभ॑न्‌ । 
याच॑न्तो अस्मान्‌ पितरः सर्च॑न्ते तेषं सेधा शिवो अस्तु मन्युः ॥ ३॥ 


अश्-- ( वैवखतः भागघेयं रणत्‌ ) समको बघनेवाला राजा सके भक्नका विभाग कर, ( मधुभागः मधघ॒ना 
कं स्दजाति ) अन्लका मधुर माग जौर मौरेके खाष दुक्त रता ह । ( मातुः दषितं यत्‌ एनः नः मागन्‌ ) मातद्व भरित 
हभ ज पाप हमारे पाष भागय। है, ( यत्‌ वा अपराः पिता जिहीडध ) भथवा जो हमारे अपराघसे पिता कोधसे 
हुभाहे५२॥ व +4 

(यदि प्रातः यदि वा पितुः ) यदि माता ओर्‌ पिते ( जातुः प्रति ) भाषे ओर एतरषे ( इदं एनः नः 
जेतश्चः परि. भागन्‌ ) यद पाप दमरि चिस प्रा जागया दे, ( यावन्तः पितरः. भस्मन्‌ सचन्त ) जितने पितर 
इमे इवंधित हे, ( तेषां सर्वेषां मन्युः किव, मस्तु ) उर सका कोष हमा ~ क्षिः अस्तु ) रुर सभक कको हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ २ ॥ 


भावार्थे - प्रारमने देती करमेवाले सिसानोनि जो नियम अनाय, वही राजक १७ 
अन्न भोठा लगने लग। भौर यज्ञे लिये भी समर्षित हने कग। ॥ १ ॥ क का 3, 4 

राआने भूमिषे उत्पन्न हुए अका योग्य भाग बनाया, उस्ना भर्व मधुर भानश्ट लोग चेका कते दै । उप प्रकार 
मालाद्चे भोर पित भो कमरे पाड अन्न भाग लाता है, उस्न मी इम वैस। ही सवन कग = १ ॥ | 

माता, पित, भाई, पुत्र नवे हमरे पाच ओ माग भाता ३, यदि उसके धथ २१९ कोष नी दुभा, तो षह इमि 


प्रजाकी समति। म्नि भी योग्य माग त --------1-31313 प जाम टे । जो निसो रा तो उत ८ हो उसमें 


- का माम आनंदके षाथ कोः 
खेती करनेवाले धच भरजाजम स्वसंभतिषे अपके बरतीकके श ० अन्यायञ्चे हरण न इरे । १ 
नियम दर्‌, खव प्रजा द्वारा एक्मतश्चे बन।ये नियम २।ज। माने आदिका ज दायभाग आता है उ प्रकार उनका क्रोषमभी 
र उनके भनुखार र।उयशा७न करे । ए७। करनेदे राजा भौर आमा, तव सी उ चेतानका कमी अदित नही होग।, क्योकि 
प्रजाका उत्तम कठ्य।ण होगा भौर सबको अन्नका खाषु अधिक उमे भाता पिताक प्रेम रहनेके कारण उधसे सत्तानका हित 


#न्क्प 


भिलेभा । राजा अल्लक योग्य भाग करङे सबधे लवे भौर इ हेग। ॥ 
[ववया सिं 


ऋणरहित दीना । 


[ शक्त ११७] ` न्वः 
( ऋषिः - कौदिकः । दवता ५4. 
अपमित्यमभवी्तं दां यमस्य येन॑ बलिना चरामि । 
इदं तदम अनृणो वामि त्वं पायान्‌ विवृतं वेय सत च तदैशरे अनुणो वामि स्वं पाञचान्‌ विचृतं बेतय सर्वीन्‌ == ॥ १ ॥ 

| मथं-- ( यत्‌ गपापेर्यं भप्रतोत्तं आस्परि ) ज वापस करने योभय स क~ ॑ स म चरणी रहा, 
भोर ( समस्य येन बलिना चरामि ) नियन्ताके वशे जि ऋक बर [परनि £ ध ५ चण; 
अथाभि ) अबद उख ऋणक्ठो चुकाढर्‌ ऋणरहदित हो जाऊं, (त्वं सर्वान चिदु थ) त्‌ सब ऋणके 

श्वटे इए पार्चोको जनतादहे॥१॥ 

| 


[काण्ड & 


(१६९६) अथ्ंवेदका घछुबोघ भाष्य ' 


न [>| [4 , का „०१ 
इदष सन्तः प्रतिं द्ब्र एनज्ञीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 


अपमित्य धान्यं यज्ञयसादमिदं तदग्रे अनणो म॑वामि ॥ २॥ 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः पर॑रिमिन्‌ तर्तीये लोके अनृणाः स्याम । 
य देव्रयानाः पितृयाण॑श् लोकाः स्वन्‌ पृथो अनृणा आ क्षियेम ॥ २॥ 


थ- (ददं इव सन्तः पनत्‌ धति दद्म) यदादौ रते हुए इस णक चु देते ६, ( जीष।ः जीवेभ्यः पनत्‌ 
निहराम: ) इसा जोवनमे अन्य जी्ोकि $स ऋणषो इम निशेष करतेर्दे। (यत्‌ धान्य अपामेत्य भह जघस) जे 
चान्य उधार लेकर खाया ६, हे भन्न | ( ददं तत्‌ अनणः भवामि ) यह वह हं ओर ईस रीति म क्रणरहित होता द्रं ॥२॥ 

( मास्मन्‌ दाक अनृणाः) ख लेके इम ऋणरदित हो जाय, ( परस्परन्‌ मनृणाः ) परलोके ऋणरदित हे 
जाय, भार ( वृताय साक अनृणाः स्याम ) तूर्तीय लोकते भी हम ऋणरुदित हो जय; (ये दवयानाः पितृयाणाग्ख 
काः) जो देवयान भोर पित्रयानके लेक, ( सर्वान्‌ पथः मनणाः आक्षित्रेप्र ) इन उब मागमे हम ऋणरहित होकर 
रहं ॥३॥ 


भावाथ- जो कज लिया होता है वह सभयपर्‌ वप करना चाद्दिये । यदि वाप न किथ। जाय तो ऋण लेनवारा दोषी 
हता इ । इ दोषस्‌ सुक्त दोनेके स्यि शीघ्र ऋणपुक्त दनेद्धा यत्न करन चाहिये । चद अपन परा ताहकर पिल ऋणसुक्त होना 
याग्यदहं॥१॥ 

इस दंघारम जीवित रहनेतक दी अपने कर्जा युक्त दोना चाहिये, भर्थौत्‌ खये किया हआ कज अपने बाल भचेकि लिये 
छोडना उचित नहीं ! धान्यक्छा कज दे अथवा धन आदिक्षा हो उको शीघ्र वापस करना च।दिये । 

इश लाकका ऋण दूर्‌ करना चाहिय, परलोकूके ऋणस मक्कं दोना चाद्दिये, अर्‌ अन्य कऋणान्न भा सुक्त होना चाहिय) 
दवयान भार्‌ पतृवाणक््‌ सच स्थानम ऋणर द्वित दांन। योग्य इं | ३॥ 


मनुष्यतो ब प्रकारके ऋणो मुक्त दोना चाहिये । ऋणो रहकर मरन! योग्य नं ह । यह सूक्त दशेष दै, इघलियि 
भधेके स्पष्टीकरण भावद्यकता नदं ह । 


~~ `" वनद - 


[ ष्रक्त ११८ | 
(ऋषिः - कौशिकः ' देवता -- अच्चिः।) 
यद्धस्ताभ्यां चकृम किलविषाण्वक्षाणौ गल्लुशंप लिप्॑मानाः । 
उुग्रपय उग्राजता तदद्याप्रसावनु दत्तामणं नः | ॥ १॥ 


१ 


अथ-- ( अक्ताणां गल्नुं उष द्धिप्लमानाः ) जए स्थानके प्राते जनेकी ईइन्छ। करनेवाले इम ( यत्‌ हस्ताभ्यां 
किंस्विष्राणि चकम ) जो दाथेवि भनेक पाप करते ह । ( तत्‌ वः क्रणं अद्य ) बह हमारा ऋण भाज ( उच्रपश्ये उभ्र- 
जिता अप््षरसौ भनदन्तां ) उभतावे देखनेवालो ओर उभतासे जीतनेवाली दोनो भप्राप हमे दिकं ॥ १ ॥ 


' भआवाथे-- जुएके स्थानपर जाकर जो पाप श्रिया जाता है ओर अन्यत्रजे पाप होतादि, उषी प्रकारजो देम शन 
करते दं, उघ सब दृर्‌ करना चाहिये ॥ १॥ 


धूक्त १९९) छणरहित दोना) ` ` , (१९७) 


उग्र॑पद्ये रा्ट्मृव किच्धिषराणि यदष्वत्तमसु दत्तं न एतत्‌ । 


क्रणान्नो नणेमेरसमानो यमस्य लोके अरधिरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ 
यस्म करणं यस्यं जायापुचैमि यं याच॑मानो अभ्यैमि देवाः । 
ते वाचं वादिपूरमोत्त॑रो मदेव॑परनी अप्ंरस्ावधीतम्‌ ॥ ३ ॥ 


लोके नः मायत्‌ ) रखी लकर यमके लेके मारि पाख अविगा ॥ २ ॥ 

दे ( देवाः) देवो! ( यस्मै ऋणं ) जिसदो ऋण वपष करना दै, ( यस्य जायां उपेपि ) निष्क. जके पध 
घ॒हाय्य याचनाये ज।त। द. तथ। ( यं याचमानः अभ्येमि ) जिखके पास याचन। करता, इञ पटंचता द, ( तेमत्‌ उतरा 
चाच्चमा वादिषुः) व सकष अधिक कठोर भाषण न कर ! हे ( देवपत्नी अप्सरसौ ) देवपत्नी भप्डराभो ! (अघीतं) 
रण रला यद्‌ देसी भरायेना॥३॥ 


द्भ 


आवार्थ-- जुएका पाप, अन्य पाप श्रौर्‌ ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमे बधनमें जना न्न्-क 
0 ज ॥= [१ ५५ च चक ् ५ 
जिखदे ऋण किया वै अयव। जिससे कुर योचनाकी हे, वह दमे दुरुत्तर न बोले, पेखी व्यवस्था करन) चाह्वय ॥ ३॥ 
(1 ॥०4 ५4 (~ कक किप कौ क क , ध (~ ९ ~; सप 
| ये मेत कुछ भश चदि ई, इर्य इनके विषयमे विशेष स्पष्टीकरण करन। अभव द । कोड इनके कई शन्दका। 
रपष्टतया प्रतीत नहीं होता । ] 


द्वन 
¢ [ सक्त ११९] 
(ऋषिः - कोक्िकः । देवता -- अभ्रिः ।) 
वा ` 
यददींव्यच्ुणमदं कुणोम्बद्‌ास्यन्नग्र उत सैगणामि । 
वैश्वानरे नो अधिपा बर्सिष्ट उदिज्नेयाति सुकृत्यं लोकम्‌ ॥ १॥ 
स ति नि ~ (= च ॥ 
ैश्वान॒राय प्रति बदयामि यचुण संगरो देवतासु । 
श. (~ 4 क क 9 ~> 
ख एतान्‌ पाठान्‌ विचृतं वेदु सनयं पके सह से भवेम ॥ २॥ 
न च --- -- 
| इ-- (यत्‌ बं अदव्यन्‌ ) जो ज॒जान चरता हुभ। ( ऋणं ) ऋण कर, ( उत अदस्वन्‌ र एतन ) 
>, उदके न चुह्ाता इजा चु खानेक प्रतिज्ञा कत जाऊ, हे अपने । ( वैश्वानरः व्िष्ठः अधिपाः ) विश्चक्षानेता सबको 
क अधिपति ( नः छरृतस्य खे(क इत्‌ उन्नयति ) हमे पुण्यरोकमं जानि योग्य ऊपर उडढादे ॥.१ ॥ 
र ८ वैभ्वानराय यत्‌ ऋणं प्रतिषेदयामे ) विश्वके नेताको नँ जो ऋण ह बह कटरूगा, तवा ( देषताष्ुयः 


संगरः ) देवतान ५ ~ ११५५-३ ॐ दाथ भिक जय ॥२॥ 
पादक ज्खाखनेशी विधि जानता ह ।( अथ पक्तेन सह संभकेम ) अब इन परिपकॐ धाय 1 च 
` जावा्-- जुभा न लता दुभा अन्य कारणदे जे ऋण करत। ह, 
आपशच करने प्रतिञ। करता रता द, उष दोषसे बचाने ओर देशवर सुशने उर्‌ उटाव ओ 

ज्ञो ऋण मेन क्या भौर उछ द्धम जो प्रतिज्ञां मेनेकी उन बको म निचदन छः 
मजरा ब्वाव कर, कयोक़ि वही इन भयनोखे दूर कक हमे ऊषर उठनिङ उपाय जानतां । द 


शे इमे दोष नदीं दमे ५२॥ 


म 


र पुण्य लोकमें पहुंच ॥ १ ॥ 
ताद । इख प्रकारके परपोषठि ईशर 
म परिपक्त हुए शानिषेके सष रह, 


( ११९ } अयत्रचेवका सबोघ माध्य, [ काण्डे & 


वैश्वानरः परिता-म। पुनातु यत्‌ संगरममिषावास्याशाम्‌ । 
अनाजानन्‌ मन॑सा याच॑मानो यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ सबामि ॥ ३ ॥ 


अथे-- ( पविता वेन्वानरः मा नातु ) पपित्र करनेवाला विशवका नेत मुके पवित्र करे, ( यत्‌ सगरं आशां 
अभिधावामि ) जिघ प्रति्चाको करता हुमा जिव आकशाके पाठे दौडता द, ( अनाजानन्‌ मनन्ा याष्टमानः ) 
न जानता दुभा तथापि मनते याचना करत। इभा ( तश्र त्‌ पनः) वदां जो ११ दहोत। ह ( तत्‌ भप दुवामि ) उषको 
मँ द्रक्रत।द्ं॥ ३५ | 


भावाथ -- इश्वर ५१ पवित्र दरनेवाला दै, वह मक्षे पवित्र करे । जिस आशे पीठे पडकर मै बारकार याचना करता 
द्र; वह खव पाप दूर हवे ॥ २॥ 


इ सूक्तका माव स्प्ट हं । ऋण मोचने ये उब सूक यही उपदेश विन्षेषतया करते दै कि कोई मद्य ऋणन षरे, 
ओर यदि रे तो उक ठी ® खमयपर ब।पस करे । देया अखल प्रतिन्ञाएं करते न र्दे । इलयादि बोष इन सुक्तोषे घ।रंश्पे 
प्राप्न होता 41 


भआतापिताकी सेवा करो। 


[ प्रक्त १२० | 


( ऋषिः -- कौशिकः देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
यदन्तरिक्ष पुथिगीमुत दां यन्मातरं पितरं वा निर्दिंसिम । 


अयं तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो अभ्निरुदिजयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
भूभिमारादिंतिनो जनित्रं भातान्तारिक्षमभिश्॑स्त्या न । 
योने; पित्ता पित्याच्छ भ॑वाति जामिमृत्वा माव॑ पत्सि लोकात्‌ ॥ ३५ 


क [1 व. 
पितरं वा जहिम ) यदि दम माता जौर पित।डी दिसा करे, ( अयं गा्पस्यः अग्निः ) यदह हमारा माद्य भमि 
(नः तस्मात्‌ ध्त्‌ खुरुतस्य रोकं उन्नयाति ) दमे उ प्रपते उठा कर इण्यलोक पहुववि ॥ १ ॥ 

( अदितिः भूमिः माता नः जनिश्रं ) अदीन मातुमूमि हमारी जननी ६ । ( अन्तरिक्षं भ्राता ) भन्तरिक 
हमारा माई दै भोर ( धौः नः पित्ता ) दुलोक हमारा पिता है । वद ( आभिश्चस्त्याः नः शां भवाहि ) विपत्ते हमे 
बचाढ़र कत्यागदायी हेव ( ज्ञानि ऋत्वा पित्यात्‌ लोकात्‌ ) संवेषोको प्रात कर पितृलोके ( मा सवषपरिलखि ) ऋ 
भिरजा॥२॥ 


भावाथे-- इख सेपूणे जगते इम कीं मी ह, यदि दम वदां भवने नातापिताङ्घो क्ट पहुबाए, तो तेजस्वी देव छं 
उ७ १।१बे मुक्त करे भौर पुण्यलोके जाने योग्य पचित्र हमे बनवि ॥ १ ॥ 

हमारी मात। यह भूनि हे भौर हम।र। परित यह यलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई हे । इस परदार जगतस हमारा दष 
दे । यद स्र जगत्‌ इमा कल्याण करे भौर हमें विपत्ते भवादे । कोई देस दध न होवे कि जिसके कारण हमे बितृराकच 
गिरना पडे २॥ 


सूक्त १२१ ] बधनसे करना । ( ११९) 


यत्रां सुदा; सुषतो मदन्ति विहाय रों तन्वः स्वायाः । 
अश्छोणा अङ्गरहुंताः स्वरो तत्रं पञ्येम पिवरौं च पुप्रान्‌ ॥ ३॥ 


गोते क ---- 4 दद ज 

सथे-- (यज सुदादेः सुक्तः ) जहां उत्तम इदथवाले पुण्यकर्ता पुरुष (खायाः तन्वः रोगं चिहाय ) अपने शरीरस 

राग्को दूर करके ( मद्‌ न्ति ) भनेदित देते है, ( अगः अन्छोणाः हृताः ) अं्गेति अविक भौर अकुटिल होर 
१ थ [4 न (क त न ~र 

( तच्च सगं पितरे च पुज्रानू पदयम ) उस खगम पितरों भौर पुत्रको देनं ॥ ३ ॥ 


भाषाथ -- जहां शारःरिक रोम नहीं होति आर जहां हृदये उत्तम भावदचे पुण्यङ्रनेवाले सोय आनेदसे रहते है, वह हम 
पहुचे भौर खुटढ अगस रहं ओर अपने पितरों भौर पूर््रोक देने ५३॥ | 

छोई मनुष्य अपने मातापिताश्चो किसी प्रकठारस्मा कष्ट न देवे । म!तापिताके) कष्ट देनेवने भितते है । पतु जो मातापिताश्न 
घ॒श्वदेता है षद एसे शरेष्ठ लोकम पहुंचता है कि जहां कमी रोग नदी हति ओर शरीर खष्थ र्ता ई । इघलिये हरए मनुष्य 
अपने मात।पित।की खेवा करे भौर उनको खख देव । 


~ -- -- ~" > अ द ~ -------- 


१.4 9 
वंघनसे छूटना । 
[ धक्त १२१ | 
( ऋषिः - कौशिकः । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 
विषाणा पाशान्‌ विष्याष्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 


दुष्वप्न्यं दुरितं नि प्वास्मद्थं गच्छम सुकृतस्य खोकम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च रज्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा | 
अयं तस्माद्‌ मा््पस्यो नो अभिरुदि नयाति सुकृतस्य सकम्‌ ॥ २॥ 


उदगातां मम॑वती भिचुती नाम्‌ तारके । प्रहामरतस्य यच्छता परेतु बद्धकमोच॑नम्‌ ॥ ३॥ 


अ्थ-- (ये अघम; उत्तमाः ये वारुणाः ) जो अधम ओर उत्तम्‌ वरण देवे ९।श हं उन ( पाश्चान्‌ विशाणा 
यस्मत्‌ अचि विष्य ) पाशोंश्नो तोडत। दुभा दमे उन पारशोको दूर ष्र। ( दुष्वप्न्यं दुरितं मसमत्‌नि ष्व) बुर 
सप्र भौर पाप हमसे दूर कर । ( क्ष सुकृतस्य खोकं गच्छेम ) अव दम पुण्यजो्मे जावे ॥ १ ॥ 

( यत्‌ दारुणि यत्‌ च रञ्वां बण्यसे ) जो काधसवंभने ओर रस्तीमे शंधा नात। है भोर (यत्‌ भूम्यां ) जो 
भूमि भौर ( यत्‌ च वाखा बध्यसे ) जे वाणीसे बाधा जात। दै, ( तस्मात्‌ } उस बेषनसे ( अथ गादेपस्यः मन्निः) 
यद गाहपद्य अमि ( नः सशृतस्य रोकं इत्‌ उत्‌ नयालि ) हमे कृतके लेके ल जात। है ॥ २॥ 

{ भगवती विचरतो नाम तारक ) भारयवान्‌ छुडनि। लौ ओर त।रण करनेवाली दा देवताएं ( उदगातां ) उद 
यक्षो प्रात हुं है । वे कोनीं ( भुतस्य प्रयच्छतां ) भगतका भाग देवे सदे यह जीव ( बद्धक -मोचने तरतु ) बद 
सषस्थ।स द्टनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 


~ -- 


भवार्थ-- निन्नस्थान, मध्यस्थान ओर उन्तमस्थान पर जो पाश है उनको दूर करनेश्ना प्रयत्न कर मनुष्य पापरहित 
हवे भौर उसश्ा विन्ह उत्तम स्वप्र आना उसके अनुभवे भाजते । इख भकार वह नदोष होकर पुण्यलोकको प्राप हषे ॥ १॥ 
ज्ञा अनेक प्रकारके बंधन टैव खव ईश्वरी कृपा दूर हा जाय ओर दमे पुण्यलोढ प्राप्त होवे + ९ ॥ 
बधन मुक्त कटनेवालो भौर रक्‌। करनेवाली दो शाकतेमां हमे अमृतङ। माग देवे, जिससे हम मेधनघे मुक्त होकर पूण 
स्तत्र हो जाय ॥३॥ 


(२२०) भथवेवेदकःा सुताघ भाष्य । [ काण्ड९ 


वि जिंहीष्य लोकं कृणु बन्धान्छ्ासि बद्धकम्‌ । 
पन्यां इव प्रच्युतो गभः पथः सवी अन क्षिय । ४ ॥ 


अथं-- ( वजिद्वोष्व ) विरोष प्रमति ङ्र, ( छाकं छृणु ) अपने लिये योग्य स्थान बना । ({ योन्याः प्रच्युतः 
गभ श्च) योनिसे बाहुर्‌ ये बालके समान ( वन्घात्‌ वन्धक्र मुञखासि ) बंधनष्धे बन्धनक्‌ कारणको अलग कर्‌ । 
खर्यान्‌ पथः अनुः ह्य ) सतर मामां अनुकरूलनापे रद ॥४॥ 


भवाथे-- विशेष प्रणति कर्‌, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधने मृक्तदे।, से छि पूणं हुआ बालक मात।क उशरसे द्टकर 
चाहर अताहै अभर इस जगतर्मे अनुकूल परिध्थितिवें विराजता इ ॥ ४॥ 


सथ भकारके बधन मुक्तं होना चाहिये आर्‌ पूणे स्वा- चक्ति प्राप्त दो पक्तौ दं अर इखी§ भगे अमृतद्ना काम 
तत्य श्राप करना चाद्ये । इख सिद्धता लिय मनुष्य परपद्य दवो सक्ता मौर पूर्णतया बधन दूर होकर पूणे स्वार्धान 
दूर हे। जावे । कमी पापका विचारतक न करे । विचार ज्युद्ध तादा लाभ प्रप्त दो सकता द। 
` होनेस वप्र मौ उत्तम भनि ल्गेगे ओर कमा बुरे स्वप्र नदीं इसलिये इ मनुप्य ¡ तू विकषेष प्रयत्ने उन्नतिलाम कर, 
अदिगे | उव बधन पास युक्त हौनेसे दी दूर दहो सक्ते पुण्यवान्‌ बन, बंधने मक्त होकर पूणे स्वान्यक्टो प्राप्त कर 
भीर चथ मनुष्यङो उत्तम लोक भात दो सकते द । पुण्ये हौ ओर जगते अनुकूल परिस््थात प्रघ करे भानेदके साय 
बधत मुक्तत। करनवाली शक्ति जीर आत्मरक्षा करनेकी विराजमान दै ज।। 


पवित्र गृहस्थाश्रम । 


[ क्तं १२२ 
( ऋषिः -- अगुः । देवता -- विभ्वकमां । ) 


एतं भागे परिं ददामि विद्धान्‌ विश्वकमेन्‌ प्रथमजा क्तस्य । 
अस्माभिदैत्त जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्वमन्‌ स त॑रेम 

ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषा दत्तं पित्यमाययेन । 
अबन्ध्वेके दद॑तः प्रयच्छन्तो दाते चेच्छिवान्त्स स्वगे एव 


अथ-- दे ( विश्वकमेन्‌ ) दे समस्त जगतके रचयिता । त्‌ ( ऋतस्य प्रथमजाः ) सद्य नियमश्ना पिला भ्रवत्तक 
द 1 इष बांका ( विद्धान्‌ ) जानता दभाय ( एतं भागं परि ददामि) इस अपने भाग्को तेरेलिये पृणते देताद्टं। 
( जरसः परस्तात्‌ अस्माभिः दत्त अच््क्नं तन्तुं ) बुढापिके पश्चात्‌ भी मरि दवारा दिया हुभा विच्छेदररित ओ यज्ञका 
सूत्र इ, उस दम (अनु सतरम ) निश्चयपूवक् अरुकूलताके साथ पार हो जाये ॥ १॥ 

( पके ततं तन्तुं अजु तरन्ति ) करं जोग इष फैले हए यज्ञसूत्रके भजुकूल.रद$र पार दो जते दै । ( येषां माय- 
नेन पिञ्य द्तं ) जिनके आनेसे पितृसं्र॑धी देथ ऋणभाग दिय। होता ह । ( एक अबन्धु ददतः) कद दुसर्‌ बधुगणास 
रहित होकर मी (ददतः) दान देते वे ( प्रयच्छन्तः च इत्‌ दातुं पक्षान्‌ ) दान देते हुए यदि देनेके ल्यि खमथे 
इए, ते (खः खगे पव ) वदस्वगे दीदै॥२१ 

भाक्ाथे-- दे जमत्‌कं रचयिता प्रभे | तू दी खलयघमंका पिला प्रवतेक है, यह वै जानता हृं, इसलिये म अपने मागो 
तेरे न्ये मपित करता हं । इश्च समप॑णसे जो अविच्छि्न यञ बनेगा, उसका सदहायताघे म दुःखके पार हो जायगे ॥ १ ४ 

कृप यज्ञकर आश्रय करक हं कड्‌ लोग पार हुए ई । जिनका कुछ पैतृक ण चकाना होता दे, वे बधनं हीन होनिपर 
कटिन समय भानेषर मा उस ऋणको वापस करते हं । एसे खोग अह होति ई, वहां स्वगेधाम हो जाता ॥२॥ 


ल 


सूक्त १९९ ] ॑ पवित्र गृ स्याञ्चम । (१९१) 


अन्वारंमेथामनुसंर मेथामेतं लोकं श्रदधानाः सचन्ते । 


यद्‌ बीं पकं परिविष्टमग्नौ तस्य गु्ये दम्पती सं अयेथाम्‌ ॥ ३॥ 
यदं यन्तं मन॑सा वृहन्त॑मन्वरोँहामि तप॑सा सयोनिः । 

उपहूता अमरे जरसः परस्तात्‌ ततीये नाके सधमाद मदेम ॥ ४ ॥ 
शुद्धाः पूता योषितं यज्ञियां इमा ब्रह्मणां दस्तेषु परपथक्‌ सादयामि । 

यत्काम इदम॑भिषिश्वामिं बोहमिन्द्रौ मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥ ५॥ 


थं - हे ( व्म्पती ) ज्ञोुषषो ! ( भनु आरभेथाम्‌ ) अनुकूलता वाय जुम कायैका प्रारभ करो, ( अङक्तरमेथां ) 
अनुकूलता साथ हर्चल चरा । ( पत खाक श्रदधानाः सचन्त ) इस गदस्याश्रमरूणी लाकके श्रद्धा धारण केरनेवाङे प्राप्त 
हेते ठै।( यतां पक्त) जो तुम दोनोका परिपक्त फल ( अञ्न परिविष्ट) भमिद्वार। सिद्ध इञा है, ( तस्य गुक्षये 
संभयेथां ) उच्छी रक्षाके लिये परस्पर आश्रिते हो ॥३॥ 

( शपसा यन्तं बृहन्तं थक्लं ) तपसे चलनेव।ठे बडे यज्के ऊषर ( लयोनिः मनसा अलु मारोह्ामि ) घमान 
स्थानमें उत्पन्न हुमा मै अनुकूलताके साय मनघे चढता हं, प्राप्त होता द्रं । दै भमर | ( जरसः परस्तात्‌ उपहताः ) बुडा- 
पके पिमे बुलाये हुए इम ( त॒तीये नाके सधमादं मदेम ) तृतीय स्वग धाममें साथ-साथ रद्र घुखको प्राप्त करं ॥ ४ ॥ 

( इमाः यहिया: छ्ुदधाः पूताः योषितः ) ये पूज्य शध ओ।र पवित्र जिया दं, इनके (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपुथक्‌ 
सादयामि ) शानियेकि इयाम पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान करता प्रं । ( अदं यत्कामः इदं वः; अभिषिञ्चामि ) तै जिष छाम 
नासे इख रंति दुमको अभिषिक्त करता ह, ( सः मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) मस्तक सय ह प्रभु (मे तत्‌ ददातु ) सुन 
वह देवे ॥ ५॥ 


आवार्थ- ३ ज्ञोपुर्वो ! ठम दोनो इख यदस्थाश्रम्े प्रात दोनेपर शभ कायं करते रदो भोर उक्नतिके लिये इलचल करो 
इ गहस्थाध्चममे करद्धावान्‌ रोग ही घखपूवेक रहते है । जो इसमे परिपक्त इभा हा ओर नोधूर्णं हुभा दो, उषकी रक्षा करनेके 
लिये बुम दोनो प्रयत्न करो ॥३॥ 

ज्ञो यज्ञ त्से होता दै, उशीमें मन रख कर्‌ उसको पूणे करना योग्य हे । इस प्ररार बुदपितक कपे करनेसे उच्च स्वगे- 
धाम प्राप्त होता ॥४॥ 

ये पवित्र भौर शचद्ध कन्याएं दे, इनके ्ञनियोके हाथमे पृथक्‌-प्रथक्‌ अपण करता हूं । जस कापनामे ने यह यज्ञ करता 
रं बह मेरी कामना करः हो जावे ॥५॥ 


पविन्न गहस्थाश्रम्‌ । बेडा पार होतादै, दसरा कोह माग न्दीदहै। (२) जसा, 


अपना किया हु कर्जा अदा करना चाये, उसी प्रकार 
पितृपित्तामका किया हुआ कर्जा मी उतारना चाद्ये । जहां 
विशेष भपत्तिी अवस्था प्राप्त दोनेपर्‌ भौ इख प्रकार ऋण 


गहस्थाश्रमको भवयत पवित्र करके उससे अनेद प्राप्त कर- 
नेके विषयमे ईस सूक्तम बहुतसे अनमोल उषदेश दियेर्हे।ये 
उपदेश इर एक गदस्थाश्नमी पुरुषे मनन करने चाधिये । ( + ) अ 1 क 2 
पूणं जगत्‌का निर्माता जो प्रमु इ, वही सद्यनियर्मोका पहिला व प्स्व करत व उगते न्दी, वदी देश स्वगधाम दं। (*) 
ग म भरलकर 
पवक है, रेस मानकर उसके लिये शुभ क्म करना, उषके गृदस्याश्रमन कार्ष 1 प्ते ६, १ दा छभरूभ ऋं 


किमे यज्ञ करना भौर जो कुछ करना दो वह उको प्ीतिके छम इमास इ चट रक पराप्त इ/८६। (५) जो परिपू 


स्यि करना जादिमे । इख प्रकारके शभ करमो करने मनुष्य इभा हं उखकी रक्षा कीजिये अ।र्‌ उसको देखकर अन्यद्ना परे- 


दुःखमुकत होताहे।(२) इख प्रश्ारके यज्ञखे ही मयुष्यका पकता सपादन करनेका यन करना चाददिये । ( ६} छक्र यह 
१६ ( भथर्व. माध्य, काण्ड ६ ) 


( १२२) मथवेवेदका सुदोघ भाष्य | [ काण्ड 
तपसे ही होते द । इस भरकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे दे। (१०) एसी गृहस्थाश्रम अवस्यातें रहनेवाला मनुष्य 
सद्‌ा करना चाहिये । ( ७ ) यदि वृद्धावस्थ।तक इस प्रकारक 
गभ कमं किये तो उत्तम स्वर्गधामक्षा भानन्द परापत हो सकता 
दै।(८) गृहस्वानम करना दो तो पवित्र आर शद्ध न्नी ऋ ^ ॥ 
साथ करना चाहिये । ( ९ ) ल्ीको भी ज्ञानी मनुष्ये हयम इस सूक्ता इस प्रशार आशयदे। जो पाठक इख सुक्क 
समित करना चाये । इस प्रकार पवित्र ल्ली भौर ज्ञानी पुङ- रभतरोका अथं ओर भावाय विच।रपूतैक प्ठेगे, बे यह दाय 
पसे ज गृहस्थाश्रम बनता है वह व्रिरेष धु देनेवाला हत। स्वयं जान सकते द । क्योकि यह भतिस्पष्ट दै । 


4 1 
दी अपनी कामन। सिद्ध दहोनेका भाद प्राप्न कर सक्र दटै। 
भरथु दखीकों घिद्धि देता ह, 


[करियर मि) । ` 


मुक्ति । 


[ सूक्त १२३] 
( कषिः ~ शगु! देवता ~ विभ्वेदेषाः। ) 
एतं संषस्थाः परि बो ददा य॑ पंवधिमाषद।जातदाः । 


अन्वागृन्वा यजमानः खस्ति तं स्म॑ आनीत परे व्योमन्‌ ॥ १॥ 
जानीत समेन परमे व्योमन्‌ देवाः स्॑स्था तिद लोकमत्र | 

॥ [कष | 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ती (पृतं स्म॑ ङृणुताविस्मै ॥ २ ॥ 
देषा; पिर; पिवरो देव॑; । यो अस्मि सो असि ॥ ३॥ 


~ -- ~ _-. 


अथे-- हे ( सधस्था ) चाय साय रदनेवानो ! ( वः पतं शेषि परि ददामि ) तमनो यद जाना देता र, 
ॐ न ~ ; ५ ~. (~ 

( य जातवेद; आवहाल्‌ ) जिखको जातवेदाने पुमतक पटैचाया है । जो ( यज्ञमानः स्वस्ति मन॒ आगन्ता) 
भजमान करालता साय आदेगा ( तं परमे ऽ्योमन्‌ जानीत ) उको परम स्वम स्थित जानो ॥ १ ॥ 

(= 3 ध, क क ७ ७५ न्व [१ = ५ [न 

६ ( सघख्याः देवाः ) साथ रहनेवले देवो ! ( फन परमे व्योमन्‌ जानीत स्म ) इसका परम स्वगेधामभं रिथ 
जानो भौर ( अश्र रोकं विद्‌ ) इषम यद जोक है यह समक्नो । ( यजमानः स्वस्ति अनु भगन्ता ) यज्ञकर्ता सुखश्च 
पीडे अगा । ( मस्मे इष्टापूतं भविः छृणुत रम ) इसके न्यि इष्ट ओर पूति प्रकटताचे श्राप हो एेख। करो ॥ २॥ 

( देवाः पितरः ) देव पितर हे भौर ( पितरः देवाः ) पितर देव दै अर्यात्‌ ( पितरः ) पालक ( देवाः ) देवता 


द, पूजनीय द, ओर जो पूजनीय द, ३ दी सचे पालक दते ह । (चः अस्मि खः अषि ) जो वास्तकमे मे द्र, वही भेरी 
वास्तविक स्थिति दहै ५३॥ 


भावाथ -- सवश देवने जो तुम्हरे स्थानत प्ुंचाया दहै, उष आत्मशकतिके लजनिको चे तुम्दं देता द्रं । इषीके पठि- 
पठे जो यजमान वेगा ओौर षड परम स्वरगधामको पहुंच आयग। ॥ १ ॥ 


[1 (1: ५ 
त्क करनेवाला परम घाभवें स्थित होत दै, यह निधित बातत हे । यक्ता उखौ धामे पटुचता दै, उका इष्टापूतैसे 
स्वागत कर ॥ २ ॥ 


सेक १९४ ] । खा्टेरे विपाच्चका दुर होना । ( १९३) 


स प॑चामि ष्ठ ददामि स जे त द्तान्मा पूष ॥ ४॥ 
नाके राजन्‌ प्रतिं तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रतिं तिष्ठतु । विद्धि पु्त॑स्यं नो राजन्स देव सुमन। मवे ॥५॥ 


अर्थं- . सः पलानि) षद्‌ भ पकता हु, (सः दद्मि) वद त्रैदेता टं, (सः यज्ञ ) बद म यङ्क करता 41 
(सःवश्ाल्‌ मा युषं ) वहम दान्घे पृथक्‌ न दीं ॥ ४॥ 

ह राजन्‌ ( नाके प्रतितिष्ठ ) स्वरोधामे प्रतिष्ठित हो, ( तश्र दतत्‌ प्रतितिष्ठतु ) वहां यद इदमारा यज्ञ प्रतिष्ठित 
होवे । हे राजन्‌ | ( बः पूतेस्य विद्धे ) भारो पूरिष्ठा उण जान भौर हे देव । ( सुमनाः भव ) उत्तर मनवाला हो ५५॥ 


सावाथ- ज पजन करते ह वे देव ह भौर जो देवी भावसे युक्त है वे पालन करते द है । मनुष्य भप! योरयत। 
बहर केतनी आओ बतावे परन्तु जितनी अन्तरतमो अवस्था होगी उतनी हौ उसी वास्तविक योग्यता दोगौ ॥ ३ ॥ 

सै यज्कके चयि ्रक् पकाताहुं, परे दानदेताहुं, मे यहृक्रताहूं \ ते दान करनेसे कभी निषृत्त नदहोङ॥४॥ 

स्वर्मषामनें स्थिर हो आ । यदह दमारा कमे स्वर्गे स्थिर रहे । अपनो पूणता करनेष्धा उपाय जान भौर उत्तम मने 
युक्त हे ॥५॥ ह 


____----_ ~~ ___्‌_____[[[[[ ~~~ बब ब बब बब[बबब-ब[ब[ब[{ब{ू{्‌[्‌[{्‌{्‌{्{््‌्ओ्~{्~्]_ 


मुकि प्रत करनेके ल्थि सश्रसे प्रथम यहु बात स्पमरणने जिने देवत्व हाता है, दे जनताका पालन कपत ही है । मनुष्य 
रखनी चाहिये कि शाक्तिङा खजाना लपन भालामें है, भपनी ञ्द्धताके विषयमे ठोग भवाङर दूसरतेको ठग सकता है, 
बाहर नहीं है! भन्धरसे शक्ति शू होनी है, वाहरसे नक्ष । परत्र सत्कर्म कलौरोसे उसद्धी योग्यता वास्तविक जितनी 
ज्ञो इछ कल्पनाको मनते धारण क्रते दै, वे स्व्शघाममे पुः होती है उतनी दी होती है, ढोगसे उसकी योग्यता बढती 
जते द। भौर ओ षमतेहि कि शक्ति बदरपे प्रात होनी दै, वे नदीं । मनुष्य पाना, देन।, भादि ज कमे केरे वद यज्ञके लि 
पीठे रह तिहि) स्मै करते दह,वे ही स्वगघामको भरात्‌ जनताको भलादेके ल्थि ही रे भौर हय कमेये कमी 
आरतत होते है भन्म लोग' पीछे रह जाति दै। सत्कर्मैका भय पछि न टे । ईइसीवे स्वगेकी भाति होती है भोर वहा इख 
जञतना। पालन करना, इसी कारयते देवत्व प्रात होता है भौर कक होता दै। 


 इृष्टिते विषततिका ग होना । 


[ बक्त १२४] 
( ऋषिः -- भयर्वा । देवता -- मनोता चत दिव्या आप; । ) 
दिषो च॒ मां बहतो अन्तरि्ादपां स्तोको अभ्य पद्‌ रसेन । 
सभिन्दरियेण पय॑सादमतरे उन्दोमिधैतेः सुकृत कृतेनं ॥ १॥ 


यर्थ-- ( चुहतः दिवः भन्तारिक्षात्‌ ). बडे यलोके अवकाशे ( अपां स्तोकः रसेन भां अभि अपतत्‌ ) 
जलके दृद रसम मेरे ऊष इष्टि हुई हे । दे अमरे ¡ ( महे इन्दियेण पयसा } तै इ्रियके साथ, दृष आदि पुष्टिरसके 
साय, ( छन्दोभिः यश्नैः सुकृतां कृतेन सं ) छन्देि यज्ञस जर पुण्य कमे करनेवारकि अकृतसे युक्त होड ॥ १ ॥ 


भावाथ भाकाराते उत्तम पवित्र जलकी बृष्टि होतो ३, इध इषटिसे अन्न रस दूष आदि उत्पज्ञ हाता इ, इससे यज्ञ 
होता चै शौर यजते सकृत होता हे । यह सुकृत प्रा कएने इच्छा हरएकङो मनम धारण करनी च्धिये ॥ १ ४ 
[| 


( १९४) मथवबेद्का स्ुबोघच भाष्य ' , - { काण्ड ई 


यदि वृक्षाद्भ्यपरत्‌ फलं तद्‌ यचन्तरिश्चात्‌ ख उ वायुरेव 
यत्रार्पश्चव्‌ तन्वो यच्च वासस आपे जुदन्तु निक्रतिं पराचैः 
अभ्यञ्जनं सुरमि सा समृद्ि्ैरण्यं वचेस्तदुं पृत्रिम॑मेव । 


सवां पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीनिक्षातिमां अरातिः 
॥ शल दाद शाऽचुषशाकः 


अथ-- (यदि इक्षात्‌ फलं मभि अपप्तत्‌ ) यदि शक्ते फल भिरे भथवा { यादि अन्तरिक्षात्‌ ल्‌ ) यदि 

भन्तरक्षसे यह जल शिर, ती (सउ वायुः फव ) वहवयु ही है भर्थात्‌ वायुद्ै दौ वह गिरत दै। ( यत्र तन्व; 

अस्पृक्षत्‌ ) जहां शरीरके भागते व जल स्पश करे अथवा ( यत्‌ वाससः ) जहां कपडको स्पशं करे, तो वह ( मापः 
पराचः निन्ररेति जुदन्तु ) जल दृरसे ह अवनतिको दूर करे ॥ २॥ 

( मभ्यंजनं ) तेल्ञा मदेन, ( सुरभि ) सुगंध, ( हिरण्यं ) सुवर्ण, ( वचं; ) शरीरका तेज (खा सख्यि) 

यह ७१ समुदि दै । ( तत्‌ उ पृत्रिमं एव ) वद जल पवित्र कटवा है । ( खर्वा पविश्रा विसता ) सब पवित्र करने 

म परे मा तारीत्‌ ) इमपर दुग॑ति मत भवे भौर ( अरातिःभाडउ) शत्र 


| २ ।। 


॥ २ ॥ 


वाले जगत्‌में पठे द । ( अस्मत अधि निच्छति 
भींदमलानक्रे॥३॥ 


भावाथं- क्षसे फर गिरनेके सान आश्वा वायुमेते शष्ट वृंदे भरे पाच भती दै । उख जसे हमारा शरीर भौर 
हमारे ¶@ मलरदित होते है । 8 इृषटिघच बहुत धान्य उत्पन्न होने धारा हमारी विपाक वृर होवे ॥ २॥ 

शरीरो तैल! भदन करना, सगंधिद्रव्यका उपयोग करना, सवर्णं धरण करना, शरीर सुडकि अर तेजस्वा दाना यह 
५ब घमृद्धके लक्षण ई । श्त सयृद्धिक। लक्षण होता हुआ पवित्रत। रूरनेकाल। दवै, उससे सब जगतर्मे पवित्रता केली है । इख 


क 


नलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति हेनेखे दम।री विपत्ति दूर हे। जवे भीर खव संपत्ति हमारे पा भाजवे। रात्र भीमे कष्टन 
: पहुचे ॥ ३॥ 


आश्छास्चच् पावेन्न अमृत जलका उस्पात्ते हर्ता ह | उप 


धान्य, फक, पुष्प भादि तथा वृक्ष वनस्पातियां भी उत्पन्न होती 
६ । घा भादि उत्पन्न होकर उसे पञ्च पृष्ट भ)।र्‌ प्रसन्न देते 
हं । अर्थात्‌ इस प्रार्‌ भाकाशी वृष्टि घव प्राणिमा्रो्ौ विप- 
त्िको वृर करनेवाली दै । ब्रष्टि न हैनेषे खवपर विपत्ति भती 
द भर इष्टे वह दूर्‌ होती दै यह जल शरीरको अदरसे भौर 


भाह्रसे निमेल करता है, पवित्रता करना इद। खमभाव धर्म 


है । वज्ञ अ।दिको भी यह पवित्र करता दै । जब इस प्रकार 
उत्तम विसे पद्पक्षी ओर मनुष्य भनेदयुक्त हेति ह, तब 
मनुष्य भभ्यंगक्लान करते, समध शरीर पर लगति, खवणं 
भूषणोको घरण करते ह ओर उनका शरीर भौ यथायोग्य पुष्ट 
आर सडौल हता दै। खर्र पवित्र हेती है भौर सब विषत्तियां 
दूर होतीं द यह ब्रष्टिदी भद्िमा हे, इसल्यि मानो, वृष्टि य्ह 
परमार्माकी कृपसे दी होती है । 


५ यां दादश अचुकाक समाप्त ॥ 


युदधसाधन रथ । 


[ घ्क्त १२५] 
( ऋषबः -- अथवां ' देवता - वनस्पतिः! ) 


वन॑स्पते वीड्वङ्गो हि भया असस्संखा प्रतरणः सुवीरः । 


भाजः सनद्धा असिं बाडयस्वास्थाता ते जयत्‌ जेत्वानि 


| १॥ 


= त 
अथ-- दे ( वनस्पते ) गक्षवे बने रथ ! ( वौड्+मंगः. हि भूयाः ) तू सृद्ढ भव्यो युक्त हो । तू (ससम 


तलख। भतरणः खूुवारः ) दम।रा भित्र तारण करनेवाला भ्रौर उत्तम वीरोषे युद! त्‌ ( गाभिः सनद्धः ससि ) 
गाके चमकीं रियो द्व कखकर्‌ वंध। दुभ है । त्‌ ( चीडयरइ ) दमे सुटढ कर जर ( ते मास्थाता जेत्वानि जयतु) 
दुक्ष१र चटनेवाला वीर्‌ विजय प्राप्त केरे ॥ १॥ 


~ 4. 


भि = { १९५ ) 


६५१ 


सूक्त १२६ ] 


ॐ 


© 1. 


दिवस्पयिच्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पयामृतं सदः । 

अपामोज्मानं परि गोभिरावंतमिन्द्रस्य वज हविषा रथं यज्ञ 1 २॥ 
इन्दस्यौजों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरणस्य नाभिः । 

स इमां नो हन्यदांति जुषाणो देवं रथ प्रति हव्या यमाय ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( दिषः पृथि्य(ः आजः परि उद्धतं ) यलोक भौर धृथ्वीलो$का बरु इख रथरूपसे भप्त स्यि दै जौर 
{ बनस्पातभ्यः सहः प्याभ्रेतं ) वक्षस यद सामथ्ये चेप्रहिते छियाहे । ( अपा आत्मान मामः पर्‌ साबुत) जर्लासे 
बने भातमारूप पृक्षे उत्पन्न हुभा गौके चमसे बाधा ‹ इन्द्रस्य वच्च रथं ) इन्दरके वज्के खमान सुदृढ रयके ( शदिषा 
यज्ज) अलसे युक्त क्र ॥२॥ 

हे( देष रथ) दिव्यरय।त्‌ ( न्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बलदै,त्‌ (मरुतां अनीक ) मरतोका सेनासमूह, 
( मिश्रस्य गभ॑; ) मित्रक गमे भौर ( वरुणस्य नामिः ) वर्णङो नाभि है ( सः स्वं ) वहत्‌ ( नः इमां हव्यदातिं 
जुषाणः ) इमरि इख भश्नदानका सेवन करत हज ( हव्या प्रति भाय ) इवनीय अनद्धा ग्रहण कर ॥ ३॥ 


आषा रथ उृक्षका लकडीसे बनता है। यद्‌ रथ हमारा सचा भिन्ने दे, क्योहि यद बुद्धी आपाते हमे पाद्‌ शृता 
ह । यह रथ गोचमेकी र्षी दढ बंधा ॥ 1 इस सुदृढ रथस हमर विजय निःसन्देह हागौ 9 १ ४ 

पृथ्वी ओर शुकोकक। बल ओर वुर्षोह सामथ्यं इख रथे इकटु। हुभ। हे । जले वृक उद्पत्त होते ह भोर वृक्षो र्थ 
बनत। है, इ लमि यह जलका भात्मा दी हे, इखको गोचमेशी रसिवियोखे बांधकर दढ बनाया ई । अब बह इन्द्रके वञ्के समान 
दढ है । इस रथमें अक्नादि पदाय भरपूर रख ॥२॥ 

अह रथ इन्द्रका बल, मरतोकी सेना, मित्रश्च गभं ओर वस्णडी नाभि है । अर्थात्‌ देवोका सत्वक्पं रथ है । यह रय हमर 
इष्यश्ञा सेवन केरे अर्थात्‌ इल रथके खाथ रहनेवाले वीर हमरे अन्ने पुट भोर बन्ठु्ट ह ॥ २ ॥ 

युदधमें बडा महत्व खाधन रथ दै । धीर्‌ लोग इसपर चढकर युध करते आर विजय कमात हि । यहरथ इछकी लङ 
हाये बनत। है भोर गाके चमक रस्सोसे बांधकर युटढ बनाय। जाता दं । प्रथ्वीपर्‌ यह रथ एड बडी भारी ज्क्तिदे। मने, 
इसमे देर्षोका ब्ल भरा ह । इस लिये रथको अच्छी भवस्थामे रखना चादिये भर्‌ रथके खब कमचा।र्याक यथायोग्य अक्नसे पु 
करना चाहिये । 


दुंदुभि । 
[ शक्त १२६ | 
( ऋषिः -- अथवा ¦ देवता ~ दुन्दुभिः, ) 
उप श्वासय पथिवीमुत यां परत्ना ते चन्वतां धिष्ठित जगत्‌ । 
स दुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवदुराद्‌ दर्वीयो अं सेव तरन्‌ ॥ १॥ 


अ्ध--दे ( उन्दुमे ) नगडे। तु. ( पृथिवीं उत धां उपश्वासय ) एृ्वीमरं ओर युलोकमें भौ जीवन उत्पत 
कर ( परश्रा षिष्ठितं जगत्‌ त वन्वतां ) बहुत प्र्ारसे विरोष रूपम स्थित जगत्‌ तरे आश्रयवे रहे । ( खः इन्द्रेण देवे 
खलुः ) वह्‌ तु इन््ररे ओर देवकि छाथ रहना ( दूरात्‌ दकौयः ) दृरधे दूर ( छश्रून्‌ अप सघ ) शतररभोका नाश 
क्र ॥१॥ 


~ भ प क अ 


भावाथ दुन्दुभिदा चन्द देनिसे लोगामे एक प्रकारा नवचतन्य रत्पल दता दं । इद ल्य वीरको युद्धम चतनाः 
देनेके क्ये इख नगाटक। उपयोग करते दै । इसमें दिष्य शक्ति ई इघाटिये यदह श्घुर्भोको दूरसे ही भगा देता है॥१॥ 


( १२९६ )  मथवंवेदका घुबोच भाष्व । { क्षाण्ड ६ 


४] [+ 


आ कन्द्य बलमोजो न अआ! धौ अमि न दुरिता बाध॑मानः । 


अप सेष दुन्दुभे दुच्छुनांमित इन्द्रस्य मुष्टिरसि भीडथ॑स्व ॥ २॥ 
रामं ज॑याभौरमे ज॑यन्तु केतुम्‌ दुन्दुभि वदीतु । 
समशवपणाः पतन्तु नो नरोखाकमिन्द्र रथिनं जयन्त ॥ २॥ 


नथ-- दे ( दुन्दुमे ) नगाडे¡ ( आक्रन्दय ) शुषेना च्म । ( नः यजः बल साधाः ) हमरे मदर वीर्ये 
भोर वल धारण करा । ( दुरिता बाधमानः मभि स्तन ) पर्पोकठो बाधित करता हा गर्जना कर । ( दच्छुनां इवः 
सपसेध ) दुःख देनेवाली शन्रुखेनाको यदसि भग।दे । तू ( दण्ट्रस्य मुष्टिः मद्धि) इन्द्र सुषटिदै, त्‌ ( शीडय्ख) सुदड 
रह ॥ २॥ 

दे इन्ध) ( अमरु श्र जव) इघ शतरुवेनाकञो पराजित कर ( हमे अभि जयन्तु ) ये वीर विजयो करे । ( केतुमत्‌ 
दुन्वुभिः वावदीतु ) भेडेवाला नगाड। वहत षडा नाद ररे । (नः नरः अन्वपणः रंपतन्तु ) हमारे वीर घोरो युक्त 
होकर हमला करं भौर ( अस्माकं रथिनः जयन्तु ) हमर रथो परीर जय प्राप्त करं ॥ ३ ॥ 


ाधाथ-- दुनदुमिका भयानक र्द सुनकर शत्रुवेना घवढ। जाती है भौर भने सैन्यमे बल ओर वीर्यं जाता व । नपे 
वन्येदोष द्र हेति ह भौर शत्र भाग जति द । भर्थात्‌ यद इन्दुभि एक प्रकारका बल हे, इ्लिये षह तुन्ुमि दमे बर देवे ह 
, बह दुन्दुभि शुना पर।जय ४रे, भौर हमारे सेन्यङ़्ी विजय हवि । अपने राष्ट कण्डे सा दुन्दुभि पर श्म्द करे। 
उस शब्दके साथ हमारे घुढसव।र शत्नपर चढ़ाई करे । ओर दमारि रथी जयको प्राप्त कं ॥ ३ ॥ 
युके स्थानपर नगाडेका शब्द घेनामे बडा उत्षाई बढाता दै । इघज्ि इरएक सनक साथ रणमेरी भर्थात्‌ षडे नगक्ञे, 
रदते ई । यह एक विजय प्राश्न साधन दै । इख दृ्टिवे यद इु्दुमिका काम्य वडा मनोरंजक भौर बोषभ्रद प । 


कफक्चषयकी चिकित्सा । 


[ सूक्त १२७ | 
( कषिः ~~ शरग्वज्गिराः। देवता -- वनरस्पातिः, यकमनाश्राने ) 
विद्रधरस्यं चलासंस्य लोितस्य वनस्पते । विसरप॑कस्योषृभे मोरिछषः पिशितं चन ॥ १ ॥ 
यो तँ बलास तिष्टतः कय मुष्कावपंभितौ । वेदाहं वस्य॑ भेषज चीपुद्रुरभिचक्षुणम्‌ ॥ २॥ 


अथे-- दे ( वनस्पते ) भौषघ ! ( क्लासस्य चिद धस्य ) कपक्षय, फेडे पुनी, ( रोहितस्य विसस्पकस्य ) 
धिर गिरना भोर दिख अर्थात्‌ त्वचाके विश्टारक्ा { पिशितं मा चन उचरिक्तिषः } मांह बिलकरर रोषं न रे ॥ १॥ 

हे (बलास ) कफरोग ¡ ( ते यो सुष्कौ कञ्च अपश्चितो ) रेषे बनी जो दो गिनदियां कोचप्रे उटी है । ( तस्य 
भेषजं यहं वेद ) उसकी जौषध प्रे जानता हूं । उघका ( आभ चक्षणं चीपुदु; ) च्व चीप ओषधि है ॥२॥ 


म्ावार्थ-- खासी, कफक्षय, फोडे, फुन्घो भौर त्वचापर बदनेषाला विधर्षं रोग, खासीके कारण रक्त गिरना, नैर मां 
दोष उत्पन्न होना, यह खभ इ चौपुद्रु नमक भौषधिसे दूर्‌ होत। ह ॥१॥ 
जि रोगचे गिलटियां बढती दै, उषी मी यद्धी चौपुदु ओौषभि है ॥ २.॥ 


सूक्त १२८ ] राजाका चुनाव । (१९७) 


[१ क की ॥ # 


यो अङ्ग्यो यः कर्यो यो अक्षयोर्विसर्पकः । सि वहामो विसररकं विद्रधं हंदयामयम्‌ ॥ 


परा तमनज्ञातं यक्ष्ममधराश्चं सुवामसि ॥ ३॥ 


थप 


अर्थं - (यः संग्यः) जो अगमि, ( यः करण्यः) जोकणेते, ( यः भक्ष्याः ) जो जौखेभि, ( यः: किसखस्पकः ) 
[का ह = [4 [4५ 9 क 4 (3 [9 (क्य (~ ननु (8 [ अप एप 
जो विषं रोग दहै, ८ विखस्पकं तिद्रं हदयामयं ) उस विस, फोड़ भौर हदयरोगको ८ विवद्ामः ) नाश करते हे । 
( द्व मश्छातं यष््मं ) उस अज्ञात यक्षम रोगो ( अघराञ् परा सुवामसि ) नीचेकी गतिक दूर करते दै ४३॥ 


भावार्थं जा अगमि, कानोमे, आंसोमे, हदये, रक्ते भथव। माख्के रोग होति दै, जो विषं रोणदै र फोडे 
न्ख रोग दै, अथव। इस प्राए्का जो अज्ञात रोग दै, उसको इख भषधि द्वारा इम निन्नयतिषठ दूर करते ह ॥ ३ ॥ 
(न्नन [न | ५ कछ 9 |, क १ न (} 
' चोपुद्र ' एक ओषधि हं । यह नाम वेदम है भन्य प्रयो नदीं मिलता । इस सूक्तम इसका बहुत वणेन है, परंतु 
[4 < ज | [8 = [+ ष ५) [न 4 
यह बनस्पति इस समय अज्ञात दी दै । इख कारण इष विषये अधिक छिखना भमव है । इस भोरषधिक। शोज करनी 
वाह्ये । इसका कोई दूसरा नाम आर्यवेयकप्रयोजें हो तो उसका मी पत। लगाना चदय । 


राजाका चुनाव । 


[ शक्त १२८ | 
( रषिः ऊ अथरबाह्धिर, । देवता - सोभः, शकधूमः : । ) 
[| ॥ ॥ क~ 9 [न 
अकधूमे नकष्॑राणि यद्‌ राजानमरकुवेत । मद्राहम॑स्मे प्रा्यच्छननिदं रा्मसादिति ॥ १॥ 


भद्रां नो मध्येविने भद्राहं सायम॑स्तु नः । भद्राहं नो अहौ प्राता रात्रीं मद्राहमस्तु नः ॥ २॥ 
अहोरात्राभ्यां नरधृतरभ्यः धर्याचन्हमसास्याम्‌ । भद्राहमस्मम्यं राजन्डक्पूम्‌ खं कृषि ॥ ३॥ 
योनो भद्राहम॑करः सायं नक्तमथो दिवौ । तस्म ते नक्षत्रा शकधुमं सदा नर्मः ॥४॥ 


` भरभ-- ( यत्‌ नक्षन्नाणि शकधूमं राजानं अङ्कवैत ) जिस प्रकार नकषतेनि सकधुपको राजा बनाया भोर्‌( अस्म 
भद्रा प्रायच्छत्‌ ) इषे ल्यि छम दिवस प्रदान किया, इसलिये $ ( इदं रार जसात्‌ ) यह रर बने ॥ १ ॥ 

( नः मध्यंदिने भद्रां ) हमारे ल्य मध्यदिने श्म समय दो, ( नः सावं भद्राहं अस्तु ) हमरे लिये घायना- 
लका न्यम चमय हे, ( नः अहां प्रातः भद्वाषटं ) हमारे लिये दिनक प्रातःकाल डम दे भौर (न, राशी भद्राहं भस्तु) 
हमारे लि रात्रिका समयश्भमदो॥२॥ | 

हे ( शकधूम्र ) रकधूम | ( स्वं सहोराज्ञाभ्षां ) तु भहोरात्रके द्वारा, ( नक्षन्रेभ्यः खयांचन्द्रमसा््यां ) 
नक्षत्र मौर सूय तथा चेन्मा द्वारा ( भस्मस्यं भद्रा थि ) दभर ल्थि छम दिवस कर ॥ ३ ॥ 

हे ( नक्षभ्रराज्ञ हाकधूम ) नक्षत्रोके राजा शशधर | ( यः न। साय नक्तं अथो दिवा) जो हमरि च्वि 
सायंकाल, रात्रि भौर दिनका ( भद्राहं अकरः ) म समय बना दिया दै, ( तस्मै ते खदा नमः ) उख तेरे ल्थि बदा 
नमनदहै॥ ४॥ नमम च ४७ । 

जादार्थ-- छक नक्षत्ेनि मिलकर, पना एक संघटित रा भन जाय इख हेतु, अपने स्थि एक राजा बनाया ॥ १ 

ग्रसके बनने प्रातःकाल, मध्यदिनमें भौर सार्यश्नल तथा रात्रिके शमयते सबको सुद होने कणा ॥ २॥ 

राजा सूर्य, चन्द, नक्षत्र भोर अदोरात्र द्वार। मयुषयोका कल्याण करता है ॥ ३ ॥ 


जिख कारण राजा प्त प्रजाजनोंका दिनरात हित करने तत्पर रहता है, &ख कारण उसका सदा सन्भान होना चाद्ये 
१४५ 


( १२८ ) 


ज भ ॥८ १ 


प्रजा अपना राजा चने 


[~+ च ^ + अ 


प्रजा अपन) उन्नात्तक्‌ क्य सुयाग्य राजाक्र चुन भार उष्य 


राजगहीपर विडलवे, उसको सन्धान देवे अर उसे शाखनमें 
भखका उपभोग केने । इस उपदेशक इष सूक्तम उत्तम भलं 
कारके द्वारा बताया है। भलर इस प्रशठर है । 

आकाशे अनेक नक्षत्र है, उनका परस्पर कोई संबन्ध 
नदीं था । यड अनवस्था उन्दने देखी भौर अपना एक बड। राष्ट 
नननिके लिये उन सवने मिलकर अपना एक राजा वुन।, उघक्षा 
नाम चन्द्रमा है । दद्र जाके राजगदुौपर्‌ अनेके पश्चात्‌ सवके 


उत्तम इखक। लम हभ भौर उनको घव आपद्तिवां हट गई। 

यह ते इका उत्तानायै दै, परंतु इसका वास्तविक र्थ 
श्ेषालकारघे जान। जाता है ओर्‌ वह अथ सुक्तका गुह्य भं 
हे । इध्मे जो“ न-क्षत्र ' शन्द्‌ है वह्‌ राव्य क्षात्र ध्ये रदित 
खामान्य प्रजा अर्थात्‌ जे प्रजा. अपनी रक्षा स्वयं नदीं कर 
घकती एेसौ प्रजा । ज्ञानी, व्यापारो भौर कारीगर यह प्रज। 
दसम क्षत्र वग समिलित नहीं । यह प्रजा-- 

श्वं राष्ट्‌ असात्‌ इति । 

अपना एक बडा राष्‌ निमाण करके व्यि - 


{१० १) 


भयवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 


लक्षघ्राणि राजानं मङ्कुकतं ॥ (०१) 
# क्षत्रियो भिन्न प्रजार्भो अथवा क्षात्रगुणस्चे रहित प्रज। 
जनने अपना एक राजा बनाया । ' पूर्वापर संबधे वह्‌ राज। 
त्रियो चुन) दोगा । यइ आशय ' श्र्कधुम ‹ शन्दसे भी 
व्यक्त ह खक्त। दं । खयं ( शक ) समथ होकर जो शन्रुओो 
(धू) केपायमान करता दे उचा यदह नाम है | सब भञ।- 
जनोने देषा किं इख तेजस्वी पुरषके राजा बनानेखे इषके साभ 
ध्यके करण दमारे सबकशत्र॒ पराप्त होगे । भौर रात्र प्रशस्त 
दोनेचे हमे सुदशना लाम होगा जर्‌ हमारा र्‌्‌ बड। तेजस्वी होगा। 
इस प्रर राजाका चुना करनेसे उनको " भद्रां 
( भद्र+बहं ) इल्याण्का शमय प्राप्त हुभ। र वे सब 
नंदसे रहने लगे 1 कोई चात्र उनको कष्ट देनेके लियि उनके 
पास न्दी भाया भौर खव प्रजा बडे आनदके ख।थ रहने लगी । 
राजाश्चा यह प्रताप देखकर्‌ सन उख राजाका खन्मान करने 
लगे । इस भरश।र जे मनुष्य अपने राष्रढे लिये योग्य राजका 
चुनेगे भोर उका भादर करने लगेगे, वे सब सुखी होगे । 
इसक। विचार करके प्रज्ञ! अपने लिये उत्तम राजाको चुने मौर 


छखा इच । 


भाग्यकी पापि । 


[ शक्त १२९] 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः । देवता ~ भगः । ) 


*< 


= =| 


यः पनःस॒रा मग 


गैन मा शाशेन साकमिन्दण मेदिना । कणोमिं भगिनं माप॑ दरान्त्वरातयः 
येन वृक्षा अरे भवो मैन वचैसा सद्‌ । तेन मा भगिनं कृण्वप द्रस्त्वरांतयः 
अः कषेष्वाहितः । तेनं मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः 


॥ १ ॥ 
| २ ॥ 


॥ २ ॥ 


सथ-- ( शांशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण ) शंशाप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्दसे {मा भगिनं 
छृणोभि ) मे भपने भापको मार्यशाली बनात। दं । ( अरातयः अप द्रान्तु ) श्ट दूरद्॥१॥ 
( येन धुक्तान्‌ मभ्यमबः ) जिसे वृक्षो्ठा पराजय करता है, उस ( भगेन वच॑सा क्षह ) भाग्य भौर॒तेजके साय 
( मा भशिं कृणु ) सृते भाग्यवान्‌ बना भौर ( मरातयः अप द्वान्तु ) शतरुद्र माग जांय॥२॥ 
( यः अनघः ) जो भक्नमय ओर ( यः पुनः सर\ ) जे) भारंवार गतिवाल ( अगः दक्षेषु आहितः ) माग्यका अंश 
क्षोमं रला ३ ( ने मा भगिने कृणु ) उससे मुके भाग्यवान्‌ वना, ( अरातयः.अप द्राम्तु ) शत्र दूर भाग जाय ॥ ३ ॥ 
न क 


भावाथ - जेस प्रकार शंदापा पृक्ष सुंदर दीखता ह, उस प्र्ार दधरकी कृषते माग्ययुक्त होर मेरी सुंदरता बहे । 


घाही खथपेरे शत्र दर भाग जदें॥ १॥ 


जिच प्रकार यह अक्ष भन्य पृक्षाकी अपेक्षा अधिक सुंदर दौखत। दै, उस प्रकार भाग्य नौर्‌ तेज प्रप्त दोकर्‌ मेरी शोभा 


ब्दे। मेरे शन्न सुक्षसेष्रदो जाय ॥ २॥ 


क्षमे जो अक्का माग भौर घ्न्य माग होता है, उस प्रकार मक्षे पृष्ठि लौर ब अवे । भोर मेरे शत्र दूर हं ॥३॥ 
भने अंदर पुष्टि, बले, भाग्य, देश्यं भोर सदवै बदे भौर भपने जो घातक श्रं वेदूर्‌ दो जांय । इस प्रकार इख सूक्तका 


श्रा सरल है । 


सूतः १३२) कामको षापस्त मेज । ( १९९) 


कामको वापस भेजो । 


[ सक्तं १३० | 
{ ऋषिः -- सथर्वागियः । देवता -- स्मरः । } 
रथजितां राथलितेयीनामप्परसमयं स्मरः । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामं शोचतु ॥ १ ॥ 


ॐ , = ॥ 


असौ पे स्मरतादिति प्रियो म स्मरतादिति । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु चोचतु ॥ २॥ 
यथा मम स्मर।दंसौ नाधरुष्याहं कदा चन । देवाः प्र हिंण॒त स्मरमसौ सामं शोचत्‌ | ३॥ 
उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अभ्र उन्मादया स्वमसो मामज शोचतु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( रथज्ञितां र'थजितेर्यानां मप्सरसां ) रथद्वे जीतनेवाली भोर रथे जीत।गई *प्सर।भोक! ( भयं स्मरः) 
यह्‌ काभ दै। हे देवो! ( स्मरं प्रहिणुत ) इख कामो दूर करो, ( असौ मां अचुश्चोचतु ) वह मेरा शोक केरे॥ १॥ 

( असौ मे स्णरतात्‌ इति ) यद सुक्षे सरण केर, ( प्रियः मे स्मररतात्‌ ईति ) मेरा प्रियं सुक्षे सरण केरे । हं 
देवो । { स्मरे ्रददिष्णुत ) इ कामको दृर कर । ( असौ मां अवुश्लाचतु ) चह मेरा शक करे ॥ २॥ 

(यथा मखो ममस्मरात्‌ ) जिख प्रकार यह मेरा स्मरण करे ( बसुष्य अहं काचन न ) उका मै कदापि | 
स्मरण न कर्‌, दे देषो | ( समर० ) इस्‌ कापरको दूर करो, वद्‌ मेरा शोक करे ॥ ३ ॥ 

हे मरतो ! ( उन्मादयत ) उन्मत्त करो । ( अन्तरिक्ष | उन्माद्य ) हे अन्तरिक्ष । उन्भत्त क्रो । हे अमरे ¡(त्वं 
उन्परादय ) त उन्माद रर । ( असो मां मनुश्चोचतु ) बह मेरा शोर करे ॥ ४ ५ 


कामको लोरादो) परतु उको अपने मनम स्थान देन। नहीं चाये । जि 


इका शाय स्पष्ट है । किसके विषय मनमें काम उत्पन्न अवस्थाम्‌ दृखरं काग-ख्नाया पुरष-चछामकं कारण उन्मत्ते, भमत 


(न्थ ॥ "क्य ५ [7 ~-4 च ४ ५9 
हों जाय, तो सको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुभाहो भर बेहोश हेति है, वेस अवस्था प्राप्त करनेपर्‌ स कामका 
उक पाय वापस करना चहिये । भपने मने उसको स्थान असर्‌ अपने मनपर्‌ नहीं होने देना चाद्ये । इस प्रकार्‌ अपना 
देना नदीं च।दिये । दूसरेके मनम चितिन। भौ काम विकार रहे मन काम विकार दूर र्न। चाद्ये । | 


[ सूक्त १३१] 
( ऋषिः ~ अथर्वाङ्गिराः । देवता ~ स्मरः ) 
नि क्षीवो नि प॑त्तत आष्योदै नि तिरामि ते। देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामु शनोचत्‌ ॥ १ ॥ 
अुमतेन्विदं भैन्यस्वाङूते समिदं नमः । देवाः प्र हुत स्मरमसौ मामज शोचतु ॥२॥ 
यद्‌ धाव॑सि त्रियोजनं प्॑चयोजनमाश्चिनम्‌ । ततस्त्वं पुनराय॑सि पुत्राण नो असः पिता ॥ २॥ 


अर्थं-- (ते माध्यः चीषतः पन्ततः ) तेरी व्यथां सिरे ओर पावते (निनिनि तिरामि) दिल्छृल हट। देता 
ह हे ( देवाः ) देवो | ( समरं प्रहि णुत ) कामको दूर करो( अस्तौ मां अनुशोचतु ) वद १ मेरे कारण शोक कर ॥१॥ 
हे ( अनुमते ) अनुमति । ( इदं अनुमन्यस्व ) इसको तू अलुद्ुल मान । हे ( भूते ) क्ल्य | त( ६्दं नमः. 
सं ) य परेरा नमन खीक्षार कर । हे देवो । कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक द्रे ॥ ९ ॥ 
( यत्‌ तयोजन घाथस्ि ) जो तीन योजन दौडत। दै, अथवा ( आश्विनं पञ्चयोजनं ) षोडेपरबे पच योजन 
आता ३, ( ततः स्वं पुनः मायाक्ञे ) वहे त्‌ पुनः भत। है ! नः पुत्राणां पिता मल्लः ) इम पुत्रहा त्‌ पिता दै ॥३॥ 
१७ ( भयव. मन्य, शण्ड ६ ) 


(१३०) 


यह सूक्त मं पूषसूक्तके मान दी कामविकार दूर कर- 
नेक्छी सूचना देता है । कामविकारको दूर रना चाहिये । जिख 
किघीके विषयमे काम विकार उत्पन्न हुभादे, वह चाह ओकं 
करता रह, या तडफता रदे, परंतु खयं उ काम्के पं 
नदीं शना चहिये । 

तृतीय मे्र्म कथन दे कि चह कितना भौ दूर-षरये बहुत 
वुर्‌-काम काजक किये घरक मनुष्य कया न जाये, उनको भपने 


(~ (प 
भयवेषदक। वाघ म्य | 


[ काष्ड प्‌ 


घर्‌ श्रवदय दी वापञ्च आना चाहिये सौर घरके बाल बर्चाक। 
पालन करना चाददिये । अर्थात्‌ अपने धर्मे जाकर छोन। चादिये। 
बादर दूसरे धरम सोना उचित नहीं । इसर्मत्नरशठा अयं प्रकरणा. 
नुक सनक्षना चाद्ये, अर्थात घरमे खोनेस्र कामवशताकी 
संभावन। कम होती ई । इख विषयमे इतने संकरतेघे ही षार 
जानसकते द कि, मत्र्य निर्देश क्यादि। अभिक विवरणी 
भावद्यकत। नदीं है ! 


[ क्रक्त १३२] 


( कषिः ~ अथ्षाङ्गिसः । देवता ~ 
यं देवाः स्मरमर्भिञ्चन्नप्स्वरन्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तें तपामि वर्णस्य धर्भेण 
बं 


ॐ अ 


3 


१. 


यानन्द्राम्रा रपरमासितामष्स्वपन्तः {शचान सहाध्या | 


#, क 


मित्रावरंणो स्मरमधिश्तामप्स्वीन्तः श्रो्चवानं सहाध्या | तं 


स्मरः ) 
॥ १ ॥ 


शं देवाः स्म्रमसिजननष्सवहन्तः शओ्॑चानं सहाध्या । तं तं तपामि वरुणस्य ध्भेणा | २॥ 
यभिन्दराणी स्मरमपिञ्चदप्स्वन्तः शोश्चचानं सदाध्या । 


तं त तपामि वरुणस्य ध्भेणा ॥ ३॥ 
त तपामि बरंणस्य षणा ॥४॥ 
ते तपामि वर्णस्य धर्मेणा॥५॥ 


मथ-- ( देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्दाञ्ची, मिन्नाचरुणी ) देष, सष देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र भोर भनि 


तया (ननन आर्‌ नर्ण ये सखवदेव ( यं दााह्युचानं स्मर ) जिच रोक करानिवाठे कामो ( आध्या सह ) व्यधाओंके बाय 
( अण्ट्ठु मन्तः अलिखन्‌ ) जल्के प्रतिनिधिभूत बौर सौचते द, ( बणस्य घमंणः ) मरण न।मक जल देवे घमेते 


(षत तपामि) तेरे उस कामको तपाता द्रं । अर्थात्‌ उस तापसे वद तप्त दोकर दूर्‌ दवे, भौर दमे कभी न खतावि ॥ १-५४ 


खन देवाने श्रारीरफे कदरो रेतदै उस रेत कामको 
र्ना । वहं रहता हुमा यह्‌ काम मनुरष्योको तता ३ भौर 
विध्िध क्ट देता  । यकाम जो उस रेतके स्थानम शता है 
उष्ठके छाथ ({ आध्या घट्‌ ) अनेक जआधियां अर्थात्‌ मानिष 
व्यथा रती दं । काम जहां होता हि वहां मानसिक कष्ट बहुत 
दात्‌ हं । इस्क। लिका रेसा है- 
सक्गारखं जायते कामः कामा्तोचोऽभिज्ञायत 
॥ ६२ ॥ 
काघाद्धवति सभाः क्षमोदारस्मृतिविश्मः ॥ 
स्ातञ्नद्‌ बुधन बुद्धिनाश्चालप्रणच्यति 8२ 
(भर्गा ५) 
“ तिषयोंके खगसे काम हेत है, कामते क्च, क्रोधसे मोह, 


मो्से भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश भौर बुद्धनाशये सर्व॑स्वनाश्ष 
होता है।' 

इख प्रकार कामके प्राथ नार लग। है । भतः उसको दृर 
करना चादिये । जितना धर्माचुद्भूल काम दो उतनादही केना 
प्दियि । धमेविषद कामको छोड देना चाद्ये । हसयिये कदा 
ह कि छामेक साथं अनेक विपात्तियां लगा ह ओर विपत्ति 
मनुष्य ( श्चोध्युचान ) रोका दो जाता है। यह कम 
सबक रोक।गश्ँ डालनेवाला है : ( चच धातुके दो अथै द 
तेजस्वी हाना भौर शोश्युक्तं हना ) ये दोनो इसे क्म ६। 
सधय तेजस्वी दीखता हुभा सबको शोकम डाल देता दै। 
शल्ये मनासयमेसे उक तकानां या इखाना चाहिये, जिससे 
य षर्‌ होग। भौर कष्ट न दे सकेग। ॥ 


सक १३६] मेकाखाचंसम्‌ । | (१३१) 


मेखद्छाबंधन । 


[ सक्त १३३ |] 


( षिः ~ सगस्स्यः। देवता - मेखला । ) 
य इमां देवो मेखंरामाबबन्धर यः सैननाह य उ नो युयोज॑ । 
यस्यं देवस्थं प्र्धिषर! चरामः स प्रमिच्छात्‌ संनो बि पुश ।॥ १॥ 
जटतास्यभिहत ऋषीणामस्यायुषम्‌ । पूवो वतस्यं प्रा्नती वीरध्नी भवं मेखरे ॥ २॥ 
मर्योरहं त्क्षचारी यद्सम नियोच॑न्‌ मृतात्‌ पुरषं यभाय॑ | 


तमहं बरहणा तछा अमेणानवैनं मेखंरया सिनामि ॥ ३॥ 
श्रद्धायां दुहिता तपो जाता स्वस ऋषीणां भूतदतां बभूव । 
सा नो मेखले मृतिमा वेह मेषामथो नो धेष्ि तप॑ शन्दियं च॑ ॥ ४॥ 


अथं-- ( यः देवः इमां मेखलां धाववम्घ ) जिस माचाये देवने इख मेखला मेरे शरीरपर बांधा दै, (यः 
संननाह ) जो हें तेयार रखता है भर ( यः ड नः युयोज ) ओ हमे कायत रगाता है । (यस्य देवस्य प्रशिषा 
श्तयः ) जि भावये देवं भावाद इम व्यवहार करते ह, ( सः पारं इच्छावत्‌ ) बह हमारे इःखके पार दोनेकी 
ङ्च्छा करे भोर ( सः उ नः धिमुखाष्‌ ) वहो इमे जधनसे छुख्वि ॥ १ ॥ 
देः केले । ( भाह्ुता अभिहुता सासि ) त्‌. उब प्रकारसे प्रशंधित ६ । त्‌. ( ऋषीणां आयुधे साक्षि ) ऋषियोका 

भाश हि । त( कतस्य पूर्वा प्राञ्जली ) किसी व्रतके पूर्वं बाधो जाती है| त्‌ ( वीरघ्नी भष ) शङ्के वीरोको मारनेवाली 
हि भै २॥ 
( यत्‌ मं सल्योः बक्षयारी आसि ) जिस कारण मे मृत्युको समर्पित हुभा ब्रह्मचरी द, र कारण त ( भूतात्‌ 

बं यमाय नियाचन्‌ ) मद्य प्रणिर्योे एक पुरुषको मृत्युके लिये मागत हं भोर ( तं अं ) उष परुषड मर (ब्रह्मणा ` 
हपका अरपमेण ) क्ञान, तप ओर परिश्रम कनेक शक्तिके चाथ ( एनं अवप मेखलया जिनामि ) ई परुषो इस 
ब्ेखलाये बाधत हं ॥ ३॥ 
चह तरेखला ( धश्चाया दुद्धिता ) भदाकी दुहिर, ( लपसः आधिजाता ) तपे उतपन्न हुई, ( भूतक्ृतां षौणां 
कग! व भूष ) भूतोको वननिषले ऋषियों भगिनी हुई है । हे मेखले ¡ ( सा ) वह त्‌ ( न मति मेषां आधेद्नि } दमे 
क्तत शुद्धि जौर धारण।श्किदे । ( अयो तपः इदिदियं च नः ेषि ) भौर तपशकि भौर उत्तम इदरियं हमे प्रदान 


कट्‌ ॥ ४॥ 


, ~~~ 
-~--~--------- 


भावार्थं -- गड शिष्यको कमरमे मेखला भोधता है आरे उको घस्कमं केके लिय, मानो, तेमार करती व । एते युषे 
आशौर्षादके साथ ज शिष्य भ्यवहार करते वे संपूणं दुःखो पार्‌ हेते द भोर भन्तमे सुक्ति मी कत्त करते दै ॥ १॥ 

मेखकाकी छष प्ररौघ। करते है, बह मेखलया ऋषि्ोका शन्न दै । हरएक .कायै करेके पूव कमर्‌ बावङ्र तेयार देनिकी 
शिक्षा इसे मिती है । इस प्रकर कथिवद्ध होकर कायै करनेवे रष शतु दूर देति है॥२॥ 

मेखला बधनेक। भर्व यिव होना हे । विशेष कायक लिये मेद्ल। बंधन करने भानो, वह्‌ सस्यको स्वीक।रनेके चयि 
ह सिद्ध हेता £ । सप व्रह्मचारी मृत्युको स्वीक।रनेड लवि ही तैयार दैति दै । इतना ही नहीं परंतु बे भलु्योमषे क मनु 
न्यो्ो इ प्रहार मंटयु स्वीकारनेडे ल्थि तैया९ करते हि । ज्ञान, तप, परिभ भौर कटिबदधता इन गुप वे युक हते ६ै॥ ३ ॥ 


( १३२९) 


यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋष॑यः परिबेधिरे । सा त्वं परिं '्रजस्व मां दीघायुत्वायं मेखले 


अथ्वेदका सुबोध .भाष्य। 


[काण्डप्‌ 


॥ ५ ॥ 


अथं-- हें मेखले ! ( यां त्वा पूर्वे भूतङतः ऋषयः परिबेधिर ) जि तुशचकं पूवंश्लॐ भूर्तोे। वननेर्वलि कवि 


बाते रहे { सत्वे दीघधांयुरवाय मां परिष्वजस्व ) वह त्‌ दीर्घा ल्थि भश्च आलिगनदे॥५॥ 


भावार्थ मेखला श्रद्ध बाली जाती द । उषे तप कनेक प्रवृति होतीं द । श्र करषिरयोचे यह करिबेधनकं प्रारंम हुन 
ह । यह कटिबेधन खबको उत्तम बुद्धि, धारणा शाक्ते, हद्रियशक्ति भौर तप देव ॥ ४ ॥ 


करिबद््रता । 

मेखलाबेधन " कटिषदधता ` क} सूचक द्‌ । हरएक कायके 
कच्यि कटिबद्ध होना अविद्यक होत। दे, अन्यथा वह काये बन 
नहीं कता । माधे मी शते द किं कमर कसके वह्‌ मनुष्य 
इख कार्यकरो केने लगा दै, अर्थात्‌ कायं दीक होनेके ल्य कमर 
कचनेकी आवदयक्ता हे । ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला 
बधन करते ये इषका अथै यहीदहै किवे कमर कके धम 
कावं करनेके लिये सदा तयार रते, इसी कारण वे यश 
प्रप्त करते थे । 

खाधारण कार्यं करनेमं कारं विशेष डर नदी होता दै, परु 
ई एप महान क्थ होतेह कि उनके इरनेसे प्राण जनकं 
शी सैमावना होती हे । देशदित, रा्टद्ित या ज।तिदित करने 
अआगदिके महान कायें कई मनुष्यो कने अपने खवंस्वकी आहुति 
देनी दोती है, इस कायेके लिये गुरु शिष्यो तैयार करता है- 

इमां मेखलां आबबन्ध, संननाह, नः युयोज । 

(१०१) 

ˆ दमारे गुरने यह पेखल। दमपर बाथ, उसने दमे तैयार 
किया ओर दमे सत्कार्ये लगाया ' यह गुर्का कां दै भौर 
यी विद्या खीखनेका हेतुहे, विदा पढ़कर ब्रह्मचारीमण 
जनपदोद्धार चरनेके कारयंके यिय सिद्धो जें ओर अपने 
आप्रको उस कायते तत्परताके साय लगा देवे । पाडशारमि 
१टनेवलि गुरु भी रेतेदों,किजो अपने बिद्यार्थियोके इख 
ठेगचे तेयार इर ओंर रा्रीय विद्यापीठ पढाई भी देसी होनी 
चादिये छि, जिनमे पडे हुए विद्यार्थी जनदितके काये करनेके 
जयि खदा तेयार हों, सदा कटिबह्र हों । ज रिभ्य इच प्रकार 
अपन गुरजोका भाशोर्वाव्‌ लेष्र काय करते, उनका बेडा 
पार होजात। इ- 

यस्य धाराषा चरामः, ख पारे इच्छत्‌,खनः 

विशत्‌ । (मन १) 

जिच गुरुड -आशोवादको श्राप रके हम कायं करते, 
वद दमे दुःखंस पार्‌ करत दै ओर वेधने मुक्त भी करता 


क + 


३ । ' एस गु भोर देसे शिष्य जहा होगे उख देशक खौभाग्य 


ऋषिल्योग इस मखलाको बाधते द, अतः यद मेखला दमे दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥ 


हमेशा ऊंची अवस्थामें रदेगा । इसमें सेदेह नी द । 

यह मेखल इख प्रकार कटिबद्धतार सूचना देतो है इसी- 
लियि लोग उस प्ररीखा करते दै । हरएक कर्यश्ा प्रारंभ कर - 
नेके पूं इस कारण मल गाधी जातो है भौर इसी कारण 
इखस शुका बक कम होता ह । 

विश्चेष महत्त्वपूर्ण कायं करनेके समय सखवखन।एाका भय 
दोता है, खश्यृका भी भय होता दै । यदि इख भयकी कलपन। 
न होगी तो वैखा सभय अनिपर मनुष्य डर जायगा भर पीछे 
हटेगा । एेख। न हे इखच्यि श्रार॑भे ही इख वियार्थाष्ो यह 
रिक! दी जातौ दै कि 

अहं सत्यो: ब्रह्मचारी अस्मि । । (१०३) 

" मे गव्यो समरप हु व्रह्मचारी ह । ›ब्रह्मवारी खमक्षता 
दे छि मेने मुच्युकतो ही आगन दिया हे। मृल्युको ही स्वी", 
कारा इ ; जब को मनुष्य भनंदसे मृत्युकछा भतिभि वनता हे, 
तब ओर कौनघी अवस्था दै कि जिसमे, खको उर लग 
जि { जिखन अ।नैदघे मूत्युको स्वीकारा उका खव डर मिद 
गय, भयोकि खचघे बडे भारी डरफे। उसन इजम किया हं । 
ब्रह्मचारोको इस प्रकारकी शिक्षा मिलन जायि । इस भरकर 
क। निडर्‌ बन। ब्रह्मच।री भो-- 

भूतात्‌ यमाय पुरुषं नियाचन्‌ । (०३) 

" जनतासे मृस्युक लि एक षड) याना करता 88 
अर्थात्‌ वह ब्रह्मचारी जख। स्वयं निमय दोर काये करता है, 
उषी ` भार्‌ अन्य भनुरष्योको भौ निमेय बनाता है, इस निभेय 
बने हुए मनुष्य-- | 

अह्मणा, तपा, घ्रमेण, मखख्या । (१०३) 

+ ब्ञान, तप अथात्‌ शीतोष्ण घदन करने शक्ति, षरि 
छम करनेका बल ओर मेखलबेधन भवौत्‌ इटिबद्ध हेनिका 
गुण * इन युक्त देति दै । ओर जो इनसे युक्त हेतेदैवे 
सबसे श्रष्ठ हेति द । 

मखलाबषनदे माति, ध।रणाद्खुदधि, क्ीतोष्णघहन करने्ा 
सामथ्यं ओर उदढ इदियकी प्रपि होती है । तथ। दीघोदुभी 
प्राप्न होता ह । इथ प्रार्‌ मेखलाक। महत्व है । पाठक द 


सुक्क भविक विचार कर्‌ । 


न 1 


घूर ११५ 1 शश्रका नाशं , ( १६३ ) 


शच्ुका नाश । 
[ शक्त १३४] 
। ( ऋषिः -- शुकः । देवता -- मन्त्रोक्ता, वज्ज; 1 ) 
अथं वजर॑स्तपंयतामृतस्यावांस्य राषटमप॑ हन्तु जीवितम्‌ । 


= श्ुणातु ग्रीवाः प्र शंणात्‌ष्णीह। वरवस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥ 
५) ~ क थेढ (~ न्‌ [ 
अ्॑रोषर्‌ उत्तरेभ्यो गूढः पुथिन्या मोत्छगत्‌ । बज्ेणाव॑हतः शयाम्‌ + 


यो जिनाति तमरिच्छ यों जिनाति तमिज्ञहि । जिनतो व॑ज्र त्वं सौमन्त॑मन्वञ्चमनुं पातय ।॥३॥ 


अर्थ--~ अयं ऋतस्य वच्ः तपेयतां ) यह सलयङ्। रछ्न तृति करै, यह्‌ ( मस्य शेषं अबरहन्तु) इस शश्रभूक्त 
राटा नाश करे लोर ( जीवित अपदन्तु ) शत्रुके जीवनका मो नश करं । ( श्राचीपातिः वचस्य इव ) £नद्र ञे उत्का 
परामब करता दै, उद प्रकार यद रत्री ( गीवा जणातु ) मदेनोको कटे ओर ( उर्णा प॒ जुणातु ) धमनियोको 
काट देषे॥ ¡५ 

( उन्तरेभ्यः अधरः अधरः ) उक्ृष्ट8े नीचे भोर नीचे दोर ( पृिव्याः गूढः ) रवम छिपकर रदे मौर (मा 
उल्छपत्‌ ) कभी ऊपर न भवि । तया ( चज्चेण सवहतः श्चयाम्‌ ) वजे मारा जाकर पड) रदे ॥ २॥ 

हे वज ¡(यः जिनाति तं आन्विच्छ ) जेः दानि करता है उसको दंड निकाल । ( यः जिनाति तं इष्‌ जाहि ) 


= क 


ओ व पहुचात। ६ उसीको म।र उल । (त्वं जिनतः सीमन्तं अन्वञ्चम्‌ मनुपःतय ) त्‌ दुःख देनेवाकेडे , सिरो सीधा 
भिरादे॥३॥ ५ 
आबार्थ-- यह वज खलयङ्। संरक्षण करता हे ओर अखस्यका न।श करता है । जो इख राषरका नाक्च करना चाहता ह 
उ रात्रा नाश इव चञ्जसे दगा । ह वन न करे जो दृसर्रोको सतति ह ॥१॥ 
शश्रका भरधःपतन हवे, वे भपना दि कभी उपर न करं ओर भ. वज्रे मरे जाकर मूभिपर गिर जादे ९ ॥ 
ज्ञो विना्ारण वूसरेक। नश करता दे उदा नाश करना योग्य दै । उसी दुष्टा धिर काटा जवि ॥ ३ ॥ 


--- ¬ ~~ ~~~ 
वजादि शसख्रोका उपयोग । उपयोग किय। जावि । असत्क्षके लोग समयसमयपर्‌ प्रबल भौ 
वज्ञ आदि शबाना उपयोग जनताको हानि करनेवाले हए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते है । उनका पक्ष 
दु्टोखा नाश करनेके कार्यम ही किया जवे। सत्य पक्षङी खहा- ही एेसा होत है किं, वह उनो खरने नहीं हेता । जिषे 
यता करने भोर भशत्प्का बिरोध करनेके काये इन रल्रोका कारण जनतादी हानि होती दै, सब मिलकर उसका नाश करे। . 


~ 
[ शक्तं १३५] 
( ऋषिः - शक्रः । देवता ~ मन्त्रोक्ता, वन्नः । ) 
यदुभ्ामि बलं कुवे इत्थं वजमा द॑दे । स्कन्धानमुष्यं शातयन्‌ वृत्रस्येव श्वचीपतिः ॥ १॥ 
अर्थं ~ । यत्‌ मश्नामि बलं कये ) जो; खार उसे मै अपना कत बढाव । (श्यं वज्रं याददे ) स प्रकार 


मै बद हायतें लेता टं लैर ( बञुष्य स्कन्धान्‌ शातयन्‌ ) उष शतके कन्धोको काटतः दरं ( शचीपतिः वज्रस्य 
इ ) इन्द्र जैसे द्रको काटताहै॥ १॥ < 


---- 
~~ ~ 


(१३६) सथ्चवेदुका सुबोध भाष्यं, [ काण्ड 8 


यत्‌ पिबामि सं पिबामि समूद्र ईव संपिवः । प्राणानघ्ुप्यं संपाय॒ तं पिबामो अदं वयम्‌ ॥ २॥ 


यद्‌ गिरामि सं भिरामि समुद्र इब गिरः । प्राणानयुष्यं संगीयं सं भिरामो अग्रं वयम्‌ ॥३॥ 


अथं -। यत पिषमि संपिबामे ) जर पीता द्रं वह ठीक पीं जाता ्।( समुद्रः एव संपिबः ) समु भवे 
११ (अयुष्य थान्‌ लंपाय ) चट श गणको पीकर ( चं ममुं सं पिवाम, ) हम उको भी नति ६ ॥२॥ 
( यत्‌ गिरामि संगिरामि ) जो मे निगलता हूं उको ठीक गले नीये उतार देता दं (खसुद्रः इव संगिरः ) 
समुद्र समानत्‌ निगल । ( अमुष्य प्राणान्‌ संगीयं ) उस प्राणाको निगलकर्‌ ( वयं असुं सगिरामः ) दम उसको 
गकेके नवे उतार देते ह ॥३॥ 


भावा्धे- जोम खात। हं भौर गले नीचे उतारता टर, उपक म अपने अंदर बल पैद। करत। द्रं । जिख प्रकार समुद 
(+ 1 [1 क क [4 ः न १ [न्व्‌ ९ व ऋय 3 [1 
नदियों भौर इषटिजरोश्षो पीत! दै ओर्‌ भपनात। है, उस व्रकार सगे भी खाये भोर पीये हुए अक्नरसोको अपनाता हं भौर उनघे 
भअपन। श बढाता ह । भौर उदं षले युक्त होकर दथ सल्य पक्षी रक्षके लिव शन्न छता टं गौर देका नाश करता 
हं ॥ १-३॥ 


4 


भपन। बल बढ़कर उस बलका उपयोग दुष्टोके दमनं करनेफे कार्यते करना चाहिये । 


केरावर्धक ओषधि । 


[ ष्क्त १३६ ] 


ददैभरतनान्‌ जनयाजातान्‌ जातान्‌ वपीयसस्कृषि । ३ 
यस्ते केशोवपर्॑ते समू यथ॑ तुभं । इदं तं विशवमेषञ्यामि पमि वीरुषां । 


( प्रत्नान्‌ रं ) पुरनि केशोको दढ स्र, ( अजातान्‌ जनय ) जद नदौ उत्पन्न हेते वद उत्पन्न कर । ( जातान्‌ 
उ वर्धायस्तः धि ) भौर जो उतपन्न हए ह उनको बडे > बनाभे। ॥२॥ त 

(यः ते शः मवपद्यते ) जो तेरा केश गिर्‌ जाता ह, (यः च समूल; वृश्चते ) भोर ॒जो लके जा 
जाता दै, (श्द्सं चिभ्नभेषन्य। वीरुधा अभिषिश्ाभि ) इख केदाको केतरादोषका दूर करनेवाखी कतके रसस भिगा 
देता द्ं॥३॥ ह 


भाषाथ -- नितत्नी नामक जौषनी पृथ्वीपर उती है उड प्रयोगत ॐच सुदृढ होते द । केशा पुराने हो, जो द्वर्ते हो, 
निर्जात द, इस भोषधीके रसे लगाने वह खव दोष वृर होजाता दै भौर बाल सुदृढ दही जाते द । जहां बाल उगते नही बह 
9 


३8 भषधिक। रख जगानेसे बान भति ह ओर जद] भाति द वदि वाल बे लवे हो जाते ह ॥ १-३ ॥ 


१ (1 १ 


म्‌ चल [1 शं ४ 
यद्‌ नितत्नी नामक ओषध) केदावर्धक करके कदी, पतु यद कौनखो भषधी दहै इसश्न पता नदीं चलता । वेर्योक्ो 
यास्यद कवे इख भौषधिक्री खोज करं भौर प्रकाशित द । 


----- त्क. - 


सूकर १३८ ] क्खीब । ( ६३५) 


[ क्तं १२३७ | 
.( ऋषिः ~ वीतहव्या ऽयवां । देवता -- वनस्पतिः ) 
यां जमद्िरखनद्‌ दुहित्रे कैशव्षेनीम्‌ । तां वौतदग्य आरमरदरसितस्य गृहेभ्यः ॥ १॥ 
अभीश्चना मेया आसन्‌ व्यामेनांन॒मेय।; । केश नडा इव वर्धन्तां शीर्ण॑स्तं अपिता; परि ॥ २॥ 


५ 
च भथ 


द मूलमग्रं यच्छ मि मध्यं यामयोषवे । केशां नडा इच वधंन्तां शीष्णेस्तं असिताः परिं ॥ ३॥ 


नो ( अभीञ्युना मेया षन्‌ ) केश भंगुलियेचि मपि जाते ये वे ( ऽथामेन अनुमेया; ) हाोंे मापने योग्य 
दोगये । ( ते श्ीष्णेः परि ) तेरे धिर पर ( आसिताः केशाः ) काले केश (नडाः इव घधेन्तां ) नरश्ट षास 
समान ब्डें॥२॥ 

दे भौषषे । ( मूलं दं ) देशक मूल दढ र ( अभ्रं वि यच्छ) भप्र भागक ठक कर भोर (मध्यं यामय) 
मघ्यमागक्ा नियमन कर । (ते शीर्णः परि ) तेरे सिरे उपर { असिताः केशा, नडाः इष बधेन्तां ) कले केश 
नरकट घाश्चके समान बढे ॥ ३॥ 

उक्ता शवक भौषयिके रके उपयोगे केश वहत बढ जते ह । जले स्थानमें जेसा घास बहुत बढता ह उ प्रपर 
ढश बढते ह भौर केशो मूल भी सु्ढ हो जति दे, इस कारण वे टरूटते नही । यह केशवधैक जोषति वहै फिजो पूव 
सूक्तम वर्गित ई । यह भौषभिः अन्वेषणीय हे । क्योकि इख पता नही चरत्‌। । 


छीब । 


१ 


[ शक्तं १३८ 
( किः -- मथवा । देवता - वनस्पतिः 1) 
सवं बरीरुधां भरेष्ठवमाभिश्रतास्योषषे । इमं म अच पूष कीनमेपिनं कधि ॥ १॥ 


मं $ष्योपशिनमथो कुरीरिणं षि । अथास्येनद्रो परर्वभ्यामुमे भिनखाण्डवो| ॥ २॥ 
कीं वं त्वाकरं चघरे वरथिं त्वाकरमर॑सारसं स्वौकरम्‌ । 


कुरीरमस्य शीपोणि स्वं चाधिनिद॑म्मपि ॥३॥ 


मर्थं हे भोषधे । ( त्वं बौक्धां येष्ठतमा अभिशुता ) तु भौषषियेमिं उषसे भविक चष सवेत प्रसिद्ध है । 
( मद्य दमं मे पृदक ) भाज इख मेरे पुरुषपञ्चको ( ज्वं भप शिनं धि ) छन भीर जीखटश कर्‌ ॥ १ ॥ 

( हीं मोापिनं कथि ) करीब ओर ज्ीसटश रए । ( मथो कुरीरिणं चि ) भौ धिरपर भाल रख्नेवाला 
कर । ( थ द्रः श्रा वभ्यां ) भौर दनद दो पर्थरोखे ( भस्य उभे भण्ठ्यौ भिनसु ) इसके दोनों अण्डको छि्- 
भिन्नकरे ॥२॥ । | 

हे क्लीन! ( स्था ह्खीवं अक्षरं ) तुद छव भना दिमा है । द ( खघ्रे ) निवैल । (स्वा बि सकर ) वुकषे निल 
शका दिया है । हे ( अरस ) रसहीन ! ( त्वा अरसं अकरं ) तुङ्न रसदीन बन। दिया है । ( अस्य शीषणि कुरीरं ) 
इके चिरपर भाल भौर उनमें ( क्म्बं च मधिानिद्‌्मलि ) भामूषण मौ पर देते ईं ॥ ३ ॥ 


( १३६ ) सथरवेद्का स्युवोघ भाष्य । । [ काण्डं 


क [ब 1 


ये तं नाडथा[ देवते ययोस्ति्ठी वष्ण्यमर । ते तं भिनन्नि शम्य॑यामृष्या अधिं मुष्कयोः ।। ४ ॥ 


यथा नडं कश्चिन क्षियो मिन्दन्त्यवम॑ना । एवा भिना ते हेपोम॒ष्या अरिं मुष्कयोः ॥५॥ 

अथे- (येते देवते नाङ्यौ ) जो तरौ देवेष्धारा बनाई नाहियां ई, ( ययोः ब्रष्ण्णं तिष्ठति ) जिनमे बाथ 
हता दै, ( ते ते अःघमुष्कयोः आचि ) वे तेरे दोना अण्डो ऊपर ( अमुष्या शास्यय। मिनि ) इष दण्डेते ताड 
देता द्रं ॥४॥ 

( यथा द्यः क्िपुने नड मदमना भिन्दन्ति ) जिस प्रक।र चियां चटाई बननिके लिये नरकुलेफो पत्यरसि 
कूटते हं । ( एवा सुष्य ते शेपः ) इस पशा तरा दिय (ते सष्वायोः अधि मिनद्धि ) तेरे अण्डशनोशोके अपर 
करता ॥५॥ 

` वैर चोडा आदि पुरुष पञ्यओको पुरुषतवतते हीन बनानेङे लिय वीरो नादयां तोद़ना, भेडोहो कूटना, बधिया करना या 
अखत। कने आदिक विधि इसमे लिखा है ¦ किंस भौषधिद्धा प्रयोग भी का है, परु रस भौषधिके नामका पता नीं कगत। 
हे । वोयैनादियां काटना, अण्डक्ठोशोशो तोडना, इल्यादि बतं आज भी परषिद दै । 


सोभाग्यवर्धन । 
[ क्त १३९] 


| ( छषिः - अथर्वा । देवता -- वनस्पतिः । ) 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम॑ । शतं तवं प्रतानाख्रय॑स्िश्चजितानाः । 


तया सहस्पृण्या हृद॑यं ञ्ञोषयामि ते ॥ १॥ 


मथे- ( मम सभगकरणी न्थस्तिका रुरोहिथ ) मेरा घभाग्य बढानेवाली भौर दोष दूर करनेवा भ भोषषी 
उतपन्न ई दे । ( त शतं प्रतानाः ) तेरी सौ प्रकारक्ठो शा है भौर { च्रयाह्िशत्‌ नितानाः ) तैतीख उपशाङाषए 

< । ‹ तय खदखपर्ण्या ) उप सहलप्णीं भौषधिषे (ते ह्यं शोषयामि ) तेरा हृदय ष्क करत। हं ॥,५ ॥ 
(ते हृदये मयि शुष्यतु ) तेरा हृदय मेरे विषयमे विच।रॐ़ सूख जदि । ( अथो आस्यं श्चुष्यतु ) ओंर यु सू 


नवे । ( अथो मां कामेन नि द्यष्य ) भौर पुतते काभ दष्ठ करॐे ( अथो शुष्कास्या चर ) छष्क मुखवाजी होक! 
चख ॥ ३ ॥ 


दे ८ ब कस्यागणि ) पोषण करनेवाली अयवा पाने रंगवाली -भरौर कल्याण करनेवाली । त्‌ ( संवननी ससुष्पला ) 
वन करने याभ्य ओर उत्छाद बटनिवाली दै । तू ( अमूं संजद ) उषको प्रेरित क्र, (मांच सनद्‌ ) मृते प्रित कर । 
दमा ( हृद्यं समानं कृषि ) ददय भमान कर ॥ ३॥ 

(१ 


मावाथे-- घदलप्णी ओषधि घौमाग्य बढानिवाली जोर दोष षूर करनेवाली दै । श्वश्ठो सेकडं शाक्ञाएुं होती है । 
इसे क्रीपुरुष वीयेवान्‌ देते दै भौर परस्परे विथोगके सह नही कते अर्थात्‌ वियोग होनेपर दख जते हँ ॥ १-२ ॥ 
„ यदं वनस्पति पुष्टि करनेवाली मर घब प्रकार भानेद देनेवाली दै, सत्वाह मी बढाती दै, इये गृदस्थो मरीपुङ्षोशो 
सवन करने याम्य द । ्ीपुरुषोको परस्पर इच्छा ग्रेरणा इखके सेवनसे होती दै भौर दोनोशा हृदय समानतया परस्परके भ्रति 
भाक्त होतादहैष३॥ । 


सूक्त १४० ] दांत्ोकी पडा । ( १३७) 


यर्थोदकम्॑पषोपशचष्यत्यास्य्‌म्‌ | एवा नि श्॑ष्य मां कामेनाथो शष्कास्या चर ॥ ४॥ 
यथा नकलो बिच्छिधय संदधात्यहिं पनः । एवा कामस्य िर्छिभ्नं सं घहि वीयावति, ॥ ५॥ 


~~ 


अथ- ( यथा उदकं अप्पुषः ) जिस प्रकार जल न पौनिवलेका ( आस्यं अपं श्चुष्यति ) मुख सूख जाता ह । 
( पवामां काभेन नि शुष्य ) इस प्रकार मेरे विषयक छाम ष्क होकर (अथो श्ष्कास्या चर ) पुखे मुखताली हार्‌ 
चल ॥ ८ ॥ 

( यथा नङ्कुलः अदिं विच्छिद्य) जसे नवला सापो काटशर्‌ (पुनः संद्घाति ) किर जोज्ताहै। (रषा 


+ 


-खीर्यावति ) इ प्रकार हे वीरयावती ओषधि ! ( कामस्य विच्छिन्नं ) कामके दरटे हए सेबेवको ( सं धे } जोड ३५५॥ 
भावाथ जिच प्रकार जल न मिलने मयुष्य सद्ध जाता दै, इख प्रकार कामे खीपुरुष परस्पर प्राधिक्ी इच्छासे सुखते 


द॥४ 


जिस प्रकार नेवला सपो काटत। है जौर पुनः जोढता दै, उघी प्रकार बिधुक्त लौधुत्षोंशो पुनः जोड देना योग्य ह ॥५॥ 


सहस्रपर्णी ओषधि । नेवलेका सांपको काटना ओर जोडना। 
इख सूक्तम खदसपर्णीं ओषधीका। वणेन है । यद भषधी लौ इस सूकके पचम मंत्रे “ नेवल। सापो कारता है भौर 
पुरषो परस्पर बध करने योगय पष्ट भौर वीयेवान बना उसको फिर जोड देता है ` ( नङ्कल, अदिं विष्डिध 
देतां ३ । इखॐ सेवन करनेपर सल पुरषेंको परस्परका विग पुनः संद घाति ) देखा का है । यह वशा परायः सर्वत्र 


घ्न रना असंभव दे । निर्वीयं पुरुष मी बडा उत्वादसेपन १ = 
होता ् । इख प्रकरी यह खदक्षपणी भौषधी दौनी वन- नास्त ह भयवेदमे भी या यही बात कदा दे । < 
स्ति &, इश्च पता भाजकलके दैयकंोशचे नही चलता । ६ बिषयदठी खोज दरनी चाये । यदि इ प्रकारक को 


वैयोशो इस विषयी सोज करन। चादिये । वनस्पति भिढी तो बडी लाभकारी हो सक्ती है। 


दांतोंकी पीडा । 


[ पक्त १४० | 
( ऋषिः-- सथर्वा । देवता ~~ ब्रह्मणस्पतिः । ) 


यौ श्याघ्रावव॑रूटौ जि्॑स्सतः पितरं मातरं च । ॑ 
तौ दन्तौ जक्षणस्पते शिवौ $णु जातवेद, | ॥ १॥ 
्रीहिम॑त्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ । 
एषृ वाँ भामो निहितो रत्नधेयाय दन्ती मा हिंसिष्ट पितरं मावर च ॥२॥ 
मर्थं-- ( यौ व्याधौ अवरूढों } जो वाघके खान बडे हुए दौ दति { भातरं पितरच उ कव उ क इए दो दाति ( मातरं पितरं च जिघरसलतः) माता 
भौर पिताक दुख देते द, दे बर्मणस्पते । टे ( जातवेदः ) जानी १ ( ता दन्तौ शिवौ कृणु ) वे दोनों दात कल्याण कटने- 


वाके कर ॥५१॥ 
८ नीहि अत्तं यवं अच्छं ) चावल खाना, ज लाभो ( अथो माषं अथो तिल ) उडद आर ति लावा । ( एष 


वां मागः रत्नययाव निितः ) यह तुम्हारा माग रत्नधारणके किरि निवत हुमा ३1 हे दति ¡ ( पितर्‌ मातरचमां 


[हिसिष्ठं ) माता पिताकोक्छनदो॥२॥ 
१८ ( मथव. माष्य, काण्ड ६ ) 


( १३८ ) मथवदेद्‌का वोच भाष्य । [ काण्ड प्‌ 


उप॑हूतौ सयुजं स्योनो दन्तो सुमङ्गल । 
अन्णत्र॑ वां घोरं तन्व परेत दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ३ ॥ 


( सयुजौ स्योनो मंगली दन्तौ उपष्तो ) घाथ साथ जुरे हए ज्दायी मंगलश्चरौ दोनो दात प्रशषनीयदहै। 
( वों तन्व घोरं मन्यत्र परेतु ) म्दारे शरीरा कटोर ड्ण्ख दूर देवे । हे ( दन्ता) दातो ¦ (पितर मात्रं भ। 
हिंसिष्ठं ) माता पितो क्ट नदो ॥३॥ 


ब्रालङको जि समय दांत भतिद, चघ्च समय उनको प्रकार भसन खाने देन च।दिये । इस खाने दात दृढ हेति 
बडे कठ होति द, उनमें मीदो दात देसे कि जिनके करण ह ओर रलो घमान सुन्दर हेति दै। 
भाले बडा ही कष्ट होता है, बाककोको इट देख कर्‌ वैयो® सो चन। चहिये छि, यह्‌ पथ्य ब।लक्रोसे किच प्रकार 
उने मातापिता भी बडे दुःखी हेतिदहै। ॥ कराना चहिये । हरएक बालक्को दातिक। कष्ट हेत। दै, यदि 
कख मय नली चावल, ज, उडद जीर तिल खाने यद पथ्य दितकार तिद्ध हभ, तो दरएक गृदस्यीका धर 


„ड 


देना चादिये । जिघ्र रीतिघे पचन दे जय उछ रीतिप्रे अच्छी इषे लाभ उडा सकत। है । 


न १1 


गोरवोपर विह । 
[ सक्त १४१ | 


( ऋषिः-- विश्वायिन्नः। देवता-- अण्विनौ 9 
| ॥ ण 
वायुरेनाः खमाकरत्‌ त्वष्टा पोर्षाय भियताम्‌ । 


इन्द्र आभ्यो अधिं रवद्‌ ह्रो भृशे चिकित्सत ॥ १॥ 
रतेन स्वधितिना मिथुनं कणैयोः कृषि । 
अकंतमधिना र्ष् तद॑स्तु प्रजयां बहु ॥ २॥ 


यथ॑ चकदवापुरा यथ मनुषया[उत । एवा संदसतपाषायं छृणुतं र््माभिना = ॥ ३ ॥ 


अथै (वायुः पना, संगाकरत्‌ ) वादु इन गौ इक! के, ( त्वश्ठा पोषाय धियतां ) स्ट पृष्ट र, 
( इन्द्रः आर्यः अधिश्रवत्‌ ) इन्द इनन पुरे भौर ( सदर भूम्ने चिकित्लतु ) ए शद्धिरु च्वि चिन्त्खा करे ॥ १ ॥ 

( खोेन खधितिना ) लादेक, शलारास ( कणेये।ः मिथुनं राच ) काना उपर जडा चिन्ह कर। ( अश्विनौ 
लम अकर्ता ) भचिदेव चिन्ह करे, ( वत्‌ प्रञजय। बहु अस्तु ) दइ सन्तति सय बहुत हितकारी हे) ॥ २॥ 

( यथा देवासुराः चकरुः ) निस प्रकार देवों भर्‌ भसुरोने चिन्ह चये, ( उत यथ। मनुष्याः ) भोर जघ भलुष्य 


मी क्ते, दे अश्विनी 1 (एवा सहख्पोषाय लक्ष्म ङृणुतं ) इस प्रकार दजार्‌ भक।रको पुष्टोके ल्मिचिन्हक्रो॥३॥ 


गोवोको इकट्। किमा जि, उनके यथोचित जक, धा भादि देकर पुष्ट किया जवे भौर उनके रोगरहित रखा जावे। 

लेके शन्नवच गोओकि कानेपर चिन्ह करना योग्य ह । इधते पडचाननेने खमीत। होता ह । यद चिन्ह क'नपर सब देशेमिं किना 
जत। ई भर इसे बहुत लम होति द । वेदमे भमत्र भी गौड कानोषः चिन्ह इरनेरा छख आता हे । 

| ( भयव -१२।४।६ देखो ) 


१२ ) 


सृत १४२ ] यक्षकी च्द्धि। (११३९) 


अन्नकी [ ९ 
अन्नकी वृद्धि । 
[ सूक्त १४२ | 
( ऋषिः -- विभ्वामिश्रः । देवता- वायुः ) 
उच्छ्र॑यस्व बहुभ॑व स्वेन मसा यव । मणी हि विश्वा पत्राणिमा सवां दिष्याश्चनिवेधीद्‌ ॥ १॥ 
आशण्वन्ते यवं देवे यत्रे त्वाच्छाबद्‌ामसि । तदुच्छ्यस्व चोरिव समुद्र इवेष्य्धितः ॥ २॥ 


अ्षितास्त उपसदोक्षिंताः सन्तु राशयः । पृणन्तो अर्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्व्धिताः ॥३॥ 


॥ इति ्रयोवश)ऽनुषाकः॥ 
॥ इति शधं काण्ड सम्रात्तम्‌ ॥ _ 


१ 


अ्थ-- दे यव | ( स्वेन महसा उच्छ्रयस्व ) अपना मरहिमासे उपर उठ ओर ( बुः भव) बहुत हो, ( विश्वा 
पाज्नाणि श्रृणी हि ) उष बतरनोको भरदे। ( दिव्या अशानिः त्वामा घक्ीत्‌ } भाकाश्यकी बिजली तेरा नशन 


करं ॥ १॥ 
( आश्छण्वन्त दव त्वा यवे ) उभार जरात सूननेवालं देवरूषा वुक् यवको ( यत्र अचर्छावद्‌।रप्ि ) जहौ हमं 


उत्तम प्रशघाकी बात कहते दै, हां ( यौः इन तत्‌ उक्यस्व ) अकारे खमान उवा हो भर्‌ (समद्र ईव समक्षतः 
पथि ) खमुद्रकं समान भक्षय हे ५२॥ 

( ते उपसद्‌; भक्षिताः ) तेरे पास बैठनेवाके अक्य हो, ( ते राशः अक्षिताः खन्तु ) तेर राकञियां अक्षय हो, 
( परणन्तः अक्षिताः सन्तु ) तृप्त करनेवाले अक्षय ई। भार ( अत्तार; अक्षिताः सन्तु ) खानेवारे मी अक्षयहो॥३॥ 


अन्न भादि लाथ पदार्थो बहुत उत्पत्ति होवे । षरके धान्य मरतेके पात्र मरं हुए हा । अग काग उको क्वकिर्‌ तप्त दी, 
सनेव ओर िलानेवाले भी उन्नत दों । प्रति वषे घान्य विपुल पैदा दो भौर सब लोग सुखी हा । 


॥ यष्टा भ्रयोदश्च गनुवाक समाप्त ॥ 
॥ अथवैवेव्‌ षष्ठ काण्ड समाप्त ॥ 


 अथवैवेदके षष्ठ काण्डका थोडासा मनन 


ख षष्ठ कणण्ठमे १४२ सक्त हि भौर उनमें निभ्रलिखित 
विष्योक़ा विचार हभ है । एक्‌ एकं विषयक विचार करनेके 
समय निभ्नलिखित प्रकरणोके अनुसार सुक्तोको विचार करगे 
तो पाठनं भधिक काम हो घक्ता ३- 

ईश्वर । 

इश्वर घी विचार करनेवाके निन्नलिखित सूक्त इस कण्डनं 
हे- “ ९ अश्र प्रदाता हेश्वर, ३४ तेजस्वी हेश्चर, 
३५ विश्वका संचालक देव, २६ जगतका पक 

सघ्राद्‌, ' ये षार सृक्त परमेश्वरका वर्णन करते है ' ३३ 
हश्वरक। प्रचण्डे सामथ्ये, ६९ परपेश्वरकी महिमा, ' 
ये दो सृत परश्चर लपार कठ बता टहेदे। यह भरेश्वर 
अपने हृदये है यह बात ७६ हृद्यमे आशचकी ज्योति । " 
€ख दृरद्वारा प्रगट हो रह हे भीर इवा पूजा करने मार 
` ८० आत्मसमर्पण से हैम्वरकी पूजा, ' इस सृकद्रार। 
बताया इ । यदि पाठस्य आढ सृत इकडे पो, तो यह विषय 
उनके ध्यानम ठीक प्रकार भा खकत। है , 
आत्मोश्रति । 

_ भातमोज्ाति$ विषयमे निभ्नलिद्धित सक्त इकट विच।र्‌ करने 
योग्य है 

१.पघे बचाव इरनेके विषये “ १११ छान्त पापको 
इर्‌ करना, ११५ पापस बचना › ये दो सृक्त इक बिचार 
करने योय दै । पापञचे बचकर्‌ अपनी पवित्रता करनी =ादिये । 
इक्ि इख विषयक सूक्त “ ६२ अपन पविता, ९६ 
पापा चच।रका स्याग करो, ४२ क्रोधका शामन, १९ 
सत्मश्युद्िके चयि पष्यना, ५१ अन्त्बाह्यद्युद्धता, 
१८ इर्ष्या निवारण ' थेह । 

पूण . उक्तिके ज्म ' १५ मै उत्तम चनृगा, ८8 
सबल शष्ठ बनना ' यदं इच्छ चाहिये । इषौ सव उन्नति 
दग । यह इच्छा न रहीं तो उक्तिः दमादना नष दै । 
इछ भकार अपने अदर शक्ति दहै भौर ' ४१ अपनी 
शाक्तका विस्तार ' करना चाद्ये यह प्रबल इच्छा अवदय 
चाहिये । अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा । , ५८ यंशशकी 

श्च्छा, ९९ यशकी प्राथैना, ३९ यशस्वी होना, ३८ 


तेजस्विताक प्राति, ४८;९९ कस्थाणके लिये प्रार्थना ' 
ये सूक्त मनुष्यको यज्ष्ठी भभिलाषाञचे उप्र उठाना चाहते 
दै । जो यश कमाना चादता है वह ५५ न्तम मासते 
जाने! कों तैयार होता दहै ओर ब्रषठमागपरखे जनेके स्वि 
 &० निभंय बननेकी प्राथंना ` रता दै । क्वोकि 
निर्भय बननेके बिना मनुष्य शष्ठ नदी बन सकता शौर चेष्ट 
बननके बिना यषास्वी भी नहीं हौ खकता । इरएॐ मनुष्यो 
उचित § § वह अपनी उननतिक़े ' १०८ मेधावि › की 
्राक्िके ल्यि यत्न करे भौर भपने अन्द्र उसी उदधि करे । 
[9 
मुक्ते । 

मनुष्यो भन्तिम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति ट । यह दशने 
न्य इख कण्डते निन्नलिखितत सूक्त दै- ' ६२ वंघधनसे 
सक्त शोना, १९१ बरंधनसे छटना, ११२ पाशो 
टना, १६३ मुक्ति ' य सृक्त दे खनसे पाठको पता लग 
जायगा कि बंधनष्ठी निद्रत्ति च्छि प्रकार दहे सकतीदहै, इख 
विदयक्ा अयत मह्पूण सूक्त ‹ १११ सुकिका भधि- 
कारी ' दै, इन खव पृक्तं कडा दै कि जनतके उद्धार 
कायम आःभसमपण कश्नेके बिना सुक्ति मिल नीं खकती । 
देवों इंबेधी पाप भनुष्य करता दहै भौर रक्षसे मित्रता 
करत दै, इहल्मि बद्ध होता दै, इल्यादि भाव इन सूकतोप 


क 


विशेष रोतिषे देखने योग्य दै । 
अपनी रक्षा । 


बालके लेकर इृद्धतकं खम मनुष्य चाहते ह कि अपनी 
रक्षाहो, म सुरक्षित. । इख लियि वेदमे भी भपनी रक्षा 
करनेका विषय विशेष रौतिदठे क दै । इस विषवके सूक्त ये 
है-- * ५३ ७२; ९३१ १०७ श्पनी रक्षा, ३; ७; ४७ 
रश्ताकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरता ' इत्यादि सूक्त 
इ विषयमे षडे उपयोगं दै । अपनी रक्षा होनेका अर्थं यह 
प कि, भपग। ' ८9 दुगंतिखे बचाव › करना इस कार्ये 
लिये भपने भन्दर ‹ १०१ बर प्रात करना ' चाहिये । 
अलके बिना कोद मनुष्य दु्मतिसे पना बष्वाव नी कर 
सकता । दरएकको करिबद्ध होकर अपने तचाव भौर भनी 
उन्नतिका कोयै करना चाद्ये । इसल्यि ` १३३ मेखला. 


व्च काण्डकी मनन 


संघन ` करते हँ । यह सूक्त अनेक टष्टियेषि विचार करने 
योग्य दै । 
चिकिरसा । 

इख काण्डम चिकित्सा बिषयके सकत करीष २६ दै ¦ चि. 
स्खा विषय अथगैवेदरा प्रधान विषय दै । इष काण्डम ' क्षय 
रोगचिकित्सा ' के १३; २०; ८५ १२५७६य व्वारं सूक्त 
ह । इसी रोगे खाय 'लखरांसी '. कासंबधदे इलि 
" १०५ खासी का दुर करने ' क। उपाय वतनेवाला सूक्त 
मी उक्त सूक्ते साथ दही पठना योग्य है। 


जलाचकित्ला ' के सूक्त २३; २४; ५७,९१ये चर 
सूक ह ओर ' सौरचिकित्ला ' का ५२ यह एक सूक्त दं । 
रोगोत्पादक कभि्योका नाश करनेका हवन सूक्त ३र्मं कदा 
हे । ` सर्पविषनिवारण › विषयषर सूक्त १२; ५६१येदो 
सक्त टै भौर ' विषनिषारणा › पर १०० वां एक सूक्त 
हेष मदत्वका है भौर ब्डे खोज करने योग्य दै । 

, १६ वें सूक्तम ' ओषधिरस्तपान ' का महृत्तपूण विषय 
३। ' कशवधेन ` के विषयपर्‌ सूक्त २१} १३६; १३५७ ये 
तीन सूक्त द । यदं केशव्धेनङा विषय सौँदयवधनकी दषते 
भलयन्त महच्वक्ना है । 

सक्त ३० में ' श्वामी मोषधि १ *४ते' सकख्ावकी 
सोषयि "; ५९ मे ' अरंघति ओषधि! <्भ्मे ' क्रुष्ठ 
आओषाचि » 1०९ मे पिप्पली मषाधे ` सा वणेन षडा 
उपयोगी दै । भायेवैय चका वेदम मूल देखना हे, तो ये सूक्त 
देखने योग्य दै । 


८३ सक्ते 'गण्डमालाका निवारण; ९३ में 
ोर्गोसे बचना, ' ये वणेन विरोष अन्वेषण करने योग्य 
विषय ह । बीरे शरीरसे बाण निकालकर `उनकं , चिकिरछा 
करनेक्घा विषय ९० ¶ सृक्तमें देखने योग्य है । “ दांतोकी 
फौड्धा ' निवारणका उपाय १४० वँ सूक्तम भी देशने 
योग्य दै। 

घोड। बेल भादिककि री बनना विषय १३८ वैँ सूक्त 
मर ह । यह सक्त कदं कारणोसे विशेष खोज करने योग्य है । 

चिकित्सा दारा | भृत्युको ही दर शिया 
 जाताहे। ड मृत्युके विषये सूक्त १३; ४५, ४६येह। 
खन दुःखोका कारण ' पाप” दहे, यह बति सूक्त ३७ कहौ 
ह ओर इन कष्टोको वृर सने. निवम सू० २५ में है। 


(१४१) 


कुरटुबका सुख । 

गृहस्थाश्रम घव आश्रमोका भधर दै, यइ आश्रम ब्रह्मचय- 
व्रतकं समाप्ति होनेषर प्रारेम होता हे । बरे चयि वधुटी खोज 
करने ओर ' कम्याके लिये वर › छौ खोज करनेढा विधय 
८२ वे सूक्तम शह है। यद्‌ ' गृहस्थाश्रम अव्यत पवित्र" 
दै यह बातसू० १२२ मे दर्शायी दै। ' विवाह ` विषयक! ६० 
वे सूक्त वणेन भ्या दै । दम्पति अर्थात्‌ ज्ञीधुरुष ' परस्पर 
प्रेमसे रह ` यद उपदेश स० ८; ९ इन दो सक्तोमे विकषेष 
बलसे कहा दै। 


तरुण पुरषो तरुणन्नी की प्रतिहते ही वै अपने माता 
पिताश्नो भूल न ञ।य इसव्यि सूक्त १२० म ' अ(तापिताकीं 
जषा करो ` यद अदेश दियाहि। ऋण करके तेदवार्‌ बः (- 
नेसे गदस्थाश्नम दुःखा सागर बनता है! इष ल्थि 'क्कग- 
रदित होने ' का उपदेश. सकत ११५७-११९ इनं तीन 
सृकतोमं बडी उत्तम युकियेे साथ कियादहै। इसके पश्चात्‌ 
करमश्राप्त विषय ' ७९ बाज्ञीकरण, १७ गभेधारण, १९ 
पुंलवन, ७८ खीपुखषकषी द्धि, ११० नवजात बालक 
यद । इस क्रमे इन सूक्ता अभ्यास पाठक करेगे, तो इन 
सकतोसे अधिक लाभ प्राप्त कर्‌ सक्ते दै । इतन। हेते हए भी 
कामविषयक सयम रखनेक। उपदेश सु° १३२ भं विशेष डाव. 
धानी सूचना देनेवाका है । गृहस्था्रमतरं रहते इए भौ काम 
विषयक दयम भावदयक्‌ है । गृहस्था घर्‌ कैषा होना चाये, 
इ विषयक वणेन सू° १०६ में पाठर अवदय देखे | यह सूक्त 
हरएक गृहस्थीको मागेददोक हो! । अपनी परिस्थितिमे भपने 
घरक शोभा जद तक बढ।ह ला सकती हे, वहं तकं बढाना 
चाहिये, यद उपदेश वेद इख सूकत द्वारा देरहा द । 


गृहस्थियोको “ ७० गोखुघारः १४१ गोवोकी प 
चानके खिये चिन्ह करना, ९२ अश्वपाङन करना, 
२७-९९ कलृतरकी पाख्ना › करना दईलादि > 
विचार करन। योग्य है । 


राञ्यव्यवस्था। 


राज्यम्यवस्था विषये सूक्त भो इख काण्डम अनेक दै । 
सू° १२८ मे प्रजा भषने रटे चिये स्वसंमतिषे राजका 
खुनाव ` इरे पेषा कदा दै । हसे राजः प्रजाक। हित करने- 
पर दी राजगदीपर स्थिर रह सकता है यह बात खयं षिद्ध षहो 
जाती ह । तथापि ' राज्ञाकी स्थिरता” का विषयसू० ८७ 
ओर ८८ इन दो सुकते विशेष रीति का है । राजका 


६ १९२ ) 


उचित है कि वह देषा राज्यक्ञासन चलति कि, उसक्' ' विज्ञय 
होवे ' यह विषध सूक्त २ अर ९८ मं पाठक अवरेय देके । 

राजाको ठचित है क अपने शासनदवारा वद अपने ' राध्रका 
फेश्वयवृद्धि ' ( सू ५४ ) करे, युद्धकभन रथ ओर दुन्दु 
भि भादि (सू० १२५१ १२६ ) तेर्‌ रखे । शतु भतिदी 
उघका पराजय करनेको तेयारी रखे यह इर सब उषदेश्का 
तात्प है । 

श्नाश्च । 

शतश नादा करनेका विषय जसा रष्टय वा दी 
वैयक्तिक भी ई । इस विषयक सूक्त ६४ ६५-६७; ७५; १०२५ 
१०४ १३४-१३५ ये द । इनक वड़े मननपूवक देखनेपे वैय- 
किष श्र दूर करनेङा भर सामाजिक तया रष्टय शब्रुको दर 
करनेका ज्ञान पाटश्नो्ो दै! सकेगा । ख दृषटि्ठेये सूक्त बडे 
मननीय है । छः 
। संगठन । 

इ कण्डमे दंगठनक्ा भदच् विकेष .रीतिरे बरत हुभा 
है । सू ६४ भोर ९४ ॥ विरषकरं ' संगठन ' ® उप- 
देशच किमि गमा हे। ' परस्पर भिन्नता ' का उपदेश ४२; 

८ ८९; १०२ इन चृक्तोप किया गयादहै। चन लेग / पक 


अथघंयेदका घुगोघ मःष्य। 


विचारसे रहं ` यह उपदेश मू ७३-७४े विक्ञेष मनन 
कर्ने थगय 1 ओर सक्त ऽमे ` मद्राहका मागं ` कडा 
ह वई सबक) ध्यानम धरना योस्य है। क्योंकि अद्रोह शति 
कताव करने बिना संगठन दीना असमव हे । इसलिये यष 
अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टस पठे । 


यज्ञ 

° यजसे उक्ञति ` का तिषम सू० ५ भौर" यका 
सत्य फर ' मिलत दै यइ उपदेश ११४ दं सूक्तम मनन 
कशनेयोग्य द । यज्ञे योग्य समयपर्‌ श्रष्टि हाती दे भीर्‌“ १२४ 
युष्टिस विपत्ति दुर होतीहं' २२; ४९ मघाका 
५ [न = क पड 8; १४१ 
संचर होकर वे हाती हे ७११ २६३; 

[+ ध 1.1 च [१ कगोका 

अन्न विपुल प्रमाण मै प्रत होता है भोर चत 
कल्याण होतादै। षु म 

इ प्रकार इम काण्डम विशेष महतत्वके विषय ह व 
डद सृत सेदि, हिष्ट जीर समक्षम न भनिवलि दै । ५ 
ल्य बहुत सूक्त शोअके हौ विषय ह भाशा हैक न 
१।८९ बिशेष ्रयस्न करेगे ते। यद काण्ड भी विशेष भ्रयः 
पश्चात्‌ एतो बनेग। ओर लामदायी दद्ध होण। 

‹ सपादक ' 


न ` 


सूक्त 


८-% 


१० 


११ 


॥॥। 
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